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हमें यह प्रकट करते हुए अत्यन्त हष होता है कि गत द्वितीय भागके प्राकू कथनमें 
हमने मूडबिद्री सिद्धान्तमवनक्रे अधिकारियोंके सहयोगसंबंधी जो सूचना प्रकट की थी, वह क्रियात्मक 
रूपमें परिणत हुई । इसके प्रमाण पाव्क इसी मागके साथ प्रकाशित साहित्यसामग्रीमें देखेंगे । 
हमने महाघवलके अन्तर्गत प्रंथ-रनाके संबंधमें एक खतंत्र लेखकेद्वारा जो चिन्ता और जिज्ञासा 
प्रकुट की थी, उसने उक्त सिद्धान्त मवनकी क्रियात्मक शक्तिको जागृत कर दिया । शीघ्र ही हमें 
'स्वय॑ भद्वारक स्वामी चारुकीतिजी द्वारा महाथवलके संबंध अनेक सूचनाएं और उसका पर्चिय 
भी प्राप्त हुआ और उसी सिलसिलमें सिद्धान्तम्रथोंके ताड़पत्रों, मंदिरों व अधिकारियों व कार्यकर्ताओंके 
चित्र भी उन्होंने भिजवानेकी कृपा की, व ताड़पत्रीय प्रतियोसे पा5-मिछानकी सुविधा भी करा 
दौ। इस पुण्य कार्यमें हमार सदा सहायक पं, लोकनाथजी श्ात्री ने उक्त महाघबल-परिचिय 
और मृडबिद्रीका कुछ इतिहास भी छिख भेजनेकी कृपा की, तथा वे अपने दो सहयोगी 
पं, नामराजजी शास्त्री और पं, देवकुमारजी शास्त्री के साथ मिलान कार्यमे दत्तचित्त भी हो गये । 
इस समस्त सहयोगके फलस्वरूप इस भागके साथ हम मुडबिद्री, वहांकी सिद्धान्तप्रतियों, मन्दिरों 
और अधिकारियोके चित्र व परिचय और इतिहास पाठकोके सन्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं । यही नहीं, 
अब तक प्रकाशित तीनों भागोंके पाठका ताडपन्नीय प्रतियोसे मिलान व तस्संत्रेत्री निष्कर्ष अत्यन्त 
परिश्रमपूर्वक सुब्यवस्थित करके पाठकोंके विचारार्य प्रस्तुत कर रहे है। एक ध्यान देने योग्य 
दैर्षकी बात यह है कि मड़बिद्वीमं धवलूसिद्धान्तकी एक संप्र्ण ताड़पत्रीय प्रतिके अतिर्क्ति दो और 
ताडपन्नीय प्रतियां है । यर्थापि ये बहुत अधिक त्रुटित है-- इनके बीचके सकडो पत्र अप्राप्य हो गये 
है-- तथापि जितने है उतने पाठ्सशोधनकी इश्टिसि महत्वपूर्ण हैं, क्योकि, इनमें परस्पर पाठभेद भी पाये 
जाते है जहांसे हमोरे मिलानमें दिये हुए “ब* खंडके पाठभेदोंकी उत्पत्ति सेभव है। विशेषतः 
मिछानके 'ब”' खंडमें दिये हुए भाग एकके पृष्ठ २१२८ से अन्ततकके पाठभेद तो यहीं से उत्पन्न 
हुए विदित होते है । ययाशाक्ति इन श्रटित प्रतियोंके मिलान लेनेका भी हमने प्रयत्न किया है, किन्तु 
वर्तमान परिश्यितिमें इनका उतना और उसप्रकार उपयोग नहीं हो पाया जितना सूक्ष्मताकी इश्सि 
अमीष्ट है। यथावसर इन प्रतियोंका विशेष परिचय देने और उपयोग लछेनेका भी प्रयत्न किया 
जायगा | इस महान्‌ साहित्यिक निधिको सर्वोपादेय बनानेमे सहायताके लिये मूडबिद्रीके उक्त महानु- 
भावोंका हम जितना उपकार माने, थोड़ा है । 
३ यह छेख जैन गजट, जैन मित्र, जैन संदेश, जैन बोधक आदि पत्रोंमें नवम्बर १९४० में प्रकट हुआ 
हक | 3 अन्तिम पूचनाओं तकके समाचार ठेकर दिश्वम्बर १९४० के जैन सिद्धान्त सास्करमें प्रकाशित 
इका ६. 


मारू कपन डृ 


प्रस्तुत मागके पाठ-संशोधन व अनुवादमे सम्पादकोकी विशिप काग्नाईंका साम्हना करना 
पड़ा है। एक तो यद्ांका विषय ही बड़ा सूक्ष्म है, और दूसेरे उसपर घबछाकारने अपने समयके 
गणित शात्रकी गद्दरी पुट जमाई हे | इसने हमें बढ़ा हैरान किया, तथापि किस्ती अज्ञात शक्तिकी 
प्रेरणा, जनताकी सद्भावगा और विद्वानोंके सहयोगसे वह कठिनाई भी अन्ततः हल हो ही गई, 
और अब हम यह भाग भी पूत्व भागोंके समान कुछ आत्मविश्वासके साथ पाठकोंके दवाथमें सौंपते है। 
मूल भागमें सामान्य विपय-प्ररूपणके अतिरिक्त कोई २८० इंकाएं उठाकर उनका समाधान किया 
गया है | इसके गहन, अपरिचित और दृरूह भागको अनुबादमें बीजगणित और अंकगणितके कोई 
२८० उदाहरणों तथा ५० विरशेपार्थो व ३३३ पादटिप्पणोद्वारा सुगम ओर सुबोध बनानेका प्रयान 
किया गया है | इसका गणित बैठानेमें हमें हमारे काेजके सहयोगी, गणितके अध्यापक प्रोफेसर 
काशीदत्तजी पांडे, एम. ए., से विशेष सहायता मिली है । उन्होंने कई दिनेंतक लगातार घंटों 
हमारे साथ बैठ बैठकर करण-गाथाओंको समझने समझ्नाने व अन्य गणित व्यवस्थित करनेमें बड़ी 
रुचि और छगनसे खूब परिश्रम किया है। गाथा नं. २८ (प्र. ४७७ ) का गणित नागपुरके वयो- 
वृद्ध गणिताचार्य, हिस्छप कांछेजके भूतपूत्त गणिताध्यापक प्रोफ़ेसर जी. के, गुरदेने बैठा देने की 
कृपा की है, तथा उसीका दूसरा प्रकार, एवं पृ. ५०-५१ पर दिये हुए पश्चिम-बिकल्पका जो गणित 
संबंधी सामेजस्य प्रस्तावनांके प्र. ६६ पर ' अथेसंब्रधी विशेष सूचना” शीपेकस दिया गया है वह 
लखनऊ विश्वविद्यालयके गणिताचाय व हिन्दू गणितशाखका इतिहास ” के लेखक डाक्टर 
अवधेश नारायणर्तिंहदजीने लगाकर भेजनेकी कृपा की है । इस अत्यन्त परिश्रम पूलेक दिये हुए 
सहयोगके लिये उपयुक्त समी सजनोंके हम बहुत ही कृतज्ञ हैं | इस भागमें यदि कुछ सुन्दर और 
महत्त्वपूण सम्पादन कार्य हुआ है तो वह इसी सहयोगका परिणाम है | हां, जो कुछ त्रुटियां और 
स्खलन रहे हें। उनका उत्तरदायित्त हमोरे ही ऊपर है, क्योंकि, अन्ततः समस्त सामग्रीको वर्तमान 
रूप देनेकी जिम्मेदारी हमारी ही रही है । 


इन सिद्धान्त अ्रथोंकी ओर विद्वान्‌ पाठक कितने आकर्षित हुए हैं, यह उन अभिप्रायोशे 
स्पष्ट है जो या तो समालेचनादिके रूपमें विविध पत्रोंमे प्रकाशित हो चुके हैं, या जो विशेष पत्रों 
द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं | उन सभी सदमभिप्रायोंके लिये हम लेखकोंके बिशिप आभारी हैं | इन अभि- 
प्रायोभ ऐसी अनेक सैद्धान्तिक व अन्य शेक्राएं भी उठाई गई हैं जो प्रंथके सूक्ष्म अध्ययनसे पाठकोंके 
इृदयमें उत्पन हुई | कितेन ही अंशोंग उन शंकाओंके उत्तर भी हम यथाशक्ति उन उन पाठकोंको 
व्यक्तिगत रूपसे भेजते गये है। अब हम उनमेंसे कुछ महत्तपरूण शंकाएं और उनके समाधान, इस 
भागकी भूमिकामे पृष्ठटऋमसे व्यवस्थित करके प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे ग्रंथगाजके सभी पाठ- 
कोंको छाभ हो और इस सिद्धान्तके समझने समझाने मे सहायता पहुंचे | गहन सिद्धान्तोंके अर्थपर 
प्रकाश डालनेवाले अमिमतों का दम सदेव आदर करेंगे। 


हे प्राक्‌ कपन 


सम्पादन-संबंधी हमारी रोष साधन-सामग्री और सहयोगप्रणाल्ली पृवबत्‌ ही इस भागके लिए भी 
उपलब्ध रही। हमें अमरावती जैन मन्दिरकी दस्तलिखित प्रतिके अतिरिक्त आराके सिद्धान्तमवन 
और कारंजाके महावीर बक्षचर्याश्रमकी प्रतियोंका मिलानके लिये लाभ मिलता रहा, तथा 
सहारनपुरकी प्रतिके नोट क्यि हुए पाठमेद भी समुपलब्ध रहे । अतएव हम उनके अधिकारियोंके 
बहुत आमभरी हैं | मूडत्रिद्रीय प्रतियोके मिलान प्राप्त हो जानेसे हमने इन ग्रतियोंके परस्पर पाठ- 
भेद व छूटे हुए पाठ आदि देना आवश्यक नहीं समझा | 


हमोरे सम्पादनकायमें विशेषरूपसे सहायक पं देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशासत्री गत तीन 
ध्वार मास बहुत ही व्याधिप्रसित रहे, जिसकी हमें अत्यन्त चिन्ता और आकुछता रही। यद्यपि अभी भी 
वे बहुतही दुबेल हैं, तथापि व्याधि दूर हो गई है और वे उत्तरोत्तर स्वास्थ्य छाभ कर रहे हैं 
जिसका हमें परम द्षे है। हमें आशा और विश्वास है कि वे शीघ्र ही पूण स्वास्थ्य छाभ करके 
अपनी विद्बत्ताका छाम हमें देते रहनेमे समय होंगे । 

हमारे सहयोगी पं, फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशासत्रीका नवजात पुत्र गत फरवरी मासमे अव्यन्त 
रुप्ण हो गया, जिसंस फरवरीके अन्त पंडितजीको अकस्मात्‌ देश जाना पड़ा। यथाशक्ति खूब 
उपचार करने पर भी दुर्देवसे पंडितजीको पुत्र-वियोगका अपार दुख सहन करना पड़ा, जिसका हमें 
भी अत्यन्त शोक है, और रेप कुटुम्बकी सहानुभूतिसे हृदय द्ववित होता है । तबसे फिर पंडितजी 
वापिस नहीं आ सके । चूंकि इस समय पंडित फूछचन्द्रजी हमोरे सन्मुख नहीं हैं, इससे हमें यह 
निस्सकोच प्रकट करते हुए हप होता है कि प्रस्तुत कटिन ग्रन्थको वर्तमान स्वरूप देनेंम पंडितजीका 
भारी प्रयास रहा है, जिसके लिये शेप सम्पादकवंग उनका बहुत आभारी है | 


प्रथम मागके प्रकाशित होनेसें ठीक आठ माह पश्चात्‌ ही दूसरा भाग जुलाई १९४० मे 
प्रकाशित हुआ था। माच १९४१ में आठ माहके पश्चात्‌ ही यह तीसरा माग प्रकाशर्म आ रहा 
है। जो कुछ सहयोग और सहानुभूति इस महत्त्तपण साहित्यके प्रकाशनमे मिल रही है उससे 
आशा और विश्वास होता है कि यह पुण्य काय सुचारु रूपसे प्रमतिशीरू होता जायगा | 


किंग एडबड कॉलेज, 
अमरावती हीरालाल जैन 
१-४-४ १ 


॥३॥/२०७०४८८॥।०0. 
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१ 

ऊपरसे नौचेकी ओर प्रथम साचेत् ताड़पत श्रीधवल ग्रंषका है । इसके मध्यमें एक 
तीपैकरका चित्र है, जिसके दोनों ओर अनुमानतः यक्ष-यक्षिणी खड़े किये गये हैं । इसके दोनों 
ओर दो दो तीथकरोंके और चित्र हैं, तथा उनके एक ओर यक्ष और दूसरी ओर यक्षिणी चित्रित 
हैं । फिर दोनों छोरोंपर प्रवचन करते हुए आचार्य व श्रोता श्रावकोंक्े चित्र हैं । 

दूसरा सचित्र ताड़पन्र भी श्रीधवल ग्रंथराजका दै। बीचमें तीथेकर विराजमान हैं, और 
आजू-बाजू सात सात भक्त बन्दना करते हुए दिखाये गये हैं । 

तीसरा ताड़पत्र श्रीधवलका कनाड़ी लिपिमें दृस्त-छिखित है । 

चौथा ताड़पत्र कनाड़ी लिपिमें हस्त-लछिवित श्रीमद्राघवल मंयका है । 

पांचवां ताड़पत्र श्रीजयधवल प्रंथका है | बीचमें कनाड़ीका हस्तछेख तथा आजू बाजू 
चित्र दें । 

: छठवां ताड़पत्र श्रीमद्ाधवछका २७ वां पत्र दै, जहां * हक मजिश ! पूरी हुई कही ै 

जाती है | इसके मी बीचमें दस्तलेख और आजू बाजू चक्राकार चित्र 

सातवां ताड़पत्र त्रिकोकसार म्रंपके भीतरका है । 

र्‌ 

नीचेसे ऊपरकी ओर प्रथम ग्रंथ श्रीघवल्ठ सिद्धान्त (घट्खडागम ) है । इसके ताडपत्रोंकी 
उम्बाई २ फुट, चौडाई २॥ इंच, तया पत्र संख्या ५९२ है | प्रत्येक प्रष्ठ पर प्रायः १४ पंक्तिय 
हैं, और प्रत्मेक पंक्तिते लठगभग १३८ अक्षर हैं। इसप्रकार प्रत्मेक ताडपत्रपर छोक-संझ््या छऊगमग 
१२०॥ आती दै, जिससे कुछ प्रेथका प्रमाण ७१४८४ 'ोंकोंके छगमग आता है । 

अमीतक यद्दी समझा जाता था कि धवलाकी प्राचीन ताडपत्रीय प्रति एकमात्र यही दे | 
किन्तु भब खोजसे ज्ञात हुआ दे कि वहां धबलाकी दो और मी ताड़पत्रीय प्राचीन प्रतियां हैं, 
जिनकी ताडपत्रोंकी संख्या क्रशः ८०० और ६०५ है। इनमें पाठमेदभी कड्टीं कहीं बहुत कुछ 
पाया जाता दै। किन्तु इन दोनों प्रतियोंके बीचबीच के अनेक ताडपत्र अप्राप्य हैं, और इस प्रकारां 
ये दोनोददी प्रतियां बहुत कुछ त्रुटित हैं। इनका प्रशक्तियों आदि सद्दित विशेष परिचय भागेके 
भागमें देनेका प्रयलल किया जायगा । 

दूसरा प्रंथ श्रीमहघवल कद्दकाता है। इसके ताडपनत्रोंकी ढम्बाई २ फुट 8 इंच, 
चौड़ाई_२॥ इंच तथा पश्रस॑ज्या २०० दै | अल्लेक पृष्ठपर प्रायः १३ पंक्तिया, और प्रत्तेक पंछियें 


र्‌ पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


लगभग १७० अक्षर हैं। इस प्रकार प्रत्येक ताड़पतपर छोक-संख्या ११८ भाती है, जिससे 
कुलग्रंथका प्रमाण २७६०० शोकोंके लगभग आता है। किन्तु बडे बड़े पारिमाषिक शब्दोंके सूक्ष्म- 
रूप बनाकर लिखे गये हैं, इससे छोक प्रमाण अधिक भी हो सकता है । 

तीप्तरा प्रंथ श्रीजयधवल सिद्वान्त है | इसके ताड़पत्रोंकी लम्बाई २। फुट, चौडाई श॥ 
इंच, तथा पत्रसंख्या ५१८ है। प्रत्येक पृष्ठपर प्रायः १३ पंक्तियां, और प्रत्येक पंक्तिमें छगभग 
१३८ अक्षर हैं। इस प्रकार प्रत्नेक ताडपत्रपर शछोक-सेख्या ढगभग १२० आती है, जिससे कुछ 
प्रेंथका प्रमाण ६११२४ छोकोंके लगभग आता है | 


रे 
यद्द मूडबिद्रीक! वही ध्रुप्रसिद्ध मंदिर है, जद्दां सिद्धान्त ग्रंथोंकी ताडपत्रीय प्रतियां शता- 
ब्दियोंप्ते बिराजमान दें | इन्द्दौंके कारण यद्द मन्दिर * सिद्धान्त मन्दिर ! या “ सिद्धान्त बसदि ! 
कद्दणता है । अनेक र्नमयी प्रतिमार्ये भी यद्धां विराजमान है, जिनके दशनके ढिये प्रतिवर्ष 
दूर दूरसे यात्री आते हैं | यहांके मूलनायक श्रीपार्थनाथ तीर्थंकर हैं। यही भद्धारक गद्दी है, जिससे 
इसे “ गुरु बर्सादे ” भी कद्दते दे । इसका सब कार्यभार एक पंचायतके आधीन दै, जिससे यद्द 
“पंचायती मन्दिर भी कहलाता है। 
हे 
यह मूडबिद्रीका ' बडा मन्दिर है। यहां के मूठनायक श्री चन्द्रप्रभ तीथकर है, जिनकी 
मूर्ति छुवर्ण आदि पंच घातुओंकी बनी मानी जाती है। इसकी इमारत तीन मंजिलकी है | दूसरे 
मंजिल्पर ' सहख्रकूट चेत्यालय ” बहुत ही मनोज्ञ है। तीप्वेरे मंजिलमें छोटी बडी ४० ग्रतिमाएं 
बिराजमान हैं जो स्फटिकमयी देँ । इसीलिये इस मंजिडको “ सिद्धूकूट ” भी कहते हैं । मन्दिरके 
सन्मुख॒ एक “मानस्तेम” और एक “घ्वजस्तंभ” खड़ा दै। तीनों मंजिलोंमें स्तंभोकी सेज़्या कोई 
एक हजार है, जिससे इस मन्दिरका नाम “ सहस्रस्तंभ ” या दजार स्तंभवाछआ मन्दिर प्रसिद्ध हुआ 
है । अपनी अनुपम घुन्दरताके कारण यह मन्दिर 'त्रिश्रुवन-तिलक-चूड[मणि' मी कदलाता दै। 
प्‌ 
ये मूडबिद्धाकि स्वगीय भट्टारक श्रीचारुकीति स्वामी हैं । आप संस्क्ृतके अच्छे विद्वान्‌ 
थे, तथा अन्य अनेक भापाओके भी जानकार ये । आपके समयमें मूडजिद्री में अच्छी धर्म्रभावना 
हुईं। आपने कई जगद्द कितने ह्वी जैनमंदिरोंका जीणोंद्वार कराया व पंचकल्याणादि कराये। आप- 
केद्दी सुसमय में श्रीधवल और श्रीजयधवरछ, इन दोनो सिद्धांत ग्रेथोंकी प्रतिढिपियां हुई थीं, और 
तोसरे सिद्धान्त ग्रंथ मद्दाधवछकी प्रतिलिपिका काये भी प्रारम्भ हो गया था। अजैन जनतामें 
भी आपका अच्छा गौरव और सनन्‍्मान रहा। 


चित्र परिचय $। 


६ 
ये मूड़बिद्वीके वतमान भद्गारक श्रीचारुकीर्ति स्वामी हैं, जो सिद्धान्व बसदिके मुख्त्य 
अधिकारी हैं । आप अपनी भातभाषा कनाड़ी के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी, द्िन्दी आदि अनेक 
भाषाओंके ज्ञाता हैं । उत्तर मारतमें मी आप दीपेक्रा७ तक रद्द चुके हैं। आपके ही समय 
श्रीमहाघवछूकी प्रतिलिपि प्रूण हुईं | आपके ही सरल स्वभाव और उदार विचारोंका यह सुफछ 
है कि वह्दांकी पंचायतद्वारा श्रीमद्वाधवछकी प्रतिलिपि जिज्ञाप्रु समाज को प्राप्य बनानेका 
प्रस्ताव स्वीकृत द्वो गया है | आप जीर्णोद्धारादि घामिक कार्यों खुब दत्तचित्त रहते हैं । म्रंथोंका 
जीर्णोद्धार काये भी आपकी इृश्कि ओझल नहीं रह सका। हमोरे सिद्धान्त-प्रथके संशोधन ब प्रका- 
इन कायेमें अब दर्मे आपकी प्रेण सहानुभूति और सद्दायता मिल रही है, जिसके सुफछ पाठक 
इस ग्रथभागमें तथा आंगे भी देखेंगे । 
७ 
आप मूडब्रिद्वीके नगरसेठ श्रीदेवराजजी सेठी दे । सिद्धाम्तमग्दिरके आप पंच हैं, और 
भट्टरकर्जीके सत्कायोंमें आपकी सम्मति और सहयोग रद्दता है । आप भी सिद्धान्तम्रंषोंके सुप्रचार 
के पक्षपाती हैं । 
८ 
आप मूड़किद्वी सिद्धान्तमन्दिरके पंच श्रीयुक्त धमेपालजी हैं । आप एक बंड़े उत्साद्दी 
युवक हैं, और सिद्धान्त्रयोंके सुप्रचार करानेमे आपकी विशेष रुचि है। 
९ 
सरस्वती भूषण पे, लोकनाथजी शाद्धीका पैतृक निवासस्थान मूडबिद्री ही है| आपका 
विद्याम्यास स्वनामघन्य स्वर्गीय पे. गोपाठदास नी बस्‍्याक्री अध्यक्षता मोरेना विध्यालयमें छुआ 
था| तत्पश्चात्‌ आपने मूडबिद्रीक! जैन संस्कृत पाठशाढार्में बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य किया, 
और अनेक ऐसे योग्य विद्वान्‌ उत्पन्न किये जो अब उस प्रान्तमें धम और समाजकी भारी सेवा 
कर रहे हैं | आपने अपने निरंतर कठिन परिश्रमत्ते वीरबाणीविछासत पधिद्धान्तमवनकी स्थापना 
की है जिसमें मुद्रित व दृस्तलिश्षित ताडपन्नादि चार हजार ग्रंथोंसे ऊपरका संग्रह है । यहांसे 
आप एक वीरबाणी ग्रंथभाठाका भी संपादन करते हैं, जिसमें सोलद्व ग्रंथ प्रकाशित द्वो चुके हैं । 
आप मूडबिद्रीकि मंडारसे अरम्य ग्रयोकी प्रतिढिपि कराकर मुंबई, आरा, इंदौर, सहारनपुर, 
कलकत्ता आदि शाज्नमंडारोंको भेज चुके हैं, जिसकी छोक से. ८५००० से भी ऊपर ह्वो गई दै। 
आपका सबसे महत्त्वपूर्ण काये सिद्धान्तप्रंथोंकी प्रतिलिपियोंसे संबंध रखता है । जैसा हम प्रथम 
भागकी भूमिका कह आये हैं, मद्ाधवढकी नागरी प्रतिलिपि पहले पहल आपके द्वारा ही सन्‌ 
१९१८ से १९२२ तक की गह थी। सन्‌ १९२४ में आपने सद्बारपुर पहुंचकर वह्ांकी 
घबला और जयघबराकी कनाड़ी और नागरी प्रतियोंक्रा मिठान करवाया था। बतेमानमें हमारी 


झा पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


महाघवरकी प्रतिसंबधी शंकाओंपर आपने ही अपने दो तीन सहयोगी विद्वानोंसद्वित उक्त प्रतिकी 
जांच पड़ताल की, और बहुमूल्य परिचय मेजनेकी कृपा की। हमारे प्रकाशित ब प्रकाशनीय प्रेथांशोंका 
ताइपतीय प्रतियोंसे मिलान भी आपके दी द्वारा किया जा रद्दा है। आपकी आयु इस समय पचास 
वर्षकी है | छगमग दस वर्षस श्रासकी ब्याधिंसे पीडित होते हुए भी आप साहिल्यसेवाके कार्यसे 
विश्रान्ति नहीं ढेते, और प्रस्तुत सिद्धाग्तश्रकाशन कारयमें तो आप अल्न्त तन्मयताके साथ जी 
तोड़कर सहयोग दे रहे हैं, जिसके प्ुफठ पाठक इस भागमें तथा आंगे प्रकाशनीय भागोंमे देखेंगे । 


२ मूडाबिद्रीका हतिहास 


दैक्षिण भारतका कनाठक देश जैन धर्मके इतिहासमें अपना एक विशेष स्थान रखता दै । 
दिगम्बर जैन सम्प्रदायके अधिकांश पुविस्यात और प्राचीनतम ज्ञात आचार्य और प्रंथकार इसी 
प्रान्तमें हुए हैं। आचार पृष्पदन्त, समन्तभद्र, पूज्यपाद, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, नेमिचन्द्र, 
चामुण्दराय आदि मह्दान्‌ प्रंथकारोंने इसी भूमागको अलंकृत किया या | 

इसी दक्षिण कर्नाटक प्रान्तमें द्वी मूडबिद्री नामका एक छोटासा नगर दे जो शताब्दियोंसे 
जैनियोंका तीर्यक्षेत्र बना हुआ दे | कद्दा जाता दे कि यहां जैनधर्मका विशेष प्रभाव सन्‌ 
११०० इंस्वीके छगमग द्वोग्सठ-नरेश बछालूदेव प्रथमके समयसे बढा। तेरहवीं शताब्दिमें 
यहांकी पार््ननाथ बसदिको तुढुवके आढ्प नरेशेंसे राज्यसन्मान मिला | पन्द्रहवी शताब्दिमें विजय- 
नगर हिंन्दू नरेशोंके समय इस स्थानकी कीर्ति विशेष बढ़ी | शक १३५१ ( सन्‌ १५२५९ ) 
के देवराय द्वितीयके एक शिछ्छालेखमें उलछेख दे कि वेणुपुर (मूडबिद्री) उसके भव्यजनोंके लिये 
मुप्रसिद्ध दे | वे शुद्ध चारित्र पाठते हैं, शुम का करते हैं, और जैनधर्मकी कथाओंका श्रवण 
करते हैं । यहाँके स्थानीय राजा भेरसने अपने गुरु वीरसेन मुनिकी प्रेरणास्ते यहके 
घन्द्रनाथ मन्दिर को दान दिया था। सन्‌ १४५१-५२ में यहांकी द्वोप्त बसदि ( त्रिमुवन- 
तिलक-चूढामणि व बड़ा मन्दिर ) का “ मैरादेवी मण्डप ” नामसे प्रसिद्ध मुखमण्डप 
बिजयनगर नरेश मलिकाजुन इम्मडिदेवरायके राज्यमें बनाया गया था। विरूपाक्ष नरेश के राज्यमें 
उनके सामन्त विद्टस ओडेयरने सन्‌ १४७२-७३ में इसी बसदिको भूमिदान दिया था । यहां 
सब मिछाकर अठारद बसदि (जिनमन्दिर ) हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध “ गुरु बसदि ! दे जद्दां 
सिद्वान्त प्रंथोंकी प्रतियां सुरक्षित हैं और जिनके कारण वद्द * सिद्धान्त बसदि ! भी कद्दलाती है। 
यह नगर * मैन काशी ? नामसे भी प्रसिद्ध दै | यद्दां अब जैनियोंकी जनसंख्या बहुत कम रदगई 
है, किन्तु जैन संसारमें इसका पावित्य कम नहीं हुआ | यहांकी गुरुपरंपता और दिद्धान्त-रक्षाके 
ढिये यद्द स्थान जैन धार्मिक इतिद्वासमें सदैव अमर रहेगा | 


॥ देशों 58900768 )(९०8६6७४%] रेंगरवंड7, ९. 35] 47, 300, 9००7६ 
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मृढविद्रीका इतिहास ५. 


मूडबिद्शंके पंडित लोकनाथजी शाञ्रीने मूडबिद्रीका निम्न इतिहास लिखकर भेजनेकौ कृपा 
की है। कनाडी भाषामें बांसके “ बिदिर ” कहते हैं। बांसोंके समूह को छेदकर यहांके सिद्धान्त 
मंदिरका पता छगाया गया था, जिससे इस प्रामका “बिदुरे! नाम प्रसिद्ध हुआ। कनाडीमें 'मूड” का 
अर्थ पृ दिशा होता है, और पश्चिम दिशाका वाचक शब्द “पडु” है । यहां मूल्की नामक प्राचीन 
प्राम पडुबिदुरे कछाता है, और उससे पूर्वमें होनेक्े कारण यद्द प्राम मूडबिदुरे या मूडबिंदिरे 
कद्दलाया । वंश और बेणु शब्द बांस के पयोयवाच्री दोनेसे इसका वेणुपुर अथवा वशपुर 
नामसे भी उछेख किया गया दे | अनेक जती साधुओंका नित्रासस्थान द्वोनेसे इसका नाम अतिपुर 
या ब्रतपुर भी पाया जाता दै। 

यहां की गुरुबसदि अपरनाम सिद्धान्त बसदिके सम्बधमें यह दंतकथा प्रचाहित है 
कि छगमग एक हजार वर्ष पूत्रे यहांपर बांसोंका सघन वन था। उस समय श्रवणबेल्गुल 
(जैनबिद्री) से एक निग्रेथ मुनि यहां आकर पड़ुब॒सती नामक मंदिरमें ठहरे। पड़ुबस्ती 
नामक प्राचीन जिनमंदिर अब भी वहां विद्यमान है, ओर उस मंदिरसे सैकड़ों प्राचीन 
ग्रेथ स्वर्गीय भद्गरकजीने मठमें विराजमान किये हैँ । एक दिन उक्त नि्रथ मुनि जब बाहर 
शौचको गये थे तब उन्होंने एक स्थानपर एक गाय और व्याप्रकों परस्पर ऋ्रैडा करते 
देखा, जिससे वे अत्यन्त विस्मित द्वोकर उस स्थानकी विशेष जांच पडताछ करने छगे। 
उसी खोजबीनके फलस्वरूप उन्हे एक बांतके मिरेमें छुपी हुईं व पत्थरों आदिसे घिरी हुई 
पाश्वनाथ स्वामीकी काले पाषाणकी नौ द्वाथ प्रमाण खड्गासन मूर्तिके दशन हुए। तलश्चात्‌ जैनियों- 
केद्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया गया, और उश्ती स्थानपर “गुबसीद का निर्माण हुआ । वक्त 
मूर्तिके पादपीठपर उसके शक ६३६ (सन्‌ ७१४) में प्रतिष्ठित किये जानेका उछेख पाया जाता 
है। उसके आंगेका गद्दीमंडप (लक्ष्मी मंडप) सन्‌ १५३५ में चोल्सेठीद्वारा निमीपित किया 
गया था | इस बसदिके निर्माण का व्यय छट्ट करोड रुपया क॒द्दा जाता है जिसमें संभवतः वहां 
की रत्नमयी प्रतिमाओंका मूल्य भी सम्मिलित द्वोगा। इस मन्दिरके गुप्तगृहभ झुबणेकलशोमें 


: सिद्ध रस ? स्थापित है, ऐसा भी कहते दें । 


एक किंवदन्ती दे कि दोग्शल-नरेशा विष्णुवधनने सन्‌ १११७ में वैष्णब घम स्वीकार करके 
इलेबीडु अर्थात्‌ दोरसमुद्रमें अनेक जिन मन्दिरोंका ध्वंस कर डाला, व जैनधमपर अनेक अन्य 
अल्याचार किये। उसी समय एक भयंकर भूकंप हुआ और भूमि फटकर एक विशाल गते वहां 
उत्पतन द्ोगया, जिसका संबध नरेशके उक्त अश्याचारोंसे बतढाया जाता है। उनके उत्तराधिकारी 
नारसेंद और उनके पश्चात्‌ बौर बल्लालदेवने जैनियोंके क्षोमको शान्त करनेके लिये नये मन्दिरोंका 
निममांण, जीर्णोद्वार, भूमिदान आदि अनेक उपाय किये | वीर बछाछदेबने तो अपने राज्यमें शान्ति- 
स्थापनाके हढिये श्रवगवेलयुलसे भद्वारक 'चारुकीतिजी पंडिताचार्यको आमंत्रित किया । थे दोरसमुद्र 


थे पट्लंदागमकौ भ्रस्तावना 


पहुंचे और उन्होंने अपनी बिद्या ब बुद्विके प्रभावसे वहांका सब उपद्रव शान्त किया, जिससे जैन- 
घ॒र्भकी अच्छी प्रभावना हुईं । इसका कुछ उल्लेश्न विव्ठगीके शासन लेखों! मी पाया जाता है, जो 


इस प्रकार है-- 
८ कर्णाटक-सिद्ध सिंदासनाधीश्वर-बलछ|लराय॑ प्रार्थित्षे श्री चादकीतिपंडिताचार्यर्‌ इंतु कीर्तियं पढेदर ?” 
तिंबे रायननेंदु ने-- 
ऊंबाटिवडे तमस्न संत्रजपतविधियिनदं ॥ 
कुंबक्ककार्थि सूछदु ब-- 


हां बडेदेसकक्के पंडितायने नोंठं॥ 

दोरसभुद्रसे चारुकीतिजी मद्दाराज अपने शिष्योसद्ित मृडबिद्री आये और उन्होने वहां 
गुरुपीठ ( महारक गद्दौ ) स्थापित को, यद्वां आते समय उन्होंने पापी नह्दूर प्रामंम भी भद्वरक 
गद्दी स्थापित की थी, किन्तु वर्तमानमें वहां कोई अब्ग भश्रक नहीं दें, वहांके मठका सब 
प्रबन्ध मूडबिद्री मठसे द्वी होता है । यद्द मडविद्रीमें भद्टरक गद्दी स्थापित द्वोनेका इतिद्वास है, 
जिप्तका समय सन्‌ ११७२ ईस्वी बतछाया जाता दहै। तबसे भट्ारकोंका नाम चारुकौर्ति दी 
रखा जाता है, यथपि उसके साथ साथ कुछ स्वतंत्र नामों, जेते वर्धमानध्वागर, अनन्तसागर, नेमि- 
सागर आदिका भी उल्लेष पाया जाता दै। धवछादि सिद्धान्त प्रंथोंकी प्रतियां यद्दाँ घारवाड 
बिकेके बंकापुरसे लाई गईं, ऐसी भी एक जनश्रुति दै। इस मठसे दक्षिण कनोंटकर्में जैनधर्मका 
खुब प्रचार व उन्नति हुई । वर्तमानमें मठकी संपातेसे वार्षिक आय छगभग दस हजारकी है। 


३ महाबंधकी खोज 
१ खोजका इतिद्वास 

पट्खडागमका सामान्य परिचय उसके प्रथम दो मागोंमें प्रकाशित भूमिकाओंमें दिया जा 
चुफा है । दं हम बतला आये हैं कि धरसेनाचार्यसे आगमका उपदेश पाकर पुष्पदन्त और 
भूतबलि आचार्योने उसकी छद्द खडोंमें ग्रन्थर्चना की, जिनमेंसे प्रथम पांच खंड उपलब्ध 
श्रीधवढकी प्रतियोंके अन्तर्गत पाये जाते हैं और छठे खंड महाबन्धके सम्बन्ध्में घवढ तथा जय- 
धवढमें यद्ट सूचना पाई जाती है कि महबंध स्वयं भूतब्ि आचार्यका रचा हुआ ग्रन्थ है, उसमें 
बंधविधानके चार प्रकारों प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश का खूब बिस्तारसे वर्णन किया गया 
है, तथा यद्द वर्णन इतना विशद और सबबमान्य हुआ कि यतिवृषभ और बीरसेन जैसे आचार्योने 
अपनी अपनी प्रन्थरचनामें उसकी सूचनामात्र दे देना पर्याप्त समझा; उस विषयपर और कुछ 
विशेष कदनेकी उन्हें गुजायश नहीं दिखौ। 


ह १ देखो लोकनापशाज्रीरुत पूडविद्रेय चरित ( कमाडी ). 
१ देखो अधथम सांग, भूमिका पृ. ६३ आदि, व द्वि. भाग भूमिका पृ १५ आदि. 


सत्कमंपंचिका परिचय 

इस मद्ाबधकी अभीतक कोई ग्रति प्रकाश नहीं आई | किन्तु हम सब यह आशा 
करते रहे हैं कि मूडबिद्रीके सिद्धान्तमबनमें जो महाधवछ नामकी कनाडी प्रति व्यढपत्रोंपर तृतीय 
सिद्धान्तग्रन्य रूपसे सुरक्षित है, बही भूतबलिक्ृत महाबंध ग्रन्थ है । इस आशाका आधार अमी- 
तक केबछ हमारा अनुमान ही था, क्‍योंकि न तो कोई परीक्षक विद्वान उस प्रतिका अच्छीतद्ध 
अवलोकन कर पाया था और न किसीने उसके कोई बिस्तृत अब॒तरण आदि देकर उसका 
घुपरिचय दी कराया था। उस प्रतिका जो कुछ थोडासा परिचय उपलब्ध हुआ था, वह मूड- 
बिद्धकि पं. छोकनाथजी शाल्रीकी कृपासे उनके वीरबाणीविकास जैन सिद्धान्त भवनकी प्रथम 
वार्षिक रिपोदे ( १९३५ ) के भीतर पाया जाता था। उस परिचयमें दिये गये मद्दाधबलछ ग्रतिके 
प्रारंभिक भागके सूक्ष्म अवछोकनसे मुन्ने ज्ञात हुआ कि बद्द ग्रन्यरचना महाबंध खंडकी नहीं है, 
किन्तु संतकम्मके अन्तर्गत शेष अठारह भअनुयोगद्वारोंकी एक “ पंचिका ” है, जिसे उसके कोने 
४ पंचियरूबेण विवरण सुमहत्य ” कहा है । उन अवतरणोंसे महात्रंधका कहीं कोई पता नहीं 
चला । मैंने अपनी इस आशंकाक्ो एक छेखके द्वार प्रकक किया और इस बातकी प्रेरणा की 
कि महाधवछकी प्रतिका शीघ्रद्दी पर्याछोचन किया जाना चाहिए और मद्दाबंधका पता छगानेका 
प्रयत्न करना चाहिये | इस छेखके फलस्वरूप मूडबिद्रीमठके भद्टारकस्वामी व पंचोंने उस प्रतिकी 
जांचकी व्यवस्था की, और शीघ्र ही मुझे तारद्दारा सूचित किया कि मह्घचर ग्रतिके मीतर सत्कर्म- 
पंचिका भी है, और मद्दाबंध भी है। तत्पश्चात्‌ वहांसे पं. लोकनाषजी शाज्रीद्वारा संग्रह किये हुए 
उक्त प्रतिमेंके अनेक अवतरण भी मुझे प्राप्त हुए, जिनपरसे मह्ाघवल प्रतिके अन्तगैत प्रन्थरचनाका 
यद्वां कुछ परिचय कराया जाता है । 


२ सत्कमपंचिका परिचय 

महाधवल ग्रतिके अन्तगंत प्रन्थस्चनाके आदिम “संतकम्मपंचिका ? है, जिसकी उत्यानिका 
का अवतरण अनेक दृष्योंसे मद्बत्वपूण है । यथ्ञपि यद्द अबतरण पूर्व प्रकाशित धवछके दोनों 
भागोंकी मूमिकाओंमें यथास्थान उद्घृत किया जा चुका है, तथापि वह्द उक्त रिपोर्टपरंस छिया 
गया या, और कुछ त्रुटित था | अब यह अवतरण इमें इस प्रकार प्राप्त हुआ दै। 

योच्छामि सत्तकम्मे पंचियरूवेण विवरण सुमहत्थ । 

८४ महाकम्मपयडिपाहुडस्स कद्विदणाओं ( दि-) चडब्वीसमणियोगदरेसु तत्थ कदिवेदणा सति 
जाणि अणियोगद्याराणि वेदुणाखंडम्हि, पुणों पास-कम्म-पयडि-बंधण चत्तारि अणियोगद्रेसु तत्थ बंध-चंध. 
णिप्जणामणियोगेदि सह वग्गणाखंडम्हि, पुणो बंधविधाणणाम्रणियोगो महाबंधम्सि, पुणो बंधगाणियोगो खुद्दा- 
बंधन्हि सप्पवेचेण परूविद्दाणि | पुणो तेहिंतों सेसट्टारसाणियोगद्वाराणि सत्तकम्मे सब्वाणि परूविधाणि | 
सो वि तस्पाइरॉसीरसादो अत्थविसमपवाणमस्थे भोरुदग्रेण पंचियसरूबेण मणिस्सासो | ” 

इस उत्पानिकासे सिद्धास्तग्रन्थोंके सम्बन्ध्में इमें निन्न क्रिक्षित अव्मन्त उपयेगी और 
महत्वपूर्ण सूचनाएं बहुत स्पष्टतासे मिछ जाती हैं-- 


कि 


बट्खेडागमकौ प्रत्तावना 


१ मद्टाकर्मप्रकृतिपाहुडके चौबीस अलुयोगद्वारोमेंसे प्रथम दो अर्थात्‌ कृति और बेदना, 
वैदनाखंडके अन्तगत रचे गये हैं। फिर अगले स्पश, कम, प्रकृति और बंधनके चार मेदोंमेंसे 
बंध और बंधनीय वर्गणाखंडके अन्तर्गत हैं | बंधविधान महाबंधका विषय है, तथा बंधक खुदाबंध 
खडमे सन्निद्दित है | इस स्पष्ट उछेखसे हमारी पूर्व बतछाई हुई खेड-ब्यवस्थाकी प्रृणेतः पुष्टि दो 
जाती है, ओर वेदनाखंडके भीतर चौबीसों अनुयोगद्वारोंको मानने तथा बगेणाखंडकों उपलब्ध 
घवलाकी ग्रतियोंके भीतर नहीं माननेवाले मतका अच्छी तरह निरसन हो जाता है । 

२ उक्त छह अनुयोगद्वारोते शोष अठारह अनुयोगद्वारोंकी ग्रन्थस्चनाका नाम सत्तकम्म 
( सत्कम ) है, और इसी सत्कर्मके गंभीर विषयकों स्पष्ट करनेके लिए उसके थोड़े थोड़े अवतरण 
लेकर उनके विषमपदोंका अर्थ प्रस्तुत प्रंयमें पंचिकारूपसे समझाया गया है। 

अब प्रश्न यद्द उपस्थित होता है कि शेप अठारह अनुयोगद्वारोंसे वणन करनेवाढा यह 
सत्कर्म ग्रन्थ कीनसा है? इसके लिए सत्कर्मपंचिकाका आगेका अवतरण देखिए, जो इस प्रकार है- 

त॑ जहा | तत्र ताव जीवदब्वस्स पोग्गलदव्वमवर्कबिय पज्ायेसु परिणमणावेहार्ण उश्चदे-जावद॒ग्य॑ 
हुविइं, संसारिजीवो मुक्कृजीवो चेदि | तस्थ मिच्छत्ता संजमकसायजोगेडि परिणद्संसारिजीवों जीव-भव- 
खेस-पोग्गलू-विवाइसरूवकम्मपोग्गछे बंधियूण पच्छा तेहिंतो पुब्णुत्त-छव्विहफलसरूवपजायमणेयमेयभिण्णं 
संसरदो जीवो परिणमदि त्ति | एदेसिं पञञायाणं पारिणमण पोग्गलणिबंधर्ण होदि | पुणो मुक्कजीवस्स एवे- 
विध-णि्रंधषर्ण णत्यि, किंतु सप्थाणेण पञ्ञायंतरं गच्छदि । पुणो--- 

जस्स वा दव्वरख सहावो दव्वंतरपडिबद्धों इदि । 

एदस्सप्यो-एल्थ जीवदृष्वस्स सहावो णाणदंसणाणि। घुणो दुविहजीवाण णाणसहावविवक्सखिदृ- 
लीवेहिंतो वद्रित्त-जीवपोग्गलादि-सब्त्रदब्वाणं परिच्छेदणसहावेण पज्जायंतरगमणणिबंधर्ण होदि । एवं 
दसण्ण पि वक्तरवर । 

यद्वां पंजिकाकार कह्दते द्दे कि वद्वांपर आर्थात्‌ उनके आधारभूत प्रम्थके अठारदइ अधि- 
कार्रोमेंसे प्रथमानुयोगद्वार निबंधनकी प्ररूपणा सुगम है । विशेष केवल इतना है कि उस निबंधन- 
का निक्षेप छट्ट प्रकारसे बतछाया गया द्वै । उनमें तृतीय अर्थात्‌ द्रव्यनिक्षेपके स्वरूपकी प्ररू- 
पणामें आचार्य इस प्रकार कद्दते दें । जिसका खुलासा यद्द द्वे कि यहां पर पुद्वलद्रन्यके अवरे- 
बनसे जीवद्ब्यके पर्यायोभिं-परिणमन विधानका कथन किया जाता है। जीवद्रब्य दो प्रकारका 
है, संसारी व मुक्त | इनमें मिथ्यात्य, असंयम, कषाय और योगसे परिणत जीब संसारी दे । 

बह जीवविपाकी, भत्रविपाकी, क्षेत्रत्रिपकी और पुद्लविपाकी कर्मपुद्धकको बांधकर अनन्तर 
उनके निमित्तसे पूर्वोक्त छद्ट प्रकारके फलरूप अनेक प्रकारकी पर्यायोमें सैसरण करता है, अथौत्‌ 
फिरता है । इन पर्यायोंका परिणमन पुद्दछके निमित्तते होता है | पुनः मुक्तजीवके इस प्रकारका 
परिणमन नहीं पाया जाता है | किन्तु वह अपने स्वभावसे ही पर्यायान्तरको ग्राप्त द्वोता है। ऐसी 
'स्थितिमें “जस्स वा दब्वस्स सद्दाबो दब्बतंरपडिबद्धों इंदि ” अर्थात्‌ “ जिस द्रव्यका स्वभाव ब्रन्यान्तरसे 
प्रतिबद्ध दे ! इति। 


सत्कमंपंचिका परिचन है 

इस पकरणके मिछानके लिए हमने वीरसेन स्वामीके धवलान्तगत निबन्‍्धन अधिकारको 
निकाछा । वहां आदिमें ही निबंधनके छद्व निक्षेपोंका कथन विधमान है और उनमें तृतीय द्वब्य- 
निक्षेपता कपन शब्दशः ठीक पही है. जो पंजिकाकारने अपने अथे देनेस ऊपरकी पंक्तिमें उद्धघत 
किया है और उसीका उन्होंने अथे कहा दे । यया-- 

णिवधणेत्ति अणियोगदरे णिबंधण ताव अपयदृणिवंधणणिराकरणट्रं णिक्खिवियब्ध । से जहा- 
णामणिश्रंघ्ण, ठबणणिबंधणं, दृग्वणिबंधणं, खेसणिवंधग, कालणिबंधर्ण, भावणिव्ंधर्ण चेदि छष्विष्ट णिबंध्ण 
होदि ! 

इसके पश्चात्‌ नाम और स्थापना निबंधनका स्वरूप बतछाया गया है और उसके पश्चात्‌ 
द्रब्यनिबंधनका वर्णन इस प्रकार है- 

जे दब्वे जाणि दव्वाणि अस्सिदूण परिणमद्‌ि, अस्सख था सहस्स (द॒व्वस्स ) सद्ायो 
दृब्बेतरपाड़ियद्धो ते दृब्वणिबंधरग | ( घबरा क. प्रति, पत्र १२६० 9) 

प्रतिमें * सदस्स ” पद अशुद्ध है, वहां “ दन्वस्स ? पाठ द्वी द्वोना चादिए | यहां वाक्यके 
ये शब्द “ जस्स वा दब्वस्स सहावो दब्बंतरपडिबद्धो ” ठीक वे ही हैं, जो पंजिकामें भी पाये जाते 
हैं, और इन्हीं शब्दोंका पंजिकाकारने “एत्य जीवदव्बस्स सद्दावो णाणदंसणाणि?! आदि वाक्योंमें 
अथ किया दै। यथार्थतः जितना वाक्यांश पंजिकामें उद्धृत दै, उतने परसे डसका अर्थ व्यवस्थित 
करना कठिन द्वै। किन्तु धवलाके उक्त पूरे बाकक्‍्थकों देखनेमात्लसे उसका रहस्य एकदम ख़ुछ 
जाता दै । इसपरसे पंजिकाकारकी शैी यद्द जान पडती दे कि आधारप्रन्यंके सुगम प्रकरणको 
तो उसके अस्तित्वकी सूचनामात्र देकर छोड देना, और केबल कठिन स्थडोका अभिप्राय अपने 
शब्दोमें समझाकर और उसी सिल्सिलेमें मुडके विवक्षितपदोंको लेकर उनका अर्थ कर देना। 
इस परसे प॑जिकाकारकी उम्र प्रतिज्ञाका भी स्पष्टीकरण द्वो जाता दै, जहां उन्होंने कट्दा दे कि 
५ तस्पाइगंभीरत्तादो अन्थविसमपदाणमत्थे थोरुद्धयेण पंचियसरूतवेण भणिस्सामों ? अर्थात्‌ उन अठारद 
अनुयोगद्वारोंका विषय बहुत गहन दोनेसे हम उनके अथंकी इृष्टिसे विधमपदोंका व्याह्यान करते 
हैं, और ऐसा करनेमें मूलक केवल थोड़ेसे उद्धरण लेंगे | यही पंचिकाका स्वरूप है । मूहप्रन्थके 
बाक़्योंकी अपनी वाक्यरचनाम छेकर अर्थ करते जाना अन्य टीकाग्रन्थोमें भी पाया जाता दै॥ उदा- 
हरणार्थ, विद्यानन्दिकृत अष्टसहस्रीमें अकरुंकदेवकृत अश्शती इसीप्रकार ग्रुथी हुई है । पंजिकाकी 
यह विशेषता है कि उसमें पूरे ग्रन्यका समावेश नहीं किया जाता, केवल विषमपदोंको ग्रहण 
कर समझाया जाता है । 

सत्कमंपंचिकाके उक्त अवतरणके पश्चात्‌ शासत्रीजीने लिखा दै-- 

“इस प्रकार छ्ठ द्रव्योंके पर्यायान्तरका परिणमन विधान-विवरण द्वोनेके बाद निम्न प्रकार 
प्रतिज्ञा वाक्य है--- 


संपाहि पक्रमाहियारस्स उक्तस्सपक्ष भद्‌ब्वस्स उत्तप्पावहुगवियरणं कस्सामों | ते जदा-अप्पण्षक्सस्‍त- 
माणस्स उक्कस्सपक्कमदब्व थोव। कुद्ो !” इत्यादि । 


१० घट्खेडागमकी प्रस्तावना 


आंगे चछकर कहा गया है--- 
चत्तारि जाउगार्ण णीचुल्यागोदा्ण पुणो एक्कारस-पथरडीण सगसेसछप्पण्णब्रंधपयडिसूचयणमिदि। 


खठसट्टिपयदीणमप्पाबहुगं गंथयारेद्दि परूविद | अम्हेहि पुणो सूचिद्ययडीणमप्पावहु्ं गंयउत्तप्पाबहुगवकेण 
परूविदं | ... .«« ««« --- एवं पक्षमाणिओगो गदो | 


आंगे चलकर पुनः आया है--- 

एत्थ पयडीसु जहण्णपक्रमद॒ब्वाणं अप्पाबहुगं उचश्चदे । त॑ जहा-सब्वत्थोवसपश्चनुखाणमाणे पहकृस- 
दब्बं । कुदो ? इत्यादि । 

यहां उपर्युक्त निबधन अधिकारके पश्चात्‌ प्रकम अधिकारका प्रारम्म बताया है और 
ऋमश: उसके उत्कृष्ट और जघन्य प्रक्रम द्रव्यके अल्पबहुत्वका कथन किया है, तथा इस् बातकी 
सूचना की ढै कि चौं्ठ प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व प्रन्यकारने स्वयं कर दिया दै, अतः दम यहां केवल 
बनके द्वारा सूचित प्रकृतियोंका अश्पबहुत्व उक्त प्रंथोक्त अल्पबहुतवके बलसे करते हैं। धवढामें 
भी निबंधन अनुयोगद्वारके पश्चात्‌ आठवें अनुयोग प्रक्रमका वर्णन है, और बद्दां उत्तरप्रकृति- 
प्रक्रके उत्कृष्ट उत्तरप्रकृतिप्रक्रम और जघन्यउत्तरप्रकृतिप्रक्रम ऐसे दो भेद करके वर्णन प्रारम्भ 
किया गया है | तथा वह्दां बद् सब अल्पबहुत्व पाया जाता दे जो पंचिकाकारन स्वीकार किया 
है और जिसके सम्बन्ध शकादि उठाकर उचित समाधान किया है। 

डसरपयडिपक्कमो दुविहो, उक्क्स्सउत्तरपयद्िपक्कमों जहण्णउत्तरपयड़िपक्कमों चेदि | तत्थ 
उक्कस्सए पयर्द | सब्व॒त्थोवं जपचचकक्‍्खाणकसायमाणपदेसग्गं | अपच्चक्खाणकोधे विसेसाहिया।......... 
जहृण्णए पयद । सब्वत्थोवमपच्चक्खाणमाणे पक्कमदब्वं | कोघे विसेसाहिया। ... ..- «* एंवं पकमे क्ति 
समक्तमणिओगदार । ( धत्रला क, प्रति, पत्र १२६६-६७ ) 

प्रकरम अधिकारके पश्चात्‌ पंचिकामें उपक्रमका वणन इस प्रकार प्रारंभ द्ोता दै-- 

उबकसो चउब्विहों-बंधणोवक्कमों उदीरणोबक्मो उवसामणोत्रक्रमं विपरिणामोवक्कमों चेदि | तध्य 
बंधणोवक्कमो चउन्विहों पयडि-ट्विदि-अणुभाग-परदेसबंधणोवक्कमणसेदेण | पुणो एदेसिं चउर्ण्णं पि बंधणो- 
वक्‍क्रमाण जत्थो जहां सत्तकस्मपाहुडम्मि उत्तो तद्दा वत्तव्वों। सत्तकम्मपाहुडम्सि णाम्र कदम! 
महाकस्मपयडिपाहुडस्स चउच्त्रीसम्णियोगद्दारंस विदियाहियारों वेदगा णाम | तस्स सोरूसाणियोगद्दारेसु 
चउत्थ-छट्टम-सत्तमणियोगद्वाराणि दृष्य-काल-भावविहाणणामधेयाणि | पणो तहां महाकम्मपथडिपाहुडस्स 
पंचमो पयडिणामाहियारों। तत्थ चत्तारि अणियोगद्वाराणि अट्ठकम्मा्ं पयड़ि-द्विंदि-अणुभाग-पदेससत्ताणि 
परूविय सूचिदुत्तरपयद्ि-ट्विंदि-अशुभाग-पदेससत्तत्तादों । एदाणि सत्तकम्मपाहुई णाम। सोहर्णायं पदुच्च 
कसायपाहुई पि होदि। (सत्कर्मपंचिका) 

यद्द उपक्रमके चार भेदोंका उछेंख करके प्रथम बंधन उपृक्रमके, पुनः प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेशरूप चार प्रभेदोंके विषय यह बतलाया गया है कि इनका अथे जिसप्रकार 
संतकम्मपाहुडम किया गया द्वै उसप्रकार करना चाहिए। उस संतकम्मपाहुडस भी प्रकृ॒तमं बेदना- 
ज्ुयोगद्वारके तीन और प्रकृति अनुयोगद्वारके चार अधिकारोंसि अभिप्राय है | यहां भी पंचिकाकार 
श्पष्टतः घबलाके निम्न उल्लिखित प्रकरणका विवरण कर रदे हैं--« 


सत्कर्मपपंचिका परिचय ११ 


जो सो कम्मोवक्‍क्मो सो चउब्विहों, बंधगउठवक्‍्कमों उदीरणउवकक्‍्क्मों उवसामणउयक्‍्कभमों विप- 
रिणामउवकक्‍्कमों चेदि | ...... जो सो बंधणठवकक्‍्क्मो सो चउब्विहो, पयडिबंधणउवकक्‍्फ्मो दिद्विंषणउवकमो 
अणुभागबंधणउवकमो पदेसबंधगउवक्षमो चेदि।... ... एव्थ एदोसे चउण्दमुवक्कम्राणं अद्दा संतकस्मपयडि- 
पाहुडे परुविद्‌ सदा परुवेयव्ये | जद मद्दाबंधे परूविदं, तदा परूवणा एत्थ किण्ण कौरदे ! ण, तस्स 
पढमसमयबंधम्मि चेव वावारादों । ण च तमेत्य बोचु जुत्त, पुणरुत्तदोसप्पसंगादों | (घंवछा क. पत्र १२६७) 

यहां जो बंधनके चारों उपक्रमोका प्ररूपण मद्दाबंधके अनुसार न करके संतकम्म- 
पाहुडके अनुसार करनेका निर्देश किया गया है, उसीका पंचिकाकारने स्पष्टीकरण किया ढै कि 
मद्दाकम्मपयडिपाहुडके किन किन विशेष अधिकारोंसे यहां संतकम्मपाहुड पदद्वारा अभिप्राय है । 

पंचिकार्म उपक्रम अधिकारके पश्चात्‌ उदयअनुयोगद्वारका कथन द्वे जेसा उसके अन्तिम 
मागके अबतरणसे सूचित द्वोता है| यथा-- 

उद्याणियोगद्दारं गदं । 

यहांके कोई विशेष अबतरण दम उपलब्ध नहीं हुए | अतः घवछासे मिलान नह्ीं किया 
जा सका | तथापि उपक्रमके पश्चात्‌ उदय अनुयोगद्वारका श्ररूपण तो द्वे द्वी | उक्त पंचिका यहीं 
समाप्त हो जाती दे | इससे जान पड़ता दे कि इस पंचिकामें केबल निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम 
और उदय, इन्द्दीं चार अधिकाररोंका विवरण द्वै | शेष मोक्ष आदि चौदद्द अनुयोगोंका उसमें कोई 
वित्ररण यहां नहीं दै । इससे जान पड़ता दे कि यद्द पंचिका भी अधूरे द्वी है, क्योंकि पंचि- 
काकी उत्थानिकामं दी गई सूचनासे ज्ञात होता दे कि पंचिकाकार शेष अठारदों अधिकारोंकी 
पंचिका करनेवाढे थे। शेप प्रन्थभाग वक्त प्रतिमें छूटा हुआ है, या पंचिकाकारद्वारा दी किसी 
कारणसे रचा नहीं गया, इसका निर्णय व्तमानमें उपलब्ध सामग्री परसे नहीं हो सकता। 


यह पंचिका किसकी रची हुई है, कब रची गई, इत्यादि खोजकी सामग्रीका भी अभी 
अभाव है | पंचिका ग्रतिकी अन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार दै-- 
श्री जिनपदुकमलम घुत्रत- 
ननुपम सत्यात्रदाननिरतं सम्य- 
क्ट्वनिधान कित्ते बधू- 
मनसिजनेने शाॉंतिनाथ नेसेदे धरेयोल ॥ 
घरेयोल्‌...... ... पुरजिदयुपमं॑ 'चारुचारित्रनादुन्नतबैय सादिपयंत रदिय नेनिसि पेंपिंगुण।नीकदि 
«“संल्नक्तियादेशदिं सत्कमेदा पंचिय विस्तरदिं श्रीमाषणंदिव्ितिग बरेसिदं रागदि शांतिनाथं ॥ 
उदविदमुददिं सतक- 
मंद पंजियनसुपसाननिरवाणसुख- 
प्रद्स बरेयिसि शाब्तं 
मदरदित म्राधणद्यितिपतिगित्त ॥ 
श्री माधनंदिसिद्धान्तदेवरें सत्कर्मपंजियं श्रीमदुदयादित्यं प्रतिसमान बरेदं || मंगर्ू महा ॥ 
पं. छोकनायजी शाक्षीकी सूचनानुसार इस “ अन्तिम प्रशस्तिमं दो तीन कानडीमें 


१२ बटलंडागमकी प्रस्तावना 


कंदेइू्स पंथ हैं जो कि शान्तिनाथ राजाके प्रशंसात्मक पद्य हैं| उक्त राजाने * सत्कमपंचिका ” को 
बिस्तारंस लिखवाकर भक्तिक साथ ओऔ माधनंधाचार्यजीको दे दिया | प्रति लिखनेबाला श्री 
उदयादित्य है | ” 

इसके ताडपन्नोंकी संख्या २७ और ग्रन्थ-प्रमाण छगभग ३७२६ 'छोकके दे। 


३ महाबंध-पारिचय 
मूड़बिद्रीकी महाधवल नामसे प्रसिद्ध ताडपन्नीय प्रतिके पत्र २७ पर पूर्वोक्त सत्कर्मपंजिका 
समाप्त हुई है । २८ वां ताडपत्र प्राप्त नहीं है | आगे जो अधिकार-समाप्तिकी व नवीन अधि- 
कार-प्रारंभकी प्रथम सूचना पाई जाती है वह इसप्रकार है-- 
एवं पगादिसमुक्कि्तणा समत्त (त्ता)। जो सो सब्वर्यधो णो सब्वबंधो... इत्यादि | 
तथा ' एवं कार समत्त ? * एवं अंतर समत्तं ” इत्यादि । 
पं, छोकनाथजी शाजञ््रीके शब्दोंमे (इस रीतिस मंगविचय, भागामाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशैन, 
कारू, अतर, भाव और अव्पबहुत्वका वर्णन है?। अल्पबहुत्वकी सर्माप्ति-पुष्पिका इसप्रकार है-- 
एवं परत्थाणभरद्धाअप्पाबहुर्ग समत्त | एवं पगदिबंधो समत्तो । 
इस थोड़ेसे विवरणसे ही अनुमान हो जाता दै कि प्रस्तुत ग्रथरचना महाबंधके विषयसे 
संबन्ध रखती है । हम प्रथम मागकी भूमिकाके पृष्ठ ६७ पर धवछा और जयधवढाके दो उद्धरण 
दे चुके हैं, जिनमें कद्दा गया है कि महाबंधका विपय बंधविधानके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश, इन चारों प्रकारोंका विस्तारसे वणन करना है । इन प्रकारोंका कुछ और विषय-विभाग 
धवला प्रथम भागके पृष्ठ १२७ आदि पर पाया जाता है जहां जीवड्वाण्की प्ररूपणाओंका उद्गम- 
स्थान बतढाते- हुए कहा गया है-- 
बंधावेहाणं चउव्विद् | ते जहा-पयडिबंधो ट्वादिबंधो अणुभागबंधो पदेसबंधा चेदि | तन्‍थ जो सो 
पयडिबंधों सो दुविहो, मूलपयडिबंधो उत्तरपयडिबंधों चेदि । तत्थ जो सा मुलपयडिबंधों सो थप्पो । जो 
सो उत्तरपयाडिबंधों सो दुविड्ो, एगेगुत्तरपयडिबंधो अव्बोगाढउत्तरपयडिश्रंधों चेदि | तसथ जो सो एगेगुत्तर- 
पयडिबंधो तस्स चउवीस आणियोगद्वाराणि णादब्वाणि भवंति | त॑ जहा-समुकिवित्तणा सब्वबंधो णोसव्वयंधों 
उक्‍्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो जहण्णबंधो अजहण्णबंधो सादियबंधों अणादियबंधो धघुत्रबंधो जद्भुवबंधा बंध- 
सामित्तविचयो बंधकालो बंर्घतर बंधसण्णियासो णाणाजीवेहि भंगविचयों भागाभागाणुगमो पारिमाणाणुगमो 
सेत्ताणगमो पोसणाणशर्ती काछाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमों अप्यायहुगाणुगमों चेदि | 
यहां प्रकृतिबंध विधानके एकेकोत्तरप्रकृतिबंधके अन्तर्गत जो अनुयोगद्वार गिनाये गये हैं, 
उनमेंसे आदिके समुत्कीतेना स्वबंध और नोसवेबंध, इन तीन, तथा अन्तके मंर्गविचयादि नो अनुयोग- 
द्ारोंका उल्लेख मद्दाधवछाकी उक्त ग्रंथरचनाके परिचयमें भी पाया जाता है| अतः यह भाग 
मद्दाबंधके प्रकृतिबंधविधान अधिकारकी रचनाका अनुमान किया जा सकता है। यह प्रकृतिबंध 
ताड़पन्र ५० पर अर्थात्‌ २३ पन्नोंमें समाप्त हुआ दे | 
प्रकृतिबंध अधिकारकी समाप्तिके पश्चात्‌ मद्दाधवढमें प्रंयरचना इसप्रकार है-- 


नहाजंन->परिचय १३ 

* शत अरहंतार्ण ? इत्यादि 

एव्थो दिदिबंधों दुविधो, मुलपगद्दिदिबंधो चेव उत्तरपगढिठिद्बिधो चेव | एव्थे मूछपगीढीठदि- 
बंधों पृष्वगमणिजों | तत्थ इमाणि चत्तारे भ्रणियोगदाराणि णादब्वाणि भवंति। ते नहा-ठिद्बिंघठाण+रूवणा, 
णिस्तेयपरूवणा अद्भाकंडयपरूवणा अप्पायहुगेति |... ... ... एवं भूथों ठिद्क्िष्पाबहुग समत्ते | एवं मूलूपग- 
दिठिदिबंधों (ले) चउब्वीसमणियोगदार समस्त | 

भुजगारवघेत्ति |... ... ... ... 

:/ इसप्रकार भुजगारबंध प्रारंभ होकर काल, अन्तर इत्यादि अल्पब्रहुत्व तक चढा गया है |! 

एवं जीवसप्लुदादरेत्ति समत्तमणियोगद्वाराणि | एवं ठिद्बध समत्ते । 

बंधविधानके इस स्थितिबंधनामक द्वितीय प्रकारका भी कुछ परिचय धवला प्रथम भागसे 
मिलता दे | प्र. १३० पर कद्दा गया दै-- 

द्विदिवंधो वुविहो, मुलपयडिट्विद्बंधों उत्तरपयिद्विविबंधों चेदि | तत्थ जो सो मूलप्रयडिद्दिदिबंधो 
सो थप्पो। जो सो उत्तरपयडिट्विद्बंधों तरस चडवीस अणियोगहवाराणि। तंजहा-अद्धाछे दी, सब्वबंधो...... 
इत्यादि । 

यद्वां स्थितित्रंधक मूलप्रक्नत और उत्तरप्रकृति, इसप्रकार दो भद करके उनमसे प्रथमको 
अप्रकृत द्वोनेके कारण छोड़कर प्रस्तुतापयोगी द्वितीय भेदके चोबास अनुयोगद्वार बतढांये गये हैं । 
इनसे पूर्वोक्त महाधव॒लकी रचनाफे मद्दाबंधस संबंधकी सूचना मिलती दे । 

यद्द त्थितितंध ताडपत्र ५१ से ११३ अर्थात्‌ ६३ पत्नोंमें समाप्त हुआ है। 

इनसे आगे महधवलमें ऋमश: अनुभागबंध और फिर प्रदेशबंधका विवरण पाया जाता 
है । यथा--- 


एवं जीवसप्रुदाहरेत्ति समत्तमणियोगद्वाराणि | एवं उत्तरपगद्अणुभागवंधो समत्तो | एवं अणुभाग- 
बधों समत्ता । ५६ € »* » 


जो सो पदेसबंधो सो दुविधो, मूलूपगदिपदेसबंधों चेव उत्तरपगद्िपदेसबंधो चेव। प्त्तो सूल- 
पयदिपदेसबंधों पुब्ते गमणीयो भागाभागसमुदाहारो अद्टविधर्वंधगस्स आउगभावों ८ % » » एवं भष्पाबहुगं 
समत्त | एवं जीवसमुदाहारेत्ति समत्तमणियोगदारं | एवं पदेसबंधं समत्त। 

एवं बंधविधाणेत्ति समत्तमणियोगद्वारं । एवं चदुबेधो समत्तो भवदि | 

अनुभागबंध ताडपत्र ११४ से १६९ अथोत्‌ ५६ पत्रोमिं, व प्रदेशंध १७० से २१९ 
अथोत्‌ ५० प्रोंमें समाप्त हुआ है। 

यहीं महाघवल प्रतिकी प्रंथरचना समाप्त होती है। इस संक्षिप्त परिचयसे र॒पष्ट है कि 
महाघवल प्रतिके उत्तर भागमें बंधविधानके चारों प्रकारों- प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका 
विस्तारस वर्णन ढै, तथा उनके भेद-प्रभेदों व अलुयोगद्वारोंका विबरण घबलादि प्रंथोंमें संकेतित 
विषय-विभागके अनुसार द्वी पाया जाता है । अतएव यद्दी भूतबलि आचायकृत महाबंध दो सकता है। 
दुभोग्यत; इसके प्रारंभकां ताडपत्र अप्राप्य होनेसे तथा यथेष्ठ अवतरण न मिलनेसे जितनी जैसी 
भादिये उतनी छानबीन प्रेयकी फिर भी नहीं दो सकी । तर्थापि अनुभागबंध-विधानकी समाप्तिके 
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पश्चात्‌ प्रतिम जो पांच छट्ट कनाडीके कंद-वृत्त पथ पाये जाते हैं, उनमेंसे एक शाल्लीजीने पूरा 
उद्घृत करके भेजनेकी कपा की है, जो इस प्रकार है-- 

सककधरित्रीविनु त--- 

प्रकटितयधीशे मलिकष्षे घरेलि सत्पु- 

ण्याकर-महायंधद पू-- 

स्तक श्रीमाघनंदिमुनिगक्ति गित्तक्‌ 

इस पद्म कह गया है कि श्रीमती मलिकाम्बा देवीने इस सत्पुण्याकर महाबंधकी पुस्तक- 

को लिखाकर श्रीमाधनन्दि मुनिका दान की। यहां हमें शस भ्रन्थके महाबंध होनेका एक 
मदत्त्वपूण प्राचीन उछेख मिल गया । शाज्रीजीकी सूचनानुसार शेष कनाड़ी प्षोरमेंसे दो तौनमे 
माधनन्धाचार्यके गुणोंकी प्रशत्ता की गई है, तथा दो पद्चोर्मे शान्तिसिन राजा ब उनकी पत्नी 
महिकाम्बा देवीका गुणगान है, जिससे महावंध प्रतिका दान करनेवालोी मलिकाम्बा देवी किसी 
शांतिसिन नामक राजाकी रानी सिद्ध होती हैं। ये शान्तिसेन व माघर्नान्द निःसेदेद वे दी हैं 
जिनका सत्कर्मपंजिकाकी प्रशस्तिमें भी उछेख आया है। प्रतिके अन्तमें पुनः ५ कनार्डाके पद हैं 
जिनमेंसे प्रथम चारमे माघनन्दि मुनीम्द्रकी प्रशेसा की गई दे व उन्हें * यतिपति ! “ब्रतनाथ ! व 
४ ब्रतिपति ? तथा « सैद्धान्तिकामेसर ” जैसे विशेषण लगाये गये हैं । पांचवें पद्चमें कहा गया दे 
कि रूपवती सेनबधूने श्रीपंचमीत्रतके उद्यापनके समय ( यह्द शास्त्र ) श्रीमाधनन्दि ब्रतिपतिको 
प्रदान किया | यथा-- 

श्रीपंचमिय नोंतुध्यापनेय भाड़ि बरेसि राध्यांतमना। 

रूपवर्ता सेनवधू जितकोप श्रीमाघनन्दि चतिपति गित्तल || 


यद्वां सेनबघूसे शान्तिसिन राजाकी पत्नीका ही अभिप्राय है। नामके एक भागसे पूर्ण- 
नामको सूचित करना सुप्रचलित है । 

यद्द अन्तकी प्रशस्ति बीरवाणीविछास जैनसिद्धान्त भवनकी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (१९३५) 
में पृ प्रकाशित है । 

उक्त परिचय प्रतिके लिखाने व दान किये जानेका कोई समय नहीं पाया जाता। 
शान्तिसेन राजाका भी इतिहासमें जल्दी पता नई लगता । माघनन्दि नामके मुनि अनेक हुए हैं 
जिनका उल्लेख श्रतृणबेद्गोला आदिके शिलालेखोंभें पाया जाता है। जब शान्तिसेन राजाके उछेखादि 
संबन्धी प्रू्ण पद्च प्राप्त होंगे, तब धीरे धीरे उनके समयादिके निर्णयका प्रयत्न किया जा सकेगा | 

हम ऊपर कद्द आये हैं कि इस प्रतिमं महाबंध रचनाके प्रारंभका पत्र २८ बां नहीं 
है। शालीजीफी सूचनानुसार प्रतिमें पत्र नं. १०९, ११४, १७३, १७४, १७६, १७७, १८३१, 
१८४, १८५, १८६, १८८, १९७, २०८, २०९ और २१२ भी नहीं हैं। इसप्रकार कुल 
१६ पत्र नहीं मिल रहे हैं। किन्तु शास्रोजीकी सूचना दे कि कुछ लिखित ताडपन्न बिना पत्र- 
संस्याके भी प्राप्त हैं। संभव है यदि प्रयत्न किया जाय तो इनमेंसे उक्त श्रुठिकी कुछ पूर्ति हो सके। 


उत्तरप्रातिपाति और दक्षिणप्रतिपत्ति १्५ 


४ उत्तरप्रतिपत्ति ओर दक्षिणप्रतिपत्ति पर 
कुछ ओर प्रकाश 


प्रथम भागकी अ्रस्ताबनामें' द्वम वर्तमान प्रंथभाग अधथात्‌ द्नन्यप्रमाणप्ररूपणामें के तथा 
अन्यत्रसे तीन चार ऐसे अबतरणोंका परिचय करा चुके हैं जिम “ उत्तरप्रतिपत्ति ! और ' दक्षिण- 
प्रतिपत्ति ” इसप्रकारकी दो भिन्न मिन्न मान्यताओंका उल्लेख पाया जाता दै | वहां हम कटद्द आये हैं 
कि * इमेन इन उल्लेज्ञोंका दूसरे उछेखोंकी अपेक्षा कुछ बिस्तारसे परिचय इस कारणसे दिया है 
क्योंकि यद्व उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्तिका मतभेद अद्यन्त मदृत्पपूण और विचारणीय है । संभव दे 
इनसे धबलाकारका तात्पये जैनसमाजके भौतरकी किन्हीं विशेष सांप्रदायिक मान्यताओंसे दी हो ” 
यद्वां हमारा संकेत यह था कि संभवत: यद्द श्रताम्बर और दिगम्बर मान्यता भेद दो और यह्द 
बात दक्त प्रस्तावनाके अन्तर्गत अंग्रेजी वक्तव्यमें मेंने व्यक्त भी कर दी थी कि-+ 
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उक्त अवतरणोमें दक्षिणप्रतिपत्तिको * पब्राइजमाण ” और ५ आयरियपरंपरागय ” भी कद्दा 
है। अब श्रीजयघवलमें एक उल्लेख हमे ऐसा भी दृष्टिगोचर हुआ है जहां “ पत्राइजंत ” तथा 
« आईरियपरंपरागय ” का स्पष्टा्य खोलकर समझाया गया दै और अजमंखुके उपंदेशको वह्दां 
८ अपवाइजमाण * तया नागदश्ति क्षमाश्रमणके उपदेशको “ पबराइजत ” बतढाया है| यथा-- 


को पुण पत्राइजतोवएसो णाम चुत्तमेद ? सब्वाइरियसम्मदो चिरकालम्चोड्छिण्णसंपदायकमेणा- 
गच्छमाणो जो सिस्सपरंपराए पवाइज्जदे पण्णविज्जदे सो पवाइज्जंतोवएसो त्ति भण्णदे | अथवा अज्जमेखु- 

भयवेताणमुवएसी एस्थापवाइज्जमाणो णाम | णागहश्थिस्नवणाणमुवण्सो पवाइज्जंतों त्ति घेत्तव्वों । 
( जयघवला आ. पत्र ९०८ ) 


अथीोत्‌ यहां जो “ पवाश्जत ” उपदेश कहा गया है उसका अर्थ कया है ! जो सववे 
आचार्योकी सम्मत हो, चिरकाल्से अव्युच्छिनसंप्रदाय-क्रमससे आ रद्दा हो और शिष्पपरंपरासे 
प्रचलित और ग्रज्ञापित किया जा रहा हो वह " पवाइजत ” उपदेश कहा जाता है । अथवा, 
भगवान्‌ अजमंखुका उपदेश यहां ( प्रकृत विषयपर ) “ अपवाइजमाण ” है, तथा नागहस्ति- 
क्षपणका उपदेश ५ पवाइज्त ” है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 

अज्जमंखु और नागदस्तिके मिन्न मतोपदेशोंके अनेक उछेख इन सिद्धान्त प्रन्धोमें पाये 
जाते हैं, जिनकी कुछ सूचना हम उक्त प्रस्तावनामें दे चुके हैं । जान पडता दवै कि इन दोनों 
आचार्योका जैनसिद्धान्तकी अनेक सूदम बातोंपर मतभेद था। जहां बीरसेनस्वार्माके संमुख ऐसे 
मतभेद उपस्थित हुए, वहां जो मत उन्हें प्राचीन परंपरागत ज्ञात हुआ, उसे 'पवाइजमाण” कह्दा | 

तर बद्कंदागम मांग, १ भूत्रिका पृष्ठ ५७. 
२ देखो पृ. ९९, ५४, ५८ आदि, मूल व अतुवाद, 
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तथा जिस मतकी उन्हें प्रामाणिक प्राचीन परंपरा नहीं मिली, उसे “अपवाइग्जमाण” कह्दा है । प्रस्तुत 
उलेखसे अनुमान होता है. कि उक्त प्रतिपतियोंसे उनका आभिग्राय किन्ही विशेष गढ़ी हुई मत- 
घाराओंसे नहीं था| अर्थात्‌ ऐसा नहीं था कि किसी एक आचायेका मत सर्वथा “अपवाहब्जमाण 
और दूसेरेका सर्वथा “ पवाहण्जमाण ” हो | किंतु इन्हें दक्षिणप्रतिप्ति और उत्तरप्रतिपत्ति क्यों 
कहा दे यह फिर भी विचारणीय रह जाता है | 


५ णमोकारमंत्रके सादिव-अनादितका निर्णय । 


द्वितीय भागकी प्रस्तावना ( पृ. ३३ आदि ) में दम प्रगट कर चुके दें कि घवलाकारने 
जीवट्टाणखंड व वेदनाखडके आदियमें जो शासत्रके निबद्धमंगल व अनिबद्धमंगल होनेका विचार 
किया दे उसका यहद्द निष्कर्ष निकछता है कि जीबहाणके आदिम णमोकारमेत्लरूप मंगल भगवान्‌ 
पुष्पदंतकृत द्वोनेसि यह शाल्र निबद्धमंगल दे, किन्तु वेदनाखंडके आदिम “ णमो जिणाणं ” आदि 
नमस्कारात्मक मंगलवाक्य द्वोनेपर भी वद्द शात्र अनिबद्धमंगल है, क्योंकि वे मंगलसूत्र स्वयं भूत- 
बलिकी रचना न द्वोकर गौतमगणघरकृत दै। वेदनालंडम भी निबद्धमंगलत्व तभी माना जा सकता है, 
जब वेदनाखंडको मह्दाकमप्रकृतिपाहड मान लिया जाय और भूतबलि आचार्यको गौतम गणधर | 
अन्य किसी प्रकारत निबद्धमंगलत्व पिद्ध नहीं दो सकता । इस विवेचनसे धवलाकारका यह मत 
रपष्ट समझमें आता दे कि उपल्ण्ध णमोकारमंत्रके आदि रचयिता आचार्य पुष्पदंत ही हैं । 

प्रषपम भागमें उक्त विवेचनसंबन्धी मूलपाठका संपादन व अनुवाद करते समय हृस्तलिब्ित 
प्रतियोंका जो पाठ हमोरे सन्‍्मुख उपस्थित था उसका सामज्जस्य बैठाना इमारे लिये कुछ कठिन 
प्रतीत हुआ, और इसीसे दें बह पाठ कुछ परिवर्तित करके मूलमें रखना पडा | तथापि श्रतियोंका 
उपलब्ध पाठ यथाबत्‌ रुपसे वहीं पादटिप्पणमें दे दिया था | ( देखो प्रथम भाग पृ. ४१ ) | किंत॒ 
अत्र मूडबिद्रीकी ताड़पत्रीय प्रतिस जो पाठ प्राप्त हुआ दै वद्द भी हमारे पादटिप्पणमें दिये हुए प्रति- 


येके पाठके समान द्वी है । भकर्थातू-- 
« जो सुत्तस्सादीण सुराकत्तारेण कयदेवताणमोक्कारों त॑ णिबरद्धमंगर | जो सुत्तरसादीए सुत्तकत्तारेण 
गिव्रद्धदेधताणसोवकारों तमणिबद्ध मंगल ?! 


अब वेदनाखेडके आदिमें दिये हुए धवलाकारके इसी विषयसंबन्धी विवेचनके प्रकाश 
यद्द पाठ समुचित जान पडता है | इसका अग्रे इसप्रकार द्ोगा-- 

“ जो सूत्नप्रंथके आदियें सूत्रकारद्वारा देवतानमस्कार किया जाता है, अर्थात्‌ नमस्कार- 
वाक्य खय॑ रचकर निबद्ध किया जाता है उसे निबद्धमंगल कहते हैं । और जो सृत्षग्रंपके आदियें 
सूत्रकारद्वारा देवतानमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है, अयांत्‌ नमस्कारवाक्य स्वये न रचकर 
किसी अन्य आचायद्वारा पूर्वरचित नमस्कारवाक्य निबद्ध कर दिया जाता है, उसे आनिबद्धमंगल 
कद्ते हैं |” 


णमोकारमंत्रके सादित्व-भनादित्वका निर्णय १७ 


इसप्रकार मूडबिद्रीकी प्रति व प्रचलित प्रतियोंके पाठकी पूर्णतया रक्षा दो जाती दे, 
उसका बेदनाखंडके आदि किये गये विवेचनसे ठीक सामंजस्य बैठ जाता है, तथा उससे घबरा- 
कारके णमोकारमंत्रके कर्तृत्वत्॑बन्धी उस मतकी पूर्णतया पृष्टि हो जाती है. जिसका परिचय हम 
बिस्तारसे गत द्वितीय भागकी भ्रस्तातनामें करा आये हैं। णमोकारमंत्रके कतृत्वसंबन्धी इस निष्कषे- 
द्वारा कुछ छोगोंके मतसे प्रचलित एक मान्यताको बड़ी भारी ठेस छगती दै। वह्द मान्यता यह्द है 
कि णमोकारमंत्र अनांदिनिधन है, अतएव यद्द नहीं माना जा सकता कि उस मंत्रके आदिकर्ता 
पुष्पदन्ताचार्य हैं | तथापि घबाकारके पूर्वोक्त मतके परिद्ठार करनेका कोई साधन व प्रमाण भी 
अबतक प्रस्तुत नहीं किया जा सका | गंभीर विचार करनेसे ज्ञात द्वोता है कि णमोकारमंत्र- 
संबन्धी उक्त अनादिनिधनत्वकी मान्यता व उसके पुष्पदन्ताचायद्वार कतृत्वकी मान्यता कोई 
विरोध नहीं है। भावकी ( अपैकी ) दइश्सि जबसे अरिहंतादि पंच परमेष्टीकी मान्यता है तमीसे 
उनके नमस्कार करनेकी भावना भी मानी जा सकती है । किंतु “ णमो अरिदवताणं ” आदि शब्द- 
रचनाके कती पुष्पदन्ताचाय माने जा सकते हैं । इस बातकी पुषशँ्टिके लिये मैं पाठकोंका ध्यान 
श्रतावतारसंबन्धी कथानककी ओर आकर्षित करता हू | धवला, प्रथम भाग, प्र. ५५ पर कहा गया 
है कि--- 

४ सुत्तमोदृ््ण भत्थदों तिस्थयरादो, गंथदों गणहरदेवादो तति ! 

अर्थात्‌ मृत्र अरथग्ररूपणाकी अपेक्षा तीबेकरसे, और मप्रंयरचनाकी अपेक्षा गणघरदेवसे 
अवतीर्ण हुआ है | 

यहां फिर ग्रइन उत्पन्न होता है--- 

दब्यभावास्यासकृत्रिमस्वत: सदा स्थितस्थ अतस्थ कथमवतार इति 

अर्थात्‌ द्न्य-भावसे अकृत्रिम द्वोनेके कारण सर्बदा अवस्थित श्रुतक्ा अवतार कैसे हो 
सकता दे ! 

इसका समाधान किया जाता है-- ' 

एतत्सर्वमभविष्यद्यदि द्ब्यार्थिकनयो $ विवक्षिष्यत्‌ | पर्यावार्थिकनयापेक्षायाम बतारस्तु पुनर्घटत एव 

अर्थात्‌ यद्द शंका तो तब्र बनती जब यह द्रव्यार्थिक नयकी विवक्षा द्वोती | परंतु यहां- 
पर पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा दोनेसे श्रतका अवतार तो बन ही जाता है। 

आगे चलकर पृष्ठ ६० पर कर्ता दो ग्रकारका बतछाया गया है, एक अर्थकर्ता व दूसरा 
प्रंथकर्ता । और फिर विस्तारके साथ तीर्थंकर भगवान्‌ महद्यावीरको श्रतका अर्थकर्ता, गौतम गणधरको 
द्रव्यश्रतका प्रंथकतों तथा भूतबढि-पुष्पदन्तकों भी खंडसिद्धान्तकी अपेक्षा कता या उपतंत्रकर्ता 
कहा है | यथा--- 


* तत्थ कत्ता दुबिद्ो, भत्थकता गंथकता चेदि। महावीरो5्थकतो |... एवंजिधों महावीरो3र्थकर्शों। 
«« तदो भावसुद्स्स अत्थपदाण व तित्थयरो कत्ता | तित्थयरादो सुदुपज्याएण गोदमो परिणदरों लि दुष्ब- 


१८ चट्खंडागमकी प्रत्तावना 


सुदस्स गोदमोा कत्ता | तत्तो गंधरयणा जादेति |... तद़ो एयं खंडसिद्धतं पदुध्व भूववक्ति-पुष्फर्यताइरिया वि 
कत्तारो उच्चेति | तदो सूलतंतकत्ता बडुमाणभडारओ, अणुतंतकचा गोदमसामी, उवतंतकत्तारा भूदब॒लि-पुष्फ- 
बंतादयों वॉयरायदोसमोदहा मुणिवरा | किमर्थ कर्ता प्ररूप्यते ? शाखस्य आ्रामाण्यप्रदशनाथेम्‌, “ वकक्‍तृ- 
प्राप्राण्याद्‌ चचनप्रामाण्यस्‌ ' इत्ति न्‍्यायात्‌। ( पटलंडागम माग १, पृष्ठ 5०-७२ ) 


उसी प्रकार, स्वयं घवछ ग्रंथ आगम है, तथापि अरथकी दृश्सि अत्यन्त प्राचीन होनेपर 
मी उपलम्य शब्दरचनाकी दृष्सि उसके कर्ता वीरसेनाचार्य ही माने जाते दें । 
इससे स्पष्ट दे कि णमोकारमंत्रको द्वव्यार्षिक नयसे पृष्पदन्ताचार्यसे भी प्राचीन मानने 
व पर्यायार्थेंक नयसे उपलब्ध भाषा व शब्दरचनाके रूपमें पुष्पदन्ताचार्यक्ृत माननेमें कोई विरोध 
उत्पन्न नहीं द्वोता | बतमान प्राकृत भाषात्मक रूपमें तो उसे सांदि ही मानना पड़ेगा | आज दम 
हिन्दी माषामें उसी मंत्रको “ अरिहंर्तोकी नमस्कार! या अंग्रेजीमँ (8०७9 (४० ए९ ए/०णध्यांण्रण' 
आदि रूपमें भी उच्चारण करते हैं, किंतु मंत्रका यह रूप अनादि क्या, बहुत पुराना भी नहीं कट्दा 
जा सकता है, क्योंकि, हम जानते हैं कि स्वयं प्रचाठित हिन्दी या अंग्रेजी भाषा ही कोई हजार 
आठतसौ वर्षसे पुरानी नहीं है । हाँ, इस बातकी खोज अवश्य करना चाहिये कि क्या यह मंत्र उक्त 
रूपमें ही पृष्पदन्ताचायंके समयसे पूवकी किसी रचनामें पाया जाता है? यदि दढ्वां, तो फिर 
विचारणीय यद्द होगा कि धवराकारके तत्संबंधी कपनोंका क्या अभिप्राय है। किन्तु जबतक 
ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध न हों तबतक अब हमें इस परम पावन मंत्रके रचयिता पुष्पदन्ता- 
चार्यको ही मानना चाहिये । 


६. शंका-समाधान 


पट्खंडागम प्रथम भागके प्रकाशित द्वोनेपर अनेक विद्धानोंने अपने विशेष पत्रद्वारा 
अथवा पत्रोंमें प्रकाशित समालेचनाओंद्वारा कुछ पाठ्सम्बंधी व सैद्धान्तिक शंकाएं उपस्थित की दें । 
यहां उन्हीं शकाओंका संक्षेपमं समाधान करनेका प्रयत्न किया जाता है। ये शेका-समाधान यहां 
प्रथम भागके पृष्ठक्रम से न्यवस्थित किये जाते हैं । 

पृष्ठ ६ 

१ झंका--' वियलियमछसमूढदंसणुत्तिलया ” में ' मलमूढ ” की जगद्द “ मल्मूल ! पाठ 
अधिक ठीक प्रतीत द्वोता है, क्योंकि सम्यग्दशनके पद्चीस मल दोषोमें तीन मूढता दोष भी 
सम्मिह्तित हैं । ( विवेकाम्युदय, ता» २०-१०-४० ) 

समाधान---' मलमूठ ' पाठ सद्दारनपुरकी प्रातिके अनुसार रखा गया है और मूडबिद्रीसे 
जो प्रतिमिशन द्वोकर संशोधन-पाठ आया दै, उसमें भी * मछ्मूढ ” के स्थानपर कोई पाठ-प॑रिवतेन 
नहीं प्राप्त हुआ | तथा उसका र्य सर्व प्रकारके मल और तीन मूढ़ताएं करना असंगत भी नहीं है। 


इंका-समाधाने १९ 


२ जैका--गाया ४ में “ महु” पाठ दै, जिध्तका अनुवाद “ मुझपर ! किया गया है। 
समझमें नहीं आता कि यद्द अनुवाद कैसे ठीक द्वो सकता है, जब कि “महु” का संस्क्वत रूपान्तर 
कु! होता दे ! ( विवेकाश्युदय, ता» २०-१०-४० ) 

समाधान--प्रकृतमें “ महु” का संस्कृत रूपान्तर “ मह्मम्‌ ” करना चाहिए | देखो दैम 
व्याकरण * महु मज्यु कसि व्स्म्थाम्‌ ' ८, 9, ३७९. इसीके अनुसार « मुझपर ? ऐसा अथे 
किया गया है | 

३ शंका--गाया ४ में ' दाणबरसीहों ” पाठ है। पर उसमें नाश करनेका सूचक 
* इर ” शब्द नहीं है | * बर ” की जगह “ हर ” रखना चाहिए था। (विवेकाभ्युदय, ता०२०-१०-४०) 

समाधान--6मोरे सन्मुख उर्पास्थित समस्त प्रतियोमें “ दाणवरसाही ” ही पाठ था 
और मूडब्िद्रीसे उसमें काह पाठ-परिवर्तन नहीं मिछा | तब उप्तमं “ बर ? के स्थानपर जबरदस्ती 
« हर ? क्यों कर दिया जाय, जन्र कि उसका अथे “ हर ? के बिना भो सुगम है !  वादीर्भासह 
आदि नामोंमें विनाशबोधक कोई शब्द न होते हुए भी अभेमें कोई कठिनाई नहीं आती | 

पृष्ठ ७ 

४ शंका- गाया ५ में “ दुकपंतं ” पाठ है जिसका अथे किया गया है  दुष्कृत अपात्‌ 
पार्पोका अस्त करनेवाले ” यह अथ किसप्रकार निकाछा गया, उक्त शब्दका संस्कृत रूपान्तर क्‍या 
है, यह स्पष्ट करना चाहिए। ( विवेकाम्युदय, २०-१०-४० ) 

समाधान-- ' दुकयंत ” का संस्कृत रूपान्तर है  दुष्कृतान्‍न्त ” जिसका अथे दुष्कृत 
अर्थात्‌ पापोंका अन्त करनेवाले सुस्पष्ट है । 

५ शंका- गाया ५ में '“-वह सवा दंत ” पाठ है, जिप्तका रूपान्तर होगा ' -पतिं सदा 
दन्तं ? | इसमें हमें समझ नहीं पड़ता कि “ दनत ? शब्दसे इंद्रियदमनका अथे किसप्रकार छाया 
जा सकता दे ? ( विवेकास्युदुय, २०-१०-४० ) 

समाधान--प्राकृतमें “ दंत” शब्द “ दान्त ! के लिये भी आता है। यथा, " दंतेण 
चित्तेण चरंति घीरा ” ( प्राक्ृतसूक्तरत्नमांडा ) पाइअस्दमहण्णओं कोषमें “ दंत” का अर्थ * जिते- 
न्द्रिय ” दिया गया है | इसीके अनुसार “ निरन्तर पंचेन्द्रियोंका दमन कंरनवाले ” ऐसा अजुवाद 
किया गया है | - 

६ शुका--गांया ६ में * विणिहयवम्महपसरं ” का अथ होना चाहिये * जिन्होंने अक्ौ- 
बैतकी व्यापकताको नष्ट कर दिया है और निर्मछक्षानके रूपमें अह्मकी व्यापकताकों बढ़ाया है ? | 

( बिवेका म्युदय, २०-१०-४० 3 

संमाधान--जब काव्यम एकद्दी शब्द दो वार प्रयुक्त किया जाता है तब प्रायः दोनों 

जगद्द उसका अर्थ भिन्न मिन्न होता है। किन्तु उक्त अथेमें “ बम्मह् ! का अथे दोनों जगह “ब्रह्म ! 
छठे लिया गया है, और उनमें भेद करनेके लिए, एकमें “ अद्वैत ” शब्द अपनी ओरसे डाछा गया 


२७० बट्खंडाममकी प्रस्तावना 


है, जिसके लिए मूलमें सर्बधा कोई आधार नहीं है । प्राकृतमें “वम्भह ? शब्द “मन्मथ ” के लिए 
जाता है। हैम प्राकृतब्याकरणमें इसके लिए एक स्थतंत्र सूत्र भी दै- “ मन्‍्मथे व: ? ८, १, २३४२. 
इसकी वृत्ति है. * मन्मये मस्य वो भवति, वम्महो ' | इसौके अनुप्तार हमने अनुवाद किया है, 
जिसमें कोई दोष नहीं | 
पृष्ठ १५ 

७ जुका--भागमे मूले ' सम्मइसुत्ते” इति लिखितमस्य भवन्निरर्थः कृतः “ सम्मातितके ! | 
सम्मावितर्काखु्य इवेताम्बरीयअन्थमस्ति, तस्य निर्देश आचायें: कृत: वा सम्महसुर्त नाम किमपि दिगम्बरीय॑ 
अस्य वर्तते ? (१. झम्मनलालजो तकैतीर्थ, पत्र ता, ४-१-४१ ) 

अथोत्‌ मूछके 4 सम्मइश्चुत्ते ? से सम्मतितकंका अर्थ लिया है जो अेताम्बरीय ग्रंष है । 
आचायेने उसीका उललख किया है या इस नामका कोई दिगम्बरीय ग्रेथ भी है ! 

समाधान-- णाम झवणा दवियं ” इत्मादि गाया उद्ध्वत करके जो सम्मतिसूत्रका उछेख 
किया दे वह सनन्‍्मतितक नामका प्राप्त ग्रन्थ द्वी श्रतीत द्वोता है, क्‍योंकि यह गाथा तथा उससे 
परवे उद्‌घृत चार गाधाएं वहां पाई जाती है । सन्मतितर्कके कर्ता सिद्धसेनका स्मरण महापुराण 
आंदि अनेक “ दिगम्बर प्रन्योमे भी पाया जाता है, जिससे अनुमान द्वोता दै कि ये आचाये दोनों 
सम्प्रदायोमे मान्य रहे हैं । इससे अन्य कोई अन्य इस नामका जैन साह्ित्यमें उपलब्ध भी नहीं है । 


पृष्ठ १९ 

८ शका-- वच्चःथणिरवेक्खो संगरूस्दो णाममंगलं ?! इस्यश्न तस्य मंगलस्याध्रारविपयेप्व९- 
विधेष्वजीवाधारकथने भाषायां जिनप्रतिमाया उदाहरण अ्रदत्त, तरकर्थ संगच्छते ! **-** अजीबोदाइरणे 
जिनभवनसुदाहियतामिति | ( पं. ध्म्मनछाल जी तर्कतीर, पत्र ता. ४-१-४१ ) 

अथीत्‌ नाममेगलके आठ प्रकारंके आधार-कथनमें भाषानुवादर्में अजीब आधारका 
उदाइरण जिनप्रतिमाका दिया गया है, सो कैसे संगत है? जिनभबनका उदाहरण अधिक 
ठीक था! 

समाधान--धवरलाकारने नाममंगछका जो लक्षण दिया 6 और उसके जो आधार 
बतढ़ाये हैं, उनसे तो यहद्दी ज्ञात द्ोता है कि एक या अनेक चेतन या अचेतन मंगछ द्नब्य 
नाममंगछके आधार द्वोते हैं । उदाहरणार्थ, यदि दम पार्थनाथ तीर्थकरका नामोचारण॑ करें तो 
यद्द एक जीवाश्रित नाममंगछ द्ोगा | यदि हम चौबीस तीर्थकरोंका नामेश्चारण करें तो यह 
अनेक जीवाशित नाममंगल द्ोगा। यदि हम अन्तरीक्ष पार्थषनाथ, या केशरियानाथ भादि प्रतिमा- 
ओंका नामोचारण करें तो यद्ट अजीवाश्नित नाममंगल होगा, इत्यादि | इस प्रकार जिनप्रतिमा 
नाप्मंगलका आधार बन जाती है, जिसका कि उसी पृष्ठपर दी हुई ठिप्पणियोंप्ते ययोचित 
समर्थन हो जाता है। इसी प्रकार पंडितजी द्वारा छुझाया गया जिनमन्दिर भी अजीब नाममंगरुका 
आधार माना जा सकता है। 


शेका-समाधान ११ 


पृष्ठ २९ 

९ शंका-- १० २९ पर क्षेत्रमंगलके कथनमें लिखा है “ अर्धाष्टारल्यादि पंचर्विशत्युत्तर- 
पंचधजुःशतश्रमाणशरीर ” जिसका अर्थ आपने "सादे तीन द्वाथतें ढकर ५२५ धनुष तकके शरीर 
किया है, और नीचे फुटनोटमें “ अर्घाष्ट इत्यत्न अर चतुर्थ इति पाढेन भाग्यम्‌” ऐसा लिखा है | सो आपने 
यह कह्दांसे लिखा है और क्यों लिखा है ! ( नानकचंदजी, पत्र १-४-४० ) 

समाधान--करेवलक्षानक्रों उत्पन करनेवाले जीवोंकी सबसे जधन्य अत्रगाइना साढ़े तौन 
हाथ ( अरत्नि) और उत्कृष्ट अब्गादना पांचों पतच्चौध्त धनुत्र प्रमाण द्वोती दे | धिद्धजीवोंकी 
जघन्य और उत्कृष्ट अवगाइना इसीलिए पूर्बोक्त बतलाई है। इसके लिए त्रिकोकसारकी गाथा 
१४१-१४२ देखिये | सेस्क्ृतमें सादे तीनको “ अवचतुर्थ ” कईते हैं । इसी बातको ध्यानमें रख- 
कर * अरधाष्ट ? के स्थानमें * अभ्चतुर्थ 'का सशोवन सुन्नाया गया है, वद्द आगमानुकूछ भी है । 
« अधीष्ट ! का अर्थ ९ साढ़े सात ? द्वोता दे जो प्रचलित मान्यताके अनुकूल नद्दीं है। इसी भागके 
पृष्ठ २८ की टिथणीकी दृप्तरी पंक्तिमें त्रिकोकप्ज्ञतिका जो उद्धरण ( आहुद्वहत्थपहुदी ) दिया है 
उससे भी सुझ्नाए गये पाठकी पुष्टि द्वोती है । 


पृष्ठ २९ 
१० ज्ञका--धवलराजमें क्षपोपशमसम्पक्वकी स्थिति ६६ सांगरसे न्यून बतलाई है, 


जब कि सर्न्रसिद्धिमे पूरे ६६ सागर और राजबातिंकर्मे ६६ सागरसे अधिक बतलाई हे! इसका 


क्या कारण दे ! ( गानकचंदजी, पत्र १-४-४१ ) 


समाधान--सत्रोथसिद्धिमं क्षायोपशमिकसम्पक्वकी उत्कृष्ट स्थिति पूरे ६६ सागर बा 
राजबारतिकम सम्यग्दशनत्तामान्यकी उत्कृष्ट स्थिति साथिक्र ६६ सागर और घबछा टीका पृ. ३९ 
पर सम्परदशनकी अपेक्षा मंगलकी उन्कृष्ट स्थिति देशोन छयासठ सागर क॒द्दी है। इस मतभेदका 
कारण जाननेके पूर्व ६६ सागर किस प्रकार पूरे द्वोते हैं, यह जान लेना आवश्यक है। 


धवव्कारने जीवट्टाण खेडकी अन्तरप्ररूपणामं ६६ सागरकी स्थितिके पूरा करने का 
क्रम इसप्रकार दिया दैः--- 


एकी तिरिक्खो मणुस्सो वा लेतव-काविद्ववासियदेतस चोइंसलागरोवमाउडैदेएसु उच्पण्णो | एक 
सागरोवमं गसिय विदियसागरोवमादिसमण सम्मत्तं पडिवण्णों | तेरस सागरोवमाणि तत्थ अषिछिय सम्मचेण 
सह छुद़ो मणशुसों जादी | तःथ संजम संजमासंजम वा अजुरालिय मणुताउएणूंग-त्रावीससागरेवममाउद द्विदि* 
एसु आरणच्शुद्देवेसु उतवण्णो । तत्तो चुदो मणुल्तो जादो। तत्थ संजमम्णुसारिय उ्वारिममेवजे देवेशु मणसा- 
उग्रेणूणएकत्तीससागरोवमाउट्टिदीएस उबवण्णो | अतोधुद्भुतृणझवद्धिसागरोवमर्चारमससमए परिणामपथ्चपुण 
सम्मामिऋत गदो। » » » एसो उच्पत्तिकों जउष्पण्णउप्यायणट्टं उक्तो। परमत्थदों पुण जेण केण थि 
पयारेण छाबट्री पूरेदृब्वा | 


अर्थातू--कोई एक तिवैच अथवा मनुष्य चौदद्द सागरोपमकी आयुस्थितिवाढे छान्‍्तव 


श्र पट्खंडागमकौ भ्रस्तावना 


कापिष्ठ कत्पवासी देबोंमें उत्पन्न हुआ । वहांपर एक सागरोपम काल बताकर दूसरे सागरोपमके 
आदि समयमें सम्यक्त्वको आ्राप्त हुआ और तेरद्द सागरोपम तक वह्दां रहकर सम्यक्तके साथ ही 
ध्युत द्वोकर मनुष्य हो गया । उस मनुष्यमवर्मे संयमको अथवा संयमासंयमको परिपाछलनकर 
इस मनुष्यमवसम्बन्धी आयुसे कम बाईस सागरोपम आयुकी स्थितित्रक् आरण-अच्युत कत्पके 
देवोमें उत्पन्न हुआ | वद्धांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ। इस मनुष्यभवर्मे संयमको घारणकर 
उपस्ति प्रैबेयकर्मे मनुष्य आयुसे कम इकतीध्ष सागरोपम आयुकी स्थितिवाले अहमिन्द्र देवोंमें उत्पन्न 
हुआ । वहां पर अन्तमुहृत कम छयासठ सागरोपमके अन्तिम समयमें परिणामोंके निमित्तस्ते सम्य- 
म्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । *  »< यह उत्पात्तिक्रम अब्युत्पन्नजनोंके व्युत्पादनाथ कद्दा है । पर- 
मार्थसे तो जिस किसी भी प्रकारस छयासठ सागरोपमकालको पूरा करना चाहिए। 


सवोधसिद्धिकार जो क्षायोपशमिकसम्यक्त्वकी स्थिति पूरे. ६६ सागर बता रहे हैं, वह 
पट्खंडागम के दूसेरे खेड खुद्दाबंधके आगे बताये जानेवाले सूत्रोंके अनुसार ही दै, उसमें 
धबला से कोई मतमेद नहीं दै। भेद केवक घबलाके प्रथम भांग पृ. ३९ पर बताई गई देशोन 
६६ सागरकी स्थितिसे दै । सो यहांपर ध्यान देनेकी बात यद्द दे कि धवलाकार बेदकसम्यक्तव 
या सम्यक्त्वसामान्यकी स्थिति नहीं बता रदे हैं, किन्तु मंगलकी उत्कृष्ट स्थिति बता रदे हैं, ओर 
बढ भी सम्यग्दर्शनकी अपेक्षात्रे, जिसका अभिप्राय यह समझमें आता है कि सम्यक्त्र द्वोने पर 
जो असंख्यातगुणश्रेणी कम-निर्जया सम्यक्त्री जीवके हुआ करती है, उत्तीकी अपेक्षा मं+गल 
अथोत्‌ पापको गछानेबाला द्वोनेसे वह्द सम्यक्त्व मंगलरूप है, ऐसा कद्दा गया है । किन्तु जो जीब 
६६ सागर पूर्ण होनेके अन्तिम मुट्टडतमें सम्यवत्को छोड़कर नौचेके गुणस्थानोंमें जा रहा है, 
उसके सम्यक्त्वकालमें द्वोनिवाली निर्जरा बंद द्वो जाती है, क्योंकि परिणामेंमें संह्षेशकी वृद्धि 
दोनेसे वद्द सम्यक्तसत पतनोन्मुख द्वो रहा दे | अतरब इस अन्तिम अम्त9हूतेसे कम ६६ सागर 
मंगछकौ उत्कृष्ट स्थिति बताई गई प्रतीत होती है | 

अब रद्दी राजवार्िकमें बताये गये साधिक ६६ सागरोपमकाढकी बात सो उस विधषयमें 
एक बात खास ध्यान देनेकी है कि राजतार्चिककार जो साधिक छथासठ सागरकी स्थिति बता रहे 
हैं. बद क्षायोपशामिकप्तम्यक्ववकी नद्वीं बता रदे हैं किन्तु सम्यग्दरोनसाधाम्यकी द्वी बता रहे 
हैं, और सम्यग्दशनसामान्यकी अपेक्षा वह अधिक्रता बन भी जाती दै। उसका कारण यहद्द दे 
कि एकबार अनुत्तरादिकर्मे जाकर आये हुए जीयके मनुष्यभवर्मे क्षायिकसम्यकश्बकी उत्पत्तिकी भी 
सेमाबना है। पुनः क्षायिकसम्यकत्वको प्राप्तकर संयमी दो अनुत्तरादिकमें उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त 
हुआ । ऐसे जीवके साधिक छयासठ सागर काछ बन जाता है, और क्षायोपशमिकसे क्षायिक 
सम्यक्‍त्वको उत्पन्न कर ढेनेपर भी सम्यग्दशनसामान्य बराबर बना दीं रद्दताहै। इसकी पुष्टि जीव- 
स्थान खेडकी अन्तर प्ररूपणाके निश्न अवतरणसे मी द्वोती हैः--- 


शका-समाघान शे३े 
४ उ्चस्सेण छावष्टि सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ते जहा--एक्को अट्टावीससंतकम्मिओ पुश्वको- 
डहाठअमणुसेसु उववण्णो अट्टववस्सिओ वेद्गसम्मत्तमप्पमत्तगुण च जुगवं पड़िवण्णो $ तदो पमक्तापसत्तपरा- 
बत्तसहस्सं कादूण २ उचसमसेढीपाओग्गविसोहीए विसुद्धो ३ अपुब्बो ४ अणियट्टी ५ सुहुमा ६ उवसंतो 
७ पुणो वि सुद्ुमो ८ अणियद्टी ५ अपुब्यो १० होदूण हेट्टा पडिय अंतरिदों देखूणपुण्बरकोर्डे संजममणुपाले- 
हूण मदों तेत्तीससागरोवमाउद्टिदीएसु देवेसु उबवण्णों। वत्तो चुदों पुश्वकोडाउएसु मणसेसु उववण्णो | 
खट्ये पि हुविय संजम कादूण कार्ल गद़ो । तेत्तीससागरावमाउद्विदीएसु देवसु डबचण्णो | तठो चघुदो पुष्च- 
कोडाउ एसु मणुसेसु उववण्णो )< संजमं पड़िवण्णो | अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे अपुन्दो जादो लद्धमंतरं ३१ 
अणियट्टी १२ सुहुमो १३ उवसंत्रो १४ भूओ सुहुमो १७५ अणियट्टी १६ अपुब्बों ३७ अप्पमततो १८ पमत्तो 
जादो १९ अप्पमत्तो २० उवीरे छ अंतोमुहुता अट्टहि वस्सेहि छब्वीसंतोमुहुत्तेहि थ ऊणा पुण्वकोदीहि 
साबिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उछस्संतरं होदि ” 


यह विवरण उपशामक जीबेंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल बताते 
हुए अन्तरप्ररूपणांम आया दै । अर्थात्‌ कोई एक जीव उपशममश्रेणीसे उतरकर साधिक छयासठ 
सागरके बाद भी पुनः उपशमगश्रेणापर चढ़ सकता दै | उक्त गद्यका भाव यद्द हैः--- 

८ मोहकमकी भद्ठाईस प्रकृतियोंकी सच्ा रखनेव्राला कोई एक जीव पूर्वकोटिकी आयु- 
वाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ और भआठ वर्षका द्वोकर वेदकसम्यक्‍्व और अभ्रमत्त गुणस्थानको 
युगपत्‌ प्राप्त हुआ | पश्चात्‌ प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानोंमे करार आ जा कर उपशमश्रेणौपर चढ़ा 
और उतरकर आठ वर्ष और दश अन्‍्तर्मृहृतत कम पूर्वकोटी वर्षषक संयमकों पाठके मरणकर तेतीस 
सागरकी आयुवाला देव हुआ |वह्वंसे च्युत होकर पृ्वकीटीकी आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ। यहापर 
क्षायिकसम्यक्त्वको भी धारण कर तथा संयमी द्ोकर मरा और पुनः तेतीस सागरोपम की स्थिति वाढ़े 
देबोमें उत्पन्न हुआ | वह्ांसे च्युत दो पुनः पू्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योम उत्पन्न हुआ और यया- 
समय संयमको धारण किया । जब उसके संसारमें रहनेका काछ अन्तपुंहृ्त प्रमाण रद गया, तब 
पहले उपशमश्रणीपर चढ़ा, पछे क्षपकश्रेणीपर चढ़कर निर्वाणकों प्राप्त हुआ। इसमप्रकारसे 
उपशमश्रणीवांले जीवका उत्कृष्ट अन्तर आठ वर्ष और छब्बीस अन्तर्महूर्तीसे कम तीन पृबेकोटियोंसे 
अधिक छयासठ सागरोपमकाल प्रमाण द्वोता है | 

इस अन्तरकाछ में रहते हुए भी वह बराबर सम्यग्दशनसे युक्त बना हुआ है, भले ही 
प्रारंभम ३३ सागर तक क्षायोपशमिकसम्यक्ली और बाद में क्षायिकसम्पक्ला रहा हो। इस 
प्रकार सम्यग्दशनसामान्यका दश्सि साधिक छबासठ सागरकी स्थितिका कथन युक्तिसंगत ही 
है और उसमें उक्त दोनों मतोंसे काई विरोध भी नहीं आता दै | 

ख़ुद्दाबंधके काढानुयोगद्वारमें भी सम्यक्लवमार्गणाके अन्तर्गत सम्यक्त्वसामान्यकी उत्कृष्ट 
स्थिति ६६ सागरसे कुछ अधिक दी है | यपा-- 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वी केवचिरं काछादों होदि ! जहृण्णेण अंतोमुहुत्त | उक्स्सेण छावद्विसाग- 
रोवभाणि सादिरियाणि। (घबला, अ. प, ५०७ ) 


२५ बट्लंडागमकौ भ्रस्ताबना 


इस सूत्रकी न्याख्यामें कहा गया है कि कोई मिथ्यादृष्टि जाँव तीनों करणोंको करके 
प्रयमोपशमसम्पक्वको प्रद्ण कर अन्तपुहूर्तकालके बाद वेदकसम्यक्वको प्राप्त होकर उसमें तीन 
पूतरकोटियोंसे भधिक ब्यालीस्त सागरोपम बिताकर बादमें क्षायिकसम्यक्लको धारणकर और 'चौवीस 
सागरोपमबाले देबोंमें उत्पन्न द्वेकर पुनः पृनकोटीकी आयुवाले मनुष्यों उत्पन्न होनेबाले जीबके 
साधिक ६६ प्तागरकाछ सिद्ध दो जाता है | 
किंतु बेदकसम्पक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति बतव्त हुए पूरे ६६ सागर द्वी दिये है, यथा--- 
वेद्गसम्माइट्टी केवचिरं कालादो दोंति ? जदण्णेण अंतोपुहु्त | उक्कस्सेण छावद्विसागरोबमाणि । 
( धबला, अ. प, ५०७ ) 
इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए कट्दा गया दे कि मनुष्यमव्की आयुसे कम देवायुवाल्ले 


जीबोमें उत्पन्न कराना चाहिए और इसी प्रकारंस पूरे ६६ सागर काछ वेदकसम्पक्लकी स्थिति 
पूरी करना चाद्दिए | 


ठक्त सारे कपनका भाव यद्द हुआ कि सम्यग्दशनसामान्यकी अपेक्षा साधिक ६६ सागर, 
वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षा पूरे ६६ सागर, और मंगलपर्यायकी अपेक्षा देशोन ६६ सागरकी स्थिति 
कह्दी दै, इसलिए उनमें परस्पर कोई मत-भेद नहीं दे । 


पृष्ठ ४२ 

११, शंका--णमो अरिहंताणमिस्यत्र अरिमोंहस्तस्य हननात्‌ अरिहंता शेषघातिनामविनाभावि- 
स्वात्‌ भरिहंता इति प्रतिपादितम्‌। तद॒भीश्माचार्यं: | पुनः अस्‍्वरसात्‌ उच्चते वा “ रजो श्ानदगावरणादयः 
मोहो5पि रजः, ठेषां हननात्‌ अरिहंता, इति लिखितम्‌ तदत्र अरहंता इति पढे अतीयते | भवद्धिरपि भ्रीमू- 
छाचारादिग्रंथानां गराथाटिषप्पण्णौ निश्ने छिखितं ठन्न॒ गाथायामपरि अरइंता लिखितम्‌॥ भाचायोणामुभयम- 
भीष्ट प्रतीयते ' णमो अरिइंताणं, णम्रों अरहंताणं ? परन्तु उभयत्र कथने “ णमो अरिहंताणं ' छिखितम्‌। 
इत्यन्न लेखकविस्ट्धतिस्तु नास्ति वान्यत्‌ प्रयोजनम्‌ ? ( पंं० शम्मनलालजी, पत्र ४-१-४१ ) 

अर्थात्‌ धवछाकारने णमोकारमंत्रके प्रथम चरणके जो विविध अथ किये हैं 
उनसे अनुमान होता है कि आचायको अरिहंत और अरद्ंत दोनो पाठ अभीष्ट हैं । किन्तु आपने 
केबल “ आरिहता ! पाठ ही क्यों लिखा ! 

समाधान-- णमोकारमंत्रके पाठमें तो एकही प्रकारका पाठ रखा जा सकता दवै | तो 
भी * णमो अरिहंताणं पाठ रखनेमें यद्ध विशेषता है कि उससे अरि+हंता और अद्वत्‌ दोनो प्रका- 
रके अप लिये जा सकते हैं । प्राकृत व्याकरणानुसार अट त्‌ शब्दके अरहंत, भरुइंत व अरिहंत 
तीनों प्रकारके पाठ हो सकते है। अतएव अरिहंत पाठ रखनेसे वक्त दोनों प्रकारके अर्यों की 
गुजाइश रद्दती है | यह बात अरदइंत पाठ रखनेसे नहीं रहती ( देखो परिशिष्ट पृ. ३८ ) 


१२ शॉका-- अपरिवाडीए पुण सयलपुदपारगा संखेज्जसहस्सा १| और यदि परिपादी 
क्रमकी भपेक्षा न की जाय तो उस समय संख्यात हजार सकल श्रतके धारी दुए। भगवान्‌ मद्गावीरके 


शका-समाधान रेप 


समय तो गिने चुने द्वी श्रतकेवी हुए हैं | संस्यात दजार सकडछ श्रतके धारियिंका पता तो 
दाखोंसे नहीं छगता | अतः यह अंश विचारणीय प्रतीत द्वोता है। ( पृष्ठ ६५ ) 
( जेनसदेश, १५ फरवरी १९४० ) 

समाधान- त्रिलोकप्रजञति, हरिबंशपुराण आदियमें भगवान्‌ मद्दावीरके तीथ्थकालमें पूर्व- 
घारी ३००, केवलज्ञानी ७००, विपुलमती मन!पर्ययज्ञाना ५००, शिक्षक ९९००, अवधि- 
ज्ञानी १३०७०, वेक्रियिकऋद्धिधारी ९०० और वादी ४०० बतलाये दैँ। इनमें यद्यपि पुवेधारी 
केबल तीनसो ही बतढाये हैं, पर केवरक्षानी केवढ्ज्ञानोपपत्तिके पूर्व श्रणी-अआरोद्णकार्में पूर्वबिदू 
हो चुके दे और विपुर्मती मनःपर्ययज्ञानी जीव तदूभव-मोक्षगामी द्वोनेके कारण पूर्वबिद्‌ होंगे । 
अवधिज्ञानी आदि साधुओंमें भी कुछ पूर्वविद्‌ हों तो आश्चय नद्हीं। पर अवधिज्ञान आदिकी विशे- 
षताके कारण उनकी गणना पूर्वविदो्मे न करके अवधिज्ञानी आदिमें की गई हो। इस प्रकार परि- 
पाटी ऋ्मके बिना भगवान्‌ महा।वीरके तीर्थकालमें हजारों द्वादशांगधारी माननेमें कोई आपत्ति नहीं 
दिखाई देती है । 

पृष्ठ ६८ 

१३ शका-- घदगारवपडिबद्धों ? का अर्थ “ रस्तगारवके आधीन दोकर ! उचित नहीं 
जंचता | गाररू ( गारव £ ) देपका थर्थ मैंने किसी स्थानपर देखा दे, किन्तु स्मरण नहीं भाता। 
* घद ? का अर्थ रक्त भी समझमें नद्दीं आता | स्पष्ट करनेकी आवश्यकता दे । 

( जैनसंदेश, १५ फरवरी १९४० ) 

समाधान- “ गारव ? पदका अथे गौरव या अभिमान द्वोता है, जो तीन प्रकारका है--- 
ऋद्धिगारव, रसगारव और सातगारब | यथा-- 

तओ गारवा पक्षत्ता। ते जहा--इंड्डिगारव रसगारबे सातागारवे । स्था. ३, ४. 

ऋद्धियोंके अभिमानको ऋद्धिगारव, दधि दुग्ध आदि रसोंकी प्र।त्तिति जो अभिमान ह्वो उसे 
रसगारव, तथा रिष्यों ब भक्तों आदि द्वारा प्राप्त परिचर्योके सुखको सातगारब या सुखगारव कद्दते हें । 

उक्त वाक्यसे हमारा अभिप्राय “रसादि गारवके आधीन होकर ” से दै। मृ्पाठका संस्कृत 
रूपान्तर हमारी दृष्टिम “ भृतगारवप्रतिबद्ध: ? रद्दा दे । ग्रतियोंगें “घद! के स्थानपर “दघ? पाठ 
भी पाया जाता है जिससे यदि दधिका अभिग्राय लिया जाय तो उपडछक्षणासे रसगारबका अर्थ 
आजाता है | 


पृष्ठ १४८ 
शेका १४,--प्रतिभासः प्रमाणश्ाप्रमाणन्व ” इत्यादि वाक्‍्यमें प्रतिभासका कक 


अर्थ दीक प्रतीत नहीं होता । मेरी समझमें उसका अर्थ वहां ज्ञान-सामान्य ट्टी होना 
क्योंकि ज्ञानका प्रामाण्य और अप्रामाण्य बाह्माभ पर अबछुम्बित है, अतः बद विसंवा 






२६, घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


सकता है और अविसंवादी भी | अनध्यवसाय विसंवादी ज्ञानका भेद है। उसमें जिस तरहसे 
विसंवादित्व आर अविसंब[दित्वकी चचा दी गई है वह स्याद्ादकी इश्के अनुकूल होते हुए भी 
चित्तको नहीं छगती । ( जैनसेंदश, १५ फरवरी १९४० ) 

समाधान-- यद्यपि प्रतिमासका जो अर्थ किया गया है, वह स्वयं राकाकारके मतसे भी 
सदोष नहीं है, तथापि यदि प्रतिभासका अर्थ ज्ञानसामान्य भी ले लिया जाय, तो भी काई आपत्ति 
नहीं आती है । ऐसी अवस्थाम अनुवाद पंक्ति १२ में ' और अनध्यवसायरूप जो प्रतिभास है ! 
के स्थानमें “ और जो ज्ञान-सामान्य है? अथ करना चाहिए । 

पृष्ठ १९६ 

१५ शंका-- ( असर्चज्षानां व्याख्यातृम्वाभावे आपंसन्ततेव्च्छिदस्या«शुन्याया घबचनपद्धतराप- 
त्वाभावात्‌ ! | यहां विच्छेदस्य ” के र्थानर्म “विच्छेदः ” पाठ अन्छा जंचता है | उससे वाक्यरचना 
भी ठीक द्वो जाती दे । ( जनसेंदेश, १५ फखरी १९४० ) 

समाधान-- प्राप्त प्रतियोसे जो पाठ समुपलछब्ध हुआ उसकी यथाशक्ति संगति अनु- 
बादमें बैठा ली गई है । मूडब्रिद्रेसे भी उस पाठके स्थानपर हमें कोई पाठान्तर प्राप्त नहीं हुआ । 
तर्थापि “ बिच्छेदस्य ” के स्थानपर “ विन्छेदः स्यात्‌ ” पाठ स्वीकार कर लेनेसे अर्थ और अधिक 
सीधा और सुगम हो जाता है | तदनुसार उक्त शंकाका अनुवाद इस प्रकार होगा-- 

शंका--असर्वज्ञकों व्याख्याता नहीं मानने पर आप-परम्पराका विच्छेद हो जायग 
क्योंकि, अर्थशन्‍्य वचन-रचनाको आपपना प्राप्त नहीं हो सकता है। 


पृष्ठ २१३ 
१६ शंका - संस्कृत (मूल) में जो * णगबक ” शब्द आया है उसका अर्थ आपने कुछ न 
करके “ नवक ” ही छिखा है। सो इसका क्‍या अथ है ! (नानकचदजी, पत्र १-४-४० ) 


समाधान-- नवक ? का अथ नवीन है, इसलिए सबंत्र नवीन बंधनेवाले समयप्रबद्ध 
को नवक समयप्रबद्ध कह सकते हैं | पर प्रकृतमें विवक्षित प्रकृतिक उपशमन और क्षपणके 
द्विचरमावल्ली और चरमावली अर्थात्‌ अन्तकी दो आवलियोंके कालमें बंधनेवाले समयग्रबद्धको ही 
नवकसमयप्रत्रद्ध कहा है | इस नवकसमयप्रबद्का उस विवक्षित ग्रकृतिक उपशमन या क्षपण- 
कालके भीतर उपशम या क्षय न होकर उपशमन या क्षपणकालके अनन्तर एक समय कम दो 
आवलीकालमें उपशम या क्षय होता है | एक समय कम दो आवलीकालमें उपशम या क्षय कैसे 
होता है, इसके लिए प्रथमभाग पृष्ठ २१४ का विशेषार्थ देखिये | विशेषके लिए देखिये रब्धिसार, 
क्षपणासार । 


पृष्ठ २५० 
१७ शंका--शकाका प्रारंभ प्रथम पंक्तिमें आये हुए ' तथाप ” शब्दस जान पड़ता है, न 


दइका-समाधान २७ 


कि उससे पूर्वके “शरीरस्य स्थाल्यनिव॑तंक ” इत्यादिसे, क्योंकि उसी शाञ्रीय परिभाषाके करनेपर, 
जो उससे पहले नहीं की गई है, शेकाकारने “ तथाषि! से शकाका उत्थान किया है | 
(जनसदेश, १५ फरवरी १९४० ) 
समाधान --यहांपर “ तथापि ” से शंका मान लेनेपर ' शरीरस्थ स्थौल्यनिवेतंक कर्म बादर- 
मुच्यते ” इस आगामिक परिभाषा मानना पड़ेगी। परन्तु यह आगाभिक परिभाषा नहीं है। 
घब्लाकारने स्वयं इसके पहले “न बादरशब्दो5य स्थूलपर्यायः ” इत्यादि रूपसे इसका निषेध कर 
दिया दे । अतः शंकाकारके मुखसे ही स्थूछ और सूक्ष्मक्री परिमाषाओंका कहलाना ठीक है, ऐसा 
समझकर ही उन्हें शंकराके साथ जोडा गया है । 
पृष्ठ २९७ 
१८ शेका--  ऋदेरुपर्यभावात्‌ ! पाठ अशुद्ध प्रतीत होता हे, उसके स्थानेम “ ऋद्धेरूपरय- 
भाव ? पाठ ठीक प्रतीत होता हे । ( जैनसंदेश, १५ फरवरी १९४० ) 
समाधान --उक्त पाठके ग्रहण करनेपर भी “ ऋच्वेरुपार ! इतने पदका अरथ ऊपरसे दी 
जोड़ना पड़ता है, और उस पाठके लिए ग्रतियोंका आधार भी नहीं द्ै। इसलिए हमने उपलब्ध पाठको 
ज्योका द्यों रख दिया था | हालहामें घवला अ, पत्र २८५ पर एक अन्य प्रकरण सम्बधी एक 
वाक्य मिला है, जो उक्त पाठके संशेधनमें अधिक सहायक है। वह इस प्रकार दै-- पमत्ते तेजा- 
हारं णत्थि, लद्धीए उबर लद्धीगमभावा | ? इसके अनुसार उक्त पाठकों इप्त प्रकार सुधारना चाहिए 
< ऋद्धेरुपरि ऋद्धरमावातू! अथवा “ ऋचद्धेः ऋद्ेरुपर्य भावात्‌ ” तदनुप्तार अर्थ भी इस प्रकार होगा-- 
क्योंकि, एक ऋद्धिके ऊपर दूसरी ऋद्धिका अभाव है ! | 
पृष्ठ ३०० 
१९ शंका--६$० वीं गाथा (सूत्र) का अथ करते हुए लिखा है. कि “ तत्र कामैणकाय» 
योगः स्थादिति !। जिसका अथ आपने *इपुगतिको छोड़कर शेष तीनों बिम्रह्गतियेंमें कामणकाय- 
योग ह्वेता है, ऐसा किया दै। सो यद्ढां प्रश्न होता है कि इपुगतिमें कौनसा काययोग द्वोता दे ! 
( नानकचंदजी, पत्र १-४-४० ) 
समाधान--हृपुगतिमें औदारिकमश्रकाय ओर पेक्रियिकमिश्रक्राय, ये दो योग द्वोते 
हैं, क्योकि उपपातक्षेत्रके प्रति द्वोनेवाडी ऋजुगतिमें जीव आहारक ही होता है । अनाहारक केबल 
विप्रहवाली गतियेंमें द्वी रहता है | इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पाणिपरुक्ता, लांगलिका 
और गोमूत्रिका, इन तीन गतियोंके अन्तिम समयमें मी जीव आह्वारक हो जाता है, क्योंकि, 
अन्तिम समयमें उपपातक्षेत्रके प्रति होनेबाली गति ऋजु द्वी रहती दे | इस व्यवस्थाकों ध्यानमें 
रखकर ही सवोधेसिद्धिमे * एकं दी त्रीन्वानाहारकः ” इस सूत्रकी ब्याख्या करते हुए यह कहा है कि 
* उपपादक्षेसं प्रति ऋज्व्यां गतो आद्वारकः । इतरेघु त्रिषु समयेषु अनाहारकः । ! 


रे८ घट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


पृष्ठ ३३२ 
२० शुका-- सूत्र नं. ९३ भ ' सम्मामिच्छाइट्टि-असंजद्सम्माइट्टि-संजदास्तंजद्द्दागे णियमा 
पञक्तियाओ ” पर आपने फुटनोट छगाकर “अन्न “ संजद ! इति पाठशेषः प्रातिभाति” ऐसा लिखा ह। 
सो लिखना कि यह आपने कहासे लिखा है, और क्या मनुष्यनीके छठा गुणस्थान होता है ! 
आगे पृ० ३३३ पर शंका-समाधानमें छिल्षा दे कि त्रियोके संयतासंयत गुणस्थान होता है, सो 
पद्लेसे विरोध आता है ! ( नानकचंदजी, पत्र १-४-४० ) 
८ अत्र 'संजद” इति पाठ शेष/ प्रतिभाति ” यह सम्पादक महोदयोंका संशोधन हैं । 


से संशोधनको मुठसूत्रका अथ करते समय नहा जाइना उाचत पअ्रतात हांता ह्दै | 
( जनगजट, ३ जुलाई १९४० ) 


समाधान--उफ्त पाद-टिप्पण दनेके निम्न कारण हैः-- 

(१) आलापाधिकारमें मनुप्यात्रेयोंक आलछाप बतछाते समय समी (चौदढ ) गुणस्पानोंमें 
उनके आलाप बतलाये हें | 

(२) द्रव्यप्रमाणानुगमर्मे मनुष्यश्नियोंका प्रमाण कहते समय चौदहों गुणस्थानोंकी अपेक्षा 
उनका प्रमाण कहा है | यथा--- 

मणुसिणीसु मिच्छाइट्टी दृब्बपमाणेण केवडिया, कोडाकोडाकोर्डाए उबरि कोडाकोंडाक्रोडाकोडीए 
हेद्ददो, छण्दं वग्गाणमुर्वरे सत्तण्हं वग्याणं हेड्ददो ॥ ४८ || ए. २६०. मणुसिणीसु सासणसम्माइट्रिप्पहुुडि 
जञाव अजोगिकेवलि ति दब्वपमाणेण फेवडिया, संखेज्जा | ४९५ ॥ पृ. २६१, 

(३ ) आगमर्म मनुष्यक सामान्य, पर्याप्त, योनिमती और अपर्याप्त, थे चार भेद किये 
हैं। बद्दां योनिमती मनुप्यसे भावसे ल्रीवर्दी मनुष्योंका ही ग्रहण किया दे | पट्खडागमर्म उसी भेदके 
लिये मणुत्तिणी शब्द आया है, और उन्हीं भेदोंके क्रमसे वर्णन भी हैं | 

(४ ) इससे ऊपरके सूत्रमें मनुष्यनियोको मिथ्याद्ष्टि और साप्तादनसम्यग्दड्टि गुणस्थानमें 


छा 8 


जो पर्याप्त और अपयोप्त बतछाकर इसी सूत्रमं जो शेप गुणस्थानोंम केवछ पयाप्त ही बतलाया है, 
इससे भी भावबंदकी ही मुख्यता प्रतीत होती है, क्योंकि गुणस्थानें।मे पर्याप्तव और अपयोप्तत्वकी 
व्यवस्था भावबेदकी अपेक्षासे द्वी को गई है। 

(५ ) यदि यद्दां उक्त पादव्थिणको ग्रहण न किया जाते तो घब्रलाकारने इसी सूत्रकी 
व्याख्यांम जो यह शंका उठाई दे ।फे ' अस्मादेवार्षादू दच्यख्रीणां निर्दुतिः सिद्धयेत्‌ ? अर्थात्‌ , तो इसी 
आगमसे द्रव्यज्नियोका मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जायगा, एसी शंकाके उधपन्न द्वोनेका कोई कारण 


नहीं रह जाता है | 

इन उपयुक्त हेतुओेसते यहाँ प्रतीत होता हैं कि यहां मनष्यनियोंका भाववेदकी 
अपेक्षाददी प्रतिपादन किया गया है, द्वव्यत्रेदकी अपेक्षासे नहीं। और इसीडिये उक्त ९३ सूत्रपर अन्न 
« संजद्‌ ! इति पाठशेषः प्रतिभाति ” यह पादांटेप्पण जोड़ा गया हे। 


२१ शंका--९३ सूत्रके नीचे जो शंका दी दै।के हुण्डावसर्पिणी काठ्सम्बन्धी 


शैका-समाधान २५९ 


ब्ियोगें सम्यग्दष्टि जीव क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं! उसका समाधान करते हुए लिखा दै कि “नहीं; 
क्योंकि, उनमें सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न द्वोते हैं !। सो इसका खुलाप्ता क्‍या दे ! क्‍या सम्यग्दश्टि जीब 


स्रियमिं उपपन हो सकता है ! ( नानकचंदजी, १-४-४० ) 
ब्ियोकती अपयोत्तदशामें सम्यकव नह्दीं द्वोता है, ऐसा गोग्मटसार आदि प्रंथोंका कथन है। 
तदनुसार धबलाके द्वितीय खेडमें पृ. 9३० पर भी लिखा दे ' इप्यिबेदेण विणा ........ ! अपयाप्त- 


दरशामें स्रीवेदीको सम्यक्त्व नहीं। किन्तु धवछके प्रथम खडमें पृ. ३३२ पर इसके विरुद्ध लिखा है-- 
हुण्डावसपिंण्यां स्रीपु सम्यग्दष्टयः क्रिज्नोत्पद्चन्त इति चेन्न, उत्पयन्ते | तत्कुतो&बसीयते ? अस्मा देंवाषात | 
ऐसा विरोधी कथन क्यों है ! (पं० अजितकुमारजी शास्त्री, पत्र २२-१०-४० ) 

समाधान --अन्य गतिसे आकर सम्यर्दष्टि जीव खतियोमें उत्पन्न नद्ों होता है, यह ते सुनि- 
श्वित है | इर्सबछिए उक्त शका-समाधानका अथ इस प्रकार लेना चाहिए--- 

शका--हुंडाबसपिणी काठ में जियेंमें सम्य्दष्टि क्यों नहीं होते हैं ? 

समाधान--नहीं; क्योंकि, उनमें सम्यर्दृष्टि जीव होते हैँ । 

यहां * उथचन्ते ” क्रियाका अथे “ होना ? लेना चाहिए | इसे स्पष्ट हो जाता है कि 
हुंडावसपिंणीकाल्के दोपसे त्रियां सम्यग्दृष्टि न दवे, ऐसा शंकाकारके पूछनेका अमिप्राय दे | 
अथवा, इस शका-समाधानका निम्न प्रकारसे दूसरा भी अमभिग्राय कदाचित्‌ संभव द्वो 
सकता है--- 

शैका-- हुंडाबसपिणीकालमे जैसे अन्य अनेकों असंभव बाते संभव हो जाती हैं, उसी 
प्रकारसे अन्य गतिसे आकर सम्यग्दष्टि जीव शल्रियोंमे क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं ! 

समाधान- सूत्र न, ९३ में कहा है कि “ असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें ब्लियां नियमसे 
पर्याप्त होती है ” इससे जाना जाता है कि किसी भी कालमें सम्यग्दष्टि जीव ल्लियोमें उत्पन्न नहीं 
होते हैं । 

इस अमिप्रायके लिये मूलपाठमें * चेन” के पश्चातका विराम हटा लेना चाहिये | तथापि 
आगेके संदर्से इस अभिप्रायक्रा सामंजस्य यथोचित नहीं बैठता । 

पृष्ठ २४२ 

२२ शैकी- धवलसिद्धान्तानुसार जो द्रव्यसे पुरुष छोत्र और मावोंमें ख्नीरूप हो उसे 
योनिमती कहते दें | किन्तु गोम्मटसार जीवकांड गाया १५०, १५६, ३८० से ज्ञात होता दै 
कि द्रव्यमें श्ली हो, और परिणतिमें स्लीमाव हो उसको येनिमती कहते हैं । इत्त प्रकारकी 
योनिमर्ताके १४ गुणस्थान माने दूँ । इसका समाधान कौजिए। (ज० दक्ष्मीचंद्रजी ) 

समाधान-- योनिमती तियेच ज्लियोंके उदय प्रकृतियां बतकाते हुए कर्मकांड गाथा ने. 


३० घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


२९६ में कहा है-पुंसद्ृणिश्यिजदा जोणिणीमे ” अथीत्‌ योनिमतीके पूर्वोक्त ९७ प्रकृतियोंमेंसे पुरुषबेद 
और नपुंसक वेदकों घटाकर स्त्री वेदके मिला देनेपर ९६ प्रकृतियोंका उदय होता है। मनुष्यनियोंके 
बिषयमें कहा है---' मणुसिणिए व्थीसहिदा ” ३० १॥ अथीत्‌ प्रूवोक्त १०० प्रकृतियोंमें स्रीवेदके मिला 
देनेपर और तीथकर आदि ५ प्रकृतियां निकाल देनेपर मनुष्यनियोंक्रे ९६ प्रकृतियोंका उदय होता 
है | इससे यह रपष्ट हो जाता है कि यहां योनिमती उसे कहा है जिसके ख्नीवेदका उदय हो । ऐसे 
जीवके द्रव्य वेद कोई भी रहेगा तो भी बह योनिमती कहा जायगा। अब रही योनिमर्ताके १४ गुणस्थान 
की बात, सो करमभूमिज स्रियोंके अन्तके तीन संदननोंका ही उदय होता है, ऐसा गो० कर्मकांड 
की गाथा ३२ से प्रगट है । परन्तु शुद्नध्यान, क्षपकश्रेण्यारोहणादि कार्य प्रथम संहननवालके ही 
होते हैं | इससे यह तो स्पष्ट है भ द्रव्यश्नियोंक १४ गुणस्थान नहीं होते हैं | पर गोम्मटसारमे 
ज्रौषेदाके (४ गुणस्थान बतलांये +वश्य हैं, इसलिए वहां द्रव्यसे पुरुष ओर भावसे ख्रीवेदीका ही 
योनिमती पदसे ग्रहण करना चाहिए | इस विषयमें गोम्मटसार और घबलसिद्धान्तमें कोई मतभेद 
नहीं दे | द्रव्यत्नीके आदिके पांच गुणस्थान ही होते हैं | गोम्मटसारकी गाथा नं. १७५० में भाव- 
बेदकी मुज्यतासे ही योनिमतीका ग्रहण है । गाथा नं. १५६ और १५९ म टीकाकारने योनि- 
मतीसे द्रव्यब्लीका महण किया है, किन्तु वहां भी परिणतिमे ख्रीभाव हो, ऐसा नहीं कहा गया है। 
टिप्पणियोंके विषयमें 

२३ शैका-- धबछाके फुटनाटामे दिये गय॑ भगवती आगवनाकी गाथाआका मृल्गगधनाके 
नामसे उल्लग्वित क्या गया है, यह टीक नहीं। जर्वाक प्रन्थकार शिवाय स्वयं उसे भगवती आराधना 
लिखते हैं, तब मूलाराधना नाम उचित प्रतीत नहीं होता | मृठाराधनादपेण तो पं. आश्ञाधरजीकी 
टीका का नाम है, जिसे उन्होंन अन्य टीकाओसे व्याब्त्ति करनके लिए ठिया था। यदि आपने 
किसी प्राचीन प्रतिमे ग्रन्यका नाम मूछाराधना देखा हो ता कृपया ल्खिनका अनुग्रह कीजिए । 

( पं: परमानन्दजी शाख्री, पश्र २९-१०-३५ ) 

समाधान--टिप्पणियोंक साथ जो अंथ-नाम दिये गंय है व उन टिप्पणियोके आधारभूत 
प्रकाशित ग्रंथोंके नाम हैं। शोलापुरस जो प्रन्थ छुपा है, उसपर प्रन्थका नाम “ मृलाराधना ! 
दिया गया है । वही प्रति हमारी टिप्पणियोंका आधार रही है । अनण्ब उसीका नामोछख कर दिया 
गया है। गन्थके नामादि सम्बन्धी इतिहासम जानेंके लिए वह उपयुक्त स्थब् नहीं था । 


२४ शका--टिप्पणियाम अधिकांश तुलना ख़ताम्बर प्रन्थोपर्स की गई ह। अच्छा 
होता यदि इस कार्यम दिगम्बर ग्रन्थोंका और भी अधिकता के साथ उपयोग किया जाता। इससे 
तुलना-कार्य और भी अधिक प्रशस्तरूपसे सम्पन्न होता । ( अनेकास्त, ३, २ पृ, २०१ ) 


( जनसदेश्न, १५ फ्री १९४० ) 
( बेनगजट, ३ जुछाई १९४० ) 


द्रब्यप्रमाणानुगमकी उत्पात्ति ३१ 


समाधान --प्रथम भागमें कुल टिप्पणियोंकी संख्या ८७५५ है | उनमेंसे दिगम्बर ग्रन्थोसे 
६२२ और खेताम्बर ग्रन्थोसे २२८ तथा अन्य प्रन्थोंसे ७५ टिप्पणियां छी गई हैं । यदि प्रन्थ- 
संख्याकी इृश्सि भी देखा जाय तो टिप्पणीमे उपयोग किये गये ग्रन्थोंकी संख्या ७७ है, जिनमें 
दिगम्बर ग्रन्थ 9७०, अ्रेताम्बर ग्रन्थ ३०, अनन ग्रन्थ १, व कोप, व्याकरण, अछंकागदि विपयक 
ग्रन्थोंकी संख्या ६ है। इसमे स्पष्ट छ कि अधिकांश तुछना किन ग्रन्थोपरसे की गई है। जहां जिस 
प्रन्यकी जो टिप्पणी उपयुक्त प्रतीत हुई वह छी गई है । इसमें ध्येय यही रखा गया है. कि इस 
सिद्धान्त व्रिपयसे सम्बन्ध रखनेवाले सी साहित्यकी ओर पाठकोंकी दृष्टि जा सके | 





७ द्रव्यप्रमाणानुगम 
१ द्रब्यप्रमाणानुगमकी उत्पत्ति 

पट्खंडागमके प्रस्तुत भागम जीवद्रव्यके प्रमाणका ज्ञान कराया गया है, अर्थात्‌ यहां यह 
बतलाया गया है कि समस्त जीवराशि कितनी है, तथा उसमें भिन्न भिन्न गुणस्थानों व मागणा- 
स्थानोंमें जीवोंका प्रमाण क्या है | स्वभावतः प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस अत्यन्त अगाघ विषय- 
का वर्णन आचार्याने किस आघारपर किया है ? यह तो पृर्वभागोंनिं बता ही आये है. कि पटू- 
खेंडागमका बहुभाग विपय-ज्ञान महावीर भगवानकी द्वादशांगवार्णीफे भगभूत चौदद्द पूर्वोरमिसे द्वितीय 
आग्रायणीय पर्वके क्मग्रकृति नामक एक अधिकार-विशेषमेंसे लिया गया है। उसमेसे भी द्रव्यप्रमा- 
णानुगमकी उत्पात्ते इस प्रकार बतछाइ गह ह--- 

कर्मप्रक्ृतिपाहुड, अपरनाम वेदनाऋल््पाहुड (वेयणकसिणपाहुड ) के कृति, बेदना आदि 
चौबीस अधिकारोंमें छठवां अधिकार “ बंधन ” है, जिसमें बंधका वर्णन किया गया है| इस बंधन 
के चार अर्थाविकार हैं, बंध, वधक, बंध्र्नाय और बंधविधान | इनमेंसे बंधक नामक द्वितीय 
अधिकारके एकजीवकी अपेक्षा स्वामित्त, एकजीवकी अपेक्षा काछ, आदि ग्यारह अनुयोगद्वार हैं । 
इन ग्यारह अनयोगद्वारेंमें से पांचवां अनुयोगद्वार द्वव्यप्रमाण नामका दै और वहींसे प्रकृत द्वब्य- 
प्रमाणानुग॒म लिया गया है । ( देखा षट्खेडागम, प्रथम भाग, प्र. १२५-११६ ) 

यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब जीवद्टाणकी सत, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर और 
अस्यबहुत्त, ये छह प्ररूपणायें बंधविधानके प्रकृतिस्थानबंध नामक अवान्तर अधिकारके आठ अनु- 
योगद्वारोमेंसे ढी गई हैं, तब यह्द द्रव्यप्रमाणानुगम भी वह्दीसे क्‍यों नहीं लिया, क्योंकि, वहां भी 
तो यह अनुयोगद्वार यथास्थान पाया जाता था! इसका उत्तर यह्द दिया गया है कि प्रकृतिस्थानबंधके 
द्रब्यानयोगद्वारमें * इस बंधस्थानके बंधक जीव इतने हैं ! ऐसा केवल साभान्य रूपसे कथन किया 
गया दै; किन्तु मिध्यादष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा कथन नहीं। किया गया | बंधक अधिकारमें 


२ घट्खेडागमकी प्रस्तावना 


गुणस्थानोंकी अपेक्षा कथन किया गया है, बद्धां बतलछाया गया दढ्वै कि मिध्याइष्टि जीव इतने 
होते हैं, सासादनसम्यग्दृष्टि जीव इतने हैं; इत्यादि | अतएब जीबड्टाणमें द्वव्यप्रमाणानुगमके टिये 
बंधक अधिकारका यह द्रव्यप्रमाणानुगम उपयोगी सिद्ध हुआ | (देखो बट. प्रथम भाग, पृ. १२५) 


२ प्रमाणका स्वरूप 

द्रव्यप्रमाणानुगमकी उत्पत्ति बतलानेमें जो कुछ कह्दा गया है उसीसे स्पष्ट है कि यह्द 
मिन्न भिन्न गुणस्थानों और मार्गणास्थानोंमें जीवोंका प्रमाण बतछाया गया है । यह प्रमाण चार 
अपेक्षाओंसे बतलढाया गया है, द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव | 

१, द्रव्यप्रमाण-द्वव्यप्रमाणके तीन भेद हैं, संख्यात, असंख्यात और अनन्त । जो 
संज्यान पंचेन्द्रियोंका विषय है वह संख्यात है । उससे ऊपर जो अवधिज्ञानका विषय है वह 
असंख्यात है और उससे ऊपर जो केवलज्ञानका विषय है वह अनन्त है' | 

संख्यातके तीन भेद हैं, जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट | गणनाका आदि एकसे माना जाता 
दै। किन्तु एक केबल वस्तुकी सत्ताको स्थापित करता है, भेदका सूचित नहीं। करता | भेदकी 
सूचना दोसे प्रारंभ द्वोती है, और इसील्यि दोको संख्यातका आदि माना है । इसप्रकार जघन्य 
संख्यात दो है। उत्कृष्ट संडयात आगे बतलाये जानेवाले जधन्य परीतासंस्यातसे एक कम 
होता है। तथा इन दोनों छोरोेंके बीच जितनी भी संख्यायें पाई जाती हैं वे सब मध्यम 
संख्यातके भेद दें । 

असंख्यातके तीन भेद हैं, परीत, युक्त और भसंखझ़्यात, और इन तीनेंमेंसे प्रत्येक पुनः 
जघन्य, मध्यम और उत्कुष्कके भेदसे तीन प्रकारका द्वोता है। जघन्य परीतासंख्यातका 
प्रमाण अनवस्था, शलाका, प्रतिशछाका और महाशछाका, ऐसे चार कुंडोंको द्वीपसमुद्रोंकी गणना- 
मुसार सरसोंसे भर भरकर निकालनेका प्रकार बतलाया गया है, जिसके लिय त्रिकोकसार गाथा 
१८-३५ देखिये । आगे बतढाये जानवाल जघन्य युक्तासंख्यातसे एक कम करने पर उत्कृष्ट 
परीतासंख्यातका प्रमाण मिलता है, तथा जघन्य और उन्कृष्ट परीतके बीचकी सब गणना 
मध्यम परीतासंख्यातके भेद रूप है । 

जधन्य पर्रातासंख्यातके वर्गित-संबर्गित करनेस अर्थात्‌ उस राशिको उतने ही वार ग्रुणित 
प्रगुणित करनेस जधन्य युक्तासंख्यातका प्रमाण प्राप्त होता है । आगे बतलाय जानेवाले जघन्य 
असंख्यातासंख्यातसे एक कम उत्कृष्ट युक्तासंख्यातका प्रमाण हैं और इन दोनोंके बीचकी संब 
गणना मध्यम युक्तासंख्यातके भेद है । 


१ जं तंखाण पचिदियत्रित्तों तं॑ संखेज णाप्। तदों उरी जे जोहिणाणविसओं तमसंखेब्ज णाम । 
तदों उबरे ज॑ केवलणाणस्पेव विस्तओ तम्रणत णाम्र | (पृ. २६७-२६८ ) 

२ एयादीया गणणा, वीयादाया हवेज्ज संखेज्जा !। ( त्रि. सा, १६ ) जधन्यप्तस्यातं द्विसंख्ये तस्थ 
मैदग्राहकेन एकस्य तदमावात्‌ | ( गो. जी. जी. प्र. गेका ११८ गा: ) 


प्रमाणका स्वरूप शै३ 


जघन्य युक्तासंख्यातका वग (य ५ य) जघन्य असेख्यातासंख्यात कहकाता है, तथा 
अंगे बतछाये जानेवाले जघन्य परीतानन्तसे एक कम उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात होता है, और 
इन दोनोंके बीचकी सब गणना मध्यम असंख्यातासंख्यातके भेदरूप है। 

जघन्य अमंख्यातासंख्यातको तीन बार बर्गित संबर्गित करनेसे जो गशि उत्पन्न होती है उसमें 
घर्मद्रत्य, अधर्मंद्रब्य, एक जीव और लोकाकाश, इनके प्रदेश तथा अप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित 
बनस्पतिके प्रमाणको मिला कर उत्पन्न हुई राशिको पुनः तीन वार वर्गित संवर्गित करना चाहिये। 
इसप्रकार प्राप्त हुई राशिम कल्पकालके समय, स्थिति और अनुभागबंधाध्यवसायस्थानोंका प्रमाण 
तथा योगके उत्कृष्ट अविमागग्रतिच्छेद मिलाकर उसे पुनः तीन वार वर्गित संवर्गित करनेसे जो राशि 
उत्पन्न होगी बह जघन्य परीतानन्त कड़ी जाती है। आगे बतछांये जानेवाले जघन्ययुक्तानन्तसे 
एक कम उत्कृष्ट परीतानन्त का प्रमाण है, तथा बीचके सब भेद मध्यम परीतानन्त हैं ! 

जघन्य परीतानन्तकों वर्गित संबर्गित करनेसे जधन्य युक्तानन्त होता है । आगे बताये 
जानेवाले जघन्य अनन्तानन्तसे एक कम उत्कृष्ट युक्तानन्तका प्रमाण है, तथा बीचके सब भेद 
मध्यम युक्तानन्त होते है । 

जघन्य युक्तानन्तका वर्ग जधन्य अनन्तानन्त होता है | इस जघन्य अनन्तानन्तको तीन 
वार वर्गित संबर्गित करके उसमें सिद्ध जीव, निगोदराशि, ग्रत्येकबनस्पति, पुद्ठलराशि, कालके समय 
और अलछोकाकाश, ये छह राशियां मिलाकर उत्पन्न हुई राशिको पुनः तीन वार वर्गित संबर्गित करके 
उसमें धर्द्रव्य आर अधममद्रत्य संबंधी अगुरुख्घुगुणके अविभागप्रतिच्छेद मिला देना चांहिये। 
इस प्रकार उत्पन्न हुई राशिका पुनः तीन वार बर्गित संबर्गित करके उसे केबलज्ञानमेसे धटठावे और 
फिर शेष केवलज्ञानमे उसे मिव्णा देवे । इस प्रकार प्राप्त हुई राशि अर्थात्‌ केबलज्ञानप्रमाण उत्कृष्ट 
अनन्तानन्त होता है | जधन्य आर उन्कृष्ट अनन्तानन्तकी मध्यवर्ती सब गणना मध्यम अनन्‍्ता- 
नन्‍त कहलाती है । ( देखो पृ. १९-२६ तथा त्रिकाकसार गाथा १८-५१ ) 

२, कालप्रमाण--जीबोंका परिमाण जाननेके ल्थि दूसरा माप कालका लगाया गया है, 
जिसके भेद प्रभेद इसप्रकार हैं-- एक परमाणुको मंदगतिस एक आकाशग्रदेशमे दूसेर आकाशमग्रदेशर्म 
जानेके लियि जो काल लगता है वह समय कहलाता है । यह कालका सबसे छोटा, अविभागी 
परिमाण है। असंख्यात (अथात्‌ जघन्य युक्तासंख्यात प्रमाण) समयोंकी एक आवलि होती है। संख्यात 
आवलियोंका एक उच्छास या प्राण होता है। सात उच्छासोंका एक स्तोक, सात स्तोकोंका एक 
लव, और साढ़े अडतीस लबोंकी एक नाली होती है । दो नाछीका पुह्ृतें और तीस मुह॒र्तका एक 
अह्दोरात्र या दिवस होता है। वर्तमान कालगणनाम अहोरात्र चौबीस घंटोंका माना जाता है। इसके 
अनुसार एक मुह्॒त अड़तालीस मिनिटका, एक नाली चौवीस मिनिटकी, एक रूब ३७३३४ सेकेंडका, 
एक स्ताक ५९६३ सेकेंडका तथा एक उच्छास ई४#६ सेकेंडका पड़ता है | आवलि और समय एक 
सेकेंडसे बहुत सूक्ष्म काल प्रमाण होता है । ( देखो पु. ६५, तथा ति. प. ४, २८४-१८८ ) 
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यह कालप्रमाण तालिकारूपमें इस ग्रकार रखा जा सकता है--- 


अहदोरात्र या दिवस ८ ३० मुह न्‍- २४ घंटे 

मुहृते - २ नाली - ४८ मिनिट 

नाछी 5 ३८) छत न्‍. २०४ .. मिनिट 

ठ्व न्‍- ७ स्ताोक - रे७डेह रकेंड 

स्तोक जः ७ उच्छवास ८5 ०"ऐ६ई सेकेंड 

उच्छूबास या ग्राण ८. संख्यात आवर्ी ८. ३६६६ सेकेंड 

आवलि --. असंख्यात ( ज. यु. अस, ) समय 

समय - . णक पस्माणुके एक आकाशप्रदेशसे दूसेर आकाशग्रदे रे 


मन्दगतिंस जानेका काल 

एक सामान्य स्वस्थ प्रार्णाके ( मनुष्यके ) एक वार श्वास लेने आर निकालनमें जितना समय 
लगता है उसे उच्छूवास कहते है। एक मुहलम इन उच्छूवासोंकी संग्या ३७७३ कही गई है, जो 
उपयुक्त प्रमाणानुमार इस प्रकार आती है--२ 2८३८६ २७ ,८७- ३७७३ | एक अहोरात्र (२४ 
घंटे) में ३७७३३७८३०-१,१३,१९० उच्छवास होते है । इसका प्रमाण एक मिनटमें *६६२-- 
७८-६ आता है, जो आधुनिक मान्यताके अनुसार ही है। 

एक मुहतमेसे एक समय कम करने पर मिन्नमुहते होता है, तथा मिन्नमहतंसे एक समय 
कम कालसे छगाकर एक आबलि व आवलिसे कम कारकों भी अन्तमुहूत कहा है । (पृ. ६७ ) 
इस प्रकार एक अन्‍्तमैहने सामान्यतः सेख्यात आबलि प्रमाण ही होता है, किन्तु कहीं कहीं 
अन्तर शब्दको सामीप्याथक मानकर असंग्त्यात आबलि प्रमाण भी मान छिया गयाहै। ( पृ. ६९ ) 

पंद्रह दिनका ण्क पक्ष, दो पक्षका मास, दो मासकी ऋतु, तीन ऋतुओंका अयन, दो 
अयनका बष्‌, पांच वर्षका युग, चौगसी लाख बर्षका पूर्वांग, चौरासी छात्र पूर्वाग का पूरे, चौरासी 
पूवका नयुतांग, चोगासी छाख नयुतांग का नयुत, तथा इसीग्रकार चौरासी और चौरासी व्यख 
गुणित क्रमसे कुम्र॒ुदांग और कुम्ुद, पद्मांग और पद्म, नलिनांग और नलिन, कमलांग और 
कमल, त्रुटितांग और चुटित, अटटठांग और अटट, अममांग और अमस, हाहांग और 
हाहां , हृहांग और हुहू, लतांग और लता, तथा महालतांग और महालता क्रमशः होते है । 
फिर चौरासी छाख गुणित क्रमसे श्रीकल्प ( या शिरःकंप ), हस्तप्रहेलित ( हस्तप्रहेलिका ) और 
अचलग्र (चर्चिका ) होते है । चौरासीकोी इकतीस बार परस्पर गुणा करनेसे अचल्प्रकी वर्षोका 
प्रमाण आता है, जो नब्बे शून्यांकोंका होता है । यद्यपि इन नयुतांगादि काल-गणनाओंका उल्लेख 
प्रस्तुत ग्रेथमागमें नही आया, तथ्थापि संख्यात गणनाकी मान्यताका कुछ बोध करानेके लिये यह 


न 


३ हाहाँग ओर हाहा नामक संख्याओंके नाम राजवातिंक व हरिवंशपुराणकं कालबिवरणम नहीं पाये जाते ॥ 
२ यह तिलोयपण्णत्तिके अनुसार है। किन्तु चोरासी कों इकतीस वार परस्पर ग्रुणित करनेसे ( ८४ )४ 
7,08277077 के जठ॒तार केवल साठ (६०) अंकप्रमाण ही संख्या आती है । 
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सब यहां दी गई है। यह सब रंख्यात (मध्यम) का ही प्रमाण है | इससे कई गुण ऊपर जाकर 
उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण होता है जो ऊपर गणना-मार्पमें बता ही आये हैं। 

आगे क्षेत्रप्रमाणमें बतलछाय जानेवाले एक प्रमाण योजन (अर्थात्‌ दो हजार कोश ) लम्बा 
चौडा और गहरा कुंड बनाकर उसे उत्तम भोगभूमिके सात दिनके भीतर उत्पन्न हुए मेढ़ेके 
शेमाप्रों ( जिनके ओर खंड कैंचीस न हो सके ) से भर दे, और उनमेंसे एक एक रोमखंडको सौ 
सी वर्षमे निकाल । इसप्रकार उन समस्त रोमोंको निकालनेमें जितना काल व्यतीत होगा, उसे 
व्यवह।रपल्य कहते हैं । उक्त रोमोंकी कुल संख्या गणितसे ४५ अक प्रमाण आती है, और 
तदनुसार व्यवहारपल्यका प्रमाण ४५ अंक प्रमाण शताब्दियां अथवा ४७ अंक प्रमाण बषे हुआ। 

इस व्यवहारपत्यको अरंर्यात कोटि वर्षोके समयोंसे गुणित करनेपर उद्धारपत्यका 
प्रमाण आता है, जिससे द्वीप-समुद्रोंक्षी गणना की जाती द्ै । इस उद्धारपत्यका असंख्यात 
कोटि वर्षोके समयोसि ग्रुणित करनेपर अद्भापल्यका प्रमाण आता है । कर्म, भव, आयु और 
काय, इनकी स्थितिके प्रमाणमें इसी अद्धापल्यका उपयोग होता है । जीवद्रव्यकी प्रमाण-प्ररूपणामें 
भी यथावश्यक इसी पल्येपमका उपयोग किया गया है । एक करोडको एक करोडसे गुणा करने 
पर जो छब्ध आता है उसे कोड़ाकोड़ी कहते हैं । दस कोड़ाकोड़ी अद्धापस्योपमोंका एक अद्भा- 
सागरोपम और दस कोड़ाकोड़ी अद्भासागरोपमोक्री एक उत्सर्पिणी और इतने दी कारकी एक 
अवसपिंणी होती है । इन दोनाको मिछाकर एक कल्पकाल होता है । 

३, क्षेत्रप्रमाण--पुहल् दृव्यके उस संक्ष्मातिसृक्ष भागका परमाणु कहते है जिसका 
पुनः विभाग न हा सक, जो इन्द्रिया ढ्वाग प्राह्म नहीं आर जो अग्रंदशी तथा अंत, आदि व मध्य 
रहित है । एक अविभागी परमाणु जितन आकाशको गेकता 6 उतन आकाशका एक क्षेत्रग्रदेश 
कहते हैं | अनन्तानन्त परमाणुआका एक अवसन्नासन्न स्केंघ, आठ अवसन्नासन्न स्कंधरोंका एक 
सन्नासन्ञ स्कंध, आठ सन्नास्न्‍न स्कथोंका एक त्रुटरेणु (त्रटिर्ण, तृटरण ), आठ जुटरेणुओंका 
एक त्रसरेणु, आठ असंरणुओका एक रथरेणु, आठ रथरणुओका उत्तम भोगभूमिप॑बंधी बालाग्र, 
आठ उत्तम भोगभूमिसेंब्रधी बालाग्राका एक मध्यम भोगभूमिसंबंधी बालाग्र, आठ मध्यम 
भोगभूमिसंबंधी बाढाओ्रोंका एक जघन्य भोगभृमिसंबंधी बालाग्र, आठ जपरन्य मोगमूमिसंबंधी 
बालाग्रोंका एक कम भूमिसंबंधी बालाग्र, आठ कमभूमिसंवंधी बालाग्रोंकी एक लिक्षा ( लीख ), 
आठ लिक्षाओंका एक जूं, आठ जूबोका एक यव्‌(यक्‍-मध्य ), आर आठ यवोका एक अँग्रुल 
होता है | अंगुल तीन प्रकारका है, उत्सेघांगुल, प्रमाणांगुल और आतन्मांगुल। ऊपर जिस अंगुल्का 
प्रमाण बतलाया है वह उत्सेधांघुल (सूचि ) है। पांचसी उत्सेधांगुलेका एक प्रमाणांगुल होता 
है, जो अपसर्पिणीकाल्के प्रथम चक्रवतीके पाया जाता हैं। भरत और ऐशगवत क्षेत्रमें जिस 
फालमें सामान्य मनुष्यका जो अंगुल प्रमाण होता है वह उस उस कारूम उस उस क्षेत्रका 
आत्मांगुल कहलाता है | मनुष्य, तियंच, देव और नारकियोंके शरीरकी अवगाहना तथा चतुर्निकाय 
देवोंके निवास और नगरके प्रमाणके लिये उत्सेधांगुल ही प्रहण किया जाता है। द्वीप, समुद्र, 
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षवेत, बेदी, नदी, कुंड, जगती ( कोट ), वर्ष ( क्षेत्र ) का प्रमाण प्रमाणांगुलस किया जाता है, तथा 
रूंगार, कलश, दर्पण, बेणु, पटह, युग, शयन, शकट, हल, मूसरू, शक्ति, तोमर, सिंहासन, बाण, 
नाली, अक्ष, चामर, दुंदुमि, पीठ, छत्र तथा मनुष्योंके निवास व नगर, उद्यानादिका प्रमाण आत्मांगुल्से 
किया जाता दे । छद्द अंगुर्लेका पाद, दो पादोंकी विहस्ति ( बलिस्त ), दो विहस्तियोका हाथ, 
दो द्वा्थोंका किष्कु, दो किष्कुओंका दंड, युग, घनु, सुसल व नाली, दो हजार 
दंडोंका एक कोश तथा चार कोशोंका एक योजन द्वोता है | (ति. प. १, ९८-११६ ) 


द्रन्यका अविभागी अश > परमाणु <जू - यंत्र 
अनम्तानन्त परमाणु ८ अवसन्नासन्न स्केंध ८ यव -+ उत्सेधांगुल 

८ अवसन्नासन्॒स्कंध ८ सन्नासबस्कंध (५०० उत्सेषांगुल > प्रमाणांगुल ) 
८ सन्नासन्नस्तथ - त्रुटरणु ६ अगुल - 5 घादे 

८ ज्रुटरणु - तऋध्षरेणु ० 

& असर - ंधोंण र्‌ पाद - बिहस्ति 

८ रघरेणु - उत्तम मो. भू.बाछाप्र |. विदेस्ति. ८ लो 

८ 3. भो. मू. बा. ८ मध्यम ५, | #% बे हाथ ज तिष्कु 

८ म. भो. भू. बा. ८ जघन्य , » » २ किपकु < देंड, युग, पनु, 
८ ज. भो. भू. बा, 5 कर्मभूमि बालाग्र मुसल या नाली 


८ क. भू. बालाग्र 5 छिक्षा २००० दंड - कोस 


< किश्षा न्‍्ज्‌ ४ कोश - योजन 

अगुल्से आगेके प्रमाण मी आत्म, उत्सेघ ब प्रमाण अगुल्के अनुसार तीन तीन प्रकारके 
होते है| एक प्रमाण योजन अर्थात्‌ दो हजार कोश ट्म्ब्र, चौड़े आर गहँर कुंडके आश्रयमे अद्भापल्य 
नामक प्रमाण निकालनेका प्रकार ऊपर काल्ग्रमाणमे बता आंय है | उसी अद्भापल्यके अधच्छेद! 
प्रमाण अद्वापल्योंका परस्पर गुणा करनेपर बच्यंगुलका प्रमाण आता है । संच्यंगुल्के वर्ग को 
प्रतरांगुल और धनकोा घनांगुल कहते है । अद्वापल्यके असंख्यातंब भागप्रमाण, अथवा मताम्तर्से 
अद्भापल्यके जितने अर्धच्छेद हों उसके असंख्यातत्रें भागप्रमाण, घनांगुलाके परस्पर गुणा करनेपर 
जगश्नेणीका प्रमाण आता है | जगश्नेणीके सातमे भाग प्रमाण रज्जु दोता हैं, जो तियक्‌ छोकके 
भध्य विस्तार प्रमाण है । जगश्नर्णीक वर्गका जगप्रतर तथा जगश्नर्णके घनको लोक कहते है | 

ये सब अर्थात्‌ पल्य, सागर, सूच्यंगुरू प्रतगंगुल, घनांगुलल, जगश्नणी, जगग्रतर और छोक 
उपमा मान है, जिनका उपयोग यथावसर द्रव्य, क्षेत्र आर काछ, इन तीनो अपेक्षाओसे बतछांये गये 
प्रमाणोंमे किया गया है | उनका तात्पये द्वव्यप्रमाणमे उतनी संख्यास, काल्प्रमाणम उतने समयेंसे 
तथा क्षेत्रप्रमाणमें उतने ही आकाशग्रदेशोंसे समझना चाहिये । 


4 एक राशि जितनी वार उत्तरोत्त आधी आधी की जा सके, उतने उस रा्तिके अभच्छेद कहे जाते हैं। 


जीवराशिका गुणस्थानोंकी अपेक्षा प्रमाण-प्ररूपण ३७ 


४, भावप्रमाण--प्रतेक्त तीनों प्रकारके प्रमाणोंके ज्ञानको ही भावग्रमाण कद्दा है। (देखो 
सूत्र ५)। इसका अभिप्राय यह है कि जहां जिस गुणस्थान व मार्गणास्थानका द्वब्य, काल व क्षेत्रकी 
अपेक्षास प्रमाण बतलाया गया हे वहां उस प्रमाणके ज्ञानको ही भावप्रमाण समझ लना चाहिये। 

३ जीवराशिका गुणस्थानोंकी अपेक्षा प्रमाण-प्ररूपण 

सब जीवरशि अनन्तानन्त है । उसका बहुभाग मिथ्याइश्गिणस्थानवर्ती है, तथा शेष 
एक भाग अन्य तरह गुणस्थानों आर सिद्धोमें विभाजेत है। इनमें भी मिथ्यादृष्टि और रिद्वि क्रम- 
हानिरूपसे अनन्तानन्त हैं। सासादनादि चार गुणस्थानोके जीब प्रत्मेक राशिमें असख्यात हैं.' तथा 
शेष भ्रमत्तादि नौ गुणस्थानोके जीव रुंक््यात है जिनकी कुछ रुंख्या तीन कम नौ करोड निश्चित 
है । यद्यपि अनन्तको रूंख्यामं उतारना भ्रामक हो सकता है, तथापि घवलाकारने उक्त राशियोंके 
ऋमिक प्रमाणका बोध करानेके लिये सब जीवराशिकों १६ और इनमेसे मिथ्यादृष्टिगाशिकों १३, तथा 
सासादनादि तेरद् गुणस्थानोके जीवों और सिद्धोंका संयुक्त प्रमाण ३ अकोके द्वारा सूचित किया 
है | अब दम यदि इसे अकसंदष्टिक आधारसे सभी गुणरथानो 4 सिद्धोंका अलग अलग प्रमाण 
कल्पित करना चाहें, तो स्थूलतः इसप्रकार किया जा सकता है--- 


चोदद् गणस्थानोंमें जीवराशियोंके प्रमाणकी संरृष्टि 


गुणस्थान प्रमाण अकर्संदृष्टि 
१. मिथ्यार्दष्टि अनन्त १३ 
#र्‌, सासादन असंख्य दा 
३. मिश्र हि | | 
४. अविरतसम्यग्दष्टि हि शप | र्रं 
७. संयतासंयत | ह्प है 
६, प्रमत्तबिस्त ७५९३९८२०६ । 
७. अप्रमत्तबि.त २९६०० १०३ 
८. अपूर्वकरण ८९७ |» 
९. अनिबृत्तिकरण ८९७ (०५. | 
१०. सूक्ष्मसाम्परय ८ंहुछ: 089. . 5४३ 
११, उपशान्तमोह २९० |$ 
१२, क्षीणमाह जर८ 
१३, सयोगिकेवर्ली ८९,८७५०२ ी 
१४, अयोगिकेवली ५९८ | 
सिद्ध अनन्त रे 
सबजीवराशि अनन्त पद 


९ सासादनस संयतासंयत तक चारों गुणस्थानोंके जोब सम्ुश्षय व पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे भी पस्योपमक्रे 


१८ धट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


चौदहों गुणस्थानोंकी जीवराशियोंके प्रमाण-प्ररूपणके पश्चात्‌ उनका भागाभाग और 
फिर उनका अल्पबहुत्व बतलाया गया है। भागाभागमें सामान्य राशिको ठेकर विभाग करते हुए सबसे 
अल्प राशि तक आये हैं । अल्पबहुत्वमें सबसे छोटी राशिसे प्रारंग करके गुणा और योग (सातिरेक ) 
करते हुए सबसे बड़ी राशि तक पहुंचे हैं। इस अल्पबहुत्वका तीन प्रकारसे प्ररूपण किया गया 
है, स्वस्थान, परस्थान और सर्वपरस्थान | खस्थानमें केबल अवहारकाल और विवाक्षित राशिका अल्प- 
बहुत्व बतलाया गया है। परस्थानमें अवहारकाल, भाज्य तथा अन्य जो राशियां उनके प्रमाणके बीचमें 
आ पड़ती हैं उनका और विवश्चित राशिक्रा अव्पबहुल दिखाया गया है। तथा सबपरस्थानमें 
उक्त राशियोंके अतिरिक्त अन्य राशियोंसे भी अत्पबहुत्व दिखाया गया है। . (पु, १०१-१२१ ) 


४ जीवराशिका मागंणास्थानोंकी अपेक्षा प्रमाण-प्ररूपण 

गुणस्थानोंमें जीवप्रमाण-प्ररूपणके पश्चात्‌ गति आदि चौदह मार्गगाओं व उनके भेद-प्रभे- 
दोंगे जीवगाशिका प्रमाण दिखत्शया गया है और यहां ग्रत्यक याशिक्रा प्रमाण, भागाभाग और अल्प- 
बहुत्व यथाक्रमसे समझाया गया है । जिसमप्रकार गुणस्थानोमें प्रथम मिश्याद्रश्कि प्रमाण समझानेमें 
आचायेने गणितकी अनेक प्रक्रियाओंका उपयोग करके दिग्वाया है, उसी प्रकार मागणास्थानोंमे प्रथम 
नरकगतिके प्रमाणप्ररूपणम भी गणितविस्तार पाया जाता है | ( देखे पु. १२१-२०५ ) 

उक्त प्रमाण-ब्बिचन बड़ी सृक्ष्मता आर गहराईके साथ किया गया है, किल्तु आचायने अंक 
संदरष्टि कायम नहीं रखी, जिससे सामान्य पाठकाको व्रिपयका बांध होना सुगम नहीं है | अतएब हम 
यहांपर उन सत्र मागगाआकी प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण-प्ररूपक अंकसेदष्टियां आचार्यद्वाश कल्पित अंकोके 
आधारसे बनांनका प्रयत्न करते 6, जिसका मुख्य उदेश्प अनन्त, अमसंख्यात व संख्यातंक भीतर 
राशियाके अव्पवहत्वका कुछ स्थूल्ल वध कराना मात्र है | प्रत्येक मागणाक भीतर संप्र्ण जीवगशिका 
समुचय श्रमाण १६ हां रखा गया ह॥ किन्तु र॒क्ष दाडित पर्यक्षा करनपर एक दूसरी मागणाओंकी 
अकसंदष्टियाम परस्पर वैपम्य दृष्टिगोचर हो सकता «। ये संर्जज्राशिक लिये कबछ १६ जैसी अल्प 
संख्या लेकर समस्त मागेणाओके प्रभदोंको उदाहत करन प्राय: अनिवाय ही है। एक राशि दूसरी राशि- 
से जितनी विशेष व जितनी गुणित अधिक है उस अनुमान इन अकास कदापि नहीं करना चाहिये। 
यहां ते सिर्फ एक मार्गणाके भीतर राशियोकी परस्पर अधिकता या अन्पताका ही क्रम जाना जा सकता 
है । यर्यप गणितके सूक्ष्म विचारसे यह वैपम्य भी संभवत; दूर किया जा सकता था, किन्तु उससे 
फिर संद्ृष्टियां सुगम होने की अपेक्षा दुगम सी हो ज/तीं, जिससे हमारा अमिग्राय पूर्ण नहीं होता | 
चूंकि यहां प्रत्येक मार्गणाके भीतर जीवराशियोंका प्रमाणक्रम निर्दिण करना अभीष्ठ है, अतएब 
राशियां बहुत्वसे अल्पत्वकी ओर क्रमसे रखी गई है, उनके रूढक्रमसे नहीं | हां, सिद्ध सत्र अन्त- 


असंख्यातंव भाग है। इनमें मी असंयतसम्यग्ड्टि सबसे आधिक, इनके असंख्यातवे भाग मिश्रगुणस्थानीण, हबके 
संख्यातवें भाग तासादनगृणस्थामाय तथा इनके अतंख्यातवें माग संयतातंयत जौब हैं । 


जीवराशिका मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा प्रमाण-परूपण ३९ , 


की ओर ही रखे हैं। कहीं कहीं राशिके जो अंक दिये गये हैं उनसे कुछ अधिक प्रमाण विवक्षित 
है, क्योंकि, उसमें कोई अन्य अल्प राशि भी ग्रविष्ट होती है । ऐसे स्थानोंपर अकके आगे घनका 
चिन्ह + बना दिया गया है, और अक देकर टिप्पणीमें उस बिवक्षित राशिक्रा उछेख कर दिया 
गया है | इस दिशामें यह प्रयत्न, जहां तक हमें ज्ञात है, प्रथम ही है, अतः सावधानी रखने पर भी 
कुछ त्रेटियां हो सकती है | यदि पाठ्कोंके ध्यानम आज, तो हमें अवश्य सौचित करें । 


चौदह मागणास्थानोंमें जीवराशियोंके प्रमाणकी संद्टियां 
( मार्गंणा शीषेकके आगे दी गई प्रष्ठतख्या उस मार्गणाके भागाभागकी सूचक है | ) 


१ गति मागेणा (पृ. २०७ ) 


तियंच देव नारक | मलुष्य सिद्ध सर्व जीव 
अनन्त अतरुय असख्यप | अपरय अनन्त अनन्त 

२०० १२ ८ | ६४ रेरे १६ 
१६ १६ | ९६ | २१६ ५ | 








२ इन्द्रिय मागंगा ( पर. ३१९ ) 
१ इंद्रिय | २इंद्रिय | ३ इंद्रय ४ ३इंदिय ५इंद्विय | अतींद्रिय सर्व जीव 








अनन्त असख्य आअरख्य अंक्षर्य अप्तर्य अनन्त अनन्त 
१६ १६ १६ श्द्ृ १५ १६ 


१८२ १४ १२ ३० ६ ी शेर १६ 
. | 





३ काय मार्गणा (५. ३४१ ) 


वनस्पति | वायु ' जल | पृथिवी | तेज | चस | अकाय | सर्व जीव 
अनन्त | असख्य , अमख्य. असंख्य असख्य. असंख्य | अनन्त अनन्त 
१७६ १६ | श्र १०. धन है ३२ १६ 
१६ *' २१६ [६ १६... १६ १६ १६ 





४ योग मार्गणा ( 7. ४१२ ) 





काय. घचन. मन. अयोगी सवे जीव 

अनन्त असख्य असख्य अनन्त अनन्त 
३८४ २४ _ ६ ३२ १६ 
रद रद्द १४६ १६7 





३ यहां यह तिद्धोंका प्रमाण अयोगिकेवलियोंधे सातिरेक समझना चाहिये । 


३० पट्खंडागमकौ प्रत्तावना 
५ वेद मार्गणा (पृ. ४२१) 





भपुंसक ख््री चुरुष अवेद. ||. सर्वे जीष 
अनन्त असंख्य असंखूय अनन्त । अनन्त 
२०० २० ड शेर 7 | १६ 
१६ १६ १६ २६ | 





६ कषाय मार्गणा (पृ. ४8३१) 


लोभ. माया. ऋध: मान. | अकथषायी. सबे जीय 
अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त । अनन्त अनन्त 
८३ ५७ ४८ डंडे श्र १६ 
१६ १६ ११ १६ १९६ 





७ ज्ञान मार्गणा (प. ४४२) 
कुमति. : विभेग, मति. | अवधि, | मनःपयेय, | केवल. | सथ्े जीव 


कुशुत. | झुत.. | 

अनन्त, असंख्य असरू्य  ! अप्ख्य संख्यात नम्त अनन्त 
<३२ ; ३९ २० ड १ १२८ 

रा कय - >> ४ १ 
श्र | ६४ ह्ड द््ड ६४ श्ट ५; हे 


| 





८ संयम मार्गणा (9. 9५१ ) 
असंयमी , देशलं, | सामा | यथाख्या | परि. वि. | स: सां. , सिख | से जीव 





) «० || 
अनन्त | अपंरूुय | संख्यात संख्यात संख्यात संख्यात अनन्त अनन्त 
<इ२ ५ ३० | २० न १० ३ १२८ हर 
बे! दि व. ड़ ६ | 
९ दशोन मागेणा (५. ४५७ ) 

अचल. खप्तु. अवधि. केवल. सर्च जीव 

अनन्त अम्ख्य अक्षरुय अनम्त अनन्त 

<ब३२ ६० डे १२८ हि १६ 

६४ ६४ घ्ड ह्ड 





२ यहां प्िद्धोंका प्रमाण ९ वें गुणस्थानके अवेद भागसे ऊपरके समस्त ग्रुणस्थानोकी राशियोंसें सातिरेक है। 
३ यहां छिद्धोंका प्रध्षाण ११ वें और ऊपरके समस्त गुणस्थानोंकी राशयोंसि सातिरेक है | 

४ यहाँ सिद्धोंका प्रमाण १३ वें ओर १४ वें गुणस्थानोंकी राशियोंसे सातिरेक है । 

५ यहां प्रिध्याइष्टियोका प्रधाण २ से, ३ सेरे ओर ४ थे शुणस्थानाकी राशियोप्ते स्ाबिक है | 

३ यहां तिद्धांका प्रमाण १३ वें और १४ वें गृणस्थानोंकी राशियोंसे साहिरेक है । 
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१० लेश्या मार्गणा ( प्र. ४६६ ) 























कृष्ण, | नील, | कापोत. पौत. पद्म: शुकू. | अलेइय | सवे जीव 
अनन्त अनन्त अनन्त अप्तंख्य असंछ्य अप्तंख्य अनन्त अनन्त 
७ ६७ ६५ ८ हद २ ३२ ७ 
कल >> + १६ 
१६ । १६ १६ १६ १६ १६ १६ 
११ भव्य मार्गणा ( ४५. १७३ ) 
भव्य | अभव्य सिद्ध ! सर्व जीव 
अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त 
१९६ २८ ३२ 
१६ । रह । १६ १६ 
(४ 
१२ सम्यक्त्व मा्गणा ( प्र. ४७८ ) 
मिथ्याद. | क्षायोप. ' क्षायिक. | ओऔपश. | मिश्र. | सासा. सिद्ध | सर्वे जीव 
अनन्त अप्तख्य अप्तख्य असंख्य | अक्षर्य | अपरूयष अनन्त अनन्त 
२०८ हट के हु २ ३२ क 
१६ १ १४ न आम 
७ (५ 
१३ सन्ना मागेणा (४ ४८३) 
असज्ली संज्ञी । अनुभय । सववे जीव 
अनन्त असरूय ' अनन्त ' अनन्त 
१५५ २५ ३२ मय ' १६ 
१६ १६ | १६ । 
१४ आहार मा्गेणा ( ४. ४८५) 
आद्वारक |... अनादह्दारक सर्वे जीव 
! बंधक । अबंधक न्त 
0 |. अनन्त |! अनन्त ; 
श्१ ३ । २ | श्द् 





७ यहां तिद्धाका प्रमाण १४ वें गुणस्थान राशिसे सातिरेक है । 


८ यहां िद्धांका प्रभाण १३ थे और १४ वें $णस्थानोंकी राशियोत्ते सातिरेक समझना चाहिये | 


श्र 


घट्खंडागमकी भ्रस्तवना 


मार्गणास्थानोंके भीतर बतला३ गई राशियोंका बहुत्वसे अल्पवकी ओर क्रम जहांतक हमोरे 
विचारमें आया है, निम्न प्रकार है--- 


अनन्त 


१ अखंयमी 

२ अचक्षुद्शनी 

३ कुमति 

४ कुश्नुत | 

७५ मिथ्याडाप्रि 

६ नपुसकवेदी 

७ तियंच 

८ असंज्ञी 

९, काययोगी 
१० एकेन्द्रिय 
११ बनस्पतिकायिक 
१०५ भव्य 
१३ आइ्वारक 
१७ अनाद्दारक 
१५ कृष्ण लेश्या 
श्द् नील श१ 
१७ कापोत ,, 
१८ लोभ कषा।यी 
१९० माया ,, 
२० फ्रोध ., 
शश मान .,, 
२२ सिद्ध 
२धे अभव्य 





ल्‍ 


असंख्यात 


२७४ वायुकायिक 
श७ जल ,, 

रश्द पृथिवी 99 

२७ तेज्ञ , 

२८ त्रस ,, 

२० वचनयागी 

३७० द्वीन्द्रिय 

३१९ ज्ञीन्द्रिय 

३२ चतुरिन्द्रिय 

३३ चक्षुद्शनी 

३४ पंचेन्द्रिय 

३९ संक्ली 

३६ मनोयोगी 

३७ विभेगनज्ञानी 

३८ देवगति 

३५० अआीवेदी 

४० नारक 

४१ पुरुषवेदी 

४२ मजुप्य 

४३ पीतलेश्या 

४४ पच्म ,, 

४५७ मतिज्ञानी | 
४६ श्रत ,; 

४७ अवधि ,, | 
४८ अवधिद्शंनी 
४९ शुक्कलिश्या 

५० क्षायोपदशामिकसम्यफ्त्वी 
णज्श्‌ क्षायिक्र 99 
५२ ओपशमिक 
ए३ मिश्र 

५४ सासादन 

"५ देशसंयत 








संख्यात 


रद्द सामायिकसंयत | 
७५७ छेरदोपस्थापना ,, 
५८ यथार्यात ,, 
प्र केवलज्षानी | 
६० केघलद्शनी 

६१ परिद्दारसंयत 

६२ मनःपययज्ञानी 

६३ सूक्ष्मसांपरायसयत 


अनन्त राशियां २३, असंख्यात राशियां २४-५०-३२, संख्यात ५६-६३-८; कुछ ६३, 


जौवराशिका मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा प्रमाण-प्ररूपण ४98३ 


इस प्रमाण-प्ररूपणंम स्वभावतः पाटकोंको मनुष्योंके प्रमाणके सम्बंध विशेष कौतुक हो 
सकता है । इस आगमप्ानुसार सब मनुष्योकी सेख्या असंख्यात है। उनमे गुणस्थानोंकी अपेक्षा 
मिथ्यादृष्टि द्रव्यप्रमाणमे असंख्यात, कालप्रमाणते असंख्यातासंख्यात कल्यकाल ( अवसर्पिणियों- 
उत्सपिणियों ) के समय प्रमाण, तथा क्षेत्रम्रमाणते जगश्नेणीके अस्रुपातर्व भाग अथौत्‌ असंख्यात 
करोड़ योजन क्षेत्रग्रंदेश प्रमाण हैं | द्वितीयादि गुणस्थानवर्ती जीव संख्यात है, जो इस प्रकार हैं--- 
२ सासादन गुणस्थानबती मनुष्य ५२ करोड़ (व मतान्तर्से ५० करोड़ ) 


इमिश्र. ५». » १०९ कोड़ ( पूर्वक्तिसे दुर्गुने ) 
४ असंयतसम्यग्दष्टि ,, ४ ७०० करोड़ 
७५ सेयतासंयत. «५ » १३ करेंट 


छख्जेसे चौदहंब गुणस्थानतकके मनुष्योंकी संख्या वही है जा ऊपर गुणस्थान प्रमाण-प्ररूपणरमे 
दिखा आये हैं, क्योंकि, ये गुणस्थान केबल मनुष्योके ही होते है, दवादिकोंके नहीं। अत: जिनका प्रमाण 
संख्यात है, ऐसे द्वितीय गुणस्थानसे चादहवे गुणस्थान तकके कुछ मनुप्योका प्रमाण ५२+१०४+ 
७००+ १३+तीन कम ९, करोड, अयात कुछ तीन कम आठसी अयहत्तर कंगड़ होता है | आजकी 
संसारभरकी मनुष्यगणनासे यही प्रमाण चौगुनेस भी अधिक हो जाता 6 । पिश्यादष्रियोंकी मिलाकर 
तो उसकी अधिकता बहुत & बढ़ जाती है। जैन सिद्धान्तानुसार यह गणना दंड द्वीपवर्ती व्िदेह 
आदि समस्त क्षेत्रोकी है जिसंम पर्याप्तकाके अतिस्क्ति निवृत्यपर्याप्वक और छ्व्थ्यप्योप्तक मनुष्य भी 
सम्मिलित हैं। 

नाना क्षेत्राम मनुष्य गण्नाका अल्यवहुत्य इस प्रकार बतछाया गया है- अन्तद्व॑पोंके मनुष्य 
सबसे थोड़े हैं| उनसे सख्यातगुण उत्तरकुरु आग देवकुरुके मनुय है | इसीप्रकार हर और स्म्यक, 
हैमबत और हैस्ण्यत्रत, भरत और ऐएरावत, तथा विदेह इन क्षेत्रोका मनप्यप्रमाण प्रूत्त पूसे क्रमशः 
संख्यातगुणा है। (देखी पू ९९ ) 

एक बात और उलछेग्बनीय है कि वतमान हंडावर्सापणीम पद्मप्रम ती4करका ही शिष्य-परिवार 
सबसे अधिक हुआ है, जिसकी संख्या तीन छाग्व तीस हजार ३,३०,००० थी। 

उपर्युक्त चौदह गुणस्थानों आर मार्गणा-स्थानोंमे जीवद्रब्यक्े प्रषाणका ज्ञान भगवान्‌ 
भूतबालि आचायने १०२ सूत्रोंमें कराया है, जिनका विपयक्रम इस प्रकार हे--- 

प्रथम सृत्रम द्रव्यप्रभाणानुगमके ओध आर आदिश द्वारा निर्देश करनेकी सूचना देकर 
दूसरे, तीसेरे, चौथे ओर पांचवें स॒त्रोम मिथ्याद्ष्टि गुणस्थानके जीवोंका प्रमाण क्रमशः द्रब्य, काल, क्षेत्र 
और भावकी अपेक्षा बतलाया है। छठ्ें सृत्रमे द्वितीय पांचवें गुणस्थाव तकके जीबोंका तथा 
आगेके सातवें और आठवें सत्र ऋ्रशः छठे और सातवें गुणस्थानेंका दब्य-प्रमाण बतढाया है । 
उसी प्रकार ९ वें और १० वें सूत्रम उपशामक तथा ११ वें व १२वें में क्षपको और अयेग- 
केबली जीबेंका तथा १३ वें ब १४ वें सूत्र सयोगिकेवलियोंका प्रवेश और संचय-काढुकी 


४० घट्खेडागमकी प्रस्तावना 


अपेक्षास प्रमाण कह्दा गया दै | सूत्र नं. १५ से मार्गणास्थानोंमें प्रमाणका निर्देश प्रारंग दवोता है, 
जिसके प्ररूपणकी सूत्र-सख्या निम्न प्रकार है-- 


छघूत्रले. सृत्रतक कुल सूत्र सूत्रतल सूत्रतक कुल सत्र 
नरकगति १५ - ३३ ८ ९ | ज्ञानमार्गणा (४९ - १४७ 5 ७ 
तिवचगति २४ - ३९ -> १६ | सयम » १४८ - १५४ 5 ७ 
मनुष्गति ४० - ५२१ ८ १३ | दर्शन ७ १७५ - ९६९ | ४७ 
देवति ५३ - ७३ ८२१ | छेत्या , १६२ - १७१ ८5 १० 
इंद्रियमागंणा 99 - ८६ ८१३ | भव्य ,, १७२ - १७३ 5-5 २ 
काय ,, ८७ - (९६०२ 5-९५ | सम्यक्व ,, १७० - १८७ +- ११ 
योग ,, १०३ -> ११२३ > २१ । संज्ञी » १८५ - १८० +- ५७५ 
बेद , १२४ - १३४० 5 ११ आहार ,, १९० - १९२ +८- रे 


कषाय ,, १३५ - १४० ८5 ५६ 


५ मतानतर और उनका खंडन 

घवलाकारने अपने समयक्री उपलब्ध संद्धान्तिक सम्पत्तिका जितना भरपूर उपयोग किया 
है वह ग्रंथमे अवलोकनसे ही प्रूर्णतः ज्ञात हो सकता है । सूत्रों, व्यास्यानों और उपदेशोंका जो 
साहितद्य उनके सन्मुख उपस्थित था, उसका सिंहाबलोकन प्रयम भागक्री भूमिकाम कराया जा 
चुका है । प्रस्तुत ग्रंथभागम भी जहां प्रकृत विपयके विशेष प्रतिपादनके लिये धवन्‍्यकारको सूत्र, 
सूत्रयुक्ति व व्यास्यानका आधार नहीं मिला, वहां उन्होंने 'आचाय परंपरागत जिने।यदेश ! ' परम 
गुरूपदेश, ” “ गुरूपदेश, ” व ( आचाय-बचन ? के आश्रयसे प्रमाणप्ररूपण किया ह | किन्तु 
विशेष ध्यान देने योग्य कुछ ऐसे स्थल हैं, जहां आचायने भिन्न शन्न मतोंका स्पष्ट उछेख करके 
एकका खंडन और दूसेरका मंडन किया है | यहां दम इसीप्रकारके मत-मताम्तरोंका कुछ परिचय 
कराते हैँ--- 

(१) सृत्रकारने प्रमाणप्ररूपणाम प्रथम द्रव्यप्रमाण, फिर कालअमाण, और तथश्चात्‌ क्षेत्र- 
प्रमाणका निर्देश किया है| सामान्य ऋ्रमानुसार क्षेत्र पहल और काछ पश्चात्‌ उछचिगित किया जाता है, 
फिर यहां काका क्षेत्रसते पूत्र निर्देश क्यों क्रिया गया ? इसका समाधान धवलाकार करते हैं. कि 
कालकी अपेक्षा क्षेत्रप्रमाण सूक्ष्म होता है, अतएव “जो स्थूछ और अल्प वणनीय हो, उसका पहले 
व्याख्यान करना चाहिये। ! इस नियमके अनुसार कालप्रमाण पूत्र और क्षेत्रप्रमण उसके अनन्तर कहा 
गया है। इस स्थलपर उन्होंने सक््मलके संबंधमें कुक आचार्योकी एक मिन्न मान्यताका उल्लेख किया 


१ परमभुरूवंदेसादी जाणिज्जदे। , ,.इृदमेत्तियं होंदि त्ति कं ण्दे! आइहरियपरंपरागदजिणोवदेस[दो।. .« 
अप्पमत्ततजदाणं पमाणं गुरूवंदेक्षादों वुच्चदे । ( पृ, ८९ ) और भी देखिये पु. १११, ३५१, ४०६, ४७१. 
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है किजो बहुप्रदेशोंसे उपचित हो बद्दी सूक्ष्म होता है, और इस मतकी पुष्टिमं एक गाया भी 
उद्धृत की हैं. जिसका अथ है कि काल सुक्ष्म है, किन्तु क्षेत्र उससे भी सूक्ष्मतर है, क्योंकि, 
अगुलके असंख्यातवें भागमें असंख्यात कल्प ढ्वोते हैं । धवलाकारने इस मतका निरसन इसप्रकार 
किया है कि यदि सक्ष्मत्वकी यही परिभाषा मान छी जाय तत्र तो द्रव्यप्रमाणका भी क्षेत्रप्रमाणके 
पश्चात्‌ प्ररूपण करना चाहिये, क्याऊ्लि, एक गाथानुमार, एक द्रव्यांगलमें अनन्त क्षेत्रांगुल द्वोनेस 
क्षेत्र सक्षम और द्रव्य उनसे सक्ष्मतर हाता है | [ प्रत्न २४-२८ ) 

(२) तियेकू छोकके विस्तार और उसी संत्रब॒त्ते रूजूऊे प्रमाणके संबंधर्भ भी दो मतोंका 
उछेग्व और विवेचन किया गया है | ये दो मिन्न भिन्न मत त्रिलोकप्रज्ञत्त और परिकर्मके मित्र 
भिन्न स॒त्रोंके आधारसे उत्पन्न हुए ज्ञात होते हैं। रज्जूका प्रमाण छानेकी प्रक्रियार्म जम्बूद्वीपके 
अभच्छेदोंकी रूपातिक करनेका विधान परिक्रमसूत्रभ किया गया है जिसका “एक रूप! अर्थ 
करनेसे कुछ व्याख्यानकारोने यह अथ निकाछा हू कि तिय्रक़ुछोकका विस्तार स्वयंभूरमण समुद्र 
को बाहिरी वेदिकापर समाप्त हो जाता हैं। किन्तु त्रिशकग्रज्ञातिके आधारसे घवछाकारका 
यह मत है कि स्वयभूस्मण समुद्रसे बाहर असंख्यात द्वीपसागरोके तिस्तार पाशमिण योजन जाकर 
तियक्‌छोक समाप्त होता है, अतः जम्बूद्वीतक्रे अधच्छेदोर्म एक नहीं, किन्तु संख्यातरूप अधिक 
बढ़ाना चाहिये । इस मतका परिकिमसूत्रत्त विधध भी उन्हींने इसप्रकार दूर कर दिया दे कि उस 
सुत्रमे 'रूपाधिक्र ' का अथ “' एकरूप अधिक! नहीं, किन्तु "अनेक रूप अधिक ! करना चाहिये। 
एक रूपवाले व्यात्यानको उन्होने सच्चा व्याख्यान नहीं, किन्तु व्यास्यानाभास कहा है । अपने 
मतकी पुष्टिमं घवलाकारने यहां जो अनेक युक्तियां और सूत्रप्रमाण दिये हैं उनसे उनकी संप्राहक 
और समालोचनात्मक योग्यताका अन्‍्छा पारेचय मिलता है। इस विवेचनके अन्तम उन्होंने कद्दा है- 

« एसो आत्थो जद॒बि पुव्तराइश्थिसंपदायविरुद्दोी, तो वि तंतजुत्तिबलेण अम्हेहि परूविदों | तदो 
इृदमिस्यं वेति णेहासग्गहों कायब्यों, अईदिय्थविसएु छदुवेस्थवियषिदजुत्तीर्ण णिण्णयहेउत्ताणुबवत्तीदी। 
तम्दा उबएस लद्घूण विसेलशिण्णयों एस्थ कायठ्यो ?॥ 

अर्थात्‌ हमाग किया हुआ अथ यद्यपि पूर्वाचाय-संप्रदायक्रे विरुद्ध पड़ता है, तो भी तेत्र- 
फिक्ते बलसे हमने उसका प्ररूपण किया | अतः “ यह इसीप्रकार हैं! ऐसा दुराग्रह्द नहीं करना 
हिये, क्योंकि, अतीन्द्रिय पदार्थोक्ले विषयमें अल्पज्ञों द्वात विकश्पित युक्तियोंके एक निश्चयरूप 
निणयके लिये हेत नहीं पाया जाता। अतः उपदेशओ। प्राप्त कर विशेष निणय करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । यहां ग्रंथकारकी कैदी निष्पक्ष, निमेझ, शोधक बुद्धि और जिज्ञासा प्रकट हुई दे ! 

(११ ३४ से ३८ ) 

(३) एक मुट्टतमें कितने उच्छास होते हैं, यह भी एक मतमेदका विषय हुआ है। एक 
मत है कि एक मुद्॒तमें केबल ७२० प्राण अर्थात्‌ श्रासोष्छूबास होते हैं। किन्तु धबराकार 
कहते हैं कि यह मत न ते एक स्वस्थ पुरुषके श्वासोच्छबासोंकी गणना करनेसे सिद्ध द्वोता दे, 


| 
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और न केवली द्वारा भाषित प्रमाणभूत अन्य सूत्रसे इसका सामझत्य बेठता है। उन्होंने एक 
प्राचीन गाथा उद्धृत करके बतलाया है कि एक मुहतंके उच्छवासोंक्रा ठीक प्रमाण ३७७३ है, 
और इसी प्रमाण द्वारा सूत्रोक्त एक दिवसमें १,१३,१९० प्राणोंका प्रमाण सिद्ध होता है । प्रवोक्त 
मतसे तो एक दिनमें केवल २१,६०० प्राण होंगे, जो किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं । (धू. ६६ ६७) 
(9) उपशामक जीवोंकी संख्याके विषय उत्तरप्रतिपत्ति और दक्षिणप्रातिपत्ति, ऐसी दो मित्र 

मान्यताएं दी हैं | प्रथम मतानुसार उक्त जीश्रेंकी सख्या ३०४०, तथा द्वितीय मतानुसार उनसे ५ 
कम अर्थात्‌ २९९ है| इस मतभेदकी प्ररूपक दो गायाएं भी उदृधृत की गई हैं। उनमेंसे एकर्म एक 
तीसरा मत और स्फुटित होता है, जिसके अनुसार उपशामकोंकी संख्या प्रे ३०० है | इन मत- 
भेदेपर घबलाकारने कोई ऊहापोह नहीं किया, उन्होंने केब्रठमात्र उनका उल्लेख ही किया है। 

(५ ) इन्हीं उत्तर आर दक्षिण प्रतिपत्तियोका मतभेद प्रमत्तसंयत राशिके प्रमाण-प्ररूपणंमे 
भी पाया जाता है। उत्तस्म्रतिपत्तिके अनुसार अश्रमत्तोंका प्रमाण 9,६६,६६,६६० है, किन्तु 
दक्षिणप्रतिपत्त्यनुसार यह प्रमाण ५,५३,०८,२०६ आता है | इन मतमेदोके बीच निर्णय करनेका 
भी धवराकारने यहां कोई प्रयत्न नहीं किया | किन्तु दक्षिणप्रतिपत्तिक प्रमाणमें जो कुछ आचार्योने 
यह झंका उठाई है कि सब तीथंकरामें सबसे बड़ा शिप्यपर्विर पद्मप्रभस्वामीका ही था, किन्तु वह 
परिवार भी मात्र ३,३०,००० ही था। तब फिर जो सब संयतोकी पूशर संख्या ८९९९९९९७ 
एक प्राचीन गाथाम बतलाई है, वह कैस सिद्ध हो सकती है? इसका परिहार घवलाकारने यह 
किया है कि इस हुंडावसर्पिणी कालवर्ती तीथंकराके साथ मे ही सयतोंका उक्त प्रमाण प्रूण न होता 
हो, किन्तु अन्य उत्सर्पिणी-अवसर्पिणियामें तो तीथकरोका शिप्य-पश्ार बड़ा पाया जाता है | दसेर, 
भरत और ऐरावत क्षेत्रोंकी अग्रक्षा मनुप्याका प्रमाण बिदेह छत्रमे संस्यातमुगा पाया जाता है, अत 
वहां उक्त प्रमाण पूरा हो सकता है | इसलिये उक्त प्रमाणमे कोई दूषण नहीं है । (पृ, ६८-९५ ) 

(६ ) पंचेन्द्रिय विर्यच यानिमती मिथ्याइष्टियोंका अबवहास्काछ देवाके अवहारकाछके आश्रयसे 
बतलाया गया है। किन्तु धवढाकारका मत है कि कितने ही आचार्योका उक्त व्याख्यान घटित 
नहीं द्योता है, क्योंकि, वानव्यन्तर देवोंका अवहारकाल तीनसौ योजनोंके अंग्रुलका वर्गमात्र 
बतछाया गया है। यहां कोई यह शंका कर सकता है कि पंचेन्द्रिय तिथ्च योनिमती मिथ्यादष्टि संबंधी 
अवहारकाल ही गठत है ओर बानब्यन्तर देबोका अवह्ारकाल ठीक है, यह कैसे जाना जाता है ! 
यहां ध्वछाकार कहते है. कि हमारा का४ एकान्त आग्रह नहीं है, किन्तु जब दो बातोमे विरोध है 
तो उनमेंसे कोई एक नो असत्य होना ही चाहिये। किन्तु इतना समाधानपूर्वक कई चुकने पर 
घबलाकारका अपनी निर्णायक बुद्धिकी प्ररणा हुई और व कह उंठे--* अहवा दोण्णि वि वक्‍द्ाणाणि 
असश्याणि, एसा अम्हयार्ण पहजा। ! अथांत्‌ उक्त दोनों ही व्याख्यान असन्य है, यह हम प्रतिज्ञापूतक 
कह सबते हैं । इसके आंगे धवकाकारने खुद्ाबंध सृत्रके आधारसे उक्त दोनों अवहारकाछोंको असिद्ध 
करके उनमें यथोचित प्रमाण-प्रवेश करनेका डपदेश दिया है | (पृ. ३३१-२३२) 
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(७ ) सासादनसम्यग्दष्योंका प्रमाण एक प्राचीन गाथामें ५२ करोड़ और दूसरी गायामें 
५० करोड़ पाया जाता है | धवलाकारने प्रथम मत द्वी ग्रहण करनेका आदेश किया है, क्यें।कि, 
बह प्रमाण आचार्य-परंपरागत है | (पृ. २५२ ) 

(८) सूत्र 9५में मनुष्य पर्याप्त मिथ्यादृष्टि राशिका प्रमाण बतछाया है 'कोडाकोडाकोर्डासे 
ऊपर और कोड़ाकोड़ाकोड़ाकोर्डासे नाच? अर्थात्‌ छठे वगेके ऊपर और सातवें वगके नौचे। किन्तु 
एक दूसरा मत है कि मनुष्य-पर्याप्तताशि बादाल बगेके (४२९४९६७२९६ ) अर्थात्‌ द्विरूप 
वर्गधाराके पांचवे वरगस्थानके घनश्रमाण है। घवलाकारने इस दूसेरे मतका परिहार क्रिया है 
और उसके दे कारण दिये हैं। एक तो बादारुका घन २५९ अंक प्रमाण होकर भी कोडाकोडा- 
कोडाकोडीके ऊपर निकल जाता है, जिससे सूत्रोक्त अंक-पसीमाओंका सबथा उलंघन हो जाता है । 
दूसेरे यदि ढाई द्पके उस भागका क्षेत्रहल निकाछा जाय जहां मनुष्य विशेषतासे परे जाति 
हैं, तो उसका क्षेत्रफल केवल २५ अंक प्रमाण प्रतरांगुलोंमें आता है, जिससे उस २५९ अंक 
प्रमाण मनुष्ययाशिका वहां निवास असंभव सिद्ध होता है। यह्गी नहीं, सर्बाधेसिद्धिके देवोका 
प्रमाण मनुष्य पर्याप्तराशिसे संख्यातगुणा कहा गया है जबाके सभे्थिसिद्धि विमानका प्रमाण 
केवल जम्बूद्वॉपके बराबर है । अतएव दक्त प्रमाणसे इन देवोंक्ी अवगाहना भी उनकी निश्चित 
निवास-भूमिमें असंभव हो जायगी | अतः उक्त राशिक्ा प्रमाण सूत्रोक्त अथात्‌ कोडाकोड़ाकोड़ा- 
कोड़ीसे नीच ही मानना उचित है | (पृ. २५३-२५८ ) 

(९ ) आहार्रमिश्रक्राययोगियोंका प्रमाण आचार्य-परम्परागत उपदेशसे २७ माना गया 
है, किन्तु सूत्र ने. १२० में उनका प्रमाण “ संख्यात ! शब्दके द्वा। सूचित किया गया दे | 
इतपरसे घबल।कारका म्रत है कि उक्त राशिक्का प्रमाण निश्चि। २७ नहीं मानना चाहिये, किन्तु 
मध्यम संख्यातकी अन्य कोई संख्या होन। चाहिये, जिसे जिनेन्द्र भगवान्‌ ही जानते हैं । 
यद्यपि २७ भी मध्यम संख्यातका ही एक भेद है और इसलिये उत्तके भी उक्त प्रमाणप्ररूपणमें 
प्रहण करनेकी संभावना हो सकती है, किन्तु इसके विरुद्ध धवलाकारने दो हेतु दिये हैं । एक 
तो सूत्र में केवल 'संख्यात' शब्द द्वारा द्वी वह प्रमाण प्रकट क्विया गया है, किसी निश्चित संख्या 
द्वारा नहीं । दूसेरे मिश्रकाययोगियोंते आहास्काययोगी संख्यातगुणे कहे गये है । दोनों विकर्पो्मे 
यद्दां सामंजस्य बन नहीं सकता, क्योंकि, सत्र अपर्याप्काईस जघन्य पर्याप्काल भी संख्यात- 
गुणा माना गया है । (प्र ४०२ ) 

६ गणितकी विशेषता 

धबलाकारने अपने इस म्रंथभागके आदियमें ही मंगलाचरण गाथामें कहा है कि---* णमिऊण 
जिणे भणिमो दृब्बणिओग गणियसारं” अर्थात्‌ जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके हम द्रव्यप्रमाणानुयोगका 
कथन करते हैं, जिसका सार भाग गणितशाखस सम्बंध रखता है, या जो गणित-शात्र-प्रधान है। 
यह प्रतिज्ञा इस अंथम पूणरूपसे निवाही गई है | घवलाकारने इस ग्रंथभागमं गणितज्ञानका खूब उप- 
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योग किया है, जिससे तत्कालीन गणितशासत्रकी अवस्थाका हमें बहुत अच्छा परिचय मिल जाता है । 
धवलाकारसे शताब्दियों पूर्व रचे गये भूतबलि आचायके सत्रोमें जो गणितशाखसंबंधी उल्लेख हैं, वे मी 
बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें एकसे छागाकर शत, सहस्र, शतसहख्र ( लक्ष ), कोटि, कोटाकोठाकोटी व 
कोटठाकोटाकोटाकोटी तक की गणना, व उससे भी ऊपर संख्यात, असंझ्यात, अनन्त और अनन्तानन्तका 
कथन, गणितकी मूल प्रक्रियाओं जैसे सानिरंक, हीन, गुण और अबहार या प्रतिभाग अर्थात्‌ जोड़ 
ब्राकी, गुणा, भाग , वर्ग और वरीमूछ, तथा प्रथम, द्वितीय आदि सातवें तक वर्ग व वर्गमूछ , घन, 
अन्योन्याभ्यास आदिका खूब उपयोग किया गया है। क्षेत्र और कालसंबंधी प्रशेष गणना-मानों 
जैसे अंगुछठ, योजन, श्रेणी, जगग्रतर वर छोक तथा आवली, अन्तमुंहर्त, अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी, 
पल्‍्योपम, तथा विष्कंभ विष्क॑भस्ची ( पंक्तिरूप क्षत्रआयाम ), इन सबका मी मंत्राम खूब उपयोग 
पाया जाता हैं, जिनके स्वरूपपर ध्यान देनेसे आजसे लगभग दो हजार वर्षपू्वके एलद्रेशीय 
गणितज्ञानका अच्छा दिग्दशन मिन्ठ जाता है | 

धबलाकारकी रचनाम असंख्यात, असंख्यातासंख्यात तथा अनन्त आर अनन्तानन्तके आन्त- 
रिक प्रभेदों और तारतम्योंका और भी सक्ष्म निद्शन किया गया है, जिसका स्वरूप हम ऊपर 
दिखा आये हैं | इस विपयंम धत्रढ्वकारद्वाग अवच्छेद और बगेशछाकाओके परस्पर संबंधका तथा 
वर्गित-संबर्गित राशिका जे| परिचय दिया गया है वह गणितकी विशेष उपयोगी वस्तु है । (देखो 
पृ, १८-२६)। सब जीवराशिका उसके अन्तर्गत राशियोंम भाग-प्रविमाग दिखानेके लिय्रे धवछाकार 
ने प्रवराशि (भागहार विशेष) स्थापित करनेकी क्रिया आर उससे भाग देनेको प्रक्रियाएं जैसे खंडित, 
भाजित, विरल्ठित आर अपहनत विस्तारसे दी है, जो गणितज्ञोको रुचिकर सिद्ध होगी। (देखो पर. ४७१)। 
धुवराशिसे भाग देनेपर विवक्षित मिथ्यादृष्टिराशि क्यों आती है, इसका कारण समझानेमे भाज्य और 
भाजकके हानि-बृद्धिक्रमका जो तारतम्य और संब्रंध वतलाया गया है और क्षेत्र-गणितसे समझाया गया 
है, वह गणितशासत्रका एक बहुमृल्य भाग है। (दखा प्र. 9२ आदि) । अवतरण गाथा २४ से ३२ 
तककी नी गाथाओंम इसी संबंधके बड़े सुंदर नियम गुरुरूपम उद्धृत किये गये हैं और उनका उप- 
योग विवक्षित राशियां छानेके लिये यथासंभव और यथास्थान भागके अनेक विकल्पोमे करके बतलाया 
गया है। अधस्तन विकह्पमें निश्चित भाज्य आर भाजकंस नीचेकी सेख्या लेकर वही भजनफल उत्पन्न 
करके वतलाया गया है, और वह भी द्विरूप अर्थात्‌ वर्गधारामे, अष्टरूप अर्थात धनधारामें और घनाघन- 
धाराम | अर्थात्‌ निश्चित संख्याका प्रथम, द्वितीय व तृतीय वगैमूल लेकर भाजककी कम कर वही भजन- 
फल उत्पन्न कर दिखाया है | उपरिम विकल्पमें निश्चित भाज्य व भाजकसे ऊपरकी अर्थात बगे, घन 
व घनाधनरूप राशियां ग्रहण करके वही भजनफल उत्पन्न किया गया है। इस प्रक्रियामें घवला- 
कारने तीन ओर विकल्प कर दिवाये है, गृद्रीत, गृड्ीतगृढीत, और गृद्दीतगुणकार । गृद्दीत तो 
साधा है, अर्थात्‌ उसमें ऊपरके भाज्य ओर भाजकके द्वारा निश्चि भजनफल उत्पन्न किया गया है| 
किन्तु गृद्दीतगृही]त में निश्चित मजनफल भा एक बडी राशका भाजक बन जाता ६ आर उसके 
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लब्धका उसी भाजकर्मे माग देनेसे निश्चित मजनफल प्राप्त होता है। ग्रहीतगुणकारमें 
निश्चि मजनफलका विवक्षित राशिमें भाग देनेसे जो छब्घध आया उसका उसी भाजक 
राशिसे गुणा करके उत्पन्न हुए भजनफलका विवक्षित राशिके बगमें भाग देकर निश्चित मजनफल 
प्राप्त किया गया दे | ये सब विकरप वर्गात्मक राशियामें ही घटित होते हैं | इनका प्रूणे स्वरूप 
पृष्ठ ५२ से ८७ तक देखिये । प्रमाणणशि, फलराशि और इच्छाराशि, इनकी त्रैराशिक क्रियाका 
उपयोग जगह जगढ दृष्टिगोचर होता है। (पृ. ९५, १०० ) 

मनुष्यगति-प्रमाणके श्ररूपणमें राशि दो प्रकारकी बतलाई दे ओज और युग्म | इनमेंसे 
प्रत्येकके पुनः दो विभाग किये गये ढैं। किसी राशिमें चारका भाग देनेसे यदि तीन शेष रहें तो 
बढ तेजोज राशि, यदि एक शेष रहे तो कलिओज राशि, यदि चार शेष रहें ( अथीत्‌ कुछ शेष 
न रहे ) ते कृतयुग्म राशि तथा यदि दो शेष रहें तो बादरयुग्म राशि कहलाती है । इनमेंसे 
मनुष्यराशि तेजोज कह्दी गई है । (पृ. २४९) 
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यह तो पाठकोंको विदित ही है कि इन सिद्धान्तम्रंथोंकी प्राचीन प्रतियां केवछ एकमात्र मुड़- 
बिद्रक्षेत्रके सिद्धान्तमन्दिरमें प्रतिष्ठित है । प्ूत्र प्रकाशित दो भागोंके लिये हमें इन प्राचीन प्रतियोंके 
पाठ-मिलानका सुअवसर ग्राप्त नहीं हो सका था। किन्तु हषकी बात है कि अब हमें वहां के भद्टाक- 
स्वामी और पंचोंका सहयोग प्राप्त हो गया है, जिसके फलस्वरूप ताड़पत्रीय प्रतियोंके मिलानकी 
व्यवस्था हो गई है । पूत्र प्रकाशित दोनें भागों और इस तृतीय भागका मूल पाठ वहांकी ताड़पत्रीय 
प्रतियोंसे मिलाया जा चुका है और उससे जो पाठभेद हमें प्राप्त हुए हैं उनपर खूब विचार कर हमने 
उन्हें चार श्रेणियोमे विभाजित किया है--- 

(अ) वे पाठमेद जो अथ व पाठकी दृष्टिसि अधिक शुद्ध प्रतीत हुए । ( देखो परिशिष्ट 
पृ, २० आदि ) 

(ब) वे पाठभेद जो शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियोंसे दोनों ही शुद्ध हैं, अतएव जो संभवतः 
प्राचीन प्रतियोंके पाठमेदोंसे ही आये हैं । ( देखो परिशिष्ट पृ. २५ आदि) 

(स) वे पाठभेद जो प्राकृतमें उच्चारणभेदसे उत्पन्न द्ोते हैं और विकल्परूपसे पाये जाते हैं। 
( देखो परिशिष्ट पृ. ३२ आदि ) 

(ड) वे पाठभेद जो अर्थ या शब्दकी दृष्टिस अश्ुद्ध हैं और इस कारण ग्रहण नहीं किये 
जा सकते । ( देखो परिशिष्ट पु. ३८ आदि ) 

इस अणी-विभागके अनुसार मूड॒ब्रिद्वीकी प्रतियोंका पा5-मिान इस भागके साथ प्रकाशित 
हो रहा है। संक्षेपमें यह पाठमेद-परिस्यिति इस प्रकार आती है--- 
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(अ) अणीके पाठभेद भाग १ में ६२, भाग २ भे २५ और भाग रे में ६२, इस 
प्रकार कुल १४९ पाये गये है । भेद प्रायः बहुत थोड़ा है, और अथेकी इश्सि तो अत्यन्त अल्प। 
यह इस वातसे और भी स्पष्ट हो जाता है कि इन पाठ्मेदोंक्रे कारण अनुवादमें किंचित्‌ भी परिवतेन 
करनेकी आवश्यकता केवछ भाग १ में १९, भाग २ में १० और भाग ३ में ३२, इस प्रकार 
कुछ ६१ स्थर्लोपर पड़ी है। शेप ८८ स्थछोका पाठपरितेन बांछनीय होनिपर भी उससे हमारे 
किसे हुए भापानुत्ादमे कोई पस्वितलन आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ। 

(ब) अ्रणंकि पाठभद भाग १ में ३०, भाग २ में काई नहीं, और भाग ३ में ३२, इस- 
प्रकार कुछ ६२ पाये गये, और इसमे भी किंचित्‌ अनुबाद-पसिरतन केवल प्रथम भागमें १७ 
स्थछोंपर आवश्यक समझा गया है | 

(स) श्रेणक्रे पाठभेद भाग १ भें ६०, भाग २ मे ३० और भाग ३ में ६७, इस- 
प्रकार कुछ १५७ पाये गंय है| इनसे अथमे का$ भदकी तो संभावना ही नहीं है। इनमेंके अधि- 
कांश पाठ तो ऐसे है जा उपब्य््ध प्रतियाम भी पाये जाते थ, किन्तु हमने प्राकृत व्याकरणके निय- 
मोंकी ध्यानमें रखकर परिवर्तित किये है । (दवल्विये * पाठ सश्ोधनके नियम,” पद्ख. भाग २, अस्तावना 
पू. १०-१३ ) 

(ड) श्रर्णीके पाठभद भाग १ मे ३८, भाग २ में १७, भाग ३ मे ६७, इस प्रकार कुल 
१२० पाये गये | इनमके अधिकांश तो स्पष्टतः अशुद्ध हैं, और जहां उनके झुद्ध होनेकी संभावना 
हो सकती है, वहां टिप्पणी देकर स्पष्ट कर दिया गया है कि वे पाठ प्रकृतमें क्‍यों नहीं ग्राह्म हो 
सकते | 

इस प्रकार कुछ पाठमद १४९+६२+१५७+१२०-४८८ आये हैं । संक्षेपम यह पीरे- 
स्थिति इस प्रकार है-- 


मूल पाठमें भेद अनुवाद परिवर्तन 
भाग ञ्‌ यब | सर ड कुल प्र ०] कुल 
श्‌ दर ३० ६० रे८ १९० १९ १७ ३६ 
२ २७५ है 8० ५५ ० १० है १७० 
३ ६ए | देश | ६७ | ६७ | २२८ | ३२ > इेश 
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मूलपाठके संशोघनमें अथ और रीलीकी इश्टसि कुछ स्थानोंपर हमें पाठ स्खलित प्रतीत हुए 
थे । प्रतियोंका आधार न होनेस हमने बे पाठ कोष्टकोंके भातर रखे हैं, जिससे पाठक सुूमतासे 
हमोरे जोड़े हुए पाठकों अलग पहिचान सकें | गत द्वितीय भागमें भी इसीग्रकार पाठ कहीं कहीं 
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पड़ता है। घवराकारकी अन्यत्र शैलीपरसे ही वे पाठ निह्तित क्यि गये हैं | 
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८९ और खतंत्र अल्पबहुत्व अजुयाग- 
द्वारके द्वोते हुए भी यहां उसके 
कद्दनेका कारण ११७ 
९० अर आर  े 
८० अद्पबहुत्वके दो भेद्‌-स्वस्थान आर 
सर्वपरस्थान ११७ 
९० | ८१ मिथ्यादृष्टिराशिमें स्वस्थान अल्प- 
बहुत्वका अताव ११७४ 
८२ खसासादनादि राशियों स्वस्थान 
अब्पबहुत्व ११७ 
८३ ओघ सर्वपरस्थान अदपबं॑हुस्व ११६ 
ण्र्‌ ३ 
आदेशसे द्रब्यप्रमाणनिर्देश १२१-४८७ 
९३ १ गतिमार्गगा.. १२१-३०५ 
(नरकगति ) 
९७८७ सामान्य नारक मिथ्यादाएि- 


१६१ 


द्रब्यप्रमाणानुगम-विषयसूची ५५ 
क्रम ने. विषय पृष्ठ ने. | क्रम नें. विषय पृष्ठ में, 

८५ अखंखण्यातके नामादि ग्यारह भेद्‌ विऋस्पके द्वारा उक्त राशिकी 
ओर उनका स्वरूप १२३-१२५ प्ररूपणा १७५० 

८६ प्रकृतमें गणना लेख्यातसे प्रयोजन ९९ सासादनसे लेकर अशधयतसम्य- 
तथा शेष असंख्यातोंक वर्णनकी ग्हाऐं गुणस्थान तक अत्यक गुण- 
सार्थकता १२५। स्थानमें सामान्य नारकियोंका 

८७ गणनासंख्यातक्रे जघन्यपरीता- प्रमाण १५६ 
संख्यात आदि नो भेद, तथा १०० गृणस्थान-प्रतिपन्न सामान्य 
प्रकतमें मध्यम असख्यातासे- नारकियोंकों गुणस्थान-प्रतिपन्न 
ख्यातका अग्रहण १२६ ओघप्रमाण के सम्रान मान लेने- 

८८ तीन चार वर्गित संवर्गितराशिखे पर आनेवाले दोषका परिद्ठदार रै५६ 
असंख्यातगुणी तथा छद्द द्रव्य १०१ आधघ असंयतसस्यग्दष्टि- अवहार- 
प्रक्षितराशिस्रे असंख्यातगुणी दीन कालके आश्रयसे ग्रुणस्थान 
राशिप्ते प्रयोजन और उक्त राशि- प्रतिपन्न देव, तिर्येख्ल ओर नार- 
थोंका स्वरूप-निदशेन १२८ कियोंके प्रमाण लानेके लिए अब- 

८९, सामान्य नारक मिथ्यादश्ट्रेयोंका द्ारकाल उत्पन्न करनेकी विधि 
कालकी अपेक्ष। प्रमाण च द्वेतु १५९। ओर उनका प्रमाण १५७ 

९० क्षेत्रप्रमाणस पहले काल प्रमा- १०२ प्रथम पृथिवीमें नारकियोंका 
णके व्णनकी साथेकता १३० प्रमाण १६१ 

९१ नारक मिथ्यादष्टियोंकी कालकी १०३ खामान्य नारकोंके प्रमाण समान 
अपेक्ष। गणना करनेका प्रकार १३१ प्रथम पृथिवीके नारकोंका प्रमाण 

९२ नारकसामान्य मिथ्याद्रियोंका माननेपर उत्पन्न होनेवालों 
क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण १३१ आपत्तिका परिद्दार और विशे- 

९३ नारशकसामान्य मिथ्यादश्टियाँंक्ी चताका प्रतिपादन १६१ 
विष्कम्भघू्चाका प्रमाण १३३ (१०४ प्रथम नरकके मिथ्यादष्टि नार- 

९४ सूत्रपठित “अंगुल” छब्द्से कोंकी विष्कंभसूची और अवद्दार- 
छघच्यंगुलके प्रदणका सप्रमाण काल श्र 
समर्थन १३४ १०५ उक्त नारकोंका प्रकारान्तरखे 

९५ वर्गस्थानमें खंडित आविके द्वारा अवद्यारकाल १६७ 
विप्कंभलूद्चीका प्ररूपण १३७| १०६ प्रत्येक प्रथिवीके प्रति अवद्दार- 

९६ नारकसामान्य मिथ्यादष्टियों के काल, प्रश्षेष शलाकाएँ 
प्रमाण लानेके लिए विष्क भसूची के विष्कंभसूर्चामें. अपनयनरूप- 
बलसे भागदारकी उत्पत्ति १४१ सख्याके प्रमाणका प्रतिपादन १६६ 

९७ वर्गेस्थानमें प्रमाण आदिके द्वारा १०७ सामान्य अवद्यारकालमात्र छेद 
अवद्दारकालका निरूपण १७२ पराथिवियंकि दृब्यका आश्रय लेकर 

९८ नारक सामान्य मिथ्यादष्टि- प्रत्येक एथिवीमें अवद्ारकाल प्रकषेप 
राशिका प्रमाण अवद्दारकालसे शलाकाएं निकालनेका विधान १७१ 


किस प्रकार आता है, यद्द बता- 
कर प्रमाण, कारण, निरुक्ति और 


१०८ उक्त सातों अवद्वारकाछोंके मिला- 
नकी विधि और उनसे प्रथम 


५६ षट्खंडागमकी ग्रस्तावना 


क्रम ने. विषय पृष्ठ ने. क्रम ने. विषय पृष्ठ ने. 
पृथिवीके अवहारकालके उत्पन्न बतलानेवाली अकसंडि १९७ 
करनेका कम १७५ | १२१ दूसराखे सातवीं पृथिवी तकके 

१०९ प्रकारान्तरसे प्रथम पृथिवीके मिथ्यादाप_्टे नारक्षियोंका द्रव्य, 
अवद्दारकाल लानेकी विधियां १७७ काल ओर क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण १९८ 

११० छठी और खातवां प्रथिवियोंका १२५२ जगच्छेणीके कितने कितने बंगे- 
संयुक्त अवदारकाल १७९ मूलोंके परस्पर गुणा करनेसे 

१११ पांचवीं, छठी ओर सातवीं पृथि- किस किस पृथिवीके नारक 
वियोंका संयुक्त अवदह्दरकाल १८० मिथ्यादश्योंका प्रमाण आता 

११२५ चौथी, पांचर्वी, छठी और सा- है, इसका स्पष्टीकरण और उसमें 
तवीं पृथिवियोंक्रा संयुक्त अब- प्रमाण २०० 
हारकाल १८२! १२३ तृतीयादि पृथिवियोंके द्रब्यके 

११३ तीसरीसे सातवीं तक पांच पृथि- |. आश्रयसे दूसरी पृथिवाके द्रव्य 
वियोका संयुक्त अवहा एकाल १८३ उत्पन्न करनकी विधि २०१ 

११७४ दूसरीसे सातवीं तक छह पृथि १२७ प्रथम पृथिवाके आश्रयसे दूसरी 
वियोंका संयुक्त अवद्दारकाल १८७। पृथिवीके द्ब्य उत्पन्न करनेकी 

११५ दूसरी आई छद प्रथिपियोंके विधि और इसी प्रकार शष पृथि- 
संयुक्त अवद्ारकालसे प्रथम वियोंके द्रव्य उत्पन्न करनेकी 
पृथिवीके अवद्ारकालके लानकी सूचना २०३ 
विधि | «| ,..... १८६ १५५ दूसरीसे सातवीं पृथिबीतक गुण 

११६ दानिरूप ओर प्रक्षेपरूप अंकोंका स्थान प्रतिपन्न जीवोंका प्रमाण. २०६ 
ज्ञान करानेके लिये अंकसंदर्टि, १२६ दूसरीसे सातवीं पृथिधी तक 
तथा प्रक्षेपरूप राशिकी थिधि १८ गणस्थान प्रतिपन्न जीवॉका 

११७ राशिके द्वानिरूप विधानका अंक- प्रमाण ओघप्ररूपणाके समान 
संदृष्टि द्वारा स्पष्टीकरण १९१ कदनेसे उत्पन्न हानेवाले दोषका 

११८ सामान्य अवद्दारकालके एक विर- परिद्वार और सातों पृथिवियोंके 
लगनके प्रति प्राप्त सामान्य द्रब्यके गुणस्थान प्रतिपन्न जीबोंके अथ- 
सातवीं पृथिवाॉके मिथ्यादप्टि द्वारकालोंका प्रतिपादन २०६ 
द्रब्यभ्रमाण खंड करके उनका १५७ नरकगति-सबन्धी भागाभाग..._ २०७ 
खांतों पृथिवियोर्म विभाजन और १५८ नरकगति-सम्पन्धी अल्पबहुत्व २०८ 
इनपरसे प्रथम पृथिवीके अवद्दार- (तिर्यचगति ) 
कालकी उत्पत्ति १९३ | (५९ मिथ्याद्टेसे लेकर संयतासंयत 

११९ खंड शलाकाओंका आश्रय करके गुणस्थानतक सामान्य तिर्थेच्ोंका 
प्रकारान्तरसे. प्रथम पृथिवाके प्रमाण, तथा सामान्य तिरयेचोंका 
मिथ्यादष्ट अबहार कालकी प्रमाण. ओघप्रमाणके समान 
उत्पीत्ति १९६ माननेपर आनेवाले दोष का 

१२५० नरकगतिके सामान्य और विदशेष- परिद्दार २१५ 
रूपले अवद्दारकाल, विष्कंस- १३० सामान्य तियंच मिथ्याध्ियोंकी 
सूची और प्रक्षेप अवद्दारकाल छुवराशि और गुणस्थान प्रातिपन्न 


द्रब्यप्रमाणानुगम-विषयसूचौ 


ऋम ले. विषय 
सामान्य तियचोंका भवद्वारकाल 

१३१ जहां राशिका अनन्तरूप प्रमाण 
बताया द्वे वहां भी कालप्ररूपणासे 
द्ृब्यप्ररूषणाकी घुछमता सिद्ध 
द्ोती दे, इसका स्पष्टीकरण 

१३२ पंचेन्द्रियतिर्येच मिथ्याटष्टियोंकरा 
द्रव्य ओर कालकी अपेक्षा प्रमाण 

१३३ असंख्यातासंख्यात अपसर्पिणी- 
उत्सर्पिणीका्लों के बीतने पर 
पंचेन्द्रिय तियंच मिथ्यादश्टिराशि- 
के विच्छेद होनेकी शंकाका 
समाधान 

१३४ पंचेन्द्रियतियंच मिथ्यादाशिराशि- 
का क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण व 
उनके अवद्दारकालकी सिद्धि 

१३५ पंचेन्द्रियतिर्यंच मिथ्यादश्योंके 
अवहारकालका खंडित आदिके 
द्वारा प्ररूषण 

१३६ पंचेन्द्रियतियंच मिथ्यादश्टियोंकी 
विष्कंभसूथी और द्वव्यका सम- 
थेन 

१३७ सासादन गुणस्थानले लेकर 
संयतासंयत तक प्रत्येक गुण- 
स्थानम पंचेन्द्रिय तियंचाका 
प्रमाण 

१३८ द्वव्यप्रमाणके आदिम. कथन 
करनेका प्रयोजन, व द्रव्य- 
प्रमाण अन्य प्रमाणोंसे स्तोक है, 
इसमे हेतु 

१३९ द्वव्यप्रभाणले 
सूश्मत्थकी सिद्धि 

१४० पंचेन्द्रिय तिर्येत् पर्याप्त मिथ्या- 
दष्टियोंका क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण, 
तथा उनके अवद्दारकालका 
स्पष्टीकरण 

१४१ सासाइन गणस्थानसे लेकर 
सेयतासयत तक पंचेद्विय तियच 


कालअमाणके 


पृष्ठ ने. | क्रम ने 


विषय 
पयाप्तोंक़ा प्रमाण 

१४२ पंचेन्द्रिय तियेच मिथ्यारष्टि 
योनिमतियोका द्वब्य, काल और 
झ्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण 

२१७ | १४३ पंचेन्द्रियातियच मिथ्यारष्टि योनि- 
मतियोंका अधदहारकाल और 
उसके विषयम मतभेद्‌ 

१४७ पंचेन्द्रियतिर्यच्र मिथ्यादृष्टि योनि- 
मतियोके अवद्ाारकालका खंडित 
आदिके द्वारा कथन 

१४५ पंचेन्द्रिय तिर्थंथ मिथ्यारष्ति 
योनिमतियोंकी विष्कम्भ घूची 
और द्रव्यका वणन 

१७६ सासादन गणस्थानसे लेकर 
संयतासंयत तक प्रत्येक गणस्था- 
नमें पंचेन्द्रिय तिथेथच योनि 
मातियोंका प्रमाण तथा उसे 
ओघवत्‌ कहनेसे उत्पन्न हुई 
आपत्तिका परिद्वार 

१७७ पंचेनिद्रियतियेंतच योनिमती असं- 
यतसम्यग्दष्टि, सम्यग्पिथ्यादाटि, 
सासादन और संयतासयतका 
अवद्दारकाल 

१४८ पंचेन्द्रियतियेच पयोत्तोंमें असंयत- 
सम्यग्दष्टि पुरुषबेदियोंसे अर्स- 
यतसम्यग्दृष्टि सत्रीवेदियोंके, और 
स््रीवेदियोंसे, नपुंसकर्वेदियोंके 
उत्तरोत्तर कम द्ोनेका कारण 

१४५० पचेन्द्रियतियथच तीनकेदयाले 

रै२े७।, स्म्यम्मिध्यादश्टयोंसे पंचरन्द्रिय- 
तिथेच योनिमती अखंयतसस्य- 
ग्दष्टि जीव कम दें, या अधिक हैं, 
इस विषयमें उपदेशका अभाव 

१७० पंचेंद्रियतिर्यंल अपयांप्तोंका द्वव्य, 
काल और क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण 
व अवद्दारकालका निरूपण 

१५१ तियंथरगति सम्बन्धी भागाभाग 
और अस्पबहुत्व 


२१६ 


२१७ 


२१८ 


२१९ 
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श२८ 
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रेदे० 


ररेए 


२३७ 


र३े७ 


शशे८ 


श्शे८ 


रेदे८ 


२३० 


२४० 


५८ 


विषय 

(मनुष्यगति ) 

१५२ सामान्य मलुष्य मिथ्यादष्टियोंका 
द्रष्य, काल और स्षेत्रक्की अपेक्षा 
प्रमाण 

१०६३ खामास्य मनुष्य मिथ्यादश्योंका 
अवद्दारकाल थ खंडित आदिके 
ड्ारा उसका कथन 

१०५४ मध्यम विकल्प और उपरिम 
विकल्पमें भेद 

१७७ मनुष्य मिथ्या्प्ठ अवहार 
कालका अगश्नेणी में भाग देने पर 
रूप अधिक मिथ्यारण्राशि 
आती है, इसमें प्रमाण 

१५६ ओज और युग्म राशियोंके भेव्‌- 
प्रभेषत और उनके लक्षण 

१५७ यहां जीवस्थानमें मजुष्य मिथ्या- 
दृष्टि अवद्दारकालका जगश्नेणीमे 
भाग देनेपर रूप अधिक सासाब- 
नादि तेरद्द गुणस्थानवर्ती अपन- 
यनराशि आती है, इसका सम- 
थेन 

१०८ मनुष्य मिथ्यादृष्टियों 
कालका कथन 

१५० सासादन  गुणस्थानसे लेकर 
संयतासंयत गुणस्थानतक प्रत्येक 
शुणस्थानमें सामान्य मनुष्योका 
प्रमाण 

१६० सासादुनसम्यग्दष्टि ओर सम्य- 
स्मिथ्यादर्श मलुष्योंके प्रमाणमे 
मतभेद 


क्रम. ने. 


अचहार- 


१६१ प्रमससंयत गुणस्थानसे लेकर 
ली गुणस्थानतक मनु- 

च्योका प्रमाण 
१६२ पर्याप्त मनुष्य मिथ्यादश्ियोंका 
प्रमाण और लंडित आएिके द्वारा 

उसका कथन 
१६३ पयोप्त मनुष्यराशिमेंले गुणस्थान- 
प्रतिप्नराशिके घटा देनेपर 


पृष्ठ ने. 


षट्लडागमकी प्रस्तावना 


क्रम ने. विषय 
मिथ्वादृश्टियोंका प्रमाण होता है, 
इसका समर्थन 
१६७ दूं। बेद्वाले मनुष्य पर्याप्तोंका 
अवद्वारकाल और उनका प्रमाण 
१६५ बादालके घनप्रमाण मनष्य 
पर्याप्राशि है, इस मतका खंडन 
और सघूत्रप्रतिपादित मतका 
समरथन 
२७८ | १६५ सासादनगुणस्थानले. छूकर 
सयतासंयततक प्रत्येक गणस्थान- 
में पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण 
१६७ प्रमशसंयत गुणस्थानसे लेकर 
अयोगिकेवली_ झणस्थानतक 
प्रत्येक गुणस्थानमें पर्याप्त मजु- 
च्योंका प्रमाण 
१६८ मलुष्यनियोंमें 
। प्रमाण व अवद्दारकाल निरूपण 
(१६९ सासादून _गुणस्थानले लेकर 
। अयोगिकेवली तक प्रत्येक गुण- 
|| 
॥ 
| 
॥ 
| 
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२४९ 


मिथ्यादृष्टियों का 


स्थानमें मनुष्यनियोंका प्रमाण, 

तथा गुणस्थान-प्रतिपन्न मनुष्यनी 

गुणस्थान-प्रतिपन्न सामान्य 

मलुष्योंके सख्यातर्वे भाग होती 

ह हैं, इसमे हेतु 

[१७० लब्ध्यपर्याप्त मलुप्योंका द्रव्य, 

। काल ओर क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण 

। १७१ मनुष्यगतिसम्बन्धी भागाभाग 

| ओर अब्पबद्दुत्व 

| ( देवगति ) 

१७२ सामान्यदेवॉम मिथ्यादश्टियोंका 
प्रमाण है 

१७३ खसंख्यात, अलंख्यात ओर अन- 
न्तके लक्षण व परस्पर भेद 

१७४ काल और क्षेत्रकी अपेक्षा 
सामान्य देव मिथ्यादश्योंका 
प्रमाण 

१७५ सासादन गुणस्थानले लेकर 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थान तक 


२५० | 


श्ण्श्‌ 





र्७ण२ 


श्र 


२७३ 


श्५ष५ 


२५९, 


२६० 


२६७० 


२६१ 
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रद४ 


श६६ 


२६७ 


२६८ 


दृष्यप्रमाणानुगम-विषयसूची 


क्रम में. विषय 
प्रयेकत गुणस्थानमे सामान्य 
देवोका प्रमाण 

१७६ अखेयतसम्यन्दर्टि, सम्यगिमिथ्या- 
दृष्टि ओर सासादनसम्पग्दशि 
देवोंका अवद्दारकाल 

१७७ भवनवार्सा मिथ्यादश्योका द्वव्य, 
काल और क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण 

१७८ सासादन, सम्परगिमिथ्याडशटि और 
असंयतसस्यग्डाषटे भवनयासियों- 
का प्रमाण 

१७९ धानब्यन्तर मिथ्यादृष्टि देवोंका 
बृब्य, काल और क्षेत्रकी अपेक्षा 
प्रमाण 

१८० वानव्यन्तर और योनिमतियोंक्े 
अवद्दारकालमे मतभेद्‌ और 
उसका निर्णय 

१८१ सासादन, सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर 
असंयतसम्यग्दष्टि वानव्यन्तरोंका 
प्रमाण 

१८२ ज्योतिषी देवोका प्रमाण, व उस 
प्रमाणकों सामान्य देवराशिक्रे 
समान कदनेख आनेवाले दोपका 
परिद्दार 

१८३ ज्योतिषी देवांका अवद्दारकाल 

१८४ सोघम और पऐशान कव्पवासी 
मिथ्यादष्टि देवोंका द्रव्य, काल 
और क्षेत्रकरी अपेक्षा प्रमाण 

१८५ सोधरम और पेशान मिथ्य/दृश्टि 
देवोंकी विष्क॑ंभसुर्ची 

१८६ खुदाबंधम सामान्यसे जीवाका 
प्रमाण कहते समय जो विष्कंम- 
सूचियां बतलाई हैं, वे ही यहां 
विशेषरूपले जीवोका प्रमाण 
बताते समय कहीं गई हैं, अतः 
यह कथन परस्पर विरुद्ध है, 
इस प्रकार उत्पन्न हुई शकाका 
समाधान 

१८७ सौधर्म और पऐेशान कल्पयाली 


५९ 
पृष्ठ नें. | ने. विषय पृष्ठ में. 
साप्तादन, सम्यग्मिय्यादष्टि और 
२६५, अलेयतसम्यस्दष्टि देवाका प्रमाण, 
तथा खनत्कुमारसे लेकर शतार 
सदस्तार कल्पतक प्रिथ्यारद्ि 
२६९५| . देवोंका प्रमाण और भागदार २८० 
१८८ आनत-प्राणत कदपलसे लेकर नय 
२७० प्रैवेयक तक मिथ्यारश्यादि चारो 
गुणस्थानवर्ती देयाका प्रमाण २८१ 
१८९ अनुव्शिंसि लेकर अपराजित 
२७१ अनुत्तरविमानतक अलंयतसम्य- 
ग्दृष्टि देवोका प्रमाण २८१ 
१९० गुणस्थान-प्रतिपन्न सर्व देवोके 
२७२ अवद्यारकाल श्८रे 
१९१५ आनतादि उपरिम गुणस्थान- 
प्रतिपक्ष देवोंका प्रमाण पल्यो- 
श७३।.. पमके अलेख्यातरयें भाग है, यह 
वचन ' इसके द्वारा अन्तमुंहतेसे 
पलथयोपम अपहृत होता है” ऐसा 
२७४ विशेषित करके क्‍यों कदा ? इसकी 
सफलता २८५ 
१९२ सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देवोंका 
प्रमाण २८६ 
२७५ (९३ देवगातसंबंधी भागाभाग २८६ 
२७६| १५४ देवगतिसंबधी अभव्पश्रहुत्व २८८ 
१९५ चतुर्गेतिसंबंधी भागाभाग श्ष्ण 
१९६ चतुर्गतिसंबंधी अब्पबहुत्व २९७ 
इं5ें २ इन्द्रियमागंणा... ३०५-३२९ 
१०७ सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एके- 
२७७| न््द्विय, सुष्रम एकेन्द्रिय और इन 
सीनोंके पर्याप्त तथा अपर्याप्तांका 
द्रव्य, काल भौर क्षेत्रकी अपेक्षा 
प्रमाण ३०५ 
१९८ उक्त नौ राशियोंकी शुवराशियां. ३े०७ 
१९९ खंडित आदिके द्वारा उक्त नौ 
राशियोका यर्णन ३०८ 
२०० पर्याप्त और अपयांप्त विकलजञय 
श्ज८ जीवॉक/ द्रव्यकी मपेक्षा प्रमाण. ३१० 


२०१ प्रझुतमें पर्याप्त और अपर्याष्त 


६० पट्खेढागमकी प्रत्तावना 


क्रम ने. विषय 
तथा द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय ओर चतु 
रिन्द्रिय पद्से किनका भ्रद्ण किया 
गया है, इसका सपर्शटीकरण 
. २०२ सयोगिकेवलीके पंचंद्रियत्वका 


समर्थन 

२०३ पिकलत्रय जावॉका कालकी 
अपेक्ष। प्रमाण 

२०७ ट्वीन्द्रियावि शाशियां खबंथा 


आयसद्दित दोनेसे विच्छिन्न नहीं 
होती हैं, फिरभी ये असंख्याता- 
संख्यात अपसर्पिणियों और 
उत्लपिंणियोंके द्वारा विच्छिन्न 
दोती हैं, ऐसे विशेधका परिद्द/र 

२०९ विकलत्रय जीवोंका क्षेत्रकी अपेक्षा 
प्रमाण 

२०६ पंचेन्द्रियसामान्य और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्तोंका द्रव्य, काल और 
क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण 

२०७ विकलबन्नयोंके प्रम्माण-प्रतिपदक 
छूतके साथ पंचेन्द्रियोंके प्रमाण- 
का प्रतिपादक सून्न क्‍यों नहीं 
कटद्दा, इसका स्पष्टीकरण 

२०८ विकलेनिद्रिय और सकलेन्द्रियोंका 
अवद्दारकाल तथा द्र॒व्यप्रम्ाण 

२०९ सासादनगुणस्थानले.. लेकर 
अयोगिकेवली गुणस्थान तक 
पच्चेन्द्रियलामान्य और पंचेनिद्रिय- 
पर्याप्तोका प्रमाण 

२३१० जिनकी इन्द्रियां न'्ट होगई हें, 
ऐसे सयागी अयोगी जिनको 
पंचेन्द्रिय केसे कहा जा सकता 
है, इस शकाका समाधान 

२११ लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रियोंका द्ृव्य, 
कार और छेत्रकी अपेक्षा प्रमाण 

२१५ लब्ध्यपयोप्त पंचन्द्रियोंके प्रमाण- 
का प्रतिपादक सूत्र पंचेन्द्रिय 
मिथ्यादश्योंके प्रमाण त्रतिपादक 
सूचके साथ नहीं कहनेका कारण 


पृष्ठ गे. | क्रम ने, 


. है१८ 


विषय 

२१३ अपयाप्तकालमें गुणस्थान-प्रति- 
पन्न जीव रूच्ध्यपर्याप्तक नहीं 

३११! हति, इसका समर्थन 
(२१४ इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा भागा- 
भाग 

२१५ इन्द्रियमागेणाकी अपेक्षा अव्प- 
बहुत्व ३२२ 

३ कायमागणा. ३२९-३८६ 

२१६ पृथिवीकायेक, अप्कायिक, तैज- 
स्कायिक, वायुकायिक, तथा 
बाद रपृथिवीकायिक, बाद्रअप्का- 
यिक, बादरतेजस्कायिक, बादू्र- 
वायुकायिक,बाद्रवनस्पतिकायिक 
प्रत्यकशरीर तथा इन पांच बाद- 
रोके अपर्याप्त। सृप्ष्मपृथिवीका- 
यिक, सूक्ष्मअप्कायथेक, सूक्षम- 
तजस्कायिक, सूक्मवायुकायिक, 
तथा इन चार सूक्ष्मोंके पर्याप्त 
और अपयोप्तांका प्रमाण 

२१७ पृथिवीकायिकका अथ, प्रसंगले 
कम्के भेदोका उलख, तथा बादर 
का स्वरूप 

३१५ २१८ प्रथिवीकायेक आइदिके प्रत्येक 

होते हुए उन्हें “ प्रत्यकशरीर ? 

यद्द विशषण क्यों नहीं लगाया 

| जाता है, इसका स्पष्टीकरण 

३१७ २९९ सूदम, पर्याप्त और अपयाप्त 
। इनके स्वरूपोका स्पष्टीकरण 

(२२० विश्रद्मगतिम विद्यमान वनस्पति- 
कायिक जीव प्रत्येक है, या 
साधारण, इस शांकहाका समा- 
घान 

३१७ २२१ तेजस्कायिकराशिके उत्पन्न कर- 
नेकी चिचि 

२२२ चोथीवार कितनी गुणकारशला- 
काओके जानेपर तेजस्क्रायिक- 
राशि उत्पन्न होती हे, इससे 


३१८ 


३११ ३१८ 


३१२ 


३१२ 


३२९ 


३३० 


३१ 


डरे 


३१७ 
३१२ 


देदेठ 


द्रब्यप्रमाणानुगम-विषयसूची 


क्रम ने. विषय 
लेकर इस विषय में अनेक मता- 
न्‍तरोंका उन्लेल, और कौन मत 


पूवे: परंपरागत है, इसका 
समर्थन 
२२३ प्रकारान्तरसे._ तेजस्कायिक- 


राशिके उत्पन्न करनेका विधान 

२२७ खंडित आविके द्वारा तैज्स्का- 
यिकराशिका वर्णन 

२२५ तैजस्कायिकराशिसे पृथिवी, जल 
ओर वायुक्रायिकराशिके उत्पन्न 
करनेकी प्रक्रिया, तथा इन्द्रीं तीनों 
राशियोंके अवद्दारकाल 

२२६ प्रकृतोपयोगी करणसूत्र, तथा 
उक्त चारों राशियोंके सूक्ष्म, 
सूक्ष्मपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त 
अर बाद्रराशिसम्बन्धी अवदहयार 
काल 

२२७ बादरतैजस्कायिक आदि राशि- 
योंके अर्धच्छेद 

२२८ बाद्रतैज़स्कायिकशारोकी सत्त- 
रह प्रकारकी प्ररुपणा 

२२० बाद्रवनस्पति प्रत्यक शरीर- 
राशिकी सत्तरद्द प्रकारकी प्ररू- 
पणा, वथा दूसरी बादरराशि- 
योंकी पूववोक्त राशियोके समान 
प्ररूपण करनेकी सूचना 


३ का 


२३० सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठटित 
प्रत्येकवनस्पति में भेद 

२३१ सूत्रमें बाररघनस्पतिप्रत्येकशरीर 
का द्वी प्रमाण कद्दा, उनके भेदोंका 
नहीं, इसका कारण 

२३२ बाद्रपृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर 
अप्का।येक पर्याप्त और बाद्रवन- 
स्पतिकायिक प्रत्येक॒श रीर पर्याप्त 
राशियोंका द्रव्य, काल और 
क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण 

२३६ उक्त तीनों राशियोंके भागहार 

२३७ बादरतैजस्कायिक पर्याप्त- 
राशिका प्रमाण, अवद्दारकाल व 


पृष्ठ ने. | क्रम न॑. विषय 
सखंडित आदिखे राशिका कथन 

२३५ बाद्रतैजस्कायिक पर्यात्राशिका 
प्रमाण 

२३६ बाद्रवायुकायिक पर्याप्तराशिका 

बह द्रव्य, काल और क्षेत्रकी अपेक्षा 

प्रमाण 

५ *रै७ बाद्रदायुकायिक पयोप्तराशिका 
भ्रमभाण 

२३८ भेद्‌-प्रभेदयुक्त बनस्पतिका।येक 
जीवोका द्र॒व्य-प्रमाण 

२३९ ' ज्ञिनका दारीर वनस्पतिरूप 
होता है उन्हें बनस्पतिकायिक 
कहते दें? वनस्पतिकायिकका 
ऐसा अर्थ करनेपर विग्नदगतिमें 
स्थित जीवाॉको वनस्पतिकायिकत्व 
केसे प्राप्त होता है, इस शंकाका 
समाधान 

३४७ [२४० भेद प्रभेदयुक्त धनस्पतिकायिक 
जीवोका काल और क्षेत्रकी अपेक्षा 
प्रमाण 

२४१ पूर्वोक्त जीवराशियोंकी छुच- 
राशियां ३ 

क्‍ तसकाथेकसामान्य ओर तअस- 
कायिकपर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीवोका 
द्रव्य, काल और क्षेत्रकी अपेक्षा 


३३७ 


रे७ 


३४१ 


३७४२ 


३७४ 


३४६ 
प्रमाण है 
३४७ | २४३ सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे 
लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक 
असकायिक सामान्य और जऋरस- 
३४८ कायिकपयाप्तोंका प्रमाण 
२४७४ रूब्ध्यपर्याप्त. तसकायिेव का 
प्रमाण 
२४५ लब्ध्यपर्याप्त. असकायिकोका 
प्रमाण रुष्ध्यपर्याप्त पंचेनिद्रयोंके 
३४८ प्रमाणके समान कहनेले उत्पन्न 
३५० हुई आपत्तिका परिद्दार 


२४६ कायमार्गणासम्बन्धी भागाभाग 
४७ कायमार्गणासम्बन्धी अव्पबहुत्व 


६१ 


पृष्ठ ने. 
३५१ 


रे५ष५ 


इ५ण५ 
डेण९ 


३२५६ 


दे५७ 


३०८ 


३५ 


३६० 


३६२ 


श्द्रे 


शेच३े 
३६३ 
, ५५ 


६२ बट्खंडागमकी अ्स्तावना 
क्रम ने. विषय पृष्ठ ने. | क्रम ने. विषय 
४ योगमागुणा. ३८६-४१३|  दनसस्यग्दश्योका प्रमाण 
२४८ पांचों मनोयोगी तथा सत्य, 
उभय और अखत्य इन तीन २६१ ओद्ाशिकिमिश्रकाययोगी अलंयत- 
चचनयोगी जीवोका प्रमाण इ८६|. सम्यर्दाष्टे और सयोगिकेवढी 
जिनेंका प्रमाण 


२४९ उक्त आठ राशियां देवोंके 
संख्यातवें भाग फक्‍्यें। हैं? इसका 
समर्थन 

२५० सासादनसस्यग्दष्टि गुणस्थानसे 
लेकर संयतासंयततक उक्त आठों 
राशियोंका प्रमाण तथा उसका 
ओपघप्ररूपणाके समान कथन 
करनेमे हेतु 

२५१ प्रमत्तलंयतखे लेकर सयोगिकेवली 
तक उक्त आठों राशियोका प्रमाण 

२०२ प्रम्त्तसंयतादि गुणस्थानोंम आठ 
राशियोंका प्रमाण ओघसमान 
न कहनेका कारण 

२०५३ वचनयोगी और अन्ञुभयवचन- 
योगी मिथ्यादरिजीवोका द्वव्य, 
काल ओर क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण 

२५७ सासादना:दे ग़ुणस्थानवर्ता उक्त 
राशियोंका प्रमाण 

२०५ स्व-भेद-युक्त मनोयोगी, बचन- 
योगी और काययोगी जीवोके 
अवद्दारकाल ओर जौवराशियां 

२७६ काययोगी और ओऔदारिफकाय- 
योगी मिथ्यादप्टियोंका प्रमाण 

२५७ सासादनगुणस्थानसे लेकर 
सयोगिकेवली तक काययोगी 
और ओदारिककाययोगियोंका 
प्रमाण, घुवराशि तथा अवद्दार- 
काल 

२५८ ओदारिकमिश्रकाययोगी मिशथ्या- 
इष्टियोंका प्रमाण ओर घवराशि 

२५५, ओदारिककाययोगराशिके संख्या- 
तवें भाग ओदारिकाम्रेश्रकाय- 

गराशेके दोनेमे देव 

२६० आओदारिकमिशभ्रकाययोगी खासा- 


२६२ वेक्रियिककाययोगी मिथ्या्ष्टि- 
योंका प्रमाण ध अवध्ारकाल 
२६३ वेक्रियिककाययोगी सासावन- 

सम्यग्दष्टि,ओर असेयतसम्यग्दप्टि 
जाीवराशिका प्रमाण ब अधद्दार- 
काल 
३८७ | ७ चेक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्या- 
दृष्टियोंका प्रमाण 
२६५ वैकियिकमिश्रकाययेगी सासादन- 
सम्यस्दप्टि और असंयतसम्यग्दाष्ट 
ज्ञवांका प्रमाण व अवद्दारकाल 
६ आहारककाययोगी प्रमत्तसंयतों 
का प्रमाण 
[२६७ आदारकमिश्रकाययेगी प्रमत्त- 
| संयताॉँका प्रमाण व मतान्तर 
56 | परिहार 
२६८ कार्मणकाययोगी मिथ्यादष्टिजीवों 
का प्रमाण व धचराश्शि 
२६९ कामंणकाययो्ग! सासादनसम्य- 
गरहष्टि ओर असंयतसंम्यरह/ए 
जीवबें।का प्रमाण व अवहारकाल 
२७० कार्मणकाययोगी सयोशिजिनोंका 
प्रमाण 
२७१ योगमार्गणा सम्बन्धी भागाभाग 
२७२ योगमागेणा सम्यन्धी अल्पयहुत्व 


३८९ 





३८७ 


३८८ 


३९७० 





३९० 








३९५ २७३ ख्रीयेदी मिथ्यादश्योंका प्रभाण, 
दवियोंके प्रमाणकी खुदाबंधसे 


सिद्धि और अ्ावेवियोंका भब- 
हारकाल 


२७७ सासादग सम्यम्दश्सलि लेकर 
संयवासंयत गुणस्थान तक 
प्रत्येक गुणस्थानम॑ झरीवेदियोंका 


३९६ 


३५९६ 


पृष्ठ ने. 


३९७ 


३९७ 


३९०८ 


३९० 


छेक० 


छे०्१्‌ 


छ०१ 


४०२ 


०२ 


४०३३ 


०७ 
ड०्छ 
छ०८ 


५ वेदमागंणा ४१३-४२४ 


रे 


द्रव्यप्रमाणानुगम-विषयसूची 


ऋम ने. विषय 
प्रमाण 

२७५ ख्रीवेदी असंयतसम्यग्दष्टियोंके 
कम होनेका कारण 

२७६ प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर 
अनिवृत्तिकरण उपशमक व 
क्षपकके स्वेद्भाग तक ख्नी- 
बेद्योंका प्रमाण 

२७७ पुरुषवेदी मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण 
घ अवद्दारकाल 

२७८ सासादनसम्यग्दाप्रले लेकर अनि- 
घवृत्तिकरण उपशमक व क्षपकके 
सवेद भाग तक पुरुष वेद्योंका 
प्रमाण व अवद्दारकाल 

२७९, मिथ्याररण्टि गुणस्थानसे लेकर 
संयतासंयत तकके नपुंसक बेदि- 
योंका प्रमाण व अवद्दारकाल 

२८० प्रमससंयत गुणस्थानसे लेकर 
अनिवृत्तिकरण उपशमक क्षप्कके 
सवेद्‌ भाग तक नपुंसकवेदियोंका 
प्रमाण 

२८१ र्रीजेदी प्रमक्तादिराशिसे भी 
नपुंसकवेदी प्रमत्तादिराशिके 
संख्यातवें भाग द्वोनेका कारण 

२८२ अपगतबेदी उपशाप्रकोंका प्रवेश- 
की भ्पेक्षा प्रमाण 

२८३ उपशान्तकषायजीवके उपशामक 
सजा केसे दे, इस शांकाका 
समाधान 

२८४ अपगतवेदी उपशामकोंका संचय- 
कालकी अपेक्षा प्रमाण 

२८५ अपगतवेदी तीनों क्षपक और 
अयोगिकेचलियोंका प्रमाण 

२८६ अपगतबंदी खसयोगिकेवलियोका 
प्रमाण 

२८७ बेदमार्गणासम्बन्धी भागामाग व 
अव्पबदुत्व 


पृष्ठ ने. [क्रम ने. 


चिपय 
४१४ 
२८८ क्रोध, मान, माया ओर लोभ- 
कथायी ओयवोंम मिथ्यारह्ति गुण 
स्थानसे लेकर सयतासंयत गुण- 
स्थान तक प्रत्येक गुणस्थानमं 
जीवोंका प्रमाण व अवह्ाा रकाल 
४१५ | *८९ प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर 
अनिवरक्ति गुणस्थानतक चार्रो 
कषायवाले जीवोका प्रमाण 
२९० लोमकषायी उपशमक, व क्षपक 
सृक्ष्मसाम्परायि कसंयतों का प्रमाण 
२०१ अकषायी ज॑वॉम उपशान्तकषा य- 
चीतरागछ्यस्थोका प्रमाण ओर 
द्रव्यकम चार प्रकारका द्वोनेसे 
|... चार भेदोंमें विभत्तः मूछ डप- 
शान्तकषायराशी प्रत्येक मुलेधन- 
|. प्रमाणको केसे प्राप्त दोती दे, 
। इस शंकाका समाधान 
| 
| 


छ्श्ण 


४१६ 


४१६ 


२९२ अकषायी क्षीणकषायबातराग- 
छद्मस्थ ओर अयोशकेवली 
जिनोंका प्रमाण 

२९४३ अकषायी सय्योगिकेघली जिनोंका 
प्रमाण 


४१९ | २०४ कषायमार्गणासम्बन्धी भागाभाग 


४१८, 


२९५ कषायमार्गणासम्बन्धी अरप- 

४१९०. बहुत्व 
७ ज्ञाममागंणा... ४३६- 

२९६ मत्यज्ञानी और श्रुताश्ानी मिथ्या- 

४१९ दष्टि थे साखसादनसम्यम्धाशे 
जीावोंका प्रमाण, छुवराशि और 

४२० अवद्दारकाल 

२०७ विभंगज्ञानी मिथ्यादाशि जीवोंका 
४२० प्रमाण व अवहारकाल 

२५८ विभंगज्ञानी सासादनसम्यग्दश्टि 
७२१ जीवोंका प्रमाण 

२९९ मति, श्रुत, और अवधिज्ञानी 
४२१ जीवोम॑ अलंयतलपम्यग्दश्टिि गुण- 


दे 
पृष्ठ नें. 


६ कपायमा्गणा .. _४२४-४३२६ 


छरछ 


४२८ 


घर 


४३० 


४३० 


छ३१ 
४३१ 


४३३ 
"४२ 


छेद 
४३७ 


४२३८ 


६४ पट्खडागमकी प्रस्तावना 


क्रम में, विषय पृष्ठ ने. ऋम ने. विषय पृष्ठ ने. 
स्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुण- इस विषयका ऊद्दापोहात्मक 
स्थानतक प्रत्यक गुणस्थानमें शका-समाधान ४५३ 
जीवोंका प्रमाण व अवदारकाल ४३९ ३१७४ चश्लुव॒शनी जीवोमे सासादन- 

३०० अवधिज्ञानियोंमे. प्रमत्तसंयत सम्यग्दाधि भुणस्थानले लेकर 
शुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय क्षीणकषाय गुणस्थानतक के 
गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें जीवोंका प्रमाण ५७ 
जीयोंका प्रमाण ४४१ (३१५ अचक्षुद्शनियोर्मे.. मिथ्यादष्टि 

३०१ अनःपर्ययश्न/नियोंम प्रमत्तसेयत गृुणस्थानले लेकर क्षीणकषाय 
गुणस्थानले लेकर क्षणऋषाय शुणस्थानतकके जौयोंका प्रमाण 
गुणस्थानतक जीवोंका प्रमाण ४७१ व घुवराशि उण५ 

३०२ केवलश्ानियोंमे।॑ सयोगिकेवली ३१६ अवधिदशनी जीवोंका प्रमाण व 
और अयोगैकेवर्ली जिनका प्रमाण ४७४२ अवद्दारकाल छणण 

३०३ श्ानमागेणा सम्बन्धी भागामाय_ ४४२(३१७ केवलद्रीनी जीवोंका प्रमाण ४५६ 


३०४ झानमागणासम्बन्धा अल्पयहुत्व ४४४ |३१८ श्रतदद्नन और मनःपर्ययद्शेन 
८ सयममागेणा ४४७-४५२ क्‍यों नहीं दोता है, इस शेका 


३०५ संयपी जीवोर्मे प्रमत्तसंयत गुण- का समाधान ४९६ 
स्थानसे लेकर अयोगिकेवली ३१९ शानमागणासम्बन्धी भागामाग_ ४५७ 
गुणस्थानशकका प्रमाण ४४७ (३२० झ्ानमार्गणासम्बन्धी अरपबहुत्व ४५८ 

३०६ सामायिक और छेदोपस्थापन:- १० लेश्यामागंणा ४५९--४७१ 
संयतोमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानले ३२१ कृष्ण, नील और कापात लेशया- 
लेकर अनिद्वत्तिकरण गुणस्थान बालोंमें मिथ्यादाएं गुणस्थानले 
तक भ्रत्यक गुणस्थ/नका प्रमाण लेकर असंयतसम्यग्टप्टि. गुण- 

य दोनों संयतोंके भेद/भिद्‌ विष- स्थानतक प्रत्येक गुणस्थानवर्तों 
यक शंकाका समाधान _ ४४७| जाचोंका प्रमाण व ध्रवराशि ४५९ 

३०७ परिद्दार विशुद्धेसंयमवाले प्रमत्त ३२२ तेजेलेश्याबाले जीवबोम मिथ्या- 
और अप्रमत्तसंयताका प्रमाण ४९ शर्डि जीवों का प्रमाण व अवहार- 

३०८ सूुध्मसामग्परयसंयमवाले उप- काल ४६१ 
शमक व क्षपकोंका प्रमाण ४४९ ३२५३ तेजोलेद्यावाले जीधोंमें खासा- 

३०९, यथाख्यातर्संयमी, संयमासंयमी धन सम्यग्दष्टि. गुणस्थानले 
और अखंयमी जीवोका पृथक लेकर अप्रमतच्तसयत गुणस्थान- 
अपर मात 3५०| तकके जीवोंका प्रमाण ४६२ 


३१० सेयममागेणासम्बन्धी भागाभाग ४५१|३२७ पद्मलेशयावाले जीवोमे मिथ्या- 
३११ सयममभागणासस्बन्धी अल्पवहुत्व ४५१ दृष्टि जवोंका प्रमाण व भवद्दार- 


९ दशुनमागेणा. ४५३-४५९| कार ४६३ 
३१२ चक्षुदशनी मिथ्यादर्टि जीवोंका ३०५ पद्मलेश्याबाले जीवोमं सालादन 
द्ृब्य, काल और क्षेत्रकी अपेक्षा गुणस्थानसे लेकर अप्रमससंयत 


छ५३ शुणस्थानतककफे जीत्ोका प्रमाण ७४६४ 
३१३ चक्ष॒दृशनी जीव किसे कद्दते हैं, ३२६ शुक्लुलेध्याताले जीवोरमे मिथ्या 


द्रव्यप्रमाणानुगम-विषयसूची ६५ 
क्रम ने. विषय पृष्ठ नं, कम ते. विपय पृष्ठ नें. 
हष्टि गुणस्थानसे लेकर संयता- ३३९ उपशमसस्यग्दष्टियोंम,. असंयत- 
संयत गुणस्थानतक प्रत्येक गण- सम्यग्दष्टि ग्रुणस्थानले लेकर 
स्थानमें जीवोंका प्रमाण व अब- उपशान्तकबाय गुणस्थानतकके 
हारकाल ४६३ जीवोंका प्रमाण ४७६ 
३२७ शुकललेश्यावाले जीवोमें प्रमत्त- ३४० सासादनसस्यम्दष्टि,सम्यग्मिथ्या- 
संयत गुणस्थानसे हेकर सयोगि- दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
केवली गुणस्थानतक प्रत्येक गुण- प्रमाण व अवद्दारकाल ४७७ 
स्थानवर्ती जाबोका प्रमाण ४६५ |३४१ सम्यकत्वमागेणासम्बन्धी भागा- 
३२८ लेश्यामार्गणासंबंधी भागाभाग._ ४६६|..___ भाग अल 
३२९ लेश्यामार्गणासंबंधी अल्पबहुत्व. ४६७ [रै४२ ०2० 3 जे 
9 कि न 
जल ! भव्यमागणा दल ४७२३ ३४३ प्रमत्तसंयत वेदकसम्यस्द्योंले 
रे३७ भंन्यॉसदिक जीचोम मिध्याहह क्षयिकसम्यग्डप्टि. संयतासंयत 
गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली जीव संख्यातगुणे कैसे हो सकते 
शुणस्थानतक प्रत्येक गणस्थानमे हैं, इस दांकाका समाधान ७८० 
[0 4 हट हल [.॥ 
5 बमबरिजिक ऑ शो गमेण। कर १३ संज्ञीमागंणा... ४८२-४८३ 
3५० अमटआ दी हक व ३४४ संज्ञी मिथ्यादए्टि जीवोका प्रमाण 
३३२ भव्यमागणासम्बन्धी भागाभाग बे डावदा काल पद 
है कस रन कक ३४५ संक्षी जौबॉ मे सासादन गुणस्था 
१९ सम्यक्त्वमार्गणा 8७४-४८१| ने लेकर शोण करो यगुणस्यान 
३३३ सम्यग्टाएट जीवॉर्मे _ असंयत- तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती 
सम्यग्टाए गणस्थानस लकर जीवोका प्रमाण ४७८२ 
| कप गरी दल |» 
अयोगिकेवली  गुणस्थानतक [३४६ असंशी जौवोंका द्रव्य, काल 
प्रत्येक गुणस्थानमें जीवोका प्रमाण ४७४ | ओर क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण ४८३३ 
३३४ क्षायिकसम्पग्दष्टियॉमें अखयत- ३४७ संशौमार्गणासंबंधी भागाभाग व 
सम्यग्दष्टि गुणस्थानल लेकर उप- अल्पबहुत्व ४८३ 
शान्तकषाय गुणस्थानतक के १४ आहारमागंणा ४८३-४८७ 
जीचॉका प्रमाण ४७७४ 


३३५ क्षायिकसम्यग्दप्ट. संयतासयत 
संख्यात दी क्‍यों होते हें, इस 
शकाका समाधान 

३३६ क्षायिकसस्यग्टष्टि चारों क्षपषक व 
अयोगिकेवली जिनोफा प्रम/ण 

३३७ क्षायिकसस्यग्दार्टिं सयोगिकेवली 
ज्ञिनोंका प्रमाण 

३३८ चेदकसम्यस्दश्टियांमे. असंयत- 
सम्यग्दष्टि गुणस्थानले लेकर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतकके 
जीयोंका प्रमाण 


३४८ आहद्वारक जीवॉम मिथ्यादष्टि 
गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली 
गुणस्थानतक प्रत्यक गुणस्थानमें 
आहरक जीवोका प्रमाण व छुव- 
राशि 

४७१| ३४९ अनाहारक जीवोका 

घुवराशि व अवद्दारकाल 

४७६ |३५५० अनाहारक अयोगिकेवली जीवों 
का प्रमाण 

३०१ आद्वारमार्गणासस्वन्धी भागामाग 

३०२ आहारमागेणासम्बन्धी अद्प- 
बहुत्व 


४७५ 
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१० अर्थसंबंधी विशेष सूचना 


+--++>_्म्पप्जा जड़ -% सनक या कर ([कटर--००-०-- 


१, पृष्ठ ४७ की गाथा ने. २८ का प्रतियोमें उपलब्ध 
पाठकों रखते हुए अथे 
दो हारोंके अन्तरसे एक हारमें भाग देने पर जो लब्ध आता है उससे भाजित पूब लब्धका, 
तथा दोनों हारोंसे अछगण अछूंग माजित भाज्यके भजनफलोंका अन्तर हानिवृद्धिरूप होता है। 
(अर्यात्‌ उपर्युक्त दोनों प्रक्रियाओंका फल बराबर ही होता है और समानरूपसे घटता बढ़ता है।) 


उदाहरण ( बीजगणितसे )-- 


भाज्य - अ; हार ( भाजक ) ८ व और स; पूर्वैलब्ध ५ च््क 





अ_अ__ स 
(१) यदि स से ब छोठा है ता-- 7 ध्॒क्- 
(२ ) यदि स से ब बड़ा है तो-- तप तक कार 


( अंकगणितस )-- 
भाज्य ८ ३६; हार ( भाजक ) 5 ६ और ९; 
_३६_ ३६ _ 
पूर्वलब्ध - न्ज्् दूसरा रूब्घ ् ४; हारान्तर ९ -- ६८ ३. 


९ ६_ 
आप 
२, एछ ५०-५१ परके पश्चिम विकल्पका स्पष्टीकरण 

पृ. ५०-५१ पर मूलमें जो पश्चिमविकल्प बतलाया गया है, उसके सम्बन्ध हमोरे 
सन्मुख दो आपत्तियां उपस्थित हुईं, कि एक तो वह धबलाकार द्वारा स्वीकृत अंकसंदश्सि घटित 
नहीं होता, और दूसेरे प्रक्ृतमें उसका कोई फल नहीं दिखाई देता । इन्द्दी आपत्तियोंको दूर करनेके 
ढिये मूलमें प्राप्त पाठ रखकर भी अनुवादमे इमने उस पाठका संशोधन सुन्नाया है। तथापि एक 
तरइसे बाजगाणित द्वारा मूलमें दिया हुआ गणित सिद्ध भी हो सकता दै। जैसे -- 

मानलो, जीवराशि - क; मिथ्यादश्रिशि - अ; सिद्धतेरसराशि > ब; अ> क - ब. 

अब चूंकि क अनन्तराशि है, अतएव-- क+१८>क; क-१८क. 


२; ६- ४ - ३. 


पाठसंबंधी विशेष-सूचना ६१७ 








अब मूल पाठानुसार--- 
को को का को 
/ अ कब , ., के क 
> “++++ (वी +-- न क्‌+ - - 
क+ कक (क- १) है 
कक 
ब+ १ ब 


किन्तु यद्द उदाहरण बनता तभी है, जब यह मान ढिया जाय कि अनन्त एक घटाने 
व एक बढ़ानेसे अनन्त द्वी रहता है। अतए्व यह उदादरण अकसंदश्सि नद्ीं बतछाया जा 
सकता । 


बन 


११ पाठसंबंधी विशेष सूचना 


पृ. २८८ की पंक्ति ९ में “एवं जोइसिय ,.,.................” आदिसे छगाऋर प्रृ, २९० 
पंक्ति २ के “ एगपदत्तादो” तकका पाठ प्रतियोंमें व मूडबिद्रीकी प्रतिमें निम्न प्रकार है, जे धबला- 
कारकी अन्यत्र पाठ-व्यवस्थासे कुछ भिन्न है । हमने उसे मुद्रण॑म अन्यत्रकी व्यवस्थानुसार कुछ 
हेरफेर्से रख दिया है और उसका कारण भी वहीं दे दिया ढै । किन्तु पाठकोंकी सूचनाके लिये 
बह्द पूरा पाठ ग्रतियोंके अनुसार यहां दिया जाता है-- 


परत्थाणे पयदं । सब्वत्थोवों असंजद्सम्माइट्रिअवहारकालो | एवं णेयब्व॑ जाव पलिदोवमो सि। 
शदो उबरि मिच्छाइट्रिअवद्दारकालो असंखेजगुणो | को गुणगारो ? सगअवद्यारक्तालस्स असंखेज्जदिभागो। को 
पढ़िभागो ? पलिदोवमो। अहवा पद्रंगुलस्स अधंखेज्जद्भिागो असंखेज्जाणि सूचिअंगुलाणि । केत्तियमेत्ताणि ! 
सूचिअंगुलस्स असंख्तेज्जदिभागमेत्ताणि। को पडिभागों ? पढिदोवमस्स संखेज्जदिभागो | उवरि सत्याण- 
भेगो | एवं जोइसियवाणवेंतराणं पि णेयब्व | भवणवासियाणं सत्थाणे सब्वस्थोवा मिच्छाइट्रिविक्श्भसूई | 
अवह्यारकालो असंखेज्जगुणों । को गुणयारो ! सगअवहारकालरुस्स असंखेज्जदिभागो। को पढ़िभायो | विक्खेभ- 
सूई । जहा सेढीए असंखेज्जद्भागो असंखेश्जाणि सेढिपठमवग्गमूछाणि | को पडिभागों ! विक्खभसूचि- 
चरगे | अहवा घणंगुरं | सेढी असंखेज्जयुणा | को गुणगारो ) सगविक्द्धंभसूई | दुष्वमसंखेज्जगुर्ग । को गुण- 
गारो  विक्खंभसूई | पद्रमसंखेश्जगुण्ण | को गुगगारो ? अवहारकालो | छोगो असंखेज्जगुगो। को गुणगारों ! 
सेढी | सासणादीण मुझोघरंगो। भवणवासियाणं सब्व॒स्थोवों असंजद्सम्माइट्विअवहारकालो । एवं णेयद्व 
जाव पलिदोवर्सा त्ति । सदो उपवरि भवणवासियमिच्छाइट्विविक्श्धंभसू६ असंखेज्जगणा | को गुणगारो ! सग- 
विक्खंभसूईए असंखेज्जदिभागो | को पडिभागो ? पलिदोवमो | भहववा पद्रंगुरूर्स असंखेज्जद्सागो अधसं- 
खेज्जाणि सूचिअंगुलाणि । केत्तियमेत्ताणि ? सूचिअंपुलपढमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणि | को पढि., 
भागों ? पछिदोवसो | उवरि सगसत्याणभंगो । सोहम्भादि जाव उवरिमडवारिमगेवज्जो त्ति सत्थाणप्पाबहुरां 
जाणिय णेयब्व | डचरि परत्थाणं णत्यि, तध्थ सेसगुणट्वाणाणम भावादो | सब्बद्दे सत्था्ं पि णत्थि एकपद- 
त्तादो। 
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पद्म और शुक्लेश्याएं; 


( पुस्तक ३ ) 

२ अवशोषः अविशेषः 
१२ अवशेष अबिशेप 

२ कड़य-रुजगर्दाव कडय-रुज्ञग-दीव 
१४ कटक, रूचकवरद्वीप कटक (कंकण), रुचक (ताबीज) व द्वीप 
३-४ चेत्तद्वतिरिक्त चेत्तद्व्यातिरिक्त 
१२ नोआगमद्रव्यान्त नोआगमद्गव्यानन्त 
१४ अप्रेदशानन्त अप्रदेशानन्त 

६ तस्स तत्थ तस्स 

२८ दुकखेवा पत्रखेवा 

३० असंखेम्जा असंसेज्ञा 

७ रासम्द राखिम्द्ि 


८ अवादिरजादि अवहिरिजदि 


पृष्ठ. पाक्ति अशुद् 
9» ९३ >यख्यान 
३० २६ रातप्रथकत्व 
३५ १० कोद्वेण 
» रै० कोंदोके समान 
३३ २९ घणयमाणो 
३४ ३ छिगण्णाविसिटं 
३५ ३० बेगद्‌ 
३८ २ णेहासंगद्दो 
» १६ भी हो........चादिये, 
३९ ५ सद्दिय 
७४'५_ ५ असंखेज्ज्ज 
५१ १४ क-ब ( मिथ्यादृष्टि ) 
८८ ६ विरदाण णु कमेण 
८९ 3 पमत्तसंजदा णे 
११२५ ६ दसगुणद्वारासिणा 
श्र दरेज 
१३६५ ७ अखसजदि 
१०७ २७ जिनत्रिम्ब 
१७६९ १६ जणगश्रेणी 
१०४८५७६ 
गा 
१९० सब्वद्दीणरूवाणि 
२०७ ५६ फ़्तिअवद्ाारकाला 
२१७ ५ पंखिद्य 
१७१ २ ताए 
शश२१ १४१ गुणिय॑ 
२५७ २२-२४ यहां धवलाके ....स्पष्ट है 
२६० १० मणुसणाणं 
२६२० ४ असंखेज्ञस- 
२६३ ८ पक्लिणदि 
५. » पादेख 
र६छ ९ के 
२८१ १ सासणर्दाणं 
२८७ ५ अलंद्सम्माइट्टिणो 


शक्िपत्र 6९ 


शुद्ध 

व्याख्यान 
शातपृथकत्व 
कोडवेण 

या कुडब (कुड़े) से 
घणपमाणो 
छिण्णावसिटट 
वेखद 

णेद्दाखग्गददो 

ही है, ऐसा असत्‌ आम्रद्द नई करना चाहिये, 
मुद्दिय 
असंखेज 
क-अ ( भिध्यादृष्टि ) 
विरदाणणुकमेण 
पमत्तसंजदाणं 
द्सगुणद्वाणरासिणा 
च 

असंखजदि 
जिन और जिनविम्ब 
जगगश्रेणी 

१०७४८५७६ 

.. शररे.... 
सब्वद्दाणिरूवा(ण 
त्ति अवद्ारकाला 
पंचिंदिय 

तीप्‌ 

गुणिय 

५ 

मणुसिणीण 
असंखजरस्स 
पक्लित्तएद्दि 
पाठेखु 

के 
सासणादाणं 
असंजव्सम्माइट्टिणो 


१) 
३१२ 
३१८ 
३३० 
श्ष्‌ण, 
इ्द६ 
३६७ 
३६५, 
३८१ 
3४० 
४४७ 
४८० 


पंक्ति अशुद् 
२ पदरथादो 
१० पदाये 


२४ सर्वासिद्धि 

१४ सम्यग्दृध्योंका 
५ अलंलेजद्भिाण 
२६ जार 

१ श्रक्ष-प्रह्मोत्तर 
१० णाद्रेदव्यामीदि 
११ णावद्रेदव्य 
२६ प्रहण 
२८ ,, 

४ सराग- 

६ जे तेण 
१६ सरागस्वरूपसे 
१९ उस अतीत 

८ “चत्तादो 

९ सखज्म- 

४ “कम्मस- 

११ पुचुत्त 

५ वाद्रवष्फह 

२ तेसिमपज्ञत्ता | 
६ वाउणं 

२ पजत्ता 

१० जायलिएाए 

९, पुविस्ल 

१० सब्बसस्मस्ेसुप्पायण- 


झुद्धिपत्र 
शुद्ध 


पदक्षादो 
पदत्व 


सर्वापेसिद्धि 
सम्यग्दशटियोंका 
अलंखेज्जदिभाग 
चार 
बहक्ष-बह्योत्तर 
णाढवेदब्वामिदि 
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मंगलाचरणम्‌ 


पंच-परमेद्वि-वंदर्ण 
( घवलान्तगतम्‌ ) 


सिद्धा दद्वइमला विसुद्ध-बुद्धी य लद्ध-सब्बत्था । 
तिहवण-पिर-सेहरया प्तियंतु भडारया सब्बे ॥ १ ॥ 


विहुवण-भवणप्पसरिय-प<चक्खवबोह-किरण-परिवेदो । 
उद्झो वि अणत्ववणों अरहंत-दिवायरों जयऊ || २॥ 


ति-रयण-खग्ग-णिहाएणुत्तारिय- मोह- सेण्ग-सिर- णिवहो । 
आइरिय-राउ पसियउ परिवालिय- भविय-जिय-लोओ ॥ ३ ॥ 


अण्णाणयंघयारे अगोरपारे भमंत-भवियाणं | 
उज्जोओ जेहि कओ पसियंतु सया उवज्ञ्ञाया ॥ ४ ॥ 


सेधारिय- सीलहरा उत्तारिय-चिरपमाद-दुस्सीलभरा । 
साहू जयंतु सब्बे सिव-सुह-पह-संठिया हु णिग्गलिय- भया ॥ ५॥ 


जयउ घधरसेण-णाहो जेण महाकम्म-पयडि-पाहुड-सेलो | 
बुद्धिसिरेणुद्धरिओ समप्पिओ पृष्फ्यंतरस ॥ ६ ॥ 
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सिरि-सगवंत-पुप्फदंत-भूदबलि-पणीदे 
छकखडागम 
जीवट्टाणं 


तस्ख 
सिरि-वीरसेणाइरिय-विरहया दीका 
धवला 


केवलणाणुजोहयछदृव्वमणिजियं पवाईहि । 
णमिऊण जिणं भणिमो दव्वणिओग गणियसार ॥१॥ 


संपहि चोदसण्ह॑ जीवसमासाणमत्थित्तमवगदाणं सिस्साणं तेसि चेत्र परिमाण- 
पडिबोहणई भूदबलियाइरियो सुत्तमाह-- 


दव्वपमाणाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओधेण आदेसेण य ॥१॥ 


जिन्होंने केवलश्ानके द्वारा छट्द द्रव्योंकों प्रकाशित किया दे और जो प्रवादियोंके 
द्वारा नहीं जीते जा सके ऐसे जिनेन्द्रवेषको में ( वीरसेन अचाये ) नमस्कार करके गणितकी 
जिसमें मुख्यता है ऐसे द्रब्याजुयोगका प्रतिपादन करता हूं ॥ १॥ 

विशेषाथ--द्वब्याउुयोगका दूसरा नाम द्॒ब्यप्रमाणानुगम या संख्याप्ररुपणा है। यद्यपि 
द्रव्य छह दें. फिर भी इस अधिकारमें गुणस्थानों और मार्गणास्थानोंका आश्रय लेकर केवल 
जीवद्रब्यकी संख्याका द्वी प्ररूपण किया गया दे । 

जिन्द्रोंने चोददों गुणस्थानोंके अस्तित्वको जान लिया है पेसे शिष्यॉंकी अब उन्हीं 
चोद्दों गुणस्थानोंके अर्थात्‌ चोददों गुणस्थानवर्ताी जीवोंके परिमाण ( संख्या ) के ज्ञान करानेके 
लिये भूलबालि आचार्य आगेका सत्र कद्दते हें-- 

द्रव्यप्रमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश ओर आदिश- 


निर्देश ॥ १॥ 


२] छक्लंडागमे जीवद्मार्ण [ १, २, १. 


.. दवति द्रोष्यति अदुद्ववत्पयोयानिति द्रव्यम। अथवा दूयते द्रोष्यते अद्रावि 
पयोय इति द्रव्यम्‌ । त॑ च दच्बं दुविहं, जीवदव्य॑ अजीवदव्य॑ चेदि | तत्थ जीवदव्वस्स 
लक्खणं बुचदे । त॑ जहा, वव्रगदपंचवण्णो वत्रगद॒यंचरसों वत्रगददुर्गंधो वव्रगदअड्डफ्रासो 
सुहुमो अमृुत्ती अगुरुगलहुओ असंखेज्पदेसिओं अगिदिद्वम्ंठाणो त्ति एद जीवस्प 
साहारणलक्खणं । उड्डगई भोचा सपरप्पगासओ त्ति जीवदव्वस्स असाहारणलक््खण्ण । 
उत्ते चु-- 

अरसमरूबमगंध अब्बत्त चदरणागुणमसई । 
जाण अडिगरगहण जीवमणिदिद्िसंठाणं ॥ १ ॥ 


ज॑ ते अजीवदव्य ते दुविहं, रूति-अजीवदव्य अरूवि-अजीवदब्यं चदि । तत्य जे 


त॑ रूवि-अजीवदन्त तस्स लकवणण वुच्चदे- रूपरसगन्धस्पणवन्तः पुद्ठलाः रूपि अजीवद्र॒व्यं 


जो पर्यायोंका प्राप्त द्दोत है, प्राप्त होगा ओर प्राप्त हुआ है उसे द्रव्य कहते हैं । 
अथवा, जिसके हारा पर्याय प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जायगी और प्राप्त की गई थी उसे 
द्रब्य कहते हं। वह द्व्य दो प्रकारका है, जीवद्रब्य और अजीवद्रब्य । उनमेंसे जीवद्रव्यका 
लक्षण कहते हें । वह इसप्रकार है, जो पांच प्रकारके वण ले रहित है, पांच प्रकारके रससे 
रद्दित है, दो प्रकारके गन्धसे रहित है, आठ प्रकारके स्परशसे रहित है, सूक्ष्म है, अमूर्ति 
है, अगुरूलघु है, असंख्यातप्रेदेशी है आर जिसका कोई संस्थान अथान्‌ आकार निर्दिष्ट नहीं 
है वद् जीव है। यद्द जीवका साधारण छक्षण है। अथात यह लक्षण जीवकों छोड़कर दूसरे 
घर्मांदि अमूते द्वव्योंम भी पाया जाता है, इसलिये इसे जीचका शाधारण लक्षण कहा हे | 
परंतु ऊध्वंगतिस्वभावत्व, भोकतृत्व और स्वपरप्रकाशकत्व यह जीवका असाधारण लक्षण हैं । 
अथात्‌ यद्द लक्षण जीवद्रब्यकी छोड़कर दूसरे किसी भी द्वव्यमें नहीं पाया जाता है, इसलिये 
इसे जीवद्र॒ब्यका असाधारण लक्षण कहद्दा है । कदा भी द-- 

जो रसरद्वित है, रुपरद्दित है, गन्धरहित है, अव्यक्त अर्थात्‌ स्पर्शगुणकी व्यान्तिसे 
रदित है, चेतनागुणयुक्त दर, शब्दयोयस रहित हे, जिसका लिंगके द्वारा ग्रहण नहीं होता है 
भोर जिसका संस्थान आनिर्दिष्ठ हे अथाल्‌ सब संस्थानेंस रदित जिसका स्वभाव द्वे उसे 
जीवद्गब्य जानो ॥ १॥ 

अजीवद्रव्य दो प्रकारका हे, रूपी अजीवद्रव्य और अरूपी अजीवद्र॒ब्य । उनमे जो 
रूपी अजीवद्रब्य हे उसका लक्षण कद्ते हें। रूप, रस, गन्ध और स्पशसे युक्त पुद्टल रूपी 


रु प्रवच « २, ८५ 9 पन्ना, १ २४. 
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शब्दादि | त॑ च रूवि-अजीवदव्य॑ छब्व्रिहं, पुडवि-जल-छाया चर्शरिदियविसय-कम्म- 
क्खध-प्रमाणू चेदि । बूत्त च-- 
पुदत्री जरू च छाया चठरिदियविसय-कम्म-परमाणू | 


| 


छश्बिहभिय मणिय पोग्गहुदव्ब॑ जिणनरेहिं' || २॥ 

ज ते अरूवि-अजीवदव्य ते चउज्विहं, धम्मदव्य॑ अधम्पदव्य॑ आगासदब्य काल- 
दव्त चेदि। तत्थ धम्मदव्बस्स लकब॒ण वुद्चर-ववगदपंचतरण्ण वेवगद॒पंचरसं ववगद- 
दुर्गंध ववगदअद्धयास जीव-पोर्गठाणं गमगागमगकारणं असंखेजपदेसिय लोगपमाणं 
धम्मदव्व । एवं चेव अधम्मदव्य पि, गवरि जाव-पोग्गलाएणं एद द्विदिदेद। एव- 
मागासदव्य पि, णवरि आगामदय्यमर्णतवदेसिय संब्बगंय ओगाहणलक्खगे । एवं चेव 
कालदव्ब॑पि, णवरि स-परपरिणामहेझ अपदेसिय लोगपदेसप्रिमा्ण | एदाणि छ 


अज्ञीवद्रन्प है, जेसे शब्दादि । वद रूपी भर्जाबद्रब्य छट्द प्रकारका ६, णथिवी, जल, छाया 
नेत्रका छोड़कर शेप चार इन्ट्रियाके विपय, कर्मस्कन्धच और परमाणु | कद भी है-- 

जिनेन्ट्रदेवने प्रधथिवी, जल, छाबा, नेत्र इन्टियके अतिरिक्त शोप चार इन्द्रियोके 
विषय, कमें ओर परमाणु, इसप्रकार पुहलद्रब्य छद्द प्रकारका कद्दा है ॥ २ ॥ 

विशेषा--ऊपर जो पुहलछक छद्द भेद बतलाये हैं व उपलक्षणमात्र दं, इसलिये 
उपलक्षणसे उस उस जातिके पुएलॉका उस डस भदमें ग्रहण हो जाता द्वे। अ्न्धान्तरोंमे जो 
पुहछक स्थृल-स्थुछझ, स्पृद्द, स्पृछ-लध्म, शुद्म-स्वल, सध्म ओर सक्म-सुत्म, ये छह भेद 
गनाय ६ आर उनका चृशन्ताह्ारा स्पष्ठाकररण करनेके लिथ उपयुक्त पृ/थेवी आदे छद्द प्रकार 
बतलाये ईं, इसस भी यहद्दो सिद्ध होता द्व कि ये प्राथियवी आदि नाम उपलक्षणरूपस लिये 
गये हू । 

अरूपी अजीवदुवब्य चार प्रकारका दे, घर्म्र्य, अवमेद्रत्य, आकराशट्रव्य ओर काल- 
द्रव्य । उनमेंघ घमेद्रव्पका रक्षण कदते दछें। जो पांच प्रकारके वणसे 'एदित है, पांच प्रकारके 
रससे रादित है, दो प्रकारके गन्धले रदित हे, आठ प्रकारंके स्पशले रदित है, जीव और 
पुदलोंके गसन और आगमनर्मं साधारण कारण है, अलेख्यातत्रदेशी है और लोकाकाशके 
बराबर है वद धम्मद्रव्य हैे। इलीप्रकार अवमेद्रव्य भी हे, परंतु इतनी विशेषता हे कि यद्द 
जीव ओर पुहलोंकी स्थितिर्में साधारण कारण है। इसीप्रकार आकाशद्रव्य भी दे, पर इतनी 
विशेषता दे कि आकाशद्वव्य अनन्तप्रदेशी, सवेगत ओर भवगाइनल क्ष गवारू। है । इसीप्रकार 


१ गो. जी. ६०१. पुत्री जढ च छाया चठरद्दियत्रिसयकम्मपाओग्गा | कम्मातीदा एवं छब्मेया 
पीग्गछा होंति ॥ पश्चा. ८३५ 

२ छोगागासपदेसे एफें॥ जे दिया हुं एकेका | रयणाणं रासों हव ते काझागू अन्खदलाणि || दब्ब पं. 
२२; गो, जी. ५८९. 
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दव्वाणि । एंदेसु छसु दब्वेसु केण दव्तेण पगद ? जस्स संताणिओगदारे चोदहसमग्गण- 
हाणेद्ि चोइसजीवसमासाणमत्थित परूविदं जीवदन्जस्प तेण पगद । त॑ कर्ध णब्बदि 
सि भणिदे “ मिच्छादिद्वी केवडिया  इदि सेसदव्वाण परिमाणम्रुज्लिदूण जीवदव्व- 
परिमाणपरूतयसुत्तादा जाणिज्ञादि जीवदन्वेणक्रेण चेत्र पगईं, ण अण्णदब्वेहिं ति। 
प्रमीयन्ते अनेन अथा इति प्रमाणम्‌ | दव्बस्स पमाण दव्यप्ताणं । एवं तप्पुरिससमासे 
कीरमाणे दव्वादो पमाणस्त भेदो ढुकदि, जहा देवदत्तस्स कंब्रठ़ो त्ति। एत्थ देवदत्तादो 
कंबलस्सेव भेदो ण, अभेदे वि उप्पलगंधो इच्चेवमादिसु तप्पुरिससमासदंसगादों । अधवा 
दव्बादों पमाएणं केण वि सरूवेण भिष्णे चेव, अण्णहा विसेसिय विसेसणभावाणुबव- 


कालद्रब्य भी दे, पर इतनी विशेषता हे कि कालद्वव्य अपने और दूसरे द्वव्योंके परिणमनममें 

च्दे पु १ ० च आर आप 5 पे 6७, 
साधारण कारण है, अप्रदेशी अर्थात्‌ एकप्रदेशी दे ओर लोकाकाशके जितने प्रदेश देँ उतने ही 
कालाणु हैं | इसप्रकार ये छटद्द द्रव्य हं। 


0 0०-0० प 


शंका --शन छद्द द्वव्यॉमेंसे यद्वां प्रकतमें किस द्वव्यसे प्रयोजन है, अथोत्‌ क्रिस 
द्रष्यके द्वारा प्रक्त विषय कद्दा जायगा ? 

समाधान-- सत्परूपणाजुयोगद्धारमें चोद्हों मारगणास्थानोंके द्वारा जिस जीवद्रव्यके 
शोवृदों जीवसमासोंके अस्तित्वका निरूपण कर आये हैं, प्रकृतमें उसी जीवदव्यसे 
प्रयोजन हे । 

शंका--यद्द केसे जाना ! 


|» पु | को 


समाधान--' मिथ्यादप_्टि जीव कितने हैं ! इसप्रकार शेप पांच द्वव्योंके परिमाणको 
छोड़कर एक जीवद्ृब्यके परिमाणके निरूपण करनेवाले सत्रसे यद्द जाना जाता है कि प्रकृतमें 
पक जीवद्रब्यसे द्वी प्रयोजन दे, अन्य द्वव्योंसे नहीं। 

जिसके द्वारा पदार्थ मापे जाते ई या जाने जात हैं उसे प्रमाण कद्दते हें और द्रव्यके 
प्रमाणको द्वव्यप्रमाण कद्दते दें । 

शंका- इसप्रकार ' द्रव्य प्रमाण ” इन दोनों पदोंमें तत्पुरुष समास करने पर द्वव्यसे 
प्रमाणका भेद प्राप्त दोता दे, जेसे “ देवद्त्तका कम्बल ? ? 

समाधान- देवदत्तसे कम्बछका जिसप्रकार भेद दे, प्रछतमें उसप्रकारका भेद नहीं दे, 
क्योंकि, अभेदके रहने पर भी “ उत्पलगन्ध ! इत्यादि पदोंमें तत्पुरुष समास देखा जाता है । 
इसका यद्द तात्पय दे कि ' उत्पलगन्ध ? इत्यादि पदोंमें “ उत्पलस्य गन्धः उत्पलगन्धः ? इत्यादि 
रूपसे तत्पुरुष समासके रद्दने पर भी जिसप्रकार उत्पलसे गन्धका भेद नहीं द्ोता है, उसी 
प्रकार यहां पर भी द्वब्यसे प्रमाणका स्ेथा भेद्‌ नहीं समझना चादिये । 

अथबा, द्वब्यसे प्रमाण किसी अपेक्षासे भिन्न द्वी दे । यादे द्वब्यले प्रमाणका कर्थाचत्‌ 
भेद्‌ न माना जाय तो द्वब्य और प्रमाणमें विशेष्य-विशेषणभाव नहीं बम सकता दे । अथवा, 
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त्तीदों । अधवा कम्मधारयसमासो कादव्यों दब्थमेव पम्ाण दव्तपर्माणमिद्‌ । एत्थ वि 
ण दव्बपमाणाणमेयंतेण एगत्ते, एकरत्थ समासाभावादों | अधवा दुंदसमासो कादव्बों । 
त॑ जधा, दव्य च पमाण्ण च दव्वपमागमिदि । दुदसमासा अवयवपहाणों त्ति दव्व- 
पमाणाणं परृध पृथ परूव्ण पावेदि । ण च सुत्त पुध १ध दव्व-पमाणाणं परूवणा कंदा | 
जदि वि समुदयपहाणो दुंदसमासों आसइज़दि तो वि अवयवबदिरित्तसमुदायाभावादो 
अवयवाणं चेव परूत्णा पावेदि । ण च सुत्ते अवयवाणं समूहस्स वा परूवणा कदा। 
तदो ण दुंदसमासों कीरदि ति? ण एस दोसो, दव्वस्स प्माणे परूविदे दब्बं पि 
परूविदभेव कुदों? दव्ववदिरित्तपमाणाभात्रादों। तिकालगोयराणंतप जयाणमण्णोण्गा- 
जहवृत्ती दव्ब | वुत्ते च-- 

नयोपनयैकान्तानां जिकालानां समुचय: । 

अग्निश्ाइ भावसम्बस्ब द्वव्यमेकमनेकथा || ३ ॥ 

संखाण दव्पस्तेको पजाओ, तदो ण दोण्हमेग त्मिददि | वुत्ते च-- 
द्रव्य और प्रमाण इन दोनों पदोमें 'दृव्वमेव पमा्ण दृब्बप्राण ” अर्थात द्रव्य ही प्रमाण 
द्रब्यप्रमाण दे, इसप्रकार कमेघधारय समास करना चार्द्वेए । यहां पर भी द्रव्य और 
प्रमाण इन दोनोंमें एकान्तसे एकत्व अर्थात्‌ अभ्नेद्‌ नहीं दै, क्योंकि, सर्वथा एकार्थमें अर्थात्‌ 
अभेदर्मे समास द्वी नद्दीं दो सकता हे । अथवा, द्वृव्य ओर प्रमाण इन दोनों पदोंमें हन्ठसमास 
करना चाहिये । वद्द इसप्रकार दे, द्रव्य और प्रमाण द्रव्यप्रमाण । 

शुका-- उन्‍न्द्समास अवयवप्रधान द्वोता है, इसलिये द्रव्य और प्रभाणका पृथक पृथक्‌ 
प्ररूपण प्राप्त हो जाता है। परंतु सत्रमे द्रव्य और प्रमाणका पृथक पृथक कथन नहीं किया 
है । यद्यपि समुदायप्रधान भी उन्द्रसमास हो सकता है, तो भी अवयवोंको छोड़कर समुदाय 
पाया नहीं जाता है, इसलिये समुदायप्रधान दन्दसमासके करने पर भी अवयबोंकोी द्वी प्ररूः 
पणा प्राप्त होती दे । परंतु सूत्रमे अवयर्वोंकी अथवा समूद्दकी प्ररूपणा नहीं की गई दे । इस- 
लिये द्रव्य और प्रमाण इन दोनों पदोमें दन्द्रलमास नदी किय। जा सकता है ! 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्रव्यके प्रमाणक्रे प्ररूवण कर देने पर 
इृव्यका भी प्ररूपण दो ही जाता दे, फ्योके, द्ब्यको छोड़कर उसका प्रमाण नहीं पाया जाता हे । 

बत्रिकालगोचर अनन्त पयोयोकी परस्पर अपृथग्जृत्ति द्वब्य है। कटद्दा भी दै-- 

ओ नेगमादि नय और उनकी शाखा उपशाखारूप उपनयोके विषयभूत तशिकालवर्ती 
पयोयोका अभिन्न संबन्धरूप समुदाय दे उसे द्रव्य कद्दते हें। वह द्रव्य कर्थंचित्‌ एकरूप 
और कथ्थंचित्‌ अनेकरूप द्वे ! ३ ॥ 

द्ब्यकी एक पयोय संख्यान दे, इसलिये द्वव्य और प्रमाणमें पकत्व अर्थात्‌ सर्वथा 
अन्नेद नहीं है। कद्ा भी दै-- 


१ आ, मी, १०७. 
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एयदवियम्मि जे अत्यपज्जया बयणपज्जया चावि। 
तीदाणागदभूदा ताबदियं त॑ हवदि दब्ब॑ ॥ 9 ॥ 
6 ] )०९ पक | छ 
एव ताण भ्रदां भ्रव॒दु णाम, किंतु दव्वगुणपरूतणादारेणव दव्वस्स परूवणा 
की. 
भवदि, अण्णहा दव्वपरूवणोवायाभावादों । उत्त च-- 
नानात्मतामप्रजदत्तदेकमैकात्मतामप्रजहच्च नाना | 
अंगांगिभावात्तव वस्तु यत्तत्‌ क्रमेण वाग्वाच्यमनन्त रूपम || ५ ॥ 
> ० ० ९ | औक ... वि [] कप है .. क 
तदो दव्वगुणे पमाणे परूविदे दव्यं परूषिद चेव । एवं सुत्ते दव्वपमाणाणं परू- 
[पु [ ५4 8 का ८» गरम मिशब हा _] हा मी 
वणा अत्थि त्ति दुंद्समास्रों वि ण विरुज्ञदे | सेससमासाणमेत्थ संभवों णत्थि | ते सब्बे 
पि समासा केत्तिया  छच्चेब भव॑ति । उत्त च-- 
बहुत्रीद्यज्ययी भावो इन्द्रस्तत्पुरुपो द्विगुः | 
कमघारय इस्ते समासा: पट्‌ प्रकीर्तिता: ॥ ६ ॥ 
किमिदि इद्रेसें संभवों णत्थि ? एत्थ तदत्थाभावादों । को तेसिमन्थों १ 
पक द्रव्यमें अतीत, अनागत और “आअपि ! दाब्द्स वतेमान परयायरूप जितने अथ- 
पर्याय और व्यंजनपर्याय हैं तत्वमाण वह द्वब्य होता दे ॥ ४ ॥ 
यद्यपि इसप्रकार द्वव्य ओर प्रम्माणमें भेद रद्दा आवे, फिर भी द्रव्यक शुणोंकी 
प्रसूषणाके द्वारा दी दृव्यकी प्ररूपणा दो सकती दे, क्योंकि, दव्पके गुणोंकी प्ररूपणाके बिना 
द्रब्यभरूपणाका कोई उपाय नहीं द्वे। कहा भी दै-- ु 
अपने गुणों ओर पयांयोंकी अपेक्षा नानास्वरूपताकों न छोड़ता दुआ बह द्वव्य एक हे 
ओर अन्वयरूपले एकपनेकों नहीं छोाइता हुआ वह अपने गुणा ओर पयायोकी अपेक्षा नाना 
ह। इसप्रकार अनन्तरूप जो वस्तु ह चही, द्वे जिन, आपके मतमें ऋरमणशः अंगांगीभावस 
बचनोंद्वारा कही जाती है ॥ ५॥ े 
अतः द्रव्यके गुणरूप प्रमाणके प्ररूपण कर देने पर द्वव्यका कथन हो ही जाता दे । 
इसप्रकार सप्तम द॒ब्य ओर प्रमाणकी प्ररूपणा हद ही, अतएव हन्द्रसमास भी विगेधको प्राप्त 
नहीं होता है | इसप्रकार तत्पुरुष, कर्मघारय ओर हन्ह समासको छोड़कर शेप समासोकी यहां 
& 6 के, 
संभावना नहीं है । 
शंका--वे संपूर्ण समास कितने हैं? 
समाधान--वे खमास छद्द द्वी हैं। कद्दा भी दे-- 
बहुतीदि, अव्ययाभाव, हन्द्ध, तत्पुरुष, द्वितु ओर कर्मधारय, इसप्रकार ये छद्द समास 
कद्दे गये दें ॥ ६॥ 
शंका--यहां द्वव्यप्रमाण इस पद्में उपयुक्त तीन समासोंको छोड़कर दूसरे समासोंकी 
संभावना क्यों नहीं दे ? 


१ गो. जी. ५८२. स, त. १. ३३. २ युत्तयतु, ५० 
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बहिरिों बहुत्रीहि: पर तत्पुरुषस्थ च | 
पूतरमव्ययीमावस्य इन्द्वस्य तु पदे पदे || ७ ॥ 
संख्यापूवेकस्तत्पुरुपो दिगुः समास!, यथा पश्चनइमित्यादि । एकाधथिकरणः 
तत्पुरुपः कर्मंघारय इति । एत्थ चोदगो भणदि- संखा एका चेव, एगवदिरित्तदुवादीण- 
मभावादो । सा च एकसंखा सब्वपदत्थाणमत्थि त्ति जाणिज्ञदि, अण्णहा तेसिमत्यि- 
त्ताणुववत्तीदों । तदो कि तीए संखापरूवणाएं इृदि । एत्थ परिद्दारो वुच्चदे-सयल- 
पयत्था्ं जदि एका चेव संखा णियमेण भवदि तो सब्बपदत्थाणं एकादों अव्बदि- 
रित्ता्ं एगत्त पसज्जेज्ज । तहा च एगद्ढठदंसण सयलड्डदंसणं, एगद्अविणासे सयलडू- 
विणासो, एयट्डप्पत्तीए सयलद्ग प्पत्ती जाएज्ज | ण च एवं, तहा अदंसणादो । तम्हा 
पदत्थभेदो इच्छिदव्यों | संते तब्भेदे तत्थ ट्वियसंखाए भेदों भवदि चेव, भिण्णइडट्टिय- 
सेखाणाणमेगत्तविरोधादों । होदू एक्ंखा चेव बहुवा, ण तदों अण्णा संखा चे ण, 


समाधान--क््योंकि यहां पर उनका अर्थ घटित नहीं द्ोता हे, इसलिये अन्य 
समासाका ग्रद्दण नहीं किया | 

शंका “उन छहों समासोंका क्या अध है? 

समाधान -- अन्य अर्थप्रधान बहुत्रीहि समास है । उत्तर पदार्थप्रधान तत्पुरुष समास 
द्दे। अव्ययीभाव समासम पूर्व पदार्थप्रधान है। दन्द समासकी प्रत्येक पदमें प्रधानता 
रहती दे ॥ ७॥ मी है न 

संख्यापूवंक तत्पुरुषको द्विगु समास कद्दते ६, जैसे पंचनद्‌ इत्यादि । जहां पर दा 
पदाथाका एक आधार दिखाया जाता हैं ऐसे तत्पुरुषको कर्मधारय समास कहते दे । 

शंके, - यहां पर शंकाकार कहता है कि संख्या एकरूप ही है, क्योंकि, एकको छाड़कर 
दो आदिक संख्याएं नहीं पाई जाती हैँ । ओर वह एकरूप संख्या संपूर्ण पदार्था्मे रद्दती दे ऐेसा 
जाना जाता है। यदि ऐसा न माना जाय तो उन संपूर्ण पदार्थोका अस्तित्व द्वी नहीं बन 
सकता दे, इसलिये यद्दां पर उस संख्याकी प्ररूपणासे कया प्रयोजन दे ? 

समाधान--आगगे उपयुक्त शंकाका परिहार करते दें | संपूर्ण पद्थोंके नियमसे एक 
दी संख्या होती है, यादे ऐसा मान लिया जाय तो वे संपूर्ण पदार्थ एकरूप संख्यासे अभिन्न 
हो जात हैं, इसलिये उन सबको एकत्वका प्रसंग आ जाता द्वे। ओर ऐसा मान लेने पर पक 
पदार्थका ज्ञान होने पर संपूर्ण पदाथोंका ज्ञान, एक पदार्थके बिनाश दोन पर संपूर्ण पदार्थोंका 
चिनाश ओर एक पदार्थकी उत्पात्ति द्वोने पर संपूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति दोने लगेगी। परंतु ऐेसा 
दे नहीं, फर्योकि, ऐसा देखा नहीं जाता है, इसलिये पदार्थोर्मे भेद मान लेना चादिये। इसप्रकार 
पदाथोम भेदके सिद्ध हो जाने पर उनमें रद्दनेवाली संख्यामें भेद सिद्ध दो ही जाता है, क्योंकि, 
अनेक पदार्थ रदनेवाली संख्याओंमें एकत्व अथाल्‌ अभ्ेद माननेमें विरोध आता दै । 

गंका--एक यह संख्या द्दी अनेक रूप हो जाओ, परंतु उससे भिन्न संख्या नहीं 


८] छक्खंडागम जीवदाण [ १, रे, ९ै« 


एकिस्से बहुत्त-विरोधादों । एगते पड़ि समाणत्तणण एगत्तमावण्णाएं दब्ब-खंत्त-काल- 
भावभेदेण णाणत्तमुवगदाए एकसंखाए ण बहुत विरुज्जदे चेज्जादे एवं तो एगरसंखादो 
कर्थचि भेदा दुवादिसखाए भेदों किमिदि ण इच्छिजदे । कह भेदों चे, दव्वादिभेद॑ 
पइच्च; तदो चेव दुब्भावों समाणतदंसणादों। दोण्हमेगत्त दव्बृष्टियणयविवक्‍”लादों | 
पज्जवष्टियणये विवक्खिदे एक्सखादों सेसेक्संखा वद्रित्तेत्ति णाणतं। णेगमणए विव- 
क्खिदे दुवादिभावों | एत्थ पृण णेगमणयविवक्खादों संखाभदो गद्देदव्यों । यथाव्रस्त्वव- 
बोधः अनुगमः, केवलि-श्रतकेवरलिभिरनुगतानुरूपेणावगमों वा । द्रव्यप्रभाणस्थ द्रव्य- 
प्रमाणयोवों अनुगमः द्रव्यप्रमाणानुगमः, तेन द्रव्यप्रमाणानुगमेनेति निमित्ते तृतीया । 
दुविद्दो णिदेसो, सोदाराणं जहा णिच्छयो होदि तहा”देसो णिद्देशो । कुतीथपाखण्डिनः 


पाई जाती हे ? 

समाधान -- ऐसा नहीं दे, क्योंकि, एक संख्याको बहुतरूप माननेमें विरोध 
आता है। 

शंका--एक यह संख्या एकत्वके प्रति समान दोनेसे एकरूप है, और द्रव्य, क्षेत्र, 
काल तथा भाषके भेद्से नानारूप है, इसलिये एक संख्यामें बहुत्व विरोधको प्राप्त नहीं 
होता दे ? 

प्रातेशका --यदि ऐसा है. तो एक संख्पासे कथंचित्‌ भिन्न होनेके कारण दो आदि 
संख्याओका उससे भेद क्‍यों नहीं मान लेते हो 

शंका-+एक संख्यासे दो आदि खंख्याओंका भेद केसे है ? 

समाधान -- द्रब्य, क्षेत्र आदि भेदोंकी अपेक्षास दो आदि संख्याओका भेद है और 
इसीलिये संख्याओमें दो आदि रूपता बन जाती है, क्योंकि, द्रव्य आदि भेदोंके साथ दो आदि 
संख्यारूप भेदोंकी समानता देखी जाती है । 

दृव्याथिंकनयकी विवक्षासे एक और नाना इन दोनोंमें एकत्व है। पयोयार्थिक- 
नयकी विवक्षा होने पर विवक्षित एक संख्यासे शेष एक संरूपाएं भिन्न हैं, इसलिये उनमें 
नानात्व हे । तथा नेगमनयकी विवक्षा द्वाने पर द्वित्व आदि भाव बन जाता दे। इसप्रकार 
( संख्याके कर्थंचित्‌ एकरूप ओर कर्थलिल्‌ नानारूप सिद्ध हो जानें पर उनमेंसे ) यहां प्रकृतमें 
तो नेगमनयकी विवक्षासे संख्यामेद दी प्रहण करना चाहिये । 

चस्तुके अनुरूप शानकों अनुगम कद्दते है । अथवा, केंवली ओर श्रुतकेवालियोंके द्वारा 
परंपरासे आये हुए अनुरूप ज्ञानको अजुगम कद्दते हैं। द्वव्यगत प्रमाणके अथवा द्रव्य और 
प्रमाणके अनुगमको द्वव्यप्रमाणासुगम कहते हैँं। उससे अथोत्‌ द्रव्यप्रमाणालुगमकी अपेक्षा, 
इसप्रकार द्रव्यप्रमाणालुगम पद्‌॒के साथ सत्रमें जो तृतीया विभाक्ति जोड़ी द्वे वह निमित्तरूप 
अथेम जानना चाहिये । 

निर्देश दो प्रकारका दे । जिस प्रकारके कथन करनेसे श्रोताओंको पदार्थेके विषयमें 
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अतिशय्य कथन वा निर्देश: | स द्विविधः दिप्रकारः शरीरस्त्रभावरूपप्रक्ृतिशीलधमांणां 
निर्देश इब। ओघधेण, ओपे बन्द समूहः संपातः समुदयः पिण्डः अवशेषः अभिन्न: 
सामान्यमिति परयोयश्वव्दा।। गत्यादिमागेणस्थानैरिशेषितानां चतुर्देशशुणग्थानानां 
प्रमाणप्ररूपणमोघनिर्देश: । चतुदंशगुणस्थानविशिष्सकल जीवराशिप्ररूपणादादेशः किन्न 
स्पांदिति चेन्न, सर्वजीवराशिनिरूपणं प्रति प्रतिज्ञाभावात्‌। क प्रतिज्ञास्पाचायस्येति 
चेत्‌, जीवसमासग्रमाणनिरूपणे प्रतिज्ञा । सा कुतोब्वसीयत इति चेत्‌, “ एत्तो इमेसि 
चोहसण्ह॑ जीवसमासाणं ” इत्यादिसत्रादबसीयते । सर्वजीवराशिव्यतिरिक्तचतु्दंशगुण- 
स्थानानाम मावात्तथापि सर्वजीवराशिरेव निरूपितस्म्यादिति चेन्न, जीवसमुदायस्या- 


निश्चय होता है उस प्रकारके कथन करनेकी , निर्देश कहते हैं। अथवा कुतीर्थ अर्थात्‌ सर्वथा 
एकान्तवादके भ्रस्थापक पाखण्डियोंकों उल्ैघन करके अतिशयरूप कथन करनेको निर्देश 
कहते हैं। ब्रद् निर्देश शररीरके स्वभाव, रूप, प्रकृति, शील और धर्मके निर्देशके समान दो 
प्रकारका है। उनमेंसे एक ओघनिदेंश द्वे। ओघ, वृन्द्‌, समूह, संपात, समुद्य, पिण्ड, अवशेष, 
अभिन्न और सामान्य ये सब पर्यायवा््री शब्द हैं। इस आपघनिर्देशका प्रकृतमें स्पष्टीकरण 
इसप्रकार हुआ कि गत्यादि मार्गणास्थानोंसे विशेषताकों नहीं प्राप्त हुए केवल चोदद्दों गुण- 
स्थानोंके अर्थात्‌ चोदहों गुणस्थानवर्ती जीवोंके प्रमाणका प्रर्षण करना ओघनिदश है । 

शैका - वह ओघनिदेश चोददों गुणस्थानाबशिष्ट संपूण जीवराशिके प्रमाणका प्ररूपण 
करनेवाला होने ले आदिशनिरदेश क्यों नहीं कहलाता है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, ओघनिर्देशत संपूण जीवराशिके निरूपणकी प्रातिशा 
नहीं की गई है । 

गंका-- तो फिर आचायेने ओघनिदेशकी किस विषयमे प्रतिज्ञा की है ? 

समाधान -- आचायने ओघनिरदेशल जीवसमासोके ( ग्रुणस्थानोंक्रे ) प्रमाणके 

निरूपणमें प्रतिज्ञा की दे । 

शंका--आचार्यने आधघनदेशल जीवसमासोके प्रमाणके निरूपणमे प्रतिशा की दे, 
यह केसे जाना लाता दे ? 

समाधान--' एत्तों इमेसि चोदसण्ई जीवसमासाणं ! इत्यादि सत्रस जाना जाता है 
कि ओघनिदेशले जीवसमासोके विपयमें आचार्यकी प्रतिज्ञा हे । 

शैका--खंपूर्०ण जीवराशिको छोड़कर चोद॒द गुणस्थान पाये नहीं जाते ई, इसलिये 
चोदद गुणस्थानोंके निरूपण करन पर भी तो संपूर्ण जीवराशिका द्वी निरूपण द्वा जाता दे? 
रा समाधान--नदीं, क्योंकि, ओघनिरदेशके निरूपणमें समस्त जीवसमुदाय अधिव- 
क्षित है । 
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विशेषाथे - यद्रपि गुणस्थानोंमें संपूण जीवराशिका अन्तर्भाव हो जाता है, फिर भी एक 
जीवके भी एक पर्यायमें संपूणे गुणस्थान संभव हैं, इसलिये यह कहा गया है कि ओघनिर्देशमें 


१० ] छकवडागम जीवट्ठाण [ १, २, २- 


विवधितत्वात्‌ । आदर्सग, अदिशः प्रथग्भावः प्रथकरण विभजन विभक्तीकरणमित्यादयः 
पयोयशब्दा; । गत्यादिविभिन्नचतुदंश जीवसमामसप्ररूपणमारेश! । * जहा उददेगों तहां 
णिदेसो ' इदि कई आदेस थप्प॑ कादृण ओघपरूवणडमृत्तरसुत्ते भगदि-- 


ओपेण मिच्छाइग्ी दब्वपमाणेण केवाडिया, अणंता' ॥ २॥ 


ओघसदइचारणाभाव ओआधादेसपरूतणासु कदमेसा परूवणत्ति सोदारस्स चित्त मा 
घुलिस्सदि त्ति तब्रित्तस्प थिरत्तप्पायणट्ट ओधेणेति भाणिदं | मिच्छादि्टिग्गहण/भावे 
कदमस्स जीवसमासस्स इमा परूवणा इंदि सोदारस्स संदेहे होज्ज, तस्स संदहुप्पात्ति- 
णिवारणइं मिच्छादिद्विग्गहं कई । दव्वपमाणगरात्ति अभय कवरड़िथा हृददि सामग्णेण 
पुच्छिदे इमा पुच्छा कि दव्यविसया, कके खेत्तत्रिसया, के कालविसया, कि या भाव- 
विसया, इदि संदेहों होज्ज; तण्णिवारणई दव्यप्माणयगह् कद | केवडिया इंदि पुरुठझा । 


संपूर्ण जीवराशिके कथन करनेकी विवक्षा नहीं की गई है । 
आदेशसे कथन करनेका आदेशनिद्श कहते हं। आदेश, प्रथग्भाव, प्रथकरण 
विभज्ञन, विभक्तीकरण इत्य।दिक पयायवार्त्रा शव्द हैं। आदेशानिदशका प्रकृतमे स्पष्टीकरण 
इसप्रकार है कि गति आदि सागणाओंके भेदोंस भेदको प्राप्त हुए चोद गुणस्थानोंका 
प्ररूपण करना आदेशरनिदेश है । 
उहशके अनुसार निदृश करना चाहिये' एसला समझकर आंदशकों स्थगित करके 
पहले ओघनिदशका प्ररू्पण करनेके छि4 आगेका सृत्र कहत ६-- 
ओपसे मिथ्यादष्टि जीव द्रव्यग्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं, अनन्त हैं ॥ २॥ 
ओघ हाष्दके उच्चारण नहीं करने पर ओघछ और आदेश प्ररूपणाओमेंले ' यह कानसी 
प्ररूपणा है ! इसप्रकार श्रोताका चित्त मत घले, इसलिये उसके चित्तकी स्थिरता उत्पत्त 
करनके लिये सूत्रभ्त 'अपरज ' यद पद कहा हैं। सत्र्म मिथ्यादाप्रि पदक्के ग्रहण नहीं करने पर 
कोनस जीवसमासकी यह प्ररूपणा दे इसप्रकार श्रोताको संदेह हों सकता है, इसलिय 
उसकी सन्‍्देद्वोत्पत्तिके निवारण करनेके लिये सतबमें मिथ्यादाप्टि पका ग्रहण किया है। सूजमें 
द्रव्यप्रमाणसे ! इस पदकी न कहकर “ कितने हं ! इसप्रकार सामान्यसे पूछने पर यह पृच्छा 
कया द्वव्यविषयक है, क्या क्षेत्रविषयक दे, क्या कालविपयक है, अथवा क्या भावविषयक है, 
इसप्रका रका सन्देह्द हो सकता है, अतः उस सन्देंहके निवरणार्थ सृत्रमें ' द्रव्यप्रमाण ? पदको 
अद्दण किया है । ' कितने हैं? यह पद प्रदनरूप है । 


१ सामास्यन तावत जाबा भिश्याटट्रयो-नन्तानस्ता, । स॒. मि, ४. भ्रिश्छाइटी पावाणताणंता ॥ गो, जी 
६२३. मिच्छाणंता। पतञ्चम्त॑. २, ९ 


१, २; २ ) दब्बपमाणाणुगमे मिच्छाइट्टिपग|णपरूबर्ण [११ 


पुच्छामंतरण * आधण मिच्छाइड्टी दच्त्पमाणेण अण॑ता ' इंदि किण्ण बुच्चद १ न, अस्य 
स्वकतेत्वनिराकरणदारेणाप्तकत् त्वप्रतिपादनफलस्वान्‌ू । तदषि कि फलमिति चेन्न, 
८ वक्‍तप्रामाण्याइचनप्रामाण्यम ! इति न्‍्यायात्‌ वचनश््यास्य प्रामाण्यप्रदशनफलम्‌ । 
भूतबल्यादीनामाचार्याणां क व्यायार इति चेन्न, तेपां व्यास्थ्यातस्वास्थुपगमात्‌ | अणंता 
इृदि पमार्ण व॒त्ते, एवं वुत्त संखेज्जासंखेज्जाणं पडिणियत्ती। ते चे अ॑तमणेयात्रिर्ध । 
ते जेहा[-- न हर * ३5% 
णाम इईनणा दात्रग रस साणणापदासयमणन | 
एगी उमयादेसों विध्यारों रान्त भात्रो 4 ॥| ८ ॥ 
तत्थ णामागंत॑ जीवार्जावमिस्सदव्यस्स कारणणिरखेकथा सण्णा अण॑ता इंदि। ज॑ ते 
इवणाएंत णाम ते कट्ठकम्मेस वा चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु वा लेण- 


च्ज्ज 


शक -- कितने ६ ' इसप्रकारक प्रदनक विना ही ' ओघनिर्देशले मिथ्याररप्ट जीव 
द्रप्पप्रमाणकी सपक्षा अनन्त हैं! इसप्रकारका मत्र क्यों नहीं कहा ? 

समाधान -- जहां, क्योंकि, अपने कर्तृत्वका लिशाकरण करके आप्तके कर्तृत्वका 
प्रातिषादन करना “कितने हैं ' इस पदके सत्रम देनका फल ह । 

शकरा--अपन कतत्वका निराकरण करके आप्तकतत्वक्े प्रातिपाइन करनका भा 
क्या फल द्व ? 

समाधान-- नहीं, क्र्याक, “ बक्ताकी प्रमाणताल वचनाम प्रमाणत। आती है ' इस 
स्यायके अनुसार ' अनप्त है इस यचनकी प्रमाणना दिग्वना इसका फछ हे । 

शंका-- जब कि “ आधेण मिच्छाइट्री ? दत्यादि वचचनके कता आप्य सिद्ध हे। जाने हैं 
तो फिर भूतवल्ि आदि भायायाका व्यापार कहां पट होता ६ ? 

समाधान-- नहीं, कयोंकि, उनकी आप्तके बचनोंका व्योव्वाता स्वीकार किया दे, 
इसलिये आप्तके बचनोंके व्याख्पान करनेमे उनका व्यापार द्ोता है । 

खजमे दिये गये ' अणता " इत पदके छागा भिथ्याटाए जीयोका प्रमाण का गया द्व 
मिथ्यादाए जीच अनन्त ८, इसप्रकार कशन करने पर संख्यात आर असखेग्पातकी निन्रात्ति हो 
जाती हं । वद्द अनन्त अनेक प्रकारका है, जे। इसप्रकार ह-- 

नामानन्त, स्थापनानन्त, द्रव्यानम्त, शाश्वतानन्त, गगनानस्त, अप्रदोशिकानस्त, 
पएकानन्त, उभयानन्त, विस्तारानन्त, सर्वोनन्‍्त आर क्लावानन्त, ह्सप्रकार अनन्तके ग्यारद्द 
भेद हैं ॥ ८॥ 

उनमेंसे कारणके बिना ही जीव, अजाध और मिश्र टद्रच्यकी अनन्त ऐसी संज्ञा करना 
नाम अनन्त हैं। 

काष्टकम, चित्रकर्म, पुस्तक, लेप्यकरम, छेनकर्म, दालकर्म, वित्तिकर्म, ग्रृह्दकर्म, 


१ सीवणिखदरसोगकद्धादितु ५ २६ जहातरुतेण घटिवद्धवथा 2२६ पिच्तारहितों वण्णविसेश्ताई जिफण्णाने 


१२ ] छकक्‍्खंडागमे जीवट्टाण [ १, २, २. 


कम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा गिहकम्मेसु वा भेंडकम्मेसु वा दंतकम्मेसु 
वा अक्‍्खो वा वराडयो वा जे च अण्णे इबणाएं हृविदा अ्णतमिदि ते सबब हवणाणंत॑ 
णाम | जे ते दव्वाणंतं त॑ दुविहँं आगमदों णोआगमदो य। आगमो गंथों सुदणाणं 
सिद्धतो पदयणमिदि एगद्ो । अतन्नोपयोगिनः छोका;-- 

पूर्वापरविरुद्धादेब्यपेतो दोपसेद्वते: । 

योतकः सत्रभावानामाप्तव्याहतिरागम: ॥९॥। 

आगमो द्याप्तवचनमाप्ते दोपक्षय्य विदुः | 

द्क्तदापोड्तत वाक्य न बयद्वेत्तेमबात्‌ ॥ ६० ॥ 

रामाद्वा देपाढ। मोहाद्वा वाक्यमुच्यते छनृतम। 

यरय तु नते दोपास्तस्यथानतकारण नास्ति || ११ ॥ 

तत्थ आगमदो दव्वाणंतं अण॑तपाहुडजाणओ अणुवजुत्ते । अवगम्य विस्मृता- 


मेंडकर्म अथवा दन्तकर्ममें अथवा अक्ष ( पासा ) हो या कोड़ी हो, अथवा दुसरी कोई वस्तु द्दो 
उसमें, यद्द अनन्त है, इसप्रकारकी स्थापना करना यह सब स्थापनानन्त है | 

द्रब्यानन्त आगम और नोआगमक भेदस दो प्रकारका द्वे । आगम, ग्रन्थ, श्रुतक्षात 
सिद्धान्त और प्रवचन ये एकार्थवा्ची शब्द हैँ | इस विपयमें उपयोगी इलोक हं-- 

पूर्वापर विरुद्धादे दोषोंके समूहसे रद्दित ओर संपूर्ण पदा्थेके द्रोतक आप्तवचनकों 
आगम कद्दते हैं ॥९॥ 

आप्तके चचनका अ,गम जानना चाहिये ओर जिसने जन्म, जरा आदि अठारद 
दोषोंका नाश कर दिया हद उल्ले आप्त जानना चादिये। इसप्रकार जो त्यक्तदोष द्वोता है वह 
असत्यवच्नन नहीं बोलता है, क्योंकि, उसके असत्यवचन बोलनेका कोई कारण दी संध्व 
नहीं द्वै ॥ १० ॥ 

रागसे, डेषसे अथवा माहस असत्य वचन बोला जाता दे, परंतु जिसके ये रागादि 
दोष नहीं रददत देँ उसके असत्य चचन बलनका कोई कारण भी नहीं पाया जाता दै ॥ ११॥ 

अनन्तविषयक शास्त्रकों जाननेवाले परंतु वतमानमें उसके उपयोगसे रद्धित जीवको 


पित्तकम्माणि णाम | वस्थेत्त पाणसालियकसद्दादाहि जा।णिदृण किरियाए णि'पाइत्ताणि रूवाणि छिपएहि वा कदाणि 
पोत्तकम्माणि णाम | छेपयारेहि छविऊणष जाणि णिप्पाइदाणि रूबांगि ताणि लेप्पकम्माणि गाम | ए-थ रहद्रएहि 
जाणि पन्रदेंतु घडेदाणि रूवाणि ताणि लेणकम्माणि णाम् । बड्॒‌इपिडिण पापम्तादेछु घटिदरूताणि गिहकम्माणि णाम | 
तेण चेष कुड्डेस घडिदरुबाणि भित्तिकग्प्माणि णाम। दतिदतादिस घडिदरूवाणि दंतकर्प्माणि णाम | ल्षिउहि 
घाड़िदरूबाणि सिंडकम्प्रागि णाम | धवुला १२०९, 
१ अनु, पत्र १६४, टीका« 
/१9ट 


१, रे, २. ] दव्बपमाणाणुगमे मिच्छाइट्टिपमाणपरूवर्णं [१३ 


वगमानां अवगमभिष्यतां वा क्रिमिति द्रव्यागमव्यपरदेशों न स्थादिति चेन्न, शक्तिरुपो- 
पयोगस्य श्रुतावरणक्षयोपशमलक्षणस्य साम्प्रतं तत्राप्च््यात्‌। आगमादण्णो णोआगमो। ज॑ 
ते णोआगमद। दव्वाणते ते तिविहं, जाणुगमरीरदब्वाणंत॑ भत्रि यदच्चाणंतं तव्वदिरित्त- 
दव्वाणेत चेदि | तत्थ जाणुगसरीरद॒वब्वाणंत अगंतवाहुंडजाणुगसरीरं तिक्रालजादं | कर्घ 
अणंतपाहुडादो आधारत्तणेण वदिरित्तस्स सरीरस्स अणंतववण्सो। / ण, असिसदे धावदि 
परसुसद घावदि इच्ेवमादिसु तदो वदिरित्तिस्म वि आधारपुरुसस्स आधयवबदेसदंस- 
णादो। भवदु वच्माणम्हि आधारस्स आधेयावयारों णादीदाणागदक्ालेसु त्ति१ ण एस दोसो, 
णट्ठ-भविस्सरज्जम्हि वि पुरिसे राया आगच्छदि त्ति ववहारदंमणादों । पज्जयपज्जइणो 


आगमद्॒व्यानम्त कहते हूं । 

गंका-- जिनका पहले शान था कित्‌ पश्चाल्‌ विम्प्रत हो गया है, अर्थात्‌ छूट गया 
दे अथवा जो भविष्यकालप् जानेंगे उनह भी दृव्यागम यह संज्ञ, क्‍यों न दी जाय ? 

समाधान-- नहीं, क्प्रोंकि, शुतनानायरण कर्मका क्षयोपशम है लक्षण जिसका ऐसा 
शक्तिरूप डपयोंग वतमानमें उन जीवोके नहीं; पाया जाता 6, इसलिये उन्हें द्वव्यागम यद्द 
संज्ञा नहीं प्राप्त हे सकती है । | 

आगमसे अन्यको नोआगम कहते हैँ । बह गाआगम द्वव्यानन्त तीन प्रकारका ह, 
शायकशर्यर नो आगमद्रव्यानन्त, भय्य नो आगमठ परानन्त और तद्वतिरि क नो आगमद्रव्यानन्त। 
उनमेंस, अनन्तविपयक शास्त्रकों जाननेब|छके नीता कालॉमे होनवाले शरीरकों ज्ञायकशरोर 
नोआगमद्ग व्यानन्त कहते हूं । 

शका-- अनः्तविपयक शास्त्र अथोल्‌ अनन्तविष्यक शास्त्रका क्षाता आधेय & और 
उसका शर्यरर आधार ६, अतएणव अनन्तविषयक शाखके ज्ञतासे आधारतया शरीर भिन्न हे, 
इसलिये उस शर्रकों अनन्त यह संज्ञा केसे प्राप्न है। सकती दे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सो तरबारें ( से तरताग्वाके ) दाड़ती हैं, सो फरसा 
( सा फरसावाले ) दं।इते दूं इत्यादि प्रयोगोम तरवार और फरसासे भिन्न परंतु उनके 
आधारभूत पुरुष/में भी जिश्षप्कार आधेयरूप तरवार और फरसा यह्द संज्ञा देसी जाती हे, 
उसीप्रकार प्रकृतमें भी आधारभृत शर्यरमें आधेयका व्यवहार जान लेना चाहिये। 

शका-- वर्तमान कालमें आवारभूत शरीरमें आधयका उपचार भले दी हो जाओ, 
परंतु अतीत ओर अनागतकालीन दर्ररोंमें यह व्यवहार नहीं द्वो सकता हे ? 

समाधान--यह केई दोष नहीं है, क्योंकि, जिसकी राजारूप पर्याय नष्ट हो गई हे, 
अथवा जेसे भविष्यमें राजारूप पर्याय भाप्त होगी, ऐले पुरुपमें भी जिसप्रकार “ राजा आता 
है यद्द व्यवहार देखा जाता हे, उसीपकार प्रकृतमें भी समक्ष छेना चाहिये । 

शका-- पयोय ओर पयायामें भेद न द्ोनेके कारण वद्ां पर आधर-आध्रेयभाव नदीं 
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भदामावादों ण तत्थ आधाराधेयमावो । अह जद एत्थ वि आधाराधे यभावो द्वोज्ज, 
जाणुगसरीरमत्रियाणं पुणरुत्तदा ढुकेज्जेत्ति। जदि एवं, तो एदं परिहरिय धणुसद॑ 
भ्ुंजदीदि एदं गहेयव्यं | न घनुशतायामेवायं उ्यवहारः), धर्नृष्यपसाय अुंजानेप्यपि 
धनुःशर्त शुंक्त इति व्यवहारदशनात्‌ | न घृतकुम्भदृष्टान्तों घटते, घटस्य घृतव्यप- 
देशानुपलम्भतो द्ष्टान्तदाष्टीन्तिकयोंः साधम्योभावात्‌ | जे ते भवियाणंत ते अगत- 


पाया जाता है। फिर भी यदि यहां भी आधार-आधेयभाव माना जावे; तो श्ञायकशर्सार और 
भावी इन दोनोंके कथनमें पुनरुक्तता प्राप्त हो जायगी ? 


समाधान-- यदि ऐसा हे तो इस व्ष्टान्तकों छोड़कर ' सो धन्त॒प ( सो धनुपवाल्ट ) 
भोजन करते हैं ! प्रकृतमें इस दृश्ान्तकों लेना चाहिये। धन॒र्षोके धारण करनेरूप अवस्थार्म 
ही सी घञ्रप भोजन करते हैं यह व्यवद्दार नहीं द्ोत। है किंतु धनुषोंको दूर करके भोजन 
करनेवालोंमें भी ' से घत्ञुप भोजन करते हे? इसप्रकार व्यवद्दार देखा जाता है। किन्तु यहां पर 
घुतकुम्मका दृष्टान्त छागू नहीं होता है, वयोकि, घटके घुत इसयकारका व्यवद्वार नहीं पाया 
जानेके कारण हृष्टान्त ओर दश्टोन्तमें साधर्म्य नहीं है । 

विशेषाथे-- नोआगमदव्यानिश्लेषके तीन भेद्‌ किये हं, ज्ञायकदारीर, भावी और 
तह्यतिरिक्त। इनमेंसे ज्ञायकशरीरमे ज्ञाताका त्रिकालभावी शरीर लिया जाताई ओर 
भावषामें जो चतेमानमें ज्ञाता नहीं दे किंतु आगे द्वोगा उसका ग्रहण किया जाता दे । अब यदि 
जो पर्याय पहल हो चुकी दे या आगे होगी उसे द्वी ज्ञायकशरीरका अर्नात और भावी मान 
ले तो ज्ञायकशरीरभाव। नोआमगमद्गब्प्में और भावी नोआगमद्रब्यमें कोई अन्तर नहा रद्द 
जायगा | इसलिये शझ्ञायकदर ररिमें संबन्धप्राप्त भिन्न आधारमें आधेयका उपचार किया जाता ६ 
आर भारव॑म वद्दी वस्तु आगे द्वोनवार्ली पयायरुपते कही जाती छ ऐसा समअना चाहिये । 
यद्यापि ऊपर आधारमें आधेयक्ना उपचार दिखानेके लिये “ अखिसद्‌ वावदि ? इत्यादि 
रृण्शान्त दे आये रू जिसले यह समझे आ जाता थे कि जिसप्रकार तरवरधारी सो 
पुरुषोंके दोइनेपर खें। तरवारें दोइती हं इत्यादि रूपसे व्यवहार होता है उल्ीप्रकार अनन्त 
आदि विषयक शास्त्रके शान/के दारीरको भी नोआगमद्गव्यानन्त आदि कद सकते दँ। परंतु 
जो शरीर अभी प्राप्त नहीं हुआ द्व या घाप्त दोगा उसे केसे नोआमगमद्॒ब्यानन्त आदि 
कद सकते हैं, क्योंकि, उपचार संबद्ध पदार्थम होता ह। इसका समाधान यह हे कि 
जिसप्रकार धन्नुपोंकों दूर रखकर भोजन करने पर भी 'घणुस॒द्‌ भुंजदि ” यह व्यवहार बन 
जाता दे, उसीप्रकार अतीत ओर अनागत दर्रकी अपेक्षा भी उपचारसे आधार-आधेयभाव 
मान कर नोआगमद्रव्यानन्त आदि संज्ञा बन जाती है। प्रकृतमें प्रतकुम्मका दृशान्त इसलिये 
लागू नहीं द्वोता दे कि घटमें घी इसप्रकारका व्यवद्ार नहीं द्वोनेसे बदां आधार-आधेयभावकी 
संभावना ही नहीं दे । 
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प्पाहुडजाणुगभावी जीवों | जं ते तज्जदिरित्तदव्वाणंतं ते दुविहं, कम्माणंत णोकम्पा- 
णंतमिदि । ज॑ त॑ कम्माणंतं ते कम्म्स्स परेंसा। ज॑ ते णोकम्माणंत ते कडय-रुजगदीवब- 
समुद्दादि एयपदेसादि पोग्गलद॒व्य वा । आगममधिगम्य विस्मृतः क्वान्तभवतीति चेत्त- 
दतिरिक्तद्रव्यानन्ते । ज॑ ते सस्सदाणंत ते धम्मादिदव्वगय। कुदो ? सासयत्तेण 
दव्वाणं विणासाभावादो। ज॑ ते गणणाणंत त॑ बहुवण्णणीय॑ सुगम च। जे त॑ अपदेसियाणंत 
त॑ परमाणू । नोकमंद्रव्यानन्ते द्रव्यत्वं प्रत्यविशिट्यों: शाइत्रताप्रदेशानन्तयोरन्‍्तर्मोवः 
किमिति न॒स्यादिति चेत्‌ ? उच्यते- न तावच्छाइव्रतानन्त नोकमेंद्रव्यानन्तेजन्त भेत्रति, 
तयोमेंदात्‌ । अन्तो विनाश, न विद्यते अन्तो विनाश यस्य तदनन्तम्‌ | द्रव्य शाइवतस- 
नन्‍्तं गाश्वतानन्तम। नाक च द्रव्यग॒तानन्त्यापेक्षया कटकादीनां वास्तवान्ताभावापक्षया 
च्‌ अनन्तम, ततो नानयोरेकवमिति। एकमग्रदेशे परमार तद्थतिरिक्तापरों द्वितीयः 


जो जीव भविष्यकारूमें अनस्तविषयक शास्त्रकों जानेगा उसे भावी-नोआगमद्रब्पानन्त 
कहते हैं। तद्धयातारिक्त नाआगमद्रव्यान्त दो प्रकार्का है, कमंतठ्यातिरिक्त नोआगमद्रव्यानन्त 
ओर नोकमंतढ॒याशिरिक्त नोआगमद्गव्यानन्त । ज्ञानावरणादि आठ कमेोके प्रदेशोंको कर्मतद्य- 
निरिक्त नोआगमद्रब्यानन्त कदत हेँ। कटक, रुवकवर्ठ्ीप और समुद्रादि अथवा एक प्रदेशादि 
पुद्॒लद्वव्य ये सब नोकर्मतद्ववतिरिक्त-नो आगमद्रव्यानन्त हें । 

शैका--जो आगम्का अध्ययन करके भल गया है उसका द्रव्यनिक्षेपके किस भेदम 
अन्तर्भांव होता है ? 

समाधान -ऐसे जीवका तह्यतिरिक्त नोकमंद्रव्यानन्तमें अन्तर्भाव होता है। 

शाइवतानन्त धर्मादि द्रव्यमें रहता है, क्योंकि, धर्मादि द्रव्य शाइवतिक होनसे 
उनका कभी भी विनाश नहां होता है । 

॥॒ जो गणनानन्त है वदध बहुवर्णनीय और सुगम है। एक परमाणुको अप्रदेशिकानन्त 

कहते हं। 

शंका--द्रव्यत्वके प्रात अविशिष्ट ऐसे शाइवतानन्त ओर अप्रदेश(नन्तका नोकम- 
द्रब्यानन्तमें अन्तर्भाव क्‍यों नहीं हो जाता हे ? 

समाधान -- शाइवतानन्तका नोकमंद्रव्यानन्तम तो अन्तर्भाव होता नहीं है, क्योंकि, 
इन दोनोंम परस्पर भेद हे। आगे उस्ीका स्पपष्टीऋरण करते 6। अन्त विनाशको कहते हैं, 
जिसका अन्त अथोल्‌ विनाश नहीं होता है उसे अनन्त कहते हैं। जो धर्मारिक द्वव्य 
शाइवत अनन्त है. उसे शाइवतानन्त कहते हैं। ओर नोकम द्वव्यगत अनन्तताकी अपेक्षा और 
कटकादिके वस्तुतः अन्तके अभावकी अपेक्षा अनन्त है, इसलिये इन दोनोंमें एकत्व नहीं 
दो सकता है | एकप्रदेशी परमाणुर्में उस एक प्रदेशको छोड़कर अन्त इस संज्ञाकों प्राप्त होने- 
चाला दूसरा प्रदेश नहीं पाया जाता है, इसलिये परमाणु अप्रदेशानन्त है। पेसी स्थितिमें 
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प्रदेशे।उन्तव्यपदेश भाक्‌ नास्तीति परमाणुरप्रदेशानन्तः। तथा च कथमयं नोकमद्रव्यानन्ते 
द्रव्यगवानन्तसंग्वयापेक्षया अनन्तव्यपरेशमाज्यन्तर्मत्ेत्‌ | द्रव्य प्रत्यकरत्य॑ तत्रास्ति इति 
चेत्‌ ? अस्तु तथकर्त न पुनरन्पेनान्येन प्रकोरणायातानन्त्यं प्रति। जं त॑ एयाणंत ते 
लोगमज्ञादो एगसेढि पेक्खमाण अंताभावादों एयाण॑त | ण दव्वाण॑ते दष्बभेदमास्प्ति- 
उणाडिदे एदमणंतं पददि, एगदव्वस्सागासस्स पज्जवसाणदंसणाभावमास्प्तिदृण ट्विदत्तादो । 
जहा अपारो सागरो, अथाई जलमिदि | जं॑ ते उभयाणंत॑ ते तथा चेत्र उमयदिसाए 
पेक्समाणे अताभावादों उभयादेसाण॑त। जंते वित्थाराणंत ते पदरागारेण आगास 
पेक्खमाणे अताभावादों भवदि । ज॑ ते सच्चाणंतं त॑ घगागारेण आगास पेक्खमाण अंता- 
भावादों सव्याणंत भवदि । ज॑ं ते भावाणंत ते दुविहं आगमदों णोआगमदों य। आगमदों 
भावाणंत॑ अणंतपाहुडजाणगो उतब्जुत्ता। ज॑ं ते णाआगमदो भावाणंतं ते तिकालजाद 
अण॑तपज्ञयपरिणदजीवादिदव्य । 

एदेसु अणतेसु कण अणंतण पयद ? गणणाणंतण पयदं । ते कं जाणिज्जदि १ 


द्रव्यगत अनन्त संख्याकी अपेक्षा अनन्त संक्षाको प्राप्त होनवाले नोकमद्रव्यानन्तर्थ वह 
अप्रेद्शानन्त केस अन्तभूत हो सकता है, अथातु्‌ नदीं हो सकता ६, इसलिये अप्रदेशानन्त 
भी स्पतन्‍्त्र है । 

शंका--द्रव्यके प्रति एकत्व ता उनमें पाया ही जाता है ? 

समाधान--इन अनन्तोमें यदि द्रव्यक प्राति एकत्व पाया जाता हे तो रहा आवे, 
परंतु इतने मात्रसे इन अनन्तोंमें अन्य अन्य प्रकारसे आये हुए आनन्त्यके प्राति एकत्व नहीं 
हो सकता है । 

लोकके मध्यसे आकाशा-प्रदेशोंकी एक श्रेणीको देखने पर उसका अन्त नहीं पाया 
जाता है, इसलिय उसे एकानन्त कहते हं। दृव्यमेदका आश्रय लेकर स्थित द्रव्यानन्तमें यह 
एकानन्त अन्तभृत नहीं होता है, क्योंकि, यह एकानन्त एक आकाशढ्ब्यका अन्त नहीं 
दिखाई देनके कारण उसका आश्रय छेकर स्थित 6, जेसे अपार समुद्र, अथाह जल इत्यादि। 
लोकक मध्यसे आकाश प्रवेशपंक्तिको दो द्शाओंम देखने पर उसका अन्त नहीं पाया जाता है 
इसलिये उसे उभ्यानग्त कहते 6ै। आकाशको प्रतररूपसख देखने पर उसका अन्त नहीं पाया 
जाता हे, इसलिये उसे विस्तारानन्त कहते ६। आक्राशकों घनरू पसे देखने पर उसका अन्त 
नहीं पाया जाता है, इसलिय उसे सवानन्त कहते हैं। आगम आर नोआगमकी अपेक्षा 
भावानन्त दो प्रकारका ह। अनन्तविषयक दास्त्रको जाननेवाले ओर वनतमानमें उसके 
उपयोगसे उपयुक्त जीवकी आगमभावानन्त कह्ठत हं । त्रिकालजात अनन्त पर्यायोंसे परिणत 
जीवादि द्रव्य नोआगमभावानन्त है । 

शंका -- इन ग्यारह प्रकारके अनस्तोमेंसे मक्ृरत् किस अनन्तसे प्रयोजन है ? 

समाधान--भप्रकतमें गणनानन्तसे प्रयोजन है। 


१, २, २. ] दत्बपमाणाणुगम मिच्छाइट्ििपमाणपरूचणं [१७ 
३९ ह के च् बढ हि च् 
“ मिच्छादिद्वी केवडिया ' इदि सिस्सेण पुच्छिदे ' अणंता ” इंदि परमाणपरूवणादों जाणि- 
जदि। ण च सेस-अण॑तागि पमाणपरूतयाणि तत्थ तथादंसगादो । जदि गणणाणंतेण पगद 
सेस-दसविध-अणंतपरूवणं किमई कीरदे ? बुच्चद-- 
अबगयणिवारणट्ट पयदस्स परूचणाणिमित्त च। 
संसयत्रिणासणट तन्चन्यवधारणद च॑ ॥ १२ ॥ 
उत्त च पुव्वाइरिएहि-- 
जत्य बहू जाणेज्जो अर्पारिमिदं तत्य णिक्िखित सूरी । 
जत्य बहू अण जाणइ चठउत्यत्रों तत्य णिक्वेबी ॥ १३ ॥ 
[9 ५ & + हे हि त्थ हक ्ि 
अथवा णिक्खेव विसिद्ठमेद वाण्णज्जमाण वत्तारस्सुप्पथात्थाण कुज्जा इांद्‌ 
० छ्‌ कि, 
णिक्खेवो कोरद । तथा चोक्तम्‌-- 
प्रमाण-नयनिक्षिप्याडथे। नामिसमीक्यत । 
युक्ते चायुक्ततद भाति तस्यायुक्त च युक्ततत्‌ ॥ १४ ॥ 
शुका-- यह केसे जाना जाता दे कि प्रकृतमें गणनानन्तसे प्रयोजन है ? 
समाधान-- मिथ्यादाश्टि जीव कितने ढं' इसप्रकार शिष्यके द्वारा पूछन पर ' अनन्त 
हैं ' इत्यादि रूपसे प्रमाणका प्ररूपण करनेसे जाना जाता है कि प्रकृतमें गणनानल्तसे प्रयोजन 
है । इस गणनानन्तकों छोड़कर दोष अनन्त प्रमाणके प्ररुपण करनेवाल नहीं हैँ, क्योंकि, शेष 
अनन्तोंम गणनारूपस कथन नहीं। देखा जाता है । 
शंका - यदि प्रकतमें गणनानन्तस प्रयोजन & तो गणनानन्तकों छोड़कर शेष वश 
प्रकारके अनन्तोंका प्ररूपण यहां पर किसलिये किया दे ? 
समाधान --अप्रकृत विषथके निवारण करनेके लिये, प्रकरत विषयके प्रस्पण करनेके 
लिय, संशयका विनाश करनेके लिये, और त्त्वार्थका निश्चय करनेके लिये यद्वां पर सभी 
अनन्तोंका कथन किया दे ॥ १२॥ 
पूर्वांचायोंने भी कहा हे-- हि 
जहां जीवादि पदाथोके विपयमें बहुत जानना चाहे, वहां पर आचाय सभीका निश्षेप 
करे। तथा जद्दां पर बहुत न जाने, तो वहां पर चार निक्षेप अवश्य करना चाहिये ॥ १३॥ 
अथवा निश्लेपके बिना वर्णन किया गया यह वियय कदाचित्‌ वक्ताको उन्मार्गमें ले 
जाबे, इसलिये यहां पर सभी अनन्तोंका निश्षेप किया है | कहा भी दै-- 
प्रमाण, नय ओर निशक्षिपोंके द्वारा जिस पदार्थकी समीक्षा नहीं की जाती द्वे उसका 
( _ च् ड्ः पर 9०० पु [ 
अथ युक्त होते हुए भी अयुक्तसा प्रतीत द्वोता द्वे अर कर्म अयुक्त दोते हुए भी युक्तसा 


१ सं. ५. गा. १५, २ स. प. गा. १४ ( देखो पाठ भेद ) 


१८ ] छत्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, २, २. 


ज्ञान प्रमाणमित्याहरुपायो न्‍्यारा उच्यते | 
नया ज्ञातुरभमिप्राया युक्तिताड्गपरिग्रह: ॥ १५ ॥ 
ज॑ त॑ गणणाणंतं त॑ पि तिबिहं, परित्ताणंत जुत्ताणंत अग॑ताणंतमिदि । अगंता 
कप हि. [कप खरर 0 शा 4 ७७ 6 कं ० | ही 4» ० 
इृदि सामण्णेण बुत्ते एदम्डि चेवाणते मिच्छाइट्रि-जीवा होति इदरेसु अर्गतेसु ण होति त्ति 


९5 


ण जाणिज्जदे, अणंता इंदि बहुवयणणिदेसादे। जत्थ तिण्णि वि अणंताणि अत्वथि 
तस्स चेव अग॑ताणंतस्म गहणं होदि इृंदि चे ण, मिच्छाइड्रीणं बहुत्तमवेक्खिय बहु- 
वयणुप्पत्तीदों । अहवा तिण्णि ब्रि अरताणि सभेदे अस्सिऊण अग॑तवियप्पाणि | तत्थ 
एदरस वहुत्तविवक्खाए बहुवयण अण्णमेदस्स णेदि ण जाणिज्जदे ? एन्थ परिहारो 
बुच्चदे- “ अण॑ताणंताहि ओसप्पिणि-उस्स्रप्पिणीहि ण अवहिरंति कालेण ' त्ति ज्ञापकाद- 


श 3 


वसीयते यथा अनन्तानन्ता मिथ्याइष्टय इति, व्याख्यानता विशेषप्रतिपत्तिरिति 


प्रतीत होता हैं ॥ १४ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष सम्यग्जञानकों प्रमाण कहते हं, नामादिकके द्वारा वस्तु भेद करनेके 
उपायको न्यास या निश्षिप कहते हैं आर ज्ञाताके अमिप्रयकों नय कहते दें | इसप्रकार युक्तिस 
अर्थात्‌ भ्रमाण, नय और निश्षिपके 6रा पदार्थका ग्रहण अथवा निर्णय करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

गणनानन्त तीन प्रकारका दे, परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । 

शंका - सूत्रम ' अणंता ! इसप्रकार मिथ्यादशष्ियोंका परिमाण सामान्यरूपसे कहा 
गया है, पर इतने कथन करनेमात्रसे अनन्तके तीन भेदोंमेंसे इसी अनन्तमें मिथ्यादाश्टि जीव 
अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण पाया जाता द्वे दूर अनन्तोमें नहीं, यह बात नहीं जानी 
जाती है, क्योंकि, सूत्र अनन्तके किसी भी भेदका उल्लेख न करके केवल उसका बहुवच्ननरूपसे 
निद्श किया है । जहां पर तीनों अनन्त पाये जाते हें वहां उसी अनन्तानन्तका ग्रहण होता हें, 
सो भी नहीं दे, क्योंकि, मिथ्यादाए जीवोंके बहुत्वकी अपक्षा करके अनन्त शाब्दका बहुवचन 
प्रयोग बन सकता द्वे। अथवा तीनों अनन्त अपने अपने भदोंका आश्रय करके अनन्त विऋटपरूप 
हैँ। उनके इसी भेदकी विचक्षासे बहुचचन दिया द्वे अन्य भेदकी अपेक्षासे नहीं, यद्द भी नहीं 
जाना जाता दे ? 

समाधान- आगे पूवाक्त शंकाका परिद्वार करते हेँ--' मिथ्यादर्ट जीव कालकी 
अपेक्षा अनन्तानन्‍्त अवसर्पिणियों और उत्सापणियोंके ठारा अपदृत नहीं होते हैं” इस ज्ञापक 
सूतसे जाना जाता दे कि मिथ्यादाशे जीव अनन्तानन्त द्ोति हैं। अथवा, ' व्याख्यानसे 


१ प्रतिषु “ प्रमाण नय॑ युनतत्‌ | ज्ञान प्रमाणं परिगह: ?। इति एनेनेत्र पाठनोक्कारिकाब्यर्य सूचना 
प्राप्पते । दे. ( स. प. गा. १०-११ ) 
२ प्रतिषु “ उप्पण्णसंदस्स ? इति पाठः । 


१, २, २ ] दब्बःमाणाणुगमे मिच्छाइडिपमाणपरूवणे [ १९ 


न्यायाद्वा । 

ज॑ ते अणंताणंत त॑ पि तिविदं, जहण्णमुक्कस्स मज्ञिममिदि । तत्थ इस दोदि 
त्ति ण जाणिज्जदि जहण्णमणंताणंत ण भवदि उक्क्रस्समणंताणंत च भवदि १ “ जम्हि 
जम्हि अणंताणंतयं मग्गिज्जादे तम्हि तम्हि अजहण्णमणुक्कस्स-अर्णताणंतस्सेव गहएणं * 
इदि परियम्मवयणादों जाणिज्जदि अजह०्णमणुक्कस्स-अणंताणंतस्सेव गहण्ण होदि त्ति । 
ते पि अण॑ताणंतवियप्पमन्थि त्ति इ्मं होदि्‌ त्तिण जाणिज्जदि जह्णअण॑ताणंतादो 
अण॑ताणि बग्गणट्ठाणाणि उबरि अन्मुस्मरिझण उक्कस्स-अणंताणंतादो अणंताणि वरगण- 
ट्आाणाणि हेड्ठा ओसारिऊण अतरे जिणदिद्ठ भावों रासी घेत्तब्वो । अहवा तिण्णिवारबग्गिद- 
संवग्गिदरासीदों अं तगुणा छद्ृव्वपक्खित्तरामीदों अण॑तमुणहीणो मिच्डाइट्विरासी होदि। 
को तिण्णिवाखग्गिद्संवरिगद्रासी  उच्यदे- जहण्णमणंताणंत विर्लेऊण एकेक्रस्स रूतवस्सख 
विशेषकी प्रतिपत्ति होत॑। ६ एसा न्‍्वाय द जिससे भी जान जाता दे कि मिथ्यादाए् जीव 
अनन्तानन्त द्वात ४ | 

ऊपर जो अनन्तानस्त कद्द आये हं वद्द भी तीन प्रकारका पे, जघन्य अनन्तानम्त, 
उत्कृष्ठ अनन्तानन्त आर मध्यम्र अनन्तानन्त । 

शंका - उन तीनों अनन्तानन्तोंमेंध्त यहां पर जघन्य अनन्तानन्त नहीं होता है और 
उत्कृष्ट अनग्तानन्त होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जाना जाता है ? 

समाधान --* जद्दां जहां अनन्तानन्त देखा जाता देव बदां वहां अजधन्यानुत्कूष्ट अर्थोत्‌ 
मध्यम अनन्तानन्तका द्वी ग्रहण दोता छ॑ ? इस परिकर्मके बचनसे जाना जाता द्वे कि प्रक्रतम 
अजभन्यानुत्कए अथात्‌ मध्यम कनन्‍्तानन्तका ही ग्रहण है । 

शुका -- बह मध्यम अनन्तातन्त भरी अनन्तानन्‍्त विकल्परुप द्ै, इसलिये उनमें यहां 
कंनसा विकतप लिया &ै, इस वातका केवरछ मध्यम अनन्तानग्तके कथन करनेसे झान 
नहीं होता दे ! 

, ४ समाधान--जमन्य अनन्तानन्तस अनन्त वर्गस्थान ऊपर जाकर और उत्कृष् 
अनन्तानन्तसे अनन्त वर्गस्थान नीचे आकर मध्यमें जिनन्द्रदेवके द्वारा यथ/द॒फ्ट राशि यहां पर 
अनन्तानन्त पर्स ग्रहण करनी चाहिये। अथवा, जघन्य अनन्तानन्तके तीनवार बर्गित- 
संवर्गित करने पर जो राशि उत्पन्न द्ोती द्वे उससे अनन्तगुणी ओर छद्द द्रब्योंके 
प्रक्षिप्त करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उससे अनन्तगुणी द्वीन सध्यम अनन्तानन्तप्रमाण 
मिथ्यादा््टि जीवॉकी राशि दे । 

शंका-- तीन वार वर्गितसंचगत राशि कौनसी है ? 


१ ति. प. पत्र ५३, यत्रानन्तानन्तं मार्गण॑ तत्राजवस्योंक्टानन्तानन्त म्राह्मम्‌ | त. रा. वा. ३. ३८, 


२० ] छकबडागमे जीवद्वाणे [ १, २, २. 


जहँण्णमणंताणंत दाऊग वग्गिदसंवरिगदं काऊणुप्पण्णमहारा्ति दुष्पडिरासि काऊण 
तत्येकरासि विर्लेऊण अबरं महारासिपमाणं रूव पड़े दाऊण वग्गिदसंवग्गिद काऊण 
धुणो उड्डिदमहारासि दृष्पडिरासि काऊण तत्यथेक्रासिपमाणं विरलेऊग अवरमहारासे 
विरलणरासिरूव पडि दाऊुण अण्णोण्णब्भासे कद तिण्णिवारवग्गिद्सवर्गिदरासी णाम्त । 


समाधान--जघमन्य अनब्तानम्तका विरलन करके ओर विरकित राशिके प्रत्येक 
फ्कके ऊपर जघन्य अनम्तानम्तको देयरूपसे देकर उनके परस्पर वागितसंवर्गित करने पर 
जो मद्दाराशि उत्पन्न हो उसकी दो पंक्ति करनी चाहिये, अथान्‌ तत्प्माण राशिको दो स्थानो- 
पर स्थापित करना चाहिये | उनमेंत एक राशिका विरलन करके आर उस विरालित राशिके 
प्रत्यक एकके ऊपर दूसरी पंक्तिमें स्थापित महाराशिको देयरूपले देकर और उनके परस्पर 
घर्मितसंवार्गत करने पर जो मद्ाराशि उत्पन्न हो उलस्तकी फिरस दो पंक्ति करनी चाहिये। 
उनमेंसे एक राशिका विग्टन करके ओर विरालित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर दूसरी पंक्तिमें 
स्थापित महाराशिकों देयरूपसे दकर उनके परस्पर गुणा करने पर जो महाराधि उत्पन्न होती 
दै उसे तीनवार वर्मितसंवार्गत राशि कद्दते हैं। 

एदाहरण ( बीजगणितस ) - जध्न्य अनन्तानम्तल्क 

कक 
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( अकगाणितस )-- जंधग्य अनातानन्त ८२ 
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१ अवराणंताणंत ति'पद्टिताव करितु विरक्लांद। तिसलागें थे समागिय रुद्धंद पतिसखवदब्या || 
त्रि. सा. ४८. 


१.२, २. ] दव्बपमाणाणुगंम मिच्छाइडिपमाणपरूबण्ण [२१ 


कप $ 


एसो सब्बजीवरासीदो क्िचूणमिच्छादिद्टिरासीदों य अणंतगुगहीणो ।ति कर्ध जाणिजदि ! 
बुचदे- जहण्णपरित्ताणंतस्‍्स अद्भच्छेदणाणमुत्रीरि तस्सेव बग्गसलागाओं रूवाहियाओं 
पक्खित्त जहण्ण-अरणनाणंतस्स वग्गतलागा भवंति । जहण्णपरित्ताणंतस्स अद्भच्छेदणाहि 
दुगुणिदाहि जहण्णपरित्ताणंत गुणिदे जह्णमणंताणंतस्स अद्धंछदणयसलागा हव॑ंति । 
एदाओ च जहण्णपरित्ताणंतादों असंखेज्जमुगाओ तस्तेव उवबरिमवग्गादों अधैखेज्ज- 
गुणहीणाओ । एदाणपमर्तरि जहण्ण-अणं॑ताणंतस्स वग्गसलागाओ जहण्णपरित्ताणंतस्स 
अद्भच्छेदगाहिंतो विसेसाहियाओं पक्खिते पढमवारखबग्गिदसवर्गिदरासिस्स बग्गसलागा 
भंति । जहण्ण-अणंताणंतस्स अद्धूछेदणाओ जहण्ण-अणंताणंतेण ग्रुणिदे पदमवार- 
वर्गिद्संवग्गिद्रासिस्प अद्भुच्छेदणयसलागा भत्रति । एदाओ जहण्ण-अणंवाणंतादो 


( यादि हम २०८६ को २५८ से इनने ही वार गुणा करें तो जो संख्या उत्पन्न द्ोगी वह 
५१७ अंकवाली दोगी। इसप्रकार इकाई*प छोटाली २ संख्याको तीनवार वर्गितसंवर्गित करने 
पर ६१७ अंकवाली महासंख्या उत्पन्न दोती है । इस परक्ष किसी भी मूलराशिले उत्पन्न हुई 
जिवार वांगतसंवर्गेत राशिक्रे विस्तारका अनुमात लगाया जा सकता द्वे । ) 

शंका- तीनवा( वर्गितसंवर्गित करनेसे उत्पन्न हुई यद्द मद्दाराशि संपूर्ण जीवराशिसे 
और संपूर्णनीवराशिसे कुछ कम ( द्वितीयादि शेष तेरह गुणस्थानसंबन्धी राशि और सिद्ध- 
राशि प्रमाण कम ) मिथ्यादष्टि जीवराशिसे अनम्तगुणी हीन है, यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान - जघम्य पर्रातानग्तके अधेच्छेदार्मं उसीकी अथोल्‌ जघन्य परीतानन्तकी 
पुक अधिक वर्गशलाकाएं मिला देने पर जघन्य अनम्तानन्तकी वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती 
हैं। तथा जघन्य परीतानन्तके हछ्विगुणित अर्धच्छेदोंसे जघन्य परातानन्तके गुणित करने पर 
जघन्य अनन्तानः्तकी अर्धच्छेद्शलाकाएं होती हँ। ये जघन्य अनन्तानन्‍्तकी अधैच्छेद्शला- 
काएं जधन्य परीतानन्तसे अखंख्यातगुणी हैं ओर उसीके अंथात्‌ जघन्य परीतानन्तके उपरिम 
चर्गसे असंख्यातगुणी द्वीन हं। इन जघज्य अनन्तानन्तकी अर्धच्छेद शलाकाओंमें, जो जघन्य 
परीतानन्तकी अधच्छेद्शलाकाओंसे अधिक हैं, ऐसी जघन्य अनन्तानन्तकी वर्गशलाकाएं मिला 
देन पर प्रथमवार वर्गितसंवर्गित राशिकी वर्गशलाएं द्वोती दें | जघन्य अनन्तानन्तके अधैच्छेदोंको 
जघन्य अनग्तानन्तसे गुणित करने पर प्रथमवार वर्गितसंवरर्गेत राशिकी अधंच्छेदशलाकाएं 


ग॑ंल्ज'गे पुण जायइ णत्ताणंतं छहु तं च तिख्यृत्तो । बग्गत तह नत होई णतसखेत्रे खिवछु छ इमे ॥ क, 
भर, ५, ८४. 

१ वग्गिदवारा वग्गप्तलागा राध्तिस्स अद्धछेदस्स। अड्धिदवारा वां खल दलवारा होंति अद्धछिदो ॥ 
वि. भा. ७६ छ 


२ विरलिब्जमाणगातति दिण्णससद्धस्किद्री्िं संग्रुणिदे | अद्धच्छेदा होति हु सब्वत्तुप्पण्णरािस्त || 
ज्रै. सा. १०७, 


२२ ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, २, २* 


अणंतगुणाओ तस्सेव उवरिमवग्गादों अणंतगुणहीणाओ । एदाणमुवरि पठमवारवग्गिद्स- 
वग्गिदरासिस्स वग्गसलागाओ पक्खित्ते विदियवारवग्गिदसंवग्गिदरासिस्स वग्गसलागा 
हव॑ति । पढ़मवारवग्गिद्सवग्गिदरासिस्स अद्भच्छेदणाहि पढमवारबग्गिद्संवग्गिदरासि 
गुणिदे विदियवारवग्गिद्सबग्गिदरासिस्स अद्धेछेदणगयसलागाओ भ्ति । एदाओ पढम- 
वाखग्गिदसंवग्गिदरासीदों अणंतगुणाओं तस्सेव उवरिमवस्गगादों अगंतगुणहीणाओ। 
एदाणमुवरि विदियवारवग्गिद्संवग्गिदरासिस्स वग्गसलागाओं पक्खित्त तदियवारवरिग- 


दोनी हैं । ये प्रथमवार वर्मितसंवर्गित राशिकी अर्धच्छेदशल्शकाएं जम-य अनम्तानम्तसे 
अनन्तगुणी हैं और उसीके अर्थात्‌ जघस्य अनस्त/नन्‍्तके उपरिम वर्ग अनन्तगुणी हीन हैं । 
इन प्रथमवार वाभनसंवर्गित गशिक्री अधच्छेदशछाक्राओंमें प्रथमवार वर्गिनसंबर्भित 
गशिकी वर्गशछाकाएं मिल्क देने पर दूसरीवार वर्गित्संबर्भित रशिकी वर्गशलाकाएं द्वोती 
हैँ । तथा प्रथमचार वर्गितलंवर्गित राशिकी अर्धच्छेदशलाकाओंक द्वारा प्रथमवार वर्गितसं- 
वर्गित राशिको ग्रुणित करने पर दूसरीवार वर्भितत्नंवर्गित राशि की अधेन्‍छेद्शलाकाएं होती 
हैँ। ये दूसरीवार वर्गितसंवर्गित राशिकी अर्धच्छेदशलाकाएं प्रथमवार चर्गितर्ंबर्गित राशिसे 
अनन्तगुणी दें, आर उसीके, अर्थात्‌ प्रथमवार वर्गितलंब्गित राशिके उपरिम बर्गसे अनन्त- 
गणी द्वीन हैं | इन दूसरीचार वर्गितसंवरर्गत राशिकी अर्धच्छेदशछाकाओं में दुस्तरीधार बर्मित- 
संबांगंत राशिकी वर्गशलाकाएं मिला देने पर तौसरीवार चर्गिनसंवर्गत राशिकी वर्गशल्टा- 
काएं होती हैं । 

विशेपाथ-- जो राशि विरलन-देयक्रमसे उत्पन्न होती द्वे उसके अधछद्‌ विरलित- 
राशिको देयराशिके अर्धच्छेदोंसे गुण। करने पर आते हे । तथा उसकी वर्गशछाकाएं विग्लित- 
राशिके अधैच्छेदोंम | देयराशिके अधन्छेदाक अर्धच्छेद या वगशलाकाएं मिला दने पर दोती 
हैं । गणितके इस नियमके अनुसार जप्न्य परीतानन्तके अध॑च्छेदोंसे जघन्य परीतानन्‍्तकों गुणा 
कर देने पर जघन्य युक्तानन्तके अधेच्छेद्‌ और जघन्य परातानत्तके अधेच्छेदोमें उलीकी बरग- 
शलाकाएं मिला देने पर जघन्य युक्तानम्तकी वगेशालकाएं उत्पन्न होगी। फिर भी प्रकृतमें जघन्य 
अनन्तानन्तकी वर्गशलाकाएं ओर अधेच्छेद न्ठाना दे। परंतु जघन्य अनन्तानन्त जघन्य युक्ता- 
ननन्‍्तके उपरिम वर्गरूप दे, और वर्गसे उपरिम वर्गकी वर्गशछाकाओं और अधंच्छेदोंकों 
लानेके लिये यद्द नियम है कि विवक्षित वर्गके अर्धच्छेदोंसे उपारिम वर्गके अधच्छेद दूने और 
विवाक्षित वर्गकी वर्गशलाकाओंले उर्पारिम वर्मकी वर्गशलकाएं एक अधिक होती हैं | इसलिये 
जघन्य युक्तानन्तके अधेच्छेरोंको दूना कर देने पर जप्रन्य अनन्तानन्तके अर्धच्छेद और जघन्य 
युक्तानन्तकी वगेशलाकाओंमें एक और मिला देने पर जघन्य अनन्तानन्तकी वर्गेशलाकाएं 


१ विरलिदरािच्छेदा दिण्णद्वच्छेदकेद्सम्मिलिदा। वन्गसकागपमाणं होति तपु'पण्णगाप्तिस्स ॥ ति. सा, १०८० 


१, २, २. ] दव्बपमाणाणुगमे मिच्छाइड्िपमाणपरूजर्ण [ २३ 
होंगी। इस संपूर्ण व्यवस्थाको ध्यानमें रखकर यद्द कद्दा गया हैं क्रि जघन्य परीतानन्तके 
अर्धच्छेदोंमें उसीकी एक अधिक वर्गशलाकाएं मिला देने पर जघन्य अनन्तानन्तकी वर्गशला- 
काएं और जघन्य पर्रातानन्तकी हिंगुणित अर्धच्छेद्शछाकाओंसे जघन्य परीतानन्तको गुणित 
कर देने पर जधन्य अनन्तानन्तकी अर्धच्छेद्शलाकाएं द्ोती हँं। इसीप्रकार वर्गितसंबर्गित 
राशिकी वर्गशलाकाएं और अर्थच्छेद लानेकी पद्धतिके भनुखार प्रथम, द्वितीय ओ,र तृतीय- 
बार वर्गितल्वर्गित राशिके अर्धच्छेद और वर्गशलाकाओंके संबन्धर्म भी समझ लेना चादिये | 


5५ 


उद्भहरण ( बीजगणितसे )-- 
जघन्य परीतानन्तको वर्गितसंवर्गित करनेसे जमन्य युक्तानन्त उत्पन्न हाता है। तथा 
जप्रन्य युक्तानन्तके वर्गप्रमाण जमन्य अनन्तानन्त दै। 


ञ््‌ 
है हि २ 
मान लो जघन्य परीतानन्तका मान २ 
ञ 
है रवि न लि ५४ +अ+१ क 
परीतानन्तकी वर्भितसंबर्गित राशिके २ २ 
उपरिम वर्ग प्रमाण जघन्य अनन्तानन्त . >२ < २ (मान लो ) 
क्‌ 
२+क+क  म्ब 
१० अ ७ हक की र्‌ हि # ०.० 
अनन्तानन्त प्रथमवार वर्गितसंबर्गित ८ रे हू २ (मान ले ) 
ग्व 
२ +ग्ब ग 
र्‌ र्‌ 
हितीयवार वर्मितक्षवर्गित ८२ - २ (मान लो ) 
ग 
२+ग 


घर 

तृतायवार वर्गितसंवर्गित ८ २ 
२ संख्यासे लकर जितनीवार वर्ग करनेसे विवक्षित राशि उत्पन्न द्योती है उत्तनी 
उस वर्गराशिकी वर्गशलाकाएं होती हेँ। जेसे ७ की वर्गशलाका ९ और १६ की २ द्वोती 
हैं, क्‍योंकि, २ का एकवार वर्ग करनेसे ४ ओर २ वार वर्ग करनेसे १६ उत्पन्न होत हैं। 
तथा विवाक्षित राशिको जितर्नावार आधा आधा करते हुए एक शोष रदे उतने उस राशिक 

_> | 
घच्छेद्‌ ० पे छे अधैच्छेद पीस रे ल्‍ हज र्‌ # 

अधच्छेद होते दें; जेसे १६ के अधेच्छेद ४ होते हैं । बीजगणितसे २ राशिके 


ञ 
अर्धच्छेद २ होंगे और वर्गशलाका अ होगी । 


२४ ] क्वडा बद्दा् [?, २, २. 


दसंवग्गिदरासिस्स वग्गसलागा भव॑ति । एसो वग्गसलागरासी पढमवारबरगिगिदसंबग्गिद- 
रासीदो उबरि एगमवि वग्गद्दाणं ण॒ च वड्िदो, तेणेदेर्सि दोण्ह रासीण वग्गसलागाओं 
सरिसाओ। एदाणं च बग्गसलागाओं जहण्णपरित्ताणंतादो अधंखेज्गुणाओं। जदि 
एसो रासी सव्वजीवबग्गसलागरासिणा सरिसो हवदि तो तिण्णिवारबग्गिदर्सवग्गिद्रासिणा 
सव्वजीवरासी वि सारिसो होज्ज; ण च एवं । ते कथ ? “ जहण्ण-अणंताणंत वग्गिज़माणे 
जहण्ण-अणंताणंतस्स हेद्टिमवग्गणड्ठाणहितो उ्वरि अ्णंतगुणवग्गड्ठाणाणि गेतृग सच्ब- 
जीवरासिवग्गसलागा उप्पजदि ! त्ति परियम्मे वृत्त | गुणगारो पि जम्हि जम्हि अंतर 
मग्गिज़दि तम्हि तम्हि अजहण्ण-अणुकस्पाणंताणंतय घत्तव्त्े। ण च तदियवाखग्गिद- 


अब आगे इन सब राशियोंकी वर्गशलाकाएं और अर्धच्छेद लिखे जाते &-- 


ज. प. अ.. ज. अ. अ. प्रव. सं. हि.व. से. तू. व. सं. 


अर क सत्र गे 
ञ २+आअ++* २ +क २+स्थत्र र्क्ग 
२ घ््‌ न २ २ 
प्रमाण र्‌ २ र्‌ | २ 
२ अं कक ण्व ग 
बग शा. अ ४२+कअ+ १ २+कऋ २+म्त्र २+ग 
ञ्र क्‌ स्स्र ग 
८ अ २+आअ+९१ २+क २ +ग्त २+म 
अधच्छेद २ र्‌ र्‌ २्‌ २ 


यह तीसरीबार वर्मितसंवर्गित राशिकी वर्मशलाकाराशि प्रथमवार बर्गितसंवर्गित 
राशिसे ऊपर एक भी वर्गस्थानसे वृद्धिको प्राप्त नहीं हुई द्वे, अर्थात्‌ प्रथमवार वर्गितसंबर्गित 
राशिके उपरिम वगके भीतर ही तीसरीवार वर्शितसंवर्गित राशिकी वर्गशलाकाराशि आती 
है, इसलिये इन दोनों राशियोंकी, अर्थात्‌ प्रथमचार वर्शितसंर्वागत राशिकी वगदलाकाएं ओर 
लतीयवार चर्गितसंबर्गित राशिकी वर्गशलाकाओंकी व्गशलाकाएं समान हैँ, जो वगगशलाकाएं 
जघन्य परीतानन्तसे असंख्यातगुणी हं। यदि यद्द तुतीयवार वर्गित्वर्गित राशिकी व्गशलाका 
राशि संपू्ण जीवॉंकी वर्गेशछाकाराशिके समान द्वोती दे, ऐसा मान लिया जाबे, तो 
तीनवार वर्मितसंवर्गेतराशिके समान संपूर्ण जीवराशि भी हो जावे । परंतु ऐसा हे नहीं । 


शंका--यहदद कैसे ? 
समाधान -- ' जब्न्य अनन्तानम्तके उत्तरोत्तर वर्ग करने पर जघन्य अनन्तानन्तके 


अधस्तन वर्गेस्थारनोंस ऊपर अनन्तगुणे वर्गस्थान जाकर संपूर्ण जीवराशिकी वर्गशलाकाएं 

2 पे ० बे $ ५ के 
उत्पन्न होती हैं, ” इसप्रकार परिकममे कहद्दा दे । गुणकार भी जहां जद्दां अनन्तरूप देखने में 
आता दे बहां वहां अजधन्याज॒ुत्कर अथोत्‌ मध्यम अनन्तानन्तरूप गुणकारका अ्रह्यण करना 


१, २, २ ] दब्बपमाणाणुगमे मिच्छाइट्विपमाणपरूव्ण [२५ 


संवग्गिदरासिवग्गसलागाओ हेट्टिमवग्गणड्टाणेहिंतो उर्वारे परियम्म-उत्त-अणंतगुणवग्गण- 
इाणाणि गंतृशुप्पण्णाओ, किंतु हेट्टिमवग्गद्ठाणादो उर्वरे सादिरेयजहण्ण-परित्ताणंत- 
गुणमद्भाणं गंतृणुप्पण्णाओं। केण कारणण ? जहण्णपरित्ताणंतस्स अद्धच्छेदर्णाईता 
विसेसाहियाहि जहण्ण-अणंताणंतस्स वग्गसलागादि तदियवारवग्गिदसंवग्गिदरासिवर्ग- 
सलागाणं वग्गसलागाओ हेट्टिमअद्धाणेणूणाओ अवहिरिज़माणे सादिरियजहण्णपरित्ताणंत- 
मागच्छदि त्ति। ण च जहण्ण-अणंताणंतादो हेट्टिम-अद्भाएणं पड़च सादिरेयजदण्णपरि- 
त्ताणंतगुणं गंतृण सव्वजीवरासिवग्गसलागाओ उप्पण्णाओ, किंतु अणंताणंतगुणं गंठण 
सव्वजीवरासिवग्गसलागाओ । कुदो ? “ अणंता्णंतविसए अजहण्णमणुकस्स-अणंताणंतेणेव 
गुणगारेण भागहारेण वि होदव्य ” इंदि परियम्मवयणादो । ण च एदस्स जहण्णपरि- 
त्ताणतादो विसेसाहियस्स असंखेज्जत्तमसिद्धं, संत वए णट्ंतस्स अणंतत्तविरोहादों। ण 


चाहिये । परंतु तृतायवार वर्मितसंबर्गित राशिकी वर्गेशलाकाएं जघन्य अनस्तानन्तके अधस्तन 
वर्गस्थानसे ऊपर परिकर्मसत्रमें कद्दे गये अनन्तगुणे वर्गेस्थान जाकर नहीं उत्पन्न होती हैं, 
किंतु जघन्य अनन्तानन्तके अधस्तन वर्गस्थानोंसे ऊपर कुछ अधिक जघन्यपरीतानन्तगुणे 
वर्गस्थान जाकर उत्पन्न द्वोती हैं। इसले प्रतीत दोता द्वे कि संपूर्ण जीवराशिकी बगेशलाका- 
ऑस तीनवार वर्गितसंवरर्गेत राशिकी वर्गशलाकाएं अनन्तगुणी न्‍्यून हैं। 

शंका - ऐसा किस कारणसे दे? 

समाधान--जो कि जघन्य पर्यीतानन्तके अधच्छेदोंसे अधिक दें ऐसी जघन्य अनन्ता- 
नन्‍तकी वर्गशलाकाओंके द्वारा नधन्य अनन्तानन्तके अधस्तन वर्गस्थानसे न्‍्यून तीसरीवार 
बर्गेतसंवार्गेत राशिकी वगगेशलाकाओंकी वर्गशलाकाएं अपहृत करने पर कुछ अधिक जघन्य 
परीतानन्त आता दै। परंतु जघन्य अनन्तानन्तके अधस्तन वग्गेस्थानोंकी अपेक्षा जघन्य 
अनन्तानन्तस कुछ अधिक जघन्य परीतानन्तगुणे वर्गस्थान जाकर संपूर्ण जीवराशिकी- 
वर्गशलाकाएं नहीं उत्पन्न होती हें, किंतु जघन्य अनतानन्तस अनन्तानन्तगुणे वर्गेस्थान जाकर 
संपूर्ण जीवराशिकी वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती हैं| क्योंकि, ' अनन्तानन्तके विषयमें गुणकार 
और भागद्वार अजघन्यालुत्कष्ट अथोल्‌ मध्यम अनन्तानस्तरूप द्वी होना चाद्िये ? इसप्रकार 
परिकर्मसत्रका वचन है। ऊपर जे जघन्यथ परीतानन्तसे विशेषाघिक कद्द आये दं यह 
विशेषाधिक असंख्यातरूप है यह बात असिद्ध नहीं दे, क्योंकि, व्यय दोने पर समाप्त 
दोनेवाली राशिको अनन्तरूप माननेमें विरोध आता द्ै। इसप्रकार कथन करनेसे अधपुहल 


१ तस्मिलेकवारं वर्गिते द्विकवारानन्तस्य जधन्यमृत्पयते । ततो<नन्तस्थानानि गत्वा वर्गशलाका: | त्रि. सा, 
गा, ६९ टीका। तस्मिन्नेकवारं वर्गिते जघन्यद्धिकवारानंतपुत्पधते। ततः अनंतानंतवर्गस्थानानि गत्वा जीवराशेवेर्गशलाका- 
राशिः | गो. जी. जी. प्र. टी, ( पर्यात्िप्ररूपणा )। 

२ प्रतिपु * णिटंतस्स ” इति पाठः । 


२६ ] छकवडागम जीव्ार् [ है, २, २- 


च अद्भपोग्गलपरियट्रण विर्याहचारों, उवयारेण तस्स आपेंतियादा। को वा छहृव्व- 
पक्खित्तरासी ) वुच्चद- तिण्णिवारवरिगदुसंवग्गिदरासिम्हि -- 
पिद्धा णिगाद जीवा वणपफदी काछा ये पोग्गल। चय | 
सब्बमछोगागास छाप्मद णेतपक्लेबा ॥ १६ ॥ 

एंद्‌ छप्पक्लेवपक्खित्त छदृव्यपकिघत्तरासी होदि | एदस्स अजहण्णमणुकर्प- 
अणंताणंतयस्स जत्तियाणि रूवाणि तत्तियमेत्ता मिच्छाइट्रिरासी | एदे कथ णव्बदि त्ति 
भणिदे अणता इदि वयणादों । एद वयणमनच्चत्त्ण किंण अल्लियदि त्ति भ्णिदे 
असच्चकारणुम्मुकजिणवयणकमलबिणिग्गयत्तादो । ण च पमाणपडिग्गहिओ पयत्त्थो 
पमाणंतरेण परिक्खिज्ञदि, अवद्गाणादों । 
परिवर्तनके साथ व्याभिचार हो जायगा सो भी बात नहीं ६, क्योंकि, अर्धपुदलपरिवरततेन 
कालको उपचारखसे अनन्तरूप माना है । 

शंका - जिसमें छह द्रव्य प्रक्षिप्त किय गये ६ वह राशि कोनसी हें? 

समाधान --तीनवार वर्गितसंवागत राष्िमं- सिद्ध, निगोदर्जीब, वनस्पतिकायिक, 
पुद्ल, कालके समय और अलोकाकाश ये छहो अनन्त राशियां मिला देना चाहिये॥ १६॥ 

प्रक्षिप्त करने योग्य इन छह राशियोंक मिल्ठा देने पर छह द्रव्य प्राक्षिप्त राशि 
होती दे । इसप्रकार तीनवार वर्गिनसंवार्गंत राशिसे अनन्तगणे ओर छहद्द द्रव्य प्रक्षिप्त 
राशिसे अनन्तगुणे हीन इस मध्यम अनन्तानन्तकी जितनी संख्या हाती हे तन्मात्र मिथ्यादा्टि- 
जीवराशि है । 

शुकॉा--मिथ्यादश्रिशि इतनी हे, यह केसे ज,ना जाता है ? 

समाधान--सत्रमें 'अणंता! ऐसा बहुवचनानत पद दिया है, जिससे जाना जाता 
है कि मिथ्यादफिराशि मध्यम अनन्तानन्तप्रमाण होती है । 

शंका-- यद्द वचन असत्यपनेको क्यो नहीं प्राप्त हो जाता है ? 

समाधान-- असत्य बोलनके कारणोंले गहेत जिनेन्द्रदेवके मुस्वकमलस निकले हुए 
ये बचन हैं, इसलिये इन्हें अप्रमाण नही माना जा सकता । जो पदार्थ प्रमाणप्रसिद्ध द्वे उसकी 
दूसरे प्रमाणोंके दाग पराक्षा नहीं की जाती है, क्‍योंकि, वह पदार्थ प्रमाणसे 
अयस्थित दे । 


१ ति. प- पत्र ५३. सिद्धा णियादसाहियबणप्फदिपोगरूपम्ना अगंतगुणा । काल अलोगागासं छच्चदेणंत- 
दुक्खेंवा || त्रि. सा. ४९. पसेद्धा निगोअजीवा वणस्सई काल पुग्गला चेव | सब्वमठोगनहं पुण तिबरारिउ केवल 
पग्रांमि ॥ के, ग्र. ४. ८५. २ प्रतिपु “ तत्तियाणिमेत्तों ? इति पाठः | 


१, २, ३: | दब्बपमाणाणुगमे मिच्छाइड्िपमाणपरूबर्ण [ २७ 


अणंताणंताहि ओसपिणि-उस्प्रषिणीहि ण अवहिरंति का- 
लेण ॥ ३॥ 

किमईं खेत्तपमाणमइक्रम्म कालपमाणं बुच्चदे ! “ ज॑ थूल अप्पवण्णणीय॑ ते 
पुब्बमेव भाणियव्त ' इंदि णायादो। कप कालपमाणादो खेत्तपमार्ण बहुवण्णणिज्ज ; बुचदे- 
खेत्तममाणे लोगो परूजेदव्यों। सो वि सेडिपरूवणाए विणा ण जाणिज्जदि त्ति सेढी 
परूवेदव्वा | सा वि रज्जुपरूवणाए विणा ण जाणिज्जदि त्ति रज्जू परूवेदव्या | रज्जू 
वि सगच्छेदणाहि विणा ण जाणिज्जदि त्ति रज्जुच्छेदणा परूवेदव्वा। ताओ वि दीव- 
सागरपरूबणाए विणा ण जाणिज्जंति त्ति दीवसागरा परूवेदव्या त्ति।ण च कालपमाणे 
एवं महता परूवणा अत्थि, तदा कालाद। खत्त सुहमामांद जाणेज्जद | काव आइरया 
एव भणात बहुबाह पदसाह उबाचद रहमामाद | उत्त च-- 

सुदरमा य हृवदि कालो तत्ता य सुहमदर हबदि खेत्त । 
अंगुल-असंखभाग हतति कपा असंखेज्जा ॥ ६७ ॥ इंदि ॥ 

कालकी अपक्षा मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त अवसर्पिणियों आर उत्सर्पिणियोंके 
द्वारा अपहृत नहीं हाते ह ॥ ३ ॥ 

शंका-- क्षेत्रममाण को उल्लंघन करके कालग्रमाणका कथन क्‍यों किया जा रहा है ? 

समाध।न --  जे। स्थल. और भव्पवर्णनीय दोत। हे उसका पहले द्वी कथन करना 
चाहिये ' इस न्‍्यायके अदुसार पहले कःलूप्रमाणका कथन किया जा रहा है । 

शंका - कालप्रम.णकी अपेक्षा क्षेत्रप्रमाण बहुवर्णनीय केसे है ? 

समाधान--क्षेत्रप्रमाणमें छोक प्ररूषण करने योग्य द्वे। उसका भी जगच्छेणाके 
प्ररूषणके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिये जगच्कछेणीका प्ररुपण करन। चाहिये । 
जगच्छेणीका भी रज्जुके प्ररूपण किये विना ज्ञान नहीं द्ेे। सकता ८, इसलिये रज्जुका प्रुपण 
करना चाहिये । रघ्जुका भी उसके अधच्छेदोंका कथन किये विना ज्ञान नहीं हा सकता है, 
इललिये रःजुके छेदोंका प्ररूषणण करना चाद्विये। र-जुके छेदोंका भी 8ीपों ओर खागराक्के 
प्रर्पणके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिये पा और सागरोंका प्ररुपण करना चादिये। 
परंतु कालप्रमाणमें इसप्रकार बड़ी प्रूपणा नहीं दे, इसलिये काल्यमाणकी प्रूपणाकी अंपक्षा 
क्षेत्रप्रमाणकी प्रर्पणा अतिसूध्मरूपले वाणित है, यह बात जानी जाती हे । 

कितने द्वी आचार्य ऐसा कथन करते हैं कि जो बहुत प्रदेशोंसे उपचित द्वोता दे वह 
सूक्ष्म होता है । कहा भी दे-- 

कालप्रमाण छूक्ष्म दे, और क्षेत्रप्माण उससे भी सूक्ष्म दे, फ्योंकि, अगुलके असंख्या- 


१ सहुमो य होह काछो तत्तो सहुमयर हवर खेत । अंशुलपेटीमेपे जीक्षप्पिणीओं अतंसग्जा ॥ वि. भा, 
पु, २४, गा. २१८, 


२८ ] छक्खडागम जीवड्वा् [ है, २, ३- 


एदं वक्‍खाणं ण घडदे । कुदो ? खेत्तादो दव्वस्स परूवणपसंगादो । त॑ कर्घ ! 
एकम्दि दव्वंगुले अणंतपरमाणुपदेसेहि णिप्फण्णे एगं खेत्तंगुलमोगाहे, गणण पहइुच 
अणंताणि खेत्तंगुुलाणि होति त्ति। 
सुहुम तु हृवदि खेत्त तत्तो य सुहुमदर हवदि दब्बं। 
खेत्तंमुछा अणेता एगे दब्बंगुले होति ॥ १८ ॥ इंदि ॥ 
कर्ध कालेण मिणिज्जेते मिच्छाइड्टी जीवा ? अणंताणंताणं ओसाप्पिणि-उस्सप्पि- 
णीणं समए ठवेदृण मिच्छाइट्विरासि च ठवेऊण कालम्द्दि एगो समयो मिच्छाइट्टिरासम्हि 
एगो जीवों अवहिरज्जदि । एवमवहिरिज़माणे अवहिरिज्ञमाणे सब्बरे समया अवहिरिज्जंति, 
मिच्छाइटड्टिरासी " अपहिरिज्जदि । एत्थ चोदगो भणदि- मिच्छाइट्टिरासी अवहिरिज्दु, 
सब्बे समया ण अवहिरिज्जति त्ति। केण कारणेण ? कालमाहप्पपरूतय सुत्तद्सणादो । 
किं त॑ सुत्त ? उच्चदे- 


परंतु उनका इसप्रकारका ब्यख्यान करना घटित नहीं द्दोता हद, क्योंकि, ऐसा मान छेने 
पर क्षेत्रप्रूपणाके अन्तर द्वव्यप्ररूपणाका प्रसंग प्राप्त दो जायगा । 

शंका--यह कैसे ! 

समाधान--- क्योंकि, अनन्त परमाणुरूप प्रदेशोंसे निष्पन्न एक द्वव्यांगुलमें अवगादइनाकी 
अपेक्षा पक क्षेत्रांगुल द्वी हे, किंतु गणनाकी अपेक्षा अनन्त क्षेत्रांगुल द्वोते हैं, इसलिये 
' ज्ञो बहुत प्रदेशोंसे उपचित द्वोता द्वे वह सृए्टम होता हे ? यह कद्दना ठीक नहीं है । 

क्षेत्र सूए्म द्ोता दे ओर उससे भी सूक्ष्मतर द्रव्य होता द्वे, क्योंकि, एक द्रव्यांगुलमें 
अनन्त क्षेत्रांगुल द्वोते हैं ॥ १८॥ 

 /शैका-कालप्रमाणकी अपेक्षा मिथ्यादाएे जीवोंका प्रमाण केसे निकाला जाता है ? 

समाधान-- एक ओर अनन्तानन्‍्त अवसार्पिणियों और उत्सर्पिणियोंके समयोको 
स्थापित करके ओर दूसरी ओर मिथ्यादाष्टि जीवॉकी राशिको स्थापित करके कालके समयोंमेंसे 
पक एक समय और उसीके साथ मिथ्यादण्टि जीवराशिके प्रमाणमेंसे एक एक जांच कम करते 
जाना धादिये | इसप्रकार उत्तरोत्तर कालके समय और जीवराशिके प्रमाणकी कम करते हुए 
चले जाने पर अनन्तानल्त अवसर्पिणियों ओर उत्सर्पिणियोंके सब समय समाप्त द्वो जाते हैं, 
परंतु मिथ्यादाष्टि जीवराशिका प्रश्माण समाप्त नहीं द्वोता है । 

शुका-- यद्दां पर दांकाकारका कद्दना है कि मिथ्यादाष्टि जीवराशिका प्रमाण भले ही 
समाप्त दो जाओ परंतु कालके संपूर्ण समय समाप्त नहीं दो खकते हैं, क्योंकि, मिथ्यादप्टि 
ओवराशिके प्रमाणकी अपेक्षा कालके समयोका प्रमाण बहुत अधिक दे। इसप्रकारसे प्रूपण 
करनेवाढा सत्र भी देखनेमें आता दे । वद सूत्र फोनसा दे इसप्रकार पूछने पर शंकाकार कहता दै- 


१, २; २. ] दव्बपमाणाणुगमे मिच्छाइडिपमाणपरूवर्ण [२९ 


धम्माधम्मागास्ता तिण्णि बि तुस्लाणि होंति थोवाणि । 
बड़ीदु जीवपोग्गलकाछागासा अणंतगुणा ॥ १९ ॥ 


ण एस दोसो, अदीदकाछरूगहणादो । जहा सब्बे छोए' पत्थो तिद्दा विद्दत्तो, 
अणागद्दो वद्यमाणो अदीदो चेदि । तत्थ अणिष्फण्णो अणागदो णाम। घडिज्जमाणों 
बडमाणो | णिप्फण्णो ववहारजोग्गो अदीदो णाम | तत्थ अदीदेण पत्थेण मिणिज्जेते 
सव्यबीजाणि | एत्थुवसहारगाहा-- 

पत्थो तिद्दा विहततो अणागदों ब्ठमाणतीदो य । 
एद्ेसु अर्दीदिण दू मिणिज्जदे सब्यवीज तु ॥ २० ॥ 

तथा कालो वि तिविहों, अणागद्ो बइमाणो अदीदा चदि। तत्थ अदीदेण मिणि- 
ज्जंते सब्बे जीवा | एत्थुवसंहारगाहा--- 

कालो तिह्य विद्वत्तो अगागदों वद्माणतीदो य | 
एद्रेसु अददेण दू मिणिज्जदे जीवरासी दु ॥ २१ ॥ 

घर्मद॒व्य, अधर्मद्रव्य और लोक|काश, ये तीनों दी समान दोते हुए स्तोक हैं। तथा 
जीवद्ग॒ब्य, पुहलद्रब्य, कालके समय और आकाशके प्रदेश, ये उत्तरोत्तर वृद्धिकी अपेक्षा 
अनन्तगुणे ६ ॥ १९ ॥ 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं डे, क्योंकि, मिथ्यादाष्टि जीवराशिका प्रमाण 
निकालनेमें अतीत कालका ही भ्रदण किया दे । 

जिसप्रकार, सब लोकमें प्रस्थ तीन प्रकारसे विभक्त है, अनागत, वर्तमान और अततीत। 
उनमेंखे जो निप्पन्न नहीं हुआ दे वद्द अनागत भ्रस्थ दे, जो बनाया जा रदा है वद्द वर्तमान 
प्रस्थ है, और जो निष्पन्न द्वो चुका द्वे तथा व्यवद्दारके योग्य दे वद्द अतीत प्रस्थ है। उनमेंले 
अतीत प्रस्थके द्वारा संपूर्ण बीज मापे जाते द्वें। यहां पर इस विषयकी उपसंद्दार्रूप गाथा 
कट्दते हैं-- 

बे 6 पे [ ० प के पे 

प्रस्थ तीन प्रकारका द्वे, अनागत, वतेमान ओर अतीत । इनमेंखे अतीत प्रस्थके हारा 
संपूर्ण बीज मापे जाते हैं ॥ २० ॥ 

उसीभप्रकार, काल भी तीन प्रकारका दे, अनागत, वर्तमान और अतीत। उनमेंले 
अतीत कालके द्वारा संपूण जीवराशिका प्रमाण जाना जाता है। यहां पर उपलंदाररूप 
गाथा कद्दते हैं-- 

कार तीन प्रकारका है, अनागतकाल, वर्तमानकाल ओर अतीतकालर | इनमेंसे अतीत- 
कालके द्वारा संपूर्ण जीवराशिका प्रमाण जाना जाता द्वै ॥ २१॥ 


१ प्रतिषु “ जहा छोए तदहां सब्बे छोए ” इति पाठः। 


३० ] छक्खडागम जीवट्ठा [ १, २, ३. 


तेण कारणण मिच्छाशईरासी ण अवृहिरिज्जदि, सब्व॒ समया अवहिरिज्जंति | 
अदीदकालो थोवो मिच्छाइड्टिरासी बहुगो त्ति कध णब्वंद ? सोलस-पड़िय-अप्पाबहु- 
गादो । के सोलसपडिय-अप्पाबहु्ग ? सब्वत्थेवा वइमाणद्धा, अमवसिद्धिया अणंत- 
गुणा । को गरुणगारो ! जहण्णजुत्ताणंर्त | मिद्धकालो अणंतगुणो । को गुणगारो ? 
छम्मासइममभागेण रूतराहिएण छिण्ण-अदीदकालस्स अणंतिमभागो | अणाइस्प अदीद- 
कालस्स कर्ध पमाणं ठविज्जदि * ण, अण्णहा तस्साभावपसंगादो । ण च अणादि त्ति 
जाणिदे सादित्त पावेदि, विरोहा । सिद्धा संखेज्जयुणा । को शुणगारों ? रूवसदंपुधत्त । 
असिद्धकालो असंखेज्जगुणो । को ग्रुणगारो ? संखेज्जावलियाओ । अदीदकालो विसे- 
साहिओ । केत्तियमेत्तेण ! सिद्धकालमेत्तेण । भवसिद्धिया मिच्छाइड्टरी अणंतगुणा । को 

इसलिये मिथ्यादारि जीवराशिका प्रमाण समाप्त नहीं द्वोता दे, परंनु अतीतकालके 
संपूर्ण समय समाप्त हो जाते हैं । 

शेका--अतीतकाल स्तोक दे और मिथ्यादाशि जीवराशिका प्रमाण उत्तसे अधिक है, 
यद्द केसे जाना जाता द्वे ! 

समाधान- सोलह राशिगत असल्पबह॒त्वसे यद्द ज्ञाना जाता है कि अतीतकालरूसे 
मिथ्यादाएं जीवराशिका प्रमाण आधेक दे । 

शंका -- सोलद राशिगत अल्पबहुत्व किसप्रकार दे ? 

समाधान-- बत॑मानकाल सबसे स्तोक दे । अभव्य जीवोंका प्रमाण उससे अनन्तगुणा 
है। यहां पर गुणकार क्‍या है? जधन्य युक्तानन्त यहां पर गुणकारमरूपस अभीष्ट दैं। 
अभव्यराशिसे सिद्धकाल अनन्तगुणा है । गुणकार क्या है ? छट्द मद्दीनोके अश्म भागमें एक 
प्रिल्ा देने पर जो समयसंख्या आवे डससे भक्त अतीतकालका अनन्तवां भाग गुणकार दै। 

शका-- अतीतकाल भनादि है, इसलिये उसका प्रमाण केसे स्थापित किया जा 
सकता दे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, याद्‌ उसका प्रमाण नहां माना जाय तो उसके अभावका 
प्रसंग आ जायगा। परंतु उसके अनादित्वका ज्ञान हो जाता है, इसलिये उसे सादि्त्विकी 
प्राप्ति हो जायगी, सो बात भी नहीं दे, वर्योकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है। 

सिद्धकालसे सिद्ध संख्यातगुणे हें। ग्रणकार क्या है? यहां पर शतप्रथक्त्वरूप 
गुणकार लेना चादिये। सिद्ध जीबोले असिद्धकाल असंख्यातगुणा दै। गुणकार क्‍या है! 
यद्वां पर संख्यात आवलिकाएं गुणकार हँ। असिद्धकालखे अतीतकारू विशेष आधिक दै । 
कितना विशेष अधिक है? सिद्धकालका जितना प्रम्ताण दे, उतने विशेषसे आधिक दे। अर्थात्‌ 


१ क आ, प्रत्यों: * इस ? इति पठ॥ । 


१.२, ३. ] दव्बपमाणाणुगम मिच्छाइडिपमाणपरूलणं [३१ 


गुणगारों ? भवसिद्धियमिच्छाइट्टीणमर्णतिमभागो । मव्रसिद्धिया विसेसाहिया । केत्तिय- 
मेत्तेण ? तेरसगुणइाणमेत्तेण । मिच्छाइट्टी विसिसाहिया । मेत्तेण ? तेरसगुणइाण- 
मेत्तेण पमाणेणूण-अभवसिद्धियमेत्तेण | संसारत्था विसेसाहिया। केत्तियमेत्तण ? तेरस- 
गुणद्वाणमेत्तेण | सब्बे जीवा विसेसाहिया। केसियमेत्तेण ? सिद्धजीवमेत्तेण । पोग्गल- 
दव्वभर्णतगुण । को गुणगारों ? सब्वजीवेहि अणंतगुणों । एसड्भा अणंत्तुणा । को गुण- 
गारो ? सब्बपोग्गलद॒च्वादों अणेतगुणो । सब्बद्धा विसेसाहिया | केत्तियमेत्तेण ? बड- 
माणातीदकालमेत्तेण । अलोगागासमणंतगुण । को गरुणगारों ? सब्बकालादो अणंतगुणो । 
सब्बागास विसेसाहिय | केत्तियमेत्ेण ? लोगागासपदेसमेत्तेणथ । जेण अदीदकालादो 
मिच्छाइड्टी अगंतगुणा तेण सब्बे समया अवहिरिज्जंति मिच्छाइड्रिराप्ती ण अवहिरिज्जदि 


असिद्धकालमें सिद्धकालका प्रमाण मिला देने पर अतीतकरालका प्रमाण हो जाता है । अतीत- 
कालसे भव्य मिथ्यादाष्टि जीव अनन्तगुणे हैं। ग्रुणकार क्या है? भव्य मिथ्यादश्टियोंका 
अनन्तवां भाग गुणकार है। भव्य मिथ्यादृष्टियोले भव्य जीव विशेष अधिक दें । कितने 
आधिक हैं? सासादन गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक जीवोंका जितना प्रमाण 
है उतने विशेषरूप अधिक दे । अथाल्‌ भव्य मिथ्यादश्योंके प्रमाणमें सासलाइन आदि तेरदह 
गुणस्थानवर्ती ज॑वोंके प्रमाणके मिला देने पर समस्त भव्य जीवोंका प्रमाण द्ोता है| भव्य 
जीवॉसे सामान्य मिथ्यादाश्टि जीव विशेष अधिक दें। कितने विशेषरूप अधिक दे? अभव्य 
राशिमेंस सासादून आदि तेरद्द गुणस्थानवर्ती जीबोंके प्रमाणका कम कर देने पर जो राशि 
अवाशिष्ट रद्दे उतने विशेषसे अधिक हैं। अर्थात्‌ भव्यराशिमेंस सासादन आदि तरद्द गुण- 
स्थानवालोका प्रमाण कम करके अभव्यराशिकों मिला देने पर सामान्य मिथ्यादाटि जीवोका 
प्रमाण द्वोता है । खामान्य मिथ्यादष्टियोंसे संसारी जीव विशेष अधिक हैं । कितने अधिक हैं? 
सासादन आदि तेरह ग्रुणस्थानवर्ती जीवॉका जितना प्रमाण हे उतने विशेषसे अधिक 
हं । संसारी जीवॉसे संपूर्ण जीव विशेष अधिक दें ? किवने अधिक हें ? सिद्ध जीवोका जितना 
प्रमाण द्वे उतने अधिक हैं। संपूर्ण जीवराशिसे पुहनलद्गृव्य अनन्तगुणा दे । यहां पर गुणकार 
कया है? यहां पर संपूर्ण जीवराशिले अनन्तगुणा गुणकार है। पुद्वलद्र्यले अनागतकाल 
अनन्तगुणा है । यहां पर गुणकार क्या दे? यहां पर संपूण पुदलद्र॒न्यसे अनन्तगुणा गुणकार 
दहै। अनागतकालसे संपूर्ण काल विशेष अधिक है | कितना अधिक है ? वर्तमान और अतीत 
कालमात्र विशेषसे अधिक हे । संपूर्ण काठसे अलोकाकाश अनन्तगणा द्वे। यहां पर गुणकार 
कया है? संपूर्ण कालसे अनन्तगुणा यहां पर ग्रुणकार हे। अलोकाकाइसे संपूर्ण आकाश 
विशेष अधिक है। कितना अधिक है? लोकाकाशके जिसने प्रदेश हैं उतना विशेषरूप 
आधिक है। इसप्रकार इस अल्पबह॒त्वसे यद्द प्रतीत दो जाता हैं कि अतीतकालसे मिथ्या/दाश्टि जीय 
अनन्तगुणे हैं, अतः अतीतकालके संपूणे समय अपहृत द्वो जाते दे, परंतु मिथ्यादाष्टि जीवराशि 
अपहृत नहीं होती है, यद्ध बात खिद्ध हो जाती दे । 


३२ ] छक्खंडागमे जीवड्वाण [ १, २, 9. 


त्ति सिद्ध | किमहं कालपमाएं वुच्चद ? मिच्छाइट्टिरासिस्स मोक्ख गच्छमाणजीवे पहुच 
सेते वि वण ण वोच्छे दो दोदि ति जाणावणइं । 


खेत्तेण अणंताणंता छलोगा ॥ ४ ॥ 
खेत्तपमाणमुल्लंघिय अप्पवण्णणिज् भावपमार्ण किमिदि ण परूविज्जदि ? खेत्त- 
परूवणादो भावपरूवर्ण महदरमिदि ण परूविज्जदे। ते जहा, मावपमार्ण णाम णाणं। ते पि 
पंचविह । तत्थ वि एकेकमणेयवियप्पं | तत्थ वि अणेगाओ विप्पड़िवत्तीओ त्ति | खेत्तेण 
कथ मिच्छाइट्टिरासी मिणिज्जदे ? वुच्चदे- जधा पत्थेण जब-गोधृमादिरासी मिणिज्जदि 
तथा लोएण मिच्छाइट्टिरात्ती मिणिज्जद्‌ । एवं मिणिज्जमाणे मिच्छाइड्टिरासी अणंव- 
लोभगमेचो होदि त्ति | एत्थुवउज्जंती गाहय-- 
पत्येण कोदवेण व जह कोइ मिणेज्ज सब्वरबीजा३ । 
एवं मिणिन्जमाणे हवति छोगा अणता दु॥ २२ ॥ 


शंका - यहां पर कालकी अपेक्षा प्रमाण किसलिये कहा गया हे ? 

समाधान-- मोक्षको जानेवाले जीवोंकी अपेक्ष। ससारी जीवराशिका व्यय द्वोने पर 
भी मिथ्याहष्टे जीवराशिका स्वेथा चिच्छेद नहीं दाता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिये 
यहां पर कालकी अपेक्षा प्रमाण कद है । 

क्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण मिथ्यादष्टि जीवराशका प्रमाण 
हैं॥ ४ ॥ 

शंका--यहां पर क्षेत्रप्रमाणका उल्लंघन करके अल्पवर्णनीय भाषप्रमाणका प्रूपण 
क्यों नहीं किया गया है ? 

समाधान-- क्षेत्रप्रमाणके प्ररूपण करनेकी अपेक्षा भावत्रमाणका प्ररूपण अतिथिस्तृत 
है, इसलिये भाषप्रमाणका प्ररूषणण पहले नहीं किया गया है। भावप्रमाणका प्ररूपण 
अतिविस्तृत द्वे आगे इसीका स्पष्टीकरण करत दें । शानकों भावपमाण कहते हैं।वद्द भी पांच 
प्रकारका हैं । उन पांच भेदोंम भी प्रत्येक अनेक भेदरूप दे । उसमें भरी अनेक विवाद हैं। इससे 
सिद्ध द्ोता दे कि भाषप्रमाणका प्ररूषण क्षेत्रप्रमाणके प्ररूपणकी अपेक्षा अतिथिस्तृत दे । 

शंका--क्षेत्रप्रमाणके द्वारा मिथ्यादाष्टि जीवराशि कैसे मापी, अथोत्‌ जानी, जाती है? 

समाधान--जिसप्रकार प्रस्थले जो, गेहूं आदिकों राशिका माप किया जाता है, 
डसीप्रकार लोक प्रमाणके द्वारा मिथ्यादष्टि जीवराशि मापी अर्थात्‌ जानी जाती है। इसप्रकार 
छोकके डरा मिथ्याडाप्र जीवराशिका भाप करने पर वह अनन्त लोकमाश्र हे। यहां पर इस 
विषयकी उपयोगी गाथा दी ज्ञाती हे-- 

जिसप्रकार कोई प्रस्थसे कोदोंके समान संपूर्ण बीजोंका माप करता दे उसीप्रकार 
मिथ्याराशे जीवराशिकी लोकसे अथोत्‌ लोकके प्रदेशोंसे तुलना करने पर मिथ्यादार्रि जीव- 


है, २, ४. ] दब्वपमाणाणुगमे मिच्छाइट्टिपमाणपरूखणं [३३ 


पत्थेण ताव पत्यवाहिरत्थो पुरिसों पत्थबाहिरत्थाणि बीयाणि मिणेदि्‌ | क्थ लोरण 
लोयत्थो पुरिसो लोयत्थ॑ मिच्छाइट्विरासिं मिणेदि त्ति? जदो लोगेण पण्णाए मिणिज्जंते 
मेच्छाइट्टि जीवा तदो ण एस दोसो । कथ पण्णाए मिणिज्जंते मिच्छाइट्विजीवा ? वुच्चदे- 
एकेकम्मि लोगागासपदेसे एकेक मिच्छाइट्विजीवं णिक्खेविऊण एक्कों लोगो इंदि मणेण 
संकप्पेयव्यो । एवं पुणा पुृणो मिणिज्ञमाणे मिच्छाइट्टिरासी अणंतलोगमेत्तो होदि । 
एत्थुवसहारगाहा -- 
लोगागासपदस एकके णिक्विवेत्रि तह दिट्॑ । 
एज गणिज्जमाणे हबति छोगा अणता दु ॥ २३॥ 
को लोगा' णाम १ सेढिघणा | का सेढी ? सत्तरज्जुमेत्तायामों । का रज्जू 


राशिका प्रमाण लानेके लिये अनन्त लोक होते हैं, अथोत्‌ अनन्तलोकप्रमाण मिथ्यादा्रि 
जीवराशि द्वे॥ २२॥ 

शंका-- प्रस्थसे बहिभूत पुरुष प्रस्थले बहिभूत बीजोंको भ्रस्थके ढारा मापता दे, यह 
तो युक्त दे, परंतु लोकके भीतर रहनेवाला पुरुष लोकके भीतर रहनेवाली मिथ्यादष्ट 
जीवराशिको लोकके द्वारा केसे माप सकता है ? 

समाधान--जिसलिये बुद्धिसे संपूर्ण मिथ्यादष्ट जीव लोकके द्वारा मांपे जाते हैं, 
इसलिये उपयुक्त दोष नहीं आता दे । 

शंका - बुद्धिसे मिथ्यादण्टि जीव केसे मापे जाते है ? 

समाधान -- लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर एक एक मिथ्यादर्टि आवको निश्चिप्त 
करके एक लोक हो गया इसप्रकार मनले संकल्प करना चाहिये | इसप्रकार पुनः पुनः माप 
करने पर मिथ्यादष्टि जीवराशि अनन्तलोकप्रमाण होती द्वे। इसप्रकार बुद्धिसे मिथ्याराश्रि 
जीवराशि मापी जाती है । इस विषयकी यहां पर उपसंद्ाररूप गाथा कद्दते हँ-- 

लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर एक एक मिथ्यार्ष्ट जीवको निश्चिप्त करने पर 
जैसा जिनेन्द्रदेवने देखा हे उसीप्रकार पू्वोक्त लोकप्रमाणके क्रमले गणना करते जाने पर 
अनन्त लोक हो जाते हैं॥ २३ ॥ 

शंका -- लोक किसे कहते हें ? 

समाधान --ज छ़ेगीके घनको लोक कद्दते हैं। 

- जगछेणी किसे कहते हैं ? 
समाधान-- सात रज्जुप्रमाण आकाश प्रदेशोकी लेबाइको जगछेणी कद्दते हैं । 


१ जगततटिघणयमाणं छोयायासों । ति. प, पत्र ४. पयरं सेटीए गृुणियं छोगो | अठ, सू- पृ. १५९. 
२ सेदी वि पहछेदाण | होदि असखेच्जदिमपमाणविदंगुलाण हृदी || त्रि. सा. ७, असंखेज्जाओ जोयण- 
को डाकाडीओ सेटी । अठ, पृ. १५९. 


३४ ] छकवंडागम जीवडाणं [ १, २, ४. 


णाम ? तिरियलोगस्स मज्झ्िमवित्थारों। कर्थ तिग्यिलोगस्म रुंदत्तणमाणिज्जदे १ जत्तियाणि 
दीवसागररूवाणि जबृदीवच्छेदणाओं च झरूवाहियाओं केसि च आइरियाणपमुवए्सेण 
संखेज्जरूवाहियाओं विरलिय बिग करिय अण्णोण्णव्भन्थरासिणा छिण्णाविसिईं ग्रुणिदे 
रज्जू णिप्पल्नदि । एसो एति सेढीए सत्तमभागों । कम्मि तिरियलोगस्स पज्जवसाणं ! 


शेका-- रःजु किसे कद्दते हैं? 
समाधान--तियग्लोकक मध्यम विस्तारकों रज्जु कहते हं । 
शंका-- तियस्लोककी चौड़ाई केसे निकाटी जाती दे ? 

समाधान - जितना द्वीपों और सागरोंका प्रमाण है उनके तथा एक अधिक 
जम्बृद्दीपके छेदोंको विशलित करके तथा उल चिरदित राशिक्रे प्रत्यकर एकका दोरूप करके पर- 
स्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न दो उससे, अधच्छेद करने के पश्चात्‌ अवदशिष्ट राशिको गणित 
कर वेने पर रज्जुका प्रमाण उत्पन्न होता है। अथवा, कितन ही आजचार्यक्ते उपदद्से जितना 
ढीपों और सागरोंका प्रमाण दे उसको और संख्य.त अधिक जम्द्द्वीपके छेदोंको विरलित 
करके ओर उस विरलित राशिक भप्रत्यक एकको दोरूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो राधि 
उत्पन्न हो उससे, छेर कपनेके पदचात अवशिष्ट रशिका गुणा कर इने पर रज्जुका ध्रमाण 
उत्पन्न होता दे । यह जगच्छेणीका सातवां भाग आता दै। 

विशेषार - रज्जुके विषयमें दो मत पाये जाते हैं। कितने ही आचार्योका ऐसा मत 
है कि स्वयंभूरमण सनद्रकी बाह्य वेद्िका पर जाकर रज्जु समाप्त द्ोती दै। तथा कितने दी 
आचार्योका ऐसा मत दे कि असंख्यात &पों ओर समुद्राकी चड़ाईसे रुके दए शषेत्रले संख्यात, 
गुणे योजन जाकर र|्जुकी समाप्ति हवाती है। स्वयं बीरखेन स्वामीने इस दुभरे मतको 
अधिक मद्दत्व दिया है। उनका कद्दना हे कि ज्योतिषियोंकरे प्रमाणकों छानके लिये २५६ 
अंगुलके वर्ग प्रमाण जो भागद्वार बतलाया द्वै उसस यही पता चलता द्वे कि स्वयंभूरमण 
समुदसे संख्यातगुण योजन जाकर द्वी मध्यलोककी समाप्ति दोती दै। इन दोनों मर्तोंके 
अज़ुसार रज्जुका प्रमाण निकालनेके लिये गःजुके ज़ितन अधच्छेद हो उतने स्थानपर २ रस्म 
कर परस्पर गुणा करके जो लब्ध आधे उसका अधच्छेद करनेके अनन्तर जो भाग अवशिएट रहे 
उससे गुणा कर देना चादिये | इसप्रकार करनेसे रज्जुका प्रमाण आ जाता है। जितने ठीप 
ओर समुद्र हैं उनमें एक अधिक या संख्यात अधिक जम्पूद्धीपके अर्धच्छेद मिला देने पर 
रज्जुके अर्थचछेव दो जाते हैँ | इनक निकालनेकी प्रक्रिया इसभकार है-- 


मध्यसे रज्जुके दो भाग करना चाहिये, यद्द प्रथम अधच्छेद है । अनन्तर आधा आधा 


१ जगसेटीए प्त्तमभागों रच्जू ये भासते। ति. प. पत्र ६. जगसेदिवत्तभ्रागों रब्जू । त्रि, सा, ७. 
उद्धारसागराणं अड्टाइब्जाण जत्तिया प्मया | दुगणादुगृणपवित्थर दीवादहि रज्झ एवश्या ॥ बृु. क्ष. १, ३. 


१, २, ४. ] दव्बपमाणाणुगमे मिच्छाइड्विपमाणपरूबर्ण [३५ 


तिण्द वादवलयाणं बाहिरभागे। त॑ कर्थ जाणिज्जदि ? “ लोगो बादपदिद्विंदों ' त्ति वियाह- 
पण्णत्तीवययणादों | सर्यभ्ुरमणसम्रुदृबाहिरवेदियाए परदो केत्तियमद्भां गंतुण तिरियलोग- 
समर्तता हादि त्ति भणिदे असंखेज्जदीवसमुदरुंदरुद्धजोयणेह्ितो संखेज्जगुणाणि गंतूण 
होदि । एदं कुदों णन्पद ? जोडसियाणं वेछप्पण्णंगुलसदवगामेत्त भागहारपरूव यसुत्तादो, 


करनसे ( पहले मतके अनुसार ) दूसरा अर्धच्छेद स्वयंभूरमण समुदमे, तीसरा अर्धच्छेद्‌ 
स्वयेभूरमण द्वीपर्म, इलप्रकार एक एक अधंच्छेद उत्तरोत्तर एक एक छीप और एक एक 
समुद्र॒में पड़ता है। किम्तु लवण समुद्रमें दो अधच्छेद्‌ पडेगे। उनमेंसे पहला डेट्लछाख योजन 
मातर जाकर आर दूसरा पचास दज्ञार याजन भीतर जाकर पड़ता दे। इनमेंसे दूसरा अर्थ 
च्छेद जम्व4पया मान लेने पर जितने द्वॉप और समुद्र ँ उतने अधच्छदोंका प्रमाण आ 
जता हैं। अन्तमें पचास हजार योज्नन रछूथण समुद्रके ओर इतने ही याजन जम्बूदीपके अब- 
शिष्ट रददते हैँ | इनकों मिलता देने पर एक छाग्ब योजन होता है । इस एक लाख योजनके १७ 
किम बैक (5 च्ै्‌ ++० पा श 
अर्धच्छेद करन पर पक योज्नन अवशिए रद्ता दे, जिसके २१९, अधच्छेद करनेके बाद एक 
सच्यंगल शेष रहता हे | पत्यके अर्धच्छेरोंके वर्ग प्रमाण एक सूच्यंगुलुक अर्ध॑च्छेद द्वोते हैं। 
इसग्रकार पहले मतक अनुसार जितने दीप आर समुद्र हू उनकी संख्यामें १+१७+१९-३७ 
धंच्छेद अधिक पल्‍यके अधथच्छेदके वर्ग प्रमाण अधच्छेद मिला देने पर रज्जुके कुछ 

अधच्छेद होते हं। तथा दूसर मतके अनुसार इस मंख्यामें संख्यात ओर मिला देने पर 
गज्जुके संपूण अधच्छेद दोते दूं, क्योंकि, इस मतके अनुसार संख्यात अर्धच्छेद दो जानेके 

० श्र ही 
बाद स्वयंभूर मण समुद्रभ अथच्छेद प्राप्त दंतता है । 

गुंका- तिर्यग्लीकका भन्‍त कहां पर द्वोता दे ! 

सम|धान--तीनों वातवलयोंके बाह्य मागमें तिर्यग्छोकका अन्त होता है। 

गंक[-- यद्द केस जाना जाता दे ? 

समाधान --  छोक वातवलयसि प्रातिएन है ' इस व्याख्याप्रज्षाप्तिक वचनसे जाना 
जाता हैं कि तीनों वातवलयोंके बाह्य भागमें छोकका अत्त द्ोता दे । 

स्वयंभूरमण समुद्रकी बाह्य वेदेकासे उस ओर कितना स्थान ज्ञाकर तियेग्लोककी 
समाप्ति द्वोती है ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि असंख्यात छीपों ओर समुद्रोंके ब्याससे 
जितने योजन रुके हुए हैं उनस संख्यात्‌ गुणा जकर तियेग्लोककी समाप्ति द्वोती दे । 

शंका--यह् किससे जाना जाता है ? 

समाधान -- ज्योतिषी देवोंक्े दोसों छप्पन अंगुलोंके वर्गमात्र भागद्वारके प्ररूपक 

१ मजिदग्मि सेटिवग्गे वेसयछप्पणअयुलकदीए | जे छद्ध सं रासी जोदितियसुराण सब्बाण। ति. प. पत्र 


२०१, तिण्णिसय्रजोयणाएणं बगदछूप्पण अंगुछाण च । कद्हिदपदर बतरजोइसिय्राण च परिप्राणं || गो. जी, १६०, 
बेकप्पण्णंगुरूसयवग्गपछिमायो पयरस्स । अब. सू- १४२, पृ. १९२. 


३६ ] छक्‍्खंडागमे जीवद्ठाण [ १, २, ४७ 


“ दुगुणदुगुणा दुबग्गो णिरंतरो तिरियलोगे ' त्ति तिलोयपण्णत्तिसुत्तादो य णब्ददे ।ण च 
एद वक्‍्खाणं जत्तियाणि द!वसागररूआणि जंबूदीवछेदणाणि च रूवाहियाणि त्ति परियम्म- 
सुत्ेण सह विरुज्ञद, रूवेहि अहियाणि रूवाहियाणि त्ति गहणादों । अण्णाइरिय- 
वक्‍खाणेण सह विरुज्ञद्तत्ति ग, एदस्स वक्‍खाणस्प ज॑ भदत्ते तेण वक्‍धाणाभासेण 
विरुद्धदाएं एदस्स समवद्ठाणादो । त॑ वक्खाणाभासमिदि कुदों णव्यदे ? जोइसियभाग- 
हारसुत्तादो चदाइचबिंबपमाणपरूवयतिलोयपण्णत्तिसुत्तादा च। ण च सुत्तविरुद्ध वक्खाणं 
होइ, अइप्पसंगादो | ककें च ण ते वक्‍खाण घड़दे, तम्हि वक्खाणे अवल्ूंबिज्जमाणे सेढीए 
सत्तममागम्हि अह्सुण्णदंसणादों । ण च सेढीए सत्तमभागम्हि अड्डसुण्णनों अत्थि, 
तदत्थित्तविहाययसुत्ताणुव॒लं भादों | तदो तन्‍थ अट्ठसुण्गविगासग्ढड कत्तिर्ण वि रासिणा 


जे 7 ९० 9 “न वी | >फ हे 
सृत्रसे ओर 'तियेग्लोकमें दोके बगते लेकर उत्तरोत्तर दुना दूना दे! इस प्िलाकप्रश्ञाप्तक सूत्रसे 
जाना जाता द्वेकि असंख्यात ढीपॉ ओर समुद्रोंके व्याससे रुके हुए क्षत्रसे संख्यातगुणा 
जाकर तियग्लोककी समात होती है । और यह व्याख्यान ' जितने द्वीपों आर छागरोंको 
संख्या दे और जस्बृढ्ीपके रूपाघिक जितने छेद हैं उतन रज्जुके अधंच्छेद दे ! 
परिकम सूतञ्के इस व्याज्यानके साथ भी विरोधको प्राप्त नहीं द्ोता है, क्योंकि, वहां पर 
रूपल अधिक अथोत्‌ एकसे अधिक ऐसा भ्रहण न करके रूपसे आधिक अथोतन बहुत प्रमाणस 
अधिक पेसा ग्रहण किया दे । 

शंका- यदद व्याख्यान अन्य आचायकि व्याख्यानके साथ तो विरोधकों प्राप्त द्ोता दे? 

समाधान - नदीं, क्योंकि, यद्द व्याख्यान जिसलिय संगत दे इसलिये दूसरे 
ध्याख्यानाभासोंसे इसके विरुद्ध पड़ने पर भी यह व्याख्यान प्रमाणरूपले अवस्थित ही रददता है। 

शका--अन्य आवचायोका व्याख्यान व्याख्य/नाभास दे यह केसे जाना जाता है ? 


समाधान - ज्योतिपेयोंके भागदारके प्रस्पक सूत्रले और चन्द्र तथा सूर्यके बिम्बोंके 
प्रमाणके प्ररपक त्रिलोकप्रशाप्तिके सूत्रसे जाना जाता हे कि पृवोक्त व्याख्यानके बिरुद्ध जो 
अन्य आचायोंका व्याख्यान पाया जाता दे वह व्याख्यानाभासर 6। ओर सत्रविरुद्ध व्याख्यान 
टीक नहीं कट्दा जा सकता है, अन्यथा अतिप्रसंग दोष आ जायगा। तथा वद्द अन्य 
आचायेाका व्याख्यान घटित भी तो नहीं होता है, क्‍योंकि, उस व्याख्यानके अचलम्बन 
करने पर जगच्छेणाके सप्तम भागका जो प्रमाण बतलाया दे उसके अन्तमें आठ शून्य दिखाई 
देते हँं। परंतु जगच्छेणाक्रे सप्तम मागरूप प्रमाणमें अन्तके आठ चुन्य नहीं पाये जाते हैं, 
क्योंकि, अन्तमें आठ शुन्योके अस्तित्वका विधायक कोई सूत्र नहीं पाया जाता है। इसलिये 


१ अट्चउदुतितिसत्तासत्त य द्वाणेए णत्र छुण्णाणि। छत्तीससत्तदुणवजद्टा तिचउका होति अंककमा। एदेहि 
गुणिदसंखेज्जरूवपदरंगुरेहिं भजिदाए । सेटिकदीण लड़ें साणं चंदाण जोहिंदाणं ॥ तेत्तियमेत्ताणि राबिणों हबंति ॥ 
१२, १३, १४॥ ति. प. पत्र २०१, 


१, २, 9. ] दब्वपम्माणाणुगम मिच्छाइडिपमाणपरूवर्ण [३७ 


अहिएण द्ोदव्व। होनो वि असंखेज्जभागब्भहिओ संखेज्जभागब्भहिओ वा ण होदि, 
तदणुग्गहकारिसुत्ताणुव॒लंभादों । तदो दीवसम्ुदरुद्गखत्तायामादों संखेज्जगुगेण बाहिर- 
खेत्तेण होदव्वमण्णहा पुव्वुत्तमुत्तेहि सह विरोहप्पसंगादों | ' जो मचछछो जोयणसहस्सिओ 
सर्यभूरमणसमुदृश्स बाहिरिल्‍लए तड़े वेयणसम्रुग्घाएण समुहृदों काउलेस्सियाए लग्गो” चि 
एदेण वेयणासुत्तेण सह विरोहो किण्ण होदि त्ति भणिदे ण, स्यभूरमणसमुददस्स बाहिर- 
वादियादो परमागड्विदपुटबीए बाहिरिल्‍लतडत्तणेण गहणादों। तो वि काउलेस्सियाए 
महामच्छो ण लग्गदि त्ति णा्सकणिज्ज, पुठविद्विद्पदेसम्हि चत्र हेद्ढा वादवलयाणम- 


रज्जुके प्रमाणके अन्तमें बतलाये हुए आठ शान्योंके नए करनेके लिये जो कुछ भी राशि हो 
वह अधिक ही द्वोना चाहिये । अधिक होती हुई भी वह राशि असंख्यातवांभाग आधिक अथवा 
रूंस्यातवांभाग आधिक तो हो नहीं सकती हे, क्‍्यों|कि, इसप्रकारके कथनकी पुष्टि करनेवाला कोई 
सत्र नहों पाया जाता ६ । इसलिये जितने क्षेत्र-विस्तारको ठीपों और समुद्रोने रोक रचखा 
द्वे उससे संख्यातगुणा बादिरी अर्थात्‌ अन्तके समुद्रसे उस ओरका क्षेत्र होना चाहिये, अन्यथा 
पहले कद्दे गये सूत्रोंके साथ विरोधका प्रसंग आ जायगा। 


जो एक दजार योजनका महामत्स्य दे वद्द वेदनासमुद्धातस पीड़ित हुआ स्वयंभूरमण 
समुद्रके बाह्य तट पर कापोतलेद्या अथोल्‌ तनुबातवलयखसे लगता है, इस वेदनाखंडके 
सत्रके साथ पूर्वोक्त व्याख्यान विरोधको क्‍यों नहीं प्राप्त द्वोता है एसा किसीके पूछने पर 
आचार्य कद्दते दें कि फिर भी इस कथनका पृवाक्त कथनके साथ विरोध नहीं आता हे, 
क्योंकि, यहां पर “बाह्य तट? इस पदले स्वयेभूरमण समुद्रकी बाह्य वेद्काके परभागमें 
स्थित पृथिवीका ग्रद्ण किया गया हे । 

शुका-- यदि ऐसा हे ता महामत्स्य कापोत्लेश्यासे संसक्त नहीं हो सकता दे ? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चादिये, क्योंकि, प्रथिवीस्थित प्रदेशोंम अध- 
स्तन घातवल्यका अवस्थान रहता दी दे । 

पे है | प [#०.5 हे |. [&- 
विशेषाथें- यहां ऐसा अप्निप्राय जानना चाहिये कि समुद्रकी वेदिका और 


१ रुवाहियदीवसागररूबाणि विरलिय विंग करिय अण्णोण्णव्मत्यं कादण तत्थ तिण्णि रूवाणि अवणिय 
जोयणलक्खेण शाणिदे दीवसम्रुदरुद्धतिरियलोगखेत्तायाम्र'पत्तीदों। ण च एत्तियों चेव तिरियलोगविक्खेभो जगसेदीए 
सत्तप्रभागम्म पंचछुण्णाणुवलंभादो। ण च एदम्हादों रज्जाविवखंभो ऊणो होदि रज्जअन्मतरमृदस्स चडब्बीसजोयणमेत्त- 
वादरुद्धवसेत्तरप्त वज्म्ापवलंमादो | ण च तेत्तियमेतं पव्िखित्ते पंचसुणणओं फिट्ेति तहाणबलंभादों । तम्हा सबकदीव- 
सायरविववद्धादों वाहिं केत्तिएण वि खेत्तेण होदब्बं | धवला, ८८१. ति. प. प. २२५. 

२ जो मच्छो जोयणसहस्तओं सर्यभुरमणत्रमुदसर्स बाहिरिहुए तड़ अच्छिदों ॥८॥ वेयणसपमुस्धादेण 
समुहदो ॥ ८ || काउलेस्सियाए ढूग्गों, काउलछेस्सिया णाम्र तदियों वादबढओ ॥ ९ ॥ सू. घबछा. पत्र ८८१-८८३ 
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वहाणादों । एसे अस्थो जइवि पुव्याइरियसंपदायवरिरुद्धो तो वि तंतजुत्तिबलेण अम्हेहि 
परूविदों । तदो इृदमित्थं वेत्ति णेहासंगहो कायब्यों, अईृदियत्थविसए छद्वेत्थवियप्पिद- 
जुत्तीण (णेण्णयहउत्ताणुववत्तीदा | तम्हा उब्रएस लवण विपेसणिण्णयो एत्य कायब्बो 
त्ति | खेत्तपमाणपरूयर्ण क्रिमई कीरदे ? अखंखेज्जपदेसे लछोगागासे अर्णतलागमेत्तो वि 
जीवरासी सम्माह त्ति जाणावणडं। अट्डसु माणेसु लोगपमाणेण मिणिज्जमाण एवियलेगा 
होंति चि जाणावणं वा | ते। वि ते केचिया होति ति भणिदे एगलोगेण मिच्छाइब्टि- 
रासिम्हि भागे हिंदे लद्धरूबमेत्ता लोगा हाति । 


तिण्हं पि अधिगमों भावपमार्ण ॥ « ॥ 


बातवलयके मध्यभागमें जो १ृथियी द्व वहां वातवलयकी संभावना है। ओर इसलिये मह।मत्ध्य 
वेदनासमुद्धातके समय उससे स्पश कर सकता हे । इसलिये स्वयभृग्मणकी बाह्य बेदिकाके 
उस ओर अखंख्यात ढीप और समुद्रोंके व्याससे संख्यातगुर्ण, पूथिवाके सिद्ध दो जाने पर 
भी ' वेदनासमुद्धातसे पीड़ित हुआ महामत्स्य वतवलरूयसे खंसक्त होता द॑ ? बेदनाखंडके इस 
बचनके साथ उक्त कथनका कोई विरोध नद्दीं आता है । 

यद्यपि यद्द अर्थ पुवोचायोकि संप्रदायके विस्द्ध दे, तो भी आगमके आधारपर युक्तिके 
बलसे दमने (वीरसेन आचायने ) इस अथका प्रातिपादन किया है। इसलिये यह अथ इसप्रकार 
भी हो सकता है, इस विकल्पका संग्रद यहां पर छोड़ना नहीं चाहव4, क्योंकि, अतीन्द्रिय 
पदा्थोके विषयमें छद्मस्थ जीवॉके &रा काल्पत युक्तियेंक विकल्‍प रहित निणयके लिये द्वेतुता 
नहीं पाई जाती ६ | इसलिये उपदेशको प्राप्त करके इस विपयमे विशेष निणय करना चाहिये। 

ग़ंका-- यहां पर क्षेत्रप्रमाणका प्रस्पण किसाछेये किया हे £ 

समाध।न---भसंख्यात प्रदेश लोकाकाशमें अनन्तक्ेकप्रमाण जीचराशि समा जती 
है इस बातके शान करानेके लिये यहां पर क्षेत्रभमाणका प्ररूपण किया दे। अथवा, आठ 
प्रकारके प्रमाणेमिंस लोकप्रमाणक 3रा जीवॉकी गणना करने पर इतन लोक दो जाते हैँ इस 
बातके ज्ञान करानेके लिये यद्दां पर क्षत्रप्रमाणका प्ररूपण किया हे । तो भी वे लाक कितने 
दोते हैं ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते दें कि एक छोकका अर्थात्‌ एक ल्णेकके जितने 
प्रदेश हैं उनका मिथ्यारृष्टि जीवराशिमें भ.ग देने पर जितनी संम्प्रा लष्य आबे तत्प्रमाण 
लाक दोते हैं । 

उपयुक्त तीनों प्रमाणोंका ज्ञान ही भावप्रमाण है॥ ५ ॥ 


१ भावत्थों पुथ्वंवरियदेवेण महामच्छों समंभुरमणबाहिरखेश्याएं बाहिरे भांग छोगणालीए साभीवे पुत्तीदो । 
तत्थ तिव्ववेयणावसेण वेयणसघुग्बादेण समुग्धादो जाव छोगणालीए बाहिरपरंतो ढन्गो त्ति उत्त होदि | 
भव, पत्र. <८२. 
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अधिगमो णागपमाणमिदि एगड्डो। सो वि अधिगमों पंचविधों मदि-सुद-ओहि- 
मणपज्जव-ऊेवलणाणभदण । एक्ेक तिविहं दव्य-खेत्त-कालभेणण । दबव्वत्यिविसयणाणं 
दव्वभावपमार्ण । खेत्तविसिट्व दत्तवस्स णाणे खेत्त मावपमाणं | तहा कालस्स वि वक्तव्त । 
सुत्ते भावपमाणं णे वृत्त ? ण, तस्स अणुत्तसिद्धीदों। ण च भमावपमाणमंतरेण तिए्टं 
पमाणाणं सिद्धी भवदि, सहियप्माणामावे गठणपमाणस्पासंभवादो, मावपमाणण बहु- 
वण्णणीयमिद्‌ वा हेदुवादाहेदुबादाणं अवधारणसिस्साणमभात्रादाों वा। अथवा एय 
भावपमाणं वत्तव्त । त॑ जहा- मिच्छाइट्विरासिणा सव्वपज्जए भागे हिंदे ज॑ भागलड़ ते 
भागहारमिदि कट्ठ सव्बपज्जयस्सुवरि ग्वंडिद-भाजिद-विरलिद-अबृहिदाणि वत्तख्वाणि । 
ते जहा- सब्वपज्जए भागहारमेत्त खंडे कद तत्थ एगखर्ंडपमार्ण मिच्छाइद्विरासी 
होदि । खंडिद गद । तेणव भागहारण सज्बपज्जए भाग हिंदे भागलद्भपमार्ण मिच्छा- 
इड्टिरासी होदि । भाजिद गद । ते चेव भागहार विस्लेदण सव्यपज्जय समखंड कादण 


अधिगम ओर ज्ञानप्रमाण ये दाना एक।थवाची शाप्द्‌ हैं। वद् ज्ञानप्रमाण भी मतिशान, 
श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःप्रययशान और केवलज्ञानके भेदले पांच प्रकारका है। तथा उन 
पांचॉमेस प्रत्येक झ्ञानप्रमाण द्रव्य, क्षत्र आर कालके भेदस तीन तीन प्रकारका है। उन 
तोनोमेसे द्रव्यॉके अस्तित्व ब्रिययक शज्ञानकेा दृव्यभावतप्रमाण कद्दते हं। क्षेत्रविशिष्ट द्रष्यके 
जञानको क्षेत्रभावप्रमाण कहने हैं | इसीप्रकार कालभावषमाणके विषयमें भी जानना चाहिये | 

शंका - सल्॒म भावप्रमाणका स्वतंत्र कथन नहा किया है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उसकी विना कह्दे ही सिद्धि हो ज/ती है। दूसरे भाव- 
शप्रमाणक (चना शेष तान अम्राणाका सा भी नहा दा सकता है, फकयाक, याग्य अर्थात 
मुख्य प्रमाणके अभावमें गोणप्रमाणका द्वोना असंभव दे । अथचा, भावप्रमाण बहुवर्णनीय 
है, अथवा, हेतुवाद ओर अद्देतुवादके अवधारण करनेवाले शिष्योंका अभाव होनेसे सृत्रमें 
स्वतन्त्ररुपसे भावप्रमाणका कथन नहीं किया दे। 


“अथवा, इस भावप्रमाणका कथन करना चादहिये। वह इस प्रकार है, मिथ्यार्दृष्ट 
जीवराशिका संपूर्ण पर्यायोरमे भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसे भागद्वाररूपसे स्थापित 
करके संपृ्ण पयोयोंके ऊपर खंडित, भाजित, विशल्तत और अपहृत इनका कथन करना 
चाहिये | आगे उन्हीं चारोंका स्पष्टीकरण करते हँ-- 

संपूर्ण प्योयोंके भागहारप्रभाण खंड करने पर जितने स्वंड आर्वे, उनमें थे एक खण्डका 
जितना प्रमाण हो तन्मात्र मिथ्यादाष्टे जीवराशि होती दे। इसप्रकार खण्डितका वर्णन 
समाप्त हुआ। 

पूर्वोक्त भागद्वारका हो संपूण पर्योयोग भाग देने पर जो भजनफल लब्ध आदे 
तत्परमाण मिथ्यादए_्टि जीवराशि होती है | इसप्रकार भाजितका वर्णन समाप्त हुआ । 


पूर्वोक्त भागद्वारकों द्वी विशल्तित करके और उस बिरलित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर 
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दिण्णे तत्थ बहुखंडाणि च्छोड़िय एगर्खंडगहिदे मिच्छाइड्रिरासिपमार्ण होदि | विरलिद 
गदे। ते चेव भागहार॑ सलागरभूद ठवेदूण मिच्छाइट्टिासिपमाणं सव्यपज्जए अवृहिरिजदि, 
सलाग़ादो एगरूबं अवणिज्जदि । पुणो मिच्छाइट्विरासिपमाणं सब्यपज्जयम्मि अवहिरि- 
ज्जदि, सलागादो एगं रूवमवणिज्जदि । एवं पुणो पुणा कीरमाणे सव्यपज्जओों व सला- 
गाओ च जुग़ णिट्टिदाओ | तत्थ एगवारमवद्गारिदपमार्ण मिच्छाइड्रिरासी होदि। 
अवहिद॑ गद । मिच्छाइट्टिशसिस्तस परमाणविसए सोदाराण णिच्छयुप्पायणई मिच्छाईडि- 
रासिस्स पमाणपरूवणण वग्गड्वाणे खेडिद-भाजिद-विरालिद-अवाहिद-पमाण-कारण-णिरुत्ति- 
वियप्पेदि वत्तइस्सामों । रुत्ताभावे कधमेद वुच्दद १ सुत्तेण साचिदत्तादो। ते जहा-- 


सिद्धतेरसगुणड्राणपमार्ण मिच्छाइट्टेरासिभाजिदसिद्धतेरसगुणद्वाणपमाणवर्गगं च॑ 
संपर्णे पर्यायोंके समान खण्ड करके देयरूपस दे देने पर उनमेंस बहुत ग्वण्डोकी छोड़कर 
ओर एक खण्डक ग्रद्दण करने पर मिध्यादष्टि जीवराशिका प्रमाण होता दै। इसप्रकार 
बविरलितका वर्णन समाप्त हुआ | 


उसी भागद्वारका शलाकारूपसे स्थापित करके संपृण पर्यायोंमेंले मिथ्यादाष्टि जीव- 
राशिके प्रमाणको कम करना चाहिये, एकवार कप्र किया इसलिये शलाकाराशिमेंसे एक घटा 
देना चाहिये। दूसरीवार मिथ्यादाप्र जीवराशिके प्रमाणकों शेष संपूर्ण पर्यायोंमेंसे घटा देना 
चाहिये। दूसर्रावार !मिथ्याराशि जीवराशिके प्रमाणका कम किया इसलिये शलाका राशिमेंसे 
एक ओर कम कर देना चादिये | इसप्रकार पुन. पुनः करने पर संपूर्ण प्यार्ये और उसीप्रकार 


३ ७३ 


शलाकाराशि युगपत्‌ समाप्त द्वा जाता है। यहां पर सपूर्ण पर्या मिस [जतना प्रमाण एकवार 
ध्ु 


घटाया गया दे तत्प्माण मिथ्यादष्टि जीवराशि द्वाती है। इसप्रकार अपह्तका कथन 
समाप्त हुआ । 

अब आगे मिथ्यादष्टि जीवोकी राशिके विषयमें श्रोताओंको निरुचय उत्पन्न करानेके 
लिये वर्गेस्थानमें खण्डित, भाजित, विरलिन, अपहृत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति और बिकल्पके 
द्वारा मिथ्यादाप्टि जीवराशिका प्रमाण बतलाते हैं । 

शका--वर्गस्थानमें खण्डित आदिकके ठारा मिथ्यादर्टि जीवराशिके प्रमाणका 
प्ररूषक सूत्र नहीं दोने पर इसका कथन क्‍यों किया जा रहा दै? 

समाधान-- घत्रसे सूचित दानेके कारण इसका कथन किया दे, जो इसप्रकार है-- 


| क |» 


सिद्ध ओर सासादनसम्यग्दष्टि भादि तेरइ गुणस्थानवर्ती जीवराशिको तथा सिद्ध 
ओर तेरद्द गुणस्थ(नवर्ती जीवराशिक्रे बगेमें मिथ्यादट्रे जीवराशिके प्रमाणका भाग देने पर 


१, २, ५. ] दव्बपमाणाणुगम मिच्छाइडिपमाणपरूवर्ण [४१ 


सव्वज्ञीवरासिस्सुवरि पक्िखिविय तस्स धुत्रासि त्ति णामे कादण ठवेदव्यों ४४ । सब्ब- 
जीवरासिउवरिमवर्गे २५६ धुवरासिपमाणमेत्तखड़ कदे तत्थ एगर्ंड १३ मिच्छाइडि- 
रासिपमार्ण होदि । खंडिद गंदे | धुवरासिणा सब्वजीवरासिउवरिमवर्गे भागे हिंदे जं 

गलद्ूं त॑ मिच्छाइट्टिरासिपमाणं होदि । भाजिद गद । धुवरासि विरलेऊण एकेकस्स 
रूवस्स सव्वजीवरासिउवारिमवर्गे समखंड कादूण दिण्णे एगखंडपमाण्ण मिच्छाइट्विरासी 


जो लब्ध आवे उसका संपूर्ण जीवराशिमें मिला देने पर जितना प्रमाण हो उसकी झुधराशि 


२५६ सी 


ऐसी संज्ञा करके स्थ!पित कर देना चाहिये | 


उदाहरण ( बीजगणितसे )-- 
जीवराशि > अ+ब; सिद्धतेरहगुणस्थानवर्ती राशि ८ आः मिथ्यार्रष्टि जीवराशि ८ ब. 
इन संकेतोसे पृर्वोक्त रीतिके अदुसार धवराशि निम्न अःती है-- 
अ+ * +(अ+ब)- + अब +ब _ (अ+ब) ०बराशि 
| ० ॥ ० 
३० + ९ + २०८ _ २ 
वे वे राशि 
१३ १३ 
इसप्रकार घुवराशिका जितना प्रमाण है (५, ) उतन संपूर्ण जीवराशिके उपरिम 
बरगे २०६ के खण्ड करन पर उनमेंसे एक खण्ड १३ मिथ्यादष्टि जीवराशिका प्रमाण होता हे । 
इसप्रकार खण्डितका कथन समाप्त हुआ | 
संपू्ण जीवराशिके उपरिम वर्गर्मे तवराशिका भाग देने पर जितना भजनफल 
आधे उतना मिथ्यारार्ट जीवराशिका प्रमाण है। इसप्रकार भाजितका चर्णन समाप्त 
छुआ | 


#* मै न | 2 9 
उदाहरण ( भाजित )-- २५६ - हक न $ . है _ १३ मिथ्यादष्टि राशि। 


घुवराशिका विरलन करके ओर उस विरालित राशिके प्रत्येक एक पर संपूर्ण जीवराशिके 
उपरिम वगेके समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर उनमेंसे एक खण्डप्रमाण मिथ्यादा्ट 
जीयराशि द्ोती है । इसप्रकार विगलितका वर्णन समाप्त दुआ । 


(अकगणितसे) -- ३ + हे + १६८ 


6दाहरण ( विरलित )-- ध्रुवराशि हि न रै०7५ 


शुवराशिका विर्लन और जीवराशिके उपरिम वर्गके समान ग्बंड करके स्थापित 


करना 

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ ९ 

११६ ६१६श१श(शू ६ श्शश्श्शश्शश श आरशझ रह «९ 
६ 


४२] छकवडागम जीवद्वा्ण [१, २, ५ 


दोदि। विरलिंदं गदं । त॑ चेव धुवरासति सलागभूद॑ ठवेऊण मिच्छाइट्टिरासिपमाण्ण 
सब्धजीवरासिउवरिमवग्गम्हि अवणीय धरुवरासीदों एगरूवमवर्णिज्जदि | पुणो वि मिच्छा- 
इट्टिशासिपमाण सब्यजीवरासिस्सुवरिमवग्गम्हि अवणीय धुवरासीदो एगें रूवमवणिज्ञदि ! 
एवं पुणो पुणो कीरमाणे सव्बजीवरशसिउवरिमिवग्गो च ध्रुवरास्ी च जुगवं णिट्टिदा । 
तत्थ एगवारमवणिदपमार्ण मिच्छाइड्टिरासी होदि। अवहिंदं गदं। तस्स पमाणं 
केत्तियं  सब्वजीवरासिस्स अर्णता भागा अणंताणि सव्वजीवरासिपढमवर्गमूलाणि त्ति | 
ते जहा-- 


सब्वजीवरासिपमवग्गमूल विरलेऊण एकेक्रम रूवस्स सव्बजीवरासि समखंड्ड 


अतः एक खेड १३ प्रमाण मिथ्याद्टि जीवराशि हुई । 

पूर्वोक्त घुवराशिकों शछाकारूपसे स्थापित करके और मिथ्यादर्श जीवशशिके 
प्रमाणको संपूर्ण जीवराशिके उपग्मि वर्गके प्रमाणमेंस निकालकर हशल्ाकाभूत धुवराशिमेंसे 
एक कम कर देना चाहिये। फिर भी मिथ्यादर्प्टि राशिके प्रमाणको शेष संपूर्ण जीवराशिके 
उपरिम बर्गके भ्रमाणमेंसे नन्‍्यून करके शुवराशिमें एक ओर कम कर देना चाहिये। इसप्रकार 
पुनः पुनः करने पर संपूर्ण जीवराशिका उपरिम वर्ग और धुवराशि य्रुगपत समाप्त हो जाती 
है । इसमें एकबार निकाली हुई राशिका जितना प्रमाण हो उतना मिथ्यादष्टि जीवराशि है । 
इसप्रकार अपडृतका वर्णन समाप्त हुआ। 


उदहारण ( अपहत )-- 
शलाकारूप घुवराशि १०६,: जीवराशिका उपरिम वर्ग २०६ 


-१ -१३ 
१८८५ शछरे 
-१ कु] न १ डे 
श्छ ड््द र्‌ ह छ 


॥0० आप 


इस ऋमसे उपरिम वर्गणमेंसे मिथ्यादणि राशिका प्रमाण और धुवराशिमेंसे एक एक 
घटाते जाने पर शलाकाराशि और उपरिम वर्गराशि एक साथ समाप्त द्वोंग । इनमें एकवार 
घटाई जानेवाली संख्या १३ प्रमाण मिथ्यादाएट हैं। 


शंका -- उस मिथ्यादाश्टे जीवराशिका प्रमाण कितना हे ? 


) 


समाधान---संपूर्ण जीवराशिके अनन्त बहुभागप्रमाण मिथ्यादाए्टि जीवराशिका प्रमाण 
है, ओ प्रमाण संपूर्ण जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलोंके बराबर द्वोता है । उलका स्पष्टीकरण 
इसप्रकार है-- 

संपूर्ण जीवराशिके प्रथम वरगेमूलको विरालित करके ओर उस विरलित राशिके प्रत्येक 


१, २, ५. ] दव्बपमाणाणुगमे मिच्छाईडिपमाणपरवर्ण [9३ 


काऊण दिण्णे रूबे पडि सव्वजीवरासिपमवर्गमूलपमाणं पावदि । एणो सिद्धतेरसगुण- 
ट्वाणेहि भजिदसव्वजीवरासिपटमबग्गमूलं पुव्बविरलणाए हेद्ा विरलिय उवरिमविरलणाए 
एगपढमवग्गमू्ले पेत्तण समखंड करिय दिण्णे रूत पड़ि सिद्धतेरसगुणद्वाणपमार्ण 
पावेदि । तत्थुवरिमवरिरलणयरूवृणमेत्तसव्वजीवरासिपढमवरगमूल।णि रूवृणदेट्टि मबिर- 
लणमेत्तसिद्धतेरसगुगद्भाणपमा।णाणि च पेत्तण मिच्छाइट्टिरासी होदि । पमाएणं गद । केण 
कारणेण ? सब्वजीवरासिणा सव्वजीवरासिउवरिमवर्गे भागे हिंदे क्रिमाग८७दि ? सब्ब- 


एकके ऊपर जीवराशिको समान रहण्ट करके देयरूपले दे दने पर विरलित राशिके प्रत्येक 
पकके प्राति संपूर्ण जीचराशिका प्रथम बग्गमूल प्राप्त द्ोता है। अनन्तर सिद्धराशि और सासादवून 
आदि तेरह गुणस्थानवर्ती जीवरशिका संपूर्ण जीवराशिके प्रथम वर्गसूलम भाग देने पर जो 
लब्ध आये उस पहले विगर्लनके नीचे विरालित करके उपरिम विगरलनके एकके प्रति प्राप्त 
संपूर्ण जीवराशिके प्रथम व्गमूलका ग्रहण करके और उसके समान खण्ड करके अधस्तन 
विरलनके प्रत्येक एकके ऊपर देयरूपसे स्थापित करन पर प्र्येक एकके प्राति सिद्धराशि और 
सासादन आदि तेग्ह गुणस्थानवर्ती जीवराशिका भ्रमाण प्राप्त दोता द्वे । यहां पर उपरिम 
पिरलनमें प्ररपण किये गये संपूर्ण जीवराशिके एक कम प्रथम वर्गमूलोंको और एक कम 
अधस्तन विग्लनमात्र सिद्ध और सावादन आदि तेरद गुणस्थानवर्ता जीवोके प्रमाणको मिला 
देने पर मिथ्यादाप्टि जीवराशिका प्रमाण होता दे । इसप्रकार प्रमाणका वर्णन समाप्त दुआ। 


उदाहरण ( प्रमाण )-- जीवरशाशि 5 १६ प्रथम वर्गमूल-४: खिद्धतेरसू३ 


व् गा 50 |; १ खिद्धतेरखका प्रधम वर्गमूलमें 
( १विरलन वगंमूछ ) $ 9 $; १ छत 8३ २ में 
५ ९ है छा 
३ भाग देने पर रलब्ध 
(४५ विग्लन ) ॥ श्‌ 
है शृ 


( अतः मिथ्यादर्शि राशिका प्रमाण प्रथम बिर्लनकी शेष तीन राशियां ४+४+४-१२ 
और दूसरे विरलनमें प्रथम राशि (सिद्धनेरस ) को छोड़कर दूसरी राशि १ मिला देने पर 
प्िथ्यादाष्टि राशिका प्रमाण १९+१८१३ आ जाता है । ) 

किस कारणसे? 

शका-- संपूर्ण जीवराशिका संपृणे जीवराशिके उपग्मि वर्गमें भाग देने पर कौनसी 
राशि आती है !? 

समाधान-- संपूर्ण ज्ञीवराशिका खंप्ण जीवराशिके उपरिम वर्गमें भाग देने पर 
संपूर्ण जीवराशि द्वी आती द्वे । 

उदाहरण ( बीजगणितसे )-- जीवरशि 5 क; 


का _ कु 
के 


५४ ] छक्खंडागमे जीवड्ाणं [ १, २, ५. 


जीवरासी चेब आगच्छदि । दुभागव्भहियसव्वजीवरासिणा सब्बज्जीवरासिउवरिमवर्गे 
भागे दिदे किमागच्छदि ? तिभागहीणसव्वजीवरासी आगच्छदि | केण कारणेण १ 
सव्वजीवरासिवग्गक्खेत्त पुव्वावरायामण तिण्णि खंडाणि करिय तत्थेगरंड थेत्तण 
खंड कारिय संधिदे सब्वजीवरासिदुभागतित्थार वेंति। भागायामखत्त होदि। एदं अधिय- 
विसलणाए दिण्णे एकेकस्स रूवस्स तिभागहीणसब्बजीवरासी पात्रेदि । तिभागब्महिय- 
सव्वजीवरासिणा सब्वजीवरासिउवरिमवग्गे भागे हिंदे क्रिमागच्छदि ? चउब्भागहीण- 


( अंकगणितसे )--२०६ - १६६ ८ १६ 
शंका-- दूसरा भाग अधिक संपूर्ण जीवराशिका संपूर्ण जीवरादिके उपरिम वर्ममें 
भाग देने पर कोनसी राशि आती है? 
समाधान-- तीसरा भाग हीन संपूर्ण जीवराशि आती है । 
५ कः २ क 
उदाहरण ( बीजगणितस )-- -“ “७ ५ के क- 
करे डरे 
क+ 
र्‌ 
( अकगणितसे )-- १६ का दूसरा भाग ८ है। अतः ड्वितीय भाग ८ अधिक १६०२४ का 
२५६ में भाग देने पर १०३ आता है, जे| जीवराशि १६ का तीसरा भाग दीन है। 
शुका-- दूसरा भाग आधेक संपूर्ण ज॑वराशिका संपर्ण जीवराशिके उपरिम वर्गर्म 
भाग दूने पर तीसरा भाग हीन जीवराशि किस कारणस आरती है ? 
समाधान-- संपूर्ण जीवराशिके वर्गरूप क्षेत्रके पथ ओर जीवराशिवर्ग 
पद्चिमके विस्तारसे तीन खंड करके ओर उनमेंसे एक खंड अहण < ञअ्‌ 
० श्र | 4 7 श ७ कक ्च्छ 
करके उसके भी दो सेंड करके संघित अथालू्‌ प्रसारित कर देने पर २ __| व 
संपर्ण जीवराशिका दूसरा भागरुप विस्तार जाना जाता दै । यही ६ | भ | व 
भागायाम क्षेत्र है। इसको अधिक विरलन राशिक प्रत्येक एकके ऊपर देयरूपसे देने पर 
प्रत्यक एकके प्राति तीसरा भागदान संप्ण जीवराशी प्राप्त होनी है । 
शंका -- तीसरा भाग अधिक संपूर्ण जीवराशिका संपूर्ण जीवराशिके उपरिम बर्गरमें 
भाग देने पर वया आता है ! 
समाधान--- चौथा भाग हौन संपूर्ण जीचराशि आती दै। यहां पर भी कारणका 
पहलेके समान कथन करना चादिये। अर्थात संपूर्ण जीवराशिके वर्गरूप क्षेत्रके पृ और 
पर्चियम विस्तारसे चार खण्ड करके ओर उनमेंस एक म्यण्डके तीन खण्ड करके प्रसारित कर 
देने पर संपू्ण जीवराशिका तीसरा भ.गरूप विस्तार जाना ज़ाता दे। अनन्तर इन खण्डोंको 


१, २, ५. ] दब्बपमाणाणुगम मिच्छाइड्िपमाणपरूवर्ण [४५ 


सव्वजीवरासी आगच्छदि | एत्थ वि कारणं पुर्व व वत्तव्व | एवं संखेज़ भागब्भहिय- 
सब्बजीवरासिणा तस्सुवरिमवग्गे भागे हिंदे करिमा|गच्छदि ? संखेज्जभागहीणसब्बजीव- 
रासी आगच्छदि । उकस्ससंखेज्जभागब्भदियसव्वजीवरासिणा तदुवरिमव्गे भागे हिंदे 
किमागच्छदि ? जहण्णपरित्तासंखेज्जमागहीणसव्वजीवरासी आगच्छदि । असंखेज्जभाग- 
व्भहियसव्वजीवरासिणा तदुवरिमवग्गे भागे हिंदें किमागच्छदि १ अधसंखेज्जभागद्दीण- 
सव्वजीवरासी आगच्छदि । उकस्स-असंखेज्जासखेज्जभागब्भहिय सब्बजीवरासिणा तदु- 
वरिमवर्गे भागे हिंदे किमागच्छदि ? जहण्णपरित्ताणंतभागद्दीणसव्वजीवरासी आगच्छदि । 


अधिक विर्लन राशिके प्रत्येक एकके ऊपर दे देने पर चौथा भाग द्वीन संपूर्ण जीवराशि 
आ जाती दे | 
० का ३ क 
उदाहरण (बीजगणितते )-- - क्वू " ५ ऊतचक- , 
क+ 


( अंकगणितसे )-- (१६ का तीसरा भाग ५३ है, अतः तृतीय भाग ५१+१६-२११ 
का २०६ में भाग देने पर १२ आंत हैं, जो जीवराशि १६ का चौथा भाग द्वीन है। ) 

शका-- इसीप्रकार संख्यातवां भाग अधिक संपर्ण जीवराशिका संपर्ण जीव राशिके 
उपरिम वर्ग भाग देने पर क्या आता है! 

समाधान - संखूपातवां भागहीन संपर्ण जीवराशि आती दे । 

[५] (७ न कं कक ५ 
उदाहरण (बीजगणितसे )-- “५ ह& *. (क _क-  (संख्यात>न ) 
कक नर न+१ 
ने 

शका-- उत्कृष्ट संख्यातवां भाग अधिक संपूर्ण जीवराशिका संपूर्ण जीवराशिके 
उपरिम बर्ममं भाग देने पर क्‍या आता है? 

समाधान - जघन्य परीतासंख्यातयां भाग द्वीन संपूर्ण जीवराशि आती दे। 

शंका-- असंण्यातवां भाग अधिक संपूर्ण जीवराशिका संपूर्ण जीवराशिके उपरिम 
वर्गमें भाग देने पर क्या आता हे !? 

समाधान -- भखंख्यातबवां भाग द्वीन संपूर्ण जीवराशि आती है । 

शेका-- उत्कष्ट असंख्यातासंख्यातवां भाग अधिक संपूर्ण जीवराशिका संपूर्ण जीष- 
राशिके डपारिम वर्गमें साग देने पर फोनसी राशि आती है? 


समाधान---जबन्य परीतानस्तवां साग दान संपूर्ण जीघराशि आती है| 


४६ ] छब्खंडागमे जीवड्ठा्ण [ ९, २, ५. 


अणेतमागब्महियसव्वजीवरासिणा तदुवरिमवग्गे भाग हिंदे किमागच्छदि ? अणंतभाग- 
हीणसव्बजीवरासी आगच्छदि | सव्वस्थ कारणं पुच्व॑ व वत्तव्व | एन्थ उबउज्जंतीओ 
गाहओ-- 

अवहासवड़िरूवाणवहारादो हु लबद्बअवहारो | 

ख्वद्विओ हाणीए होदि हु बड़ीए विवरीदों ॥ २४ ॥ 


अवद्दारबिसेसेण य ठिण्णवहारादु रुद्धरूबा जे । 
रूवाहियकणा वि य अबहारों हाणिबड़ीण ॥ २५॥ 


लद्धविरोसच्छिएण लद्ध रूवाहिऊुणये चात्रि | 


अबद्दारह|णित्रड्ीणबह्वारो से मुणेयव्वों | २६ ॥ 


शंका- अनन्तवां भाग अधिक संपर्ण जीवराशिका संपूर्ण जीवराशिके उर्परिम बर्गमें 
भाग देने पर कोनसी राशि आती है ? 

समाधान--अनन्‍्तवां भाग द्वीन संपर्ण जीवराशि आती द । रूवत्र कारणका कथन 
पहलेके समान करना चाहिये। अब यहां पर उपयुक्त गाथाएं दी जाती दें-- 


भागद्वारमें उसीके वाद्धिरुप अंशके रहने पर भाग दनेसे जो लब्घ भागद्वार (हर) 
आता है वह द्वानिमें रूपाधिक ओर वृद्धिमें इससे विपरीत अर्थात एक कम द्वोता द्वै ॥ २७ ॥ 


उदाहरण ( वीजगणितसे )--- 
कक कक गा का 


हड, पड है ०-५ न्र् चल डेट 
£ 
(१) ७. के न+ ३१, 


. १ 
(अकगणितसे)-- (१) १+ +३१८०१-३६ (२) हम इ 5>३८१+६ 


भागद्वार विशेषसे भागद्वारके छिन्न अर्थात्‌ भाजित करने पर जो संख्या आर्ता 
ऐप | पक क्र डे # 
हे उसे रूपाधिक अथवा रूपन्यून कर देने पर वह क्रमसे द्वानि और तृद्धिमें भरागद्दार 


होता है ॥ २५॥ 


लब्ध विशेषसे रूब्धको छिन्न अर्थात्‌ भाजित करने पर जो संख्या उत्पन्न हो उसे पक 
आधिक अथधघा एक कम कर देने पर बद्द क्रमसे भागद्वारकी द्वानि और वृद्धिका भागद्वार 
द्ोता है ॥ २६॥ 


उदाहरण गाथा २५-२६ के ( बीजगणितसे )--- दे न्‍्प; हम 


क 
सर 
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लद्धृतरसंगाणिदे अवहोरे भजमाणरासिम्हि | 
पकिवत्ते उप्पजइ लडद्धरस्सहियस्स जो रासी ॥ २७ |॥ 


हारान्तरहनहाराह्तन्धेन हतस्य॑ पूर्वडब्धस्य । 
हारहतमाज्यरोप: से चान्तर हानिवृद्धी स्‍्तः ॥ २८ ॥ 


_ के 
बद्धिका ५ के 
द्विका-- _ “>> + >५ का त गा 
९ दब 
प+म पर । १ हम १+ 
प स स्‌. 
कक 
क 
हानिका-- -_. _ ४ फ <_म _ स 


तह अ(- १) वर इ-' 


( अकगणितस ) -- 
ब्रद्धिका- 3 ८ ९; है ८ 5; ६ छिन्त अबहार + १८३+ १४८३४; 


०८२ 5 £ हानिरूप अवहार। ३६-४६ - १० वृद्धिरूप लब्ध. 
हानिका - ३० १८ ३; ९८३ 5 १८; ४८ 5 २८ ६ - ४ द्वानिरूप लब्ध, 
( भागहारके स्थानम लष्घ लेकर प्रक्रिया करनेसे पहलेके समान ही भागहार आ 
जाता है। ) 


दो लब्ध राशियोंके अन्तरसे भागद्वारको गुणित करके ओर इससे जो उत्पन्न हो उसे 
मज्यमान राशिमें मिला देनेपर अधिक लब्धकी जो भज्यमान राशि द्ोगी यदद उत्पन्न 
होती दे ॥ २७ ॥ 


उदाहरण ( बीजगाणेतसे )-- सत न्डभ, व ( स-ड ) +फे न्वबसन-अ 
( अंकगणितसे )--भज्यमान राशि ४० और ३६ भाजक ४; ४०-४-१०; ३६:४७९; 
१० ९-१ लब्धान्तर ४७०८१८४+३६८४० अधिक लब्धकी भज्यमान राशि | 


द्वारान्‍्तरसे अथोतल्‌ द्वारके एक खंडसे द्वारकों अपदृत करके जो लब्ध आधे उससे पूथे 
लब्धको गुणित करने पर उत्पन्न हुई राशिका ( ओर नये लष्धका ) भागद्वारसे भाजित भाज्य- 
शेष दी अन्तर है जो द्ानि और वृद्धिरूप होता है ॥ २८ ॥ 


१ प्रतिषु * हृतस्य ? इति पाठः । 
२ प्रतिषु “शेषस्य चा-! इति पाठ: । किन्तु अजमेरस्थप्रतों अत्र स्वीकृत: पाठ: उपलब्यते | 


४८ ] छक्खंडागम जीवद्नाणं [ १. २, ५. 


अवणयणरासिगुणिदा अचणयणेंणूणएण छद्धण । 
भजिदो हु भागहारों पक्खेबा होदि अवहारों ॥ २९॥ 


उदाहरण ( बीजगणितसे) -- 
भज्यमान राशि-- न, भाजक--स ८ अ » बः 
(१) लब्ध--क, शेष--र ( बृद्धिरूप ). 
(२) लबष्च--( क+ ६ ), शेष--२' ( हानिरूप )- 
न-८(अ>»ब ) क+२-(१) 
और नर(अ»ब ) ( क+१)-२--(२) 


(१) से ६ न्य८क+ झ -झैिरुप, 
(२) से झत्बए( क+१)-७॥ --हानिरूप- 
( अकगणितसे )-- 


भज्यमान राशि--२६३५ द्वार--७२+ हारांतर--९; 
(छे २६३ _ _ ४७ पूवे लब्ध--३े 
छू छ२ भाज्य शपष--४७ 
२ ४७ है 
के २८» ऐे+क ९ ( हवारांतरह्ठतद्ार--८ ). 


२ ग् 
+२९+ ३ -“(जुद्धिरुप), 


श्ध्रे र्५ 
(९) छर२ डे ७५२ 
श्द३ घश५ 


ही 
० “८४-९० ३०- ९ ( हानिरूप ). 


भागद्वारकोी अपनयन राशिसि गुणा कर देने पर ओर अपनयनराशिकी लब्धराशिमेंसे 
घटाकर जो शोष रहे उसका भाग वे देने पर जो लब्ध आता द्वे वह भागदारसें प्रक्षेपराशि 
होती है ॥ २०॥ 
| थ्थ हर (<* | # 
उदाहरण ( बीजगांणतसे आस ह# क, इष्ट सर, अपनयन राशि क-स्त्र 
ब(क-ख) _ बक 
रत 
( अंकगणितसे )-- भज्यमान ३६; भाजक ४४ इए ६; ३६-७०९ ९, - ६-३ अपनयन 


ब+ प्रक्षेप अवहार 


७) 
राशि; ६ तर प्रस्ेप भागद्वार 


१, २, ५. ] दब्बपमाणाणुगमे मिच्छाइट्टिपमाणपरूवर्ण [४९ 
पक्खेबरासिगुणिदो पक्खेंवेणाहिएण लद्वेण । 
भजिओ हु भागहारो अवणेजो होइ अवहोर ॥ ३० ॥ 
जे अद्दिया अबहारे रूवा तेहिं गुणित्तु पुब्बफर्ल । 
अहियवहारेण हिए लद्ध पुब्बफल ऊण्ण ॥ ३११ ॥ 


जे ऊणा अबहोरे रूवा तेहिं गुणित्त पुन्बफल | 
ऊणवहारेण हिए हरद्ध पुब्वफल अहिय॑ ॥ ३२ ॥ 


भागद्वारको प्रक्षेपराशिसे गुणा कर देने पर और प्रक्षेपले अधिक लष्धराशिका भाग 
दन पर जो लब्ध आता है वद्द भागद्दारमें अपनेय राशि द्ोती है ॥ ३० ॥ 
न ञ् ९ ट् 
उदाहरण ( बीजगणितसे )-- & * के, इ्ट ख, प्रक्षिप्त राशि ( ख-क ), 


व(६कस्त बक 
अपनेय भागद्वार ब- बच कख) ् 


, द् बे १९8 
( अंकगणितसे )-- ३ च० इध १२; प्रक्षेप ३: अपनेय भागहार ४- पर #8- रै-दे 


भागाद्दारम जितनी अधिक संख्या दोती है उससे पूर्व फलकों गुणित करके तथा 
आधिक अवद्दारस हत अर्थात्‌ भाजित करने पर जो आबे उले पूर्वफलमेंसे घटा देंने पर नया 
लष्घ आता है ॥ ३१॥ 


उदाहरण ( बीजगणितस )-- ब नस; नया भागहार-ब+ड 


अ _ बस सड 
+ड॒ ब+ड ब+ड 





नया लब्ध + 


श 5 पी ०. 
अथांत्‌ क३ ७ इसे पुराने मजनफल स में से घटा देने 
पर नया भजनफल आ जाता है। 
( अंकगणितसे )--३९ < ४; १५ नया भागह्वार। भागाद्ारमें आधिक ३॥ 


छुे 
शा + २१; ७- १८३ नया भजनफल 


भागद्वारमें जितनी न्‍्यून संख्या दोती दे उससे पूर्व फलको ग्रुणित करके तथा न्यून 
भागद्वारसे दृत करने पर जो आवे उसे पूर्वफलमें जोड़ देने पर नया लब्ध आता है ॥ ३२५॥ 


१ छ, क्ष. ४७०, 


५० ] छक बंदागम जीवआणे [ ९ २, ५. 


एदाहि गाहाहि पडिबोहियस्म सिस्सस्स पच्छिमवियप्पों वत्तव्यो। त॑ जहा, सिद्ध- 
तेरसगुणड्टाणोर्बाइद्मिच्छाइटि भागब्महियसव्बजीवरासिणा सब्ब जीव रासिउवरि मवग्गे भागे 


|» हु 


हिंदे किमागच्छदि ? सिद्धतरसगुणद्वाणमजिदसव्यमीवरासिभागहीणसवब्वजीवरासी आग- 


>6, ४ त हि <॥ 
उदाहरण ( बीजगणितक्त )-- हे रसखः ब-४ नया भागहार; 


अ बस 
नया लप्धन 4 _> ब- 


बस सड 
ब-ह 7 ब-ल 
सड रे के कक जी 
ब-४ से पुराने मजनफल स भें जाइनेस नया भजन- 
फल आ जाता है | 


( अंकगणितर। ) -- ३६ ६३६ ९ नया भागहारः 


३०३ हे 
& १५ ३+१८४ नया भजनफल, 

इन गाथाओंके 8रा जो शिष्य प्रतियोधित किया जा चुका है उसको परचम विकल्प 
बतलाया जाता है । वह इसप्रकार दै-- 

शंका -- सिद्धराशि और खासादनसम्यग्टदाप्रि आदि तेरह गुणस्थानवर्ती जीवर/शिका 
मिथ्यादाए_्टि जीवराशिमें भाग दने पर जो भाग लब्ध भावे उससे अधिक संपूर्ण जीवराशिका 
संपूर्ण जीवराशिके उपरिम चर्गमें भाग देने पर कौनसी राशि आती है ? 

समाधान-- सखिद्धराशि ओर सासादनसस्यग्टएि आदि तरह गुणस्थानवर्ती रशिका 
संपूर्ण जीवराशिम भाग दने पर जा प्रमण लत्यथ आदे उननी कम संपूर्ण जीवराश आती 
है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं द्वे। इसपकार कारणका वणन समाप्त हुआ | 

विशेषाथ-- यहां पर जो अन्तिम विकल्प बतलाया गया है उसका गणित पूर्व 
निश्चित सकेतोंके अनुसार निम्न प्रकार बठता है-- 


उदाहरण ( बीजगणितसे )-- ( अंकगणितस )--- 
_का _ के रद .. १६ 
कक त्क्आ १६+ १३ 7 ३ 

सर 


किन्तु एक तो गणितसे य राशियां समान नहीं सिद्ध द्वोती, और दूसरे 
उनका जा फल निकलता दे वह मिथ्यादाष्टि राशिका श्रमाण न होनेसे प्रकतमें उसका 
कोई उपयोग दिखाई नहीं देता। बहुत कुछ सोच विचार करने पर भो दम इस 
धिषयमें ठोक निणय पर नहीं पहुंच सके । तथापि विपयके पूवापर प्रसंगको देखते हुए यहां 
अन्तिम विकल्पमें वही बात आन। चाहिये जिससे यह प्रकरण प्रारंभ हुआ है, और जिसका कि 


१, २, ५ ] दब्बपमाणाणुगमे मिच्छाइट्टिपमाणपरूवर्ण [५१ 


च्छीद त्ति ण संदेहो (?) | कारण गद । तस्स का णिरुत्ती ? सिद्धतरसगुणडाणपमाणेण 
सब्यजीवरासि भागे हिंदे ज॑ भागलड़ं ते विरेझग एकेकस्म रूवस्प सब्वजीवरार्ि 
समखई करिय दिण्णे रू पडि सिद्धतरसगुणडाणपमा्ण पाव्दि। तत्थ बहखंडा 
मिच्छाइट्टिरासिपमार्ण होदि । एयं खंड सिद्धतेरसगुणड्ाणपमाणं हवदि | णिरुत्ती गदा। 


यहां कारण बतलाया जा रह दे, अथात सर्वेर्जवतशि व सिद्धतेरस गुणस्थानवर्ती राशिकी 
अपेक्षा शुवराशिके द्वाग मिथ्यादप्ट राशिकरा प्रमाण निश्चित करना। तदसुखार पाठ कुछ 
निज्ञ प्रकार होना चाहिये थ-- 


कि 


सिद्धतरसगुणटद्वाणेण भिच्छाइ&गाजि+ सिद्धतरसगुणडाणबग्गेण च अन्महियसब्बरजीवरासिणा 
सत्ब जीवराशि उवरिमबंय माभ हिंद कियागच्छद ! रिद्धतेरसगुणद्राणहीणराब्यजीवरासी आगष्ठदि 
पिणसदहा। 

अथात सिद्धतेंरस गुणस्थानचतोी आशिसे अधिक ओर मिथ्यादाप्रि राशिस्ते माजित 


सद्धनरसगणस्थानवगस आधथक सच जाीवरादशका सन ज्ञावगाशक उपार म वगम भाग देने पर 
क्या आता हे ? सिद्धतरखा णम्धान राशस दान सवजावरांश आता ह, इसम संदद्द नह । 


उदाहरण ( बीमशाणितध )-- -5आ- -- ऋव-क -ब( वधिथ्याट४ ) 
अ+ _ +क 
बन 
है रे श्८ ५ ९५ (. 
( अकंगितत्ध )-- 7 -+ “7 5 ३३ १६५ - ३ (मिथ्यादाश्ि ) 
४३+%७०५१+ ** 


शंका - इसकी अर्थात मिथ्याइि जीवराशिके प्रमाणके निकालनेकी निमाक्ति क्‍या दे! 

समाधान - धिद्धवराशि आर सासादुनसम्यग्हाए आदि नेरद गुणस्थानवर्ती राशिका 
संपूर्ण जीवराशिमें भाग दने पर जो भाग रू:वर आवबे उसका विरदन करके ओग उस विरलित 
गशिके प्रत्येक एकके ऊपर संपूर्ण ज्ीवराशिकोा समान स्वण्ट करके देयरूपसे स्थापित कर देने 
पर विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्राति सिद्ध और सासादनसम्यग्दणि आ।े तरद्द गुणस्थानवर्नी 
जीवॉका प्रमाण प्राप्त होता है। उसमें अथोन्‌ विरलित राशिक प्रत्येक एकके प्राति प्राप्त 
खण्डोंमें एक भाग कम बहुभागरूप मिथ्यादए जीवराशिका प्रमाण दे आर एक भाग सिद्ध 
और सास्परनसम्यग्दशि आदि तेरह गुणस्थानवर्ती जीवोका प्रमाण दे | इसप्रकार निरुक्तिका 
बर्णन समाप्त हुआ 

उदाहरण सर्पर्जबगाशि १६ खिद्धतेरस ३; ', ५: 


३३३३४ १५ इसप्रकार एक स्वण्ड $ सिद्ध आर सासादनादि तेरद गुणस्थान- 
११११५१ १ चर्ती जीवराशिका प्रमाण और शाप बहुभाग २३ मिथ्याररध्रि 
हर 


राशिका प्रमाण हुआ | 


५२ ] छक्खंडागमे जीवड्ाणं [ है, २, ५. 


जो सो वियप्पो सो दुविहो, देद्टिमवियप्पे। उवरिमवियप्पो चेदि | तत्थ हेह्टि- 
मवियप्पं वत्तहस्सामो | त॑ जद्दा, वेरूवे हेट्टिमावेयप्पो णत्यि । कारण सब्वजीवरासीदो 
घुबरासी अब्भादिओं जादो त्ति। अट्डरूवे देट्टिमवियप्पं व्त॒इस्सामों। धुवरासिणा सब्ब- 
जीवरासि गुणेझण सव्वजीवरासिधण भागे हिंदे मिच्छाइट्टिगसी आगच्छदि | केण 
कारणेण ! जदि सब्बजीवरासिणा तस्स धणों अवहिरिज्जदि तो सब्वजीवरासिउवारिमबरगो 
आगच्छदि । पृणा वि धुवरासिणा सव्वजीवरासिउवरिमबग्गे भागे हिंदे मिच्छाइड्विरासी 
आगच्छदि * एवं मिच्छाइड्टिरासिमागमर्ण मणेणावहारिय गुणऊण भागग्गहण्ण क्द। एत्थ 
दुगुणादिकरण वत्तइस्सामो | ते जहा, सव्बजीवरासिणा सव्वजीवरासिधण ओबवड्विदे 
सब्बजीवरासिउवरिमवग्गो आगच्छीद । दुशुणिद्सव्यजीवरासिणा सव्बजीवरासिधण 
ओवडिदे सव्वजीवरासिउवरिमवग्गस्स दुभागो आगच्छदि | तिगुणिदसव्वजीवरासिणा 
व्वजीवरासिधणे ओवड्डििदे सब्बजीवरासिउवरिमिवग्गस्स तिभागो आगच्छदि | अणेण 


विकश्प दो प्रकारका दे, अधस्तनविकल्प ओर उपरिमविकल्प। इन दोनोंमेंसे अधस्तन 
विकद्पकों बतरूते हैं। वह इसप्रकार हे-- 
, द्विरुपवर्गघारामें ( प्रकृतमें ) अधस्तनविक्रल्प संभव नहीं दे, क्योंकि, संपूर्ण 
शिसे शुवराशिका प्रमाण अधिक है । अब अप्टरूप अर्थात्‌ घनघारामें अधस्तनाविकल्प 
बतलाते हैं। ध्रुवराशिसे संपूर्ण जीवराशिको गराणित करके जो रूव्ध आबे उसका संपूर्ण 
जीवराशिके घनमें भाग देने पर मिथ्यादार्टे जीवराशिका प्रमाण आता है, क्योंकि, यदि 
संपूर्ण जीवराशिके प्रमाणसे संपू्ण जीवराशिका घन अपदृत किया जाता है तो संपूर्ण जीव- 
राशिके उपरिम धगका श्रमाण आता द्वें। और फिर छुवराशिके प्रमाणका संपूर्ण जीवराशिके 
प्रमाणके उपरिमिवर्गमें भाग देने पर मिथ्यादर्टि जीवरशाशिका प्रमाण आता है। इसप्रकार 
मिथ्यादाश्रासि आती दे इस बातकी मनमें निश्चित करके पद्ले गुणा करके अनन्तर भागका 
प्रहदण किया दे । 
उदाहरण--जीवराशि १६; शुवराशि १९.५; १६% १०६५८ -4३ -3$ 
जीवराशि १६ का घन ४०९६: -३$5  + १३ मिथ्यादष्टि 
अब यहां पर छिगुण।दिकरणविधिको बतलाते दें। वद्द इसप्रकार दै-- संपूर्ण जीव- 
शशिके प्रमाणसे संपूर्ण जीवराशिके घनके अपवार्तित करन पर संपर्ण जीवराशिके उपरिम- 
थंगेका प्रमाण आता दे (४०९६ - १६ ८ २०६ ) । छिगुणित संपर्ण जीवराशिके प्रमाणसे संपूर्ण 
जीवराशिके घनके अपवार्तित करने पर संपूर्ण जीवराशिके उपरिमबगेका दूसरा भाग 
आता है (४०९६८ ३२८ १२८ )। तिग्ुणित संपूर्ण जीवराशिके प्रमाणसे संपर्ण जीव- 
राशिके घनके अपवार्तित करने पर संपूर्ण जीवराशिके उपरिमवर्गके प्रमाणका तीसरा 
भाग आता दै. ( ४०९६:७४८८८५३ )। इसप्रकार इसी विधिले जबतक शुवराशिका प्रमाण 


१,२, ५ ] दब्बपमाणाणुगमे मिच्छाइट्टिपमाणपरूवण्णं [ ५३ 


विहाणेण गुणगारो बड्डबिदव्यों जाबव ध्रुवरासिपमार्ण पत्तो त्ति। पुणो धरुवरासिगुणिद- 
सव्वजीवरासिणा सव्वजीवरासिघणे ओवद्धिदे सव्बजीवरासिउवरिसवग्गस्स धुवरासिभागों 
आगच्छदि सो चेव मिच्छाइट्टिरासी | एदेण कारणण ध्बरासिणा सब्बजीवरासि गुगेझण 


| ० 6. 


सव्यजावरासंघण आवाइद मच्छाइट्टवरासा अगच्छाद त्ति। 


घणाषणे वत्तइस्सामों। घुवरासिणा सब्वजीवरासि गुगेऊण तेण घणपढमवग्गमूलं 
गरुगेडऊण घणाघणपढमवग्गमूले ओवदड्डिदे मिच्छाइट्टिरासी आगच्छद्‌ | केण कारणेण १ 
घणपढमवरगमूलेग घणाघणपढमवग्गमूले ओवड्डिदे सव्यजीवरासिस्स घणो आगच्छदि। 
पुणो वि सब्यजीवरासिणा सब्बजीवरासिधणे ओवदिदे सब्वजीवरासिउवरिमवग्गो 
आगच्छदि । परुणो वि प्रवरासिणा सब्बजीवरातिउवारमवर्गे भागे हिंदे मिच्छाइट्विरासी 
आगच्छदि । एवमागच्छदि त्ति कट गुणझण भागग्गहर्ण कर्दे। एत्थ दृगुणादिकरणे 
कदे हृड्टिमवियप्पो। समप्पदि । 


१०, प्राप्त नद्दीं हे। जाता दे तबतक गुणकारकों बड़ाते जाना चादहिये। पुनः शुवराशिले 
संपृर्ण जीवराशिका गणित करने पर जो लब्धच आवबे उससे संपू्ण जीवराशिके घनके अपवर्तित 
करने पर, संपृर्ण जीवराशिके उपरिमवर्गमें घरुवराशिका भाग देने पर जो लब्ध आये 
तत्प्रमाण भाग आता है, ओर वही मिथ्यादाश्टे जीवराशिका प्रमाण दे। इसी कारणले यद्द 
कद्दा कि (ुवराशिखे संपूण जीवराशिकों गुणित करके जो लब्ध आवे उससे संपूर्ण जीव- 
राशिके घनके अपवांतेत करने पर मिथ्य,दाऐ्टि जीवराशिका प्रमाण आता है । 

उदाहरण-- ८ & ५३ ह “३5; 7६४ | “१३ ८२६१४ ३०२६ + १३ मि. 

अब घनाघतमें अधस्तन विक्रव्पको बतछाते दें । शुवराशिखे संपर्ण ज्ीयराशिको 
गुणित करके जो ग्रुणनफड आवे उसले जीवराशिके घनके प्रथम वर्गमूलकों गुणिन करके जो 
गुणनफल आवे उसके द्वारा घनाघनके प्रथम वगमूलकों उद्धर्तित करने पर मिथ्यादाप्टि जीब- 
राशिका प्रमाण आता दे, क्योंकि, घनके प्रथम वगमूलसे घनाघनके प्रथम वर्गमूलको उद्धार्तित 
करने पर संपूर्ण जीवराशिका घन आता है । अनन्तर संपूर्ण जीवराशिसे संपृर्ण जीवराशिके 
घनके अपवर्तित करने पर संपृ्ण जीवराशिका उपरिम वर्ग आता है। अनन्तर धुवराशिका 
संपर्ण जीवराशिके उपरिम वर्गमें भाग देने पर मिथ्यादाशटि जीवराशिका प्रमाण आता हे। 
घनाधनधारामें इसप्रकार जीवराशिका प्रमाण आता दे, ऐसा समझ कर पहले गुणा करके, 
अनन्तर, भागका अ्रद्ण किया दे । यद्दां पर द्विगुणादिकरणके कर लेने पर अघस्तन विकल्प 
समाप्त दो जाता दे । 


उदाहरण--१६ के घनका प्रथम वर्गमल ६४; घनाघनका प्रथम वर्गमूल २६२१४४; 
२६२१४४. २६२१७४ , २६२१७४ _ 
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५२ ] छकक्‍्खंडागम जीवद्वा्ं [ है; २, ५. 


जो सो वियप्पो सो दुविहो, हेद्टेमवियप्पा उवरिमवियप्पो चेदि । तत्थ हेड्टि- 
मवियप्पं॑ वत्तइस्सामों | त॑ जहा, वेखूवे हेट्टिमवियप्पो णत्थि । कारण सब्वजीवरासीदो 
धुवरासी अब्भहिओ जादो त्ति। अद्वरूवे हेट्टिमवियप्पं वत्तइस्सामों | धुवरासिणा सब्ब- 
जीवरासि गुणेझण सब्वजीवरासिघण भागे हिंदे मिच्छाइड्रिरासी आगच्छदि। केण 
कारणेण ? जदि सज्वजीवरासिणा तस्स घणो अवहिरिज्जदि तो सज्वजीवरासिउवरिमवग्गो 
आगच्छदि । पृणो वि धुवरासिणा सव्वजीवरासिउवरिमवर्गे भागे हिंदे मिच्छाइट्विरासी 
आगच्छदि १ एवं मिच्छाइट्टिरासिमागमर्ण मणेणावहारिय ग्रुणझण भागग्गहण्ण कदं। एत्थ 
दुगुणादिकरण वत्तइस्सामो। ते जहा, सव्वजीवरासिणा सब्वजीवरासिधण ओबद्ठिदे 
सव्बजीवरासिउवरिमवग्गो आगच्छाद । दुगुणिदसव्यजीवरासिणा संब्बजीवरासिधणे 
ओवडिदे सव्वजीवरासिउवरिमवर्गस्स दुभागो आगच्छदि | तिगुणिदसव्वजीवरासिणा 
संच्वजीवरासिधणे ओवड्डिदे सव्बजीवरासिउवारिमवग्गस्स तिभागो आगच्छदि | अणेण 


बविकश्प दो प्रकारका दे, अधस्तनविकलप और उपरिमविकल्प। इन दोनोंमेंसे अधस्तन 
विकष्पक्ो बतलते हैं। चद्द इसप्रकार है-- 

.. क्विरूपवर्गघारामें ( प्रकृतमें ) अधस्तनविकल्प संभव नहीं दै, क्‍योंकि, संपूर्ण 
जीवराशिसे झुवराशिका प्रमाण अधिक है । अब अप्ररूप अथांत्‌ घनघारामें अधस्तनाविकल्‍्प 
बतलाते हैं। छुवराशिसे संपूर्ण जीवराशिकों ग्राणित करके जो लब्ध आंबे उसका संपूर्ण 
जीवराशिके घनमें भाग देने पर मिथ्यादाष्ट जीवराशिका प्रमाण आता है, क्योंकि, यदि 
संपूर्ण जीवराशिके प्रमाणले संपूर्ण जीवर।शिका घन अपहृत किया जाता है तो संपूर्ण जीव- 
राशिके उपरिम वर्गका प्रमाण आता द्वे। और फिर शुवराशिके प्रमाणका संपूर्ण जीवराशिके 
प्रमाणके उपरिमवर्गर्में भाग देने पर मिथ्यादष्टि जीवराशिका प्रमाण आता दहै। इसप्रकार 
मिथ्यादाश्रासि आती दे इस बातकी मनमें निश्चित करके पद्चले गुणा करके अनन्तर भागका 
प्रदण किया है । 

उदाहरण--जीवराशि १६; धुवराशि १९.३; ६० २०८४८ “बा 
जीवराशि १६ का घन ४०९६- --३३  + १३ मिथ्यादष्टि 
अथ यहां पर छिगुणादिकरणविधिको बतलाते दें। वह इसप्रकार द्वे-- संपूर्ण जीव- 
शशिके प्रमाणसे संपू्ण जीवराशिके घनके अपवर्तित करने पर संपृर्ण जीवराशिके उपरिम- 
यंगेका प्रमाण आता हे ( ४०९६ ८ १६८ २५६ ) । छ्विगुणित संपृर्ण जीवराशिके प्रमाणसे संपूर्ण 
जीवराशिके घनके अपवर्तित करने पर संपूर्ण जीवराशिके उपरिमबगेका दूसरा भाग 
आता है (४०९६- ३२८ १२८ )। त्रिगुणित संपूर्ण जीवराशिके प्रमाणसे संपर्ण जीब- 
राशिके घनके अपवर्तित करने पर संपूर्ण जीवराशिके उपरिमवर्गके प्रमाणका तीसरा 
भाग आता दै ( ४०९६-७४८०८५३ )। इसप्रकार इसी विधिसे ज़बतक धुचराशिका प्रमाण 


* 
१५ 


१, २, ५ ] दब्बपमाणाणुगमे मिच्छाइट्लिपमाणपरूवर्णं [ ५३ 


बिहाणेण गुणगारो बड्ढवेदव्वों जाबव धृवरासिपमार्ण पत्ते त्ति| पुणो ध्रवरासिगुणिद- 
सव्वजीवरासिणा सव्वजीवरासिधणे ओवद्धिदे सब्वजीवरासिउवरिमवग्गस्स धुवरासिभागों 
आगच्छदि सो चेव मिच्छाइट्टिरासी | एदेण कारणेण ध्रवरासिणा सब्वजीवरासि गुगेझण 
सब्बजीवरासिघणे ओवड्डिदे मिच्छाइट्टिशसी आगच्छदि त्ति। 

घणाघषणे वत्तइस्सामों। घुवरासिणा सब्बजीवरासि गरुगेझण तेण घणपढमबग्गमूल 
गुणेऊण घणाघणपढमवग्गमूलें ओवद्विदे मिच्छाइट्टेरासी आगच्छदि | केण कारणेण ९ 
घणपढमब्रग्गमूलेग घणाघणपढमबरगमूले ओव'ड्वदे सब्बजीवरासिस्स घणों आगच्छदि। 
पुणो वि सब्वजीवरासिणा संव्वजीवरासिधणे ओवदिंदे सब्पजीवरासिउवरिमबर्गो 
आगच्छदि । पुणो वि धरवरासिणा सब्बजीवरासिउवारिमवग्गे भागे हिंदे मिच्छाइट्टिरासी 
आगच्छदि । एवमागच्छदि त्ति कइ गुण्झऊण भागग्गहणणं कद | एतल्थ दुगुणादिकरणे 
कदे हृद्ठिमवियप्पं। समप्पदि । 


१०२५ प्राप्त नहीं हें। जाता दे तबतक गुणकारको बढ़ाते जाना चादिये | पुनः शरुवराशिले 
संपूर्ण जीवराशिकों गरुणित करने पर जो लव्ध आवबे उससे संपृर्ण जीवराशिके घनके अपवा्तेत 
करने पर, संपृर्ण जीवराशिके उपरिमवर्गमें घुवराशिका भाग देने पर जो लब्ध आबे 
तत्प्रमाण भाग आता है, ओर वही मिथ्यादाऐ जीवराशिका प्रमाण हे। इसी कारणले यदद 
कद्दा कि शुवराशिसे संपूर्ण जीवराशिको गुणत करके जो लब्च आवे उससे संपूर्ण जीव- 
राशिके घनके अपवांतत करने पर मिथ्य.दाऐं जीवराशिका प्रमाण आता हैं । 


००६ 
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अब घनाघनमें अधस्तन विकरल्पकों बतछाते दें। शुवराशिखे संपर्ण जीवराशिको 
गुणित करके जो गरुणनफडठ अधि उससे जीवराशिके घनके प्रथन वरगेमूलकों गुणित करके जो 
गुणनफल आवबे उसके द्वारा घनाघनके प्रथम वगेमूलको उद्धर्तित करन पर मिथ्यादाष्टि जीव- 
राशिका प्रमाण आता दै, क्योंकि, घनके प्रथम वर्गमूलसे घनाघनके प्रथम वर्गमूलकों उद्धार्तित 
करने पर संपूण जीवराशिका घन आता दे। अनन्तर संपृर्ण जीवराशिसे संपूर्ण जीषराशिके 
घनके अपवर्तित करने पर संपृर्ण जीवराशिका उपरिम वर्ग आता द्वे। अनन्तर ध्ुवराशिका 
संपृ्ण जीवराशिके उपरिम वर्ग भाग देने पर मिथ्यादाष्टे जीवराशिका प्रमाण आता दे। 
घनाघनधारामें इसप्रकार जीवराशिका प्रमाण आता दे, ऐसा समझ कर पद्दले गुणा करके, 
अनन्तर, भागका भ्रद्वण किया दे । यह्वां पर द्विगुणादिकरणके कर लेने पर अधस्तन विकब्प 
समाप्त द्वो जाता है । 


उदादरण--१६ के घनका प्रथम वर्गमल ६४; घनाधनका प्रथम वर्गमूल २६९२१४४; 
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५४ ] छक्खेंडागमे जीवट्टा् [ १, २, " 


उबरिमवियप्पों तिविहों, गहिदों गहिदगहिदों गहिदभुणगारों चेदि। तत्थ गदिद 
वत्तइस्सामो। ध्रवरासिणा सव्बजीवरासिउवरिमवग्गे भागे हिंदे क्रिमागच्छदि? मिच्छा- 
इद्दिरासी आगच्छदि । तस्स भागदरस्स अद्धच्छेदणयमेत्ततारं रातिस्प अद्धल्छेदणण करे 
मिच्छाइट्टिरासी चेव्र अबचिट्ठ ३ | केण कारणेण १ धुवर।सिस्प्त अद्भल्छेशणय सलागा जदि 
सव्वजीवरातिअद्भछेदणयसलागाहि सरिता तत्ति पेष्पति तो धुवरासि अद्भद्गेण छिदिऊणु- 
व्वतविदरासिपमाणं सब्यजीवरारमि मिच्छाइट्विरासिणा खेडिदपमा होदि। एवं होदि ति 
काऊण सब्बजीवरातिअड्ध ब्छेदणयं सलागभूद इवेऊग सब्र जीवरामिउवरिमवगो अद्भच्छेदण 
छिण्ण सब्यजावरास। आगच्छाद। पुणा मच्डाहाद्वराव णाव।द्वद्सव्व जअविरा स णा। उवार म- 


उपरिम विकल्‍प तीन प्रकारका दे, ग्रहीत, ग्रहातग्र/ि ग्रहत/ णकार । उनमेंखे 
पहले ग्रृद्दीत उपरिम विऋट्पको दिखल।ते दँ-- 

शंका -- धवराशिका संपूर्ण जीवराशिके उपरिम बर्गर्म भाग दने पर कोौनला राशि 
आती द्ध 

समाधान- मिथ्यादाऐ_ट जीवराशि आती द्व (२७५. - “६ £ १३ )। 

शुबराशिप्रमाण भागद्वारके ज्ितने अधच्छेद हों उतनीवार जीवराशिके उपरि मवर्ग रूप 
राशिके अधच्छेद करने पर मिथ्यादाशट जीवराशि ही आ जाती है । 

४“ उदाहरण--थ्ुबराशि १०, , है। इसमेंसे १६ के अर्धच्छेद ४दोते ें। शेष ३, , 
के चोथे अर्धच्छेद पर , ५ अधिक रहता है, इसलिये १०, , के ,. अधिक ४ अधे 
चउ्छेद हुए । अतपव जीवराशि १६ के वर्ग २०६ के इतनीबार अथान्‌ू ४+ ,, वार अधच्छेद 
करने पर १३ आ जाते हैं । 

शुका-- भागहारराशिके अर्थधच्छेद्प्रमाण जीवराशिके उपरिम बर्गके अर्थच्छेद करने 
पर सिश्थादप्टि राशि किस कारणले आती दे! 

शुवराशिकी अधच्छेदशलाकाएं संपूर्ण जीवराशिकी अर्थ-छेद्शलाकाओंके बराबर 
होती हैं, यदि ऐसा ग्रहण कर लिया जाता दे तो शुवराशिका अर्धार्धरूपसे छिन्न करके 
शेष रही हुई राशिका प्रमाण, संपूर्ण जीवराशिको मिथ्यादाप_्टि राशिसि खण्डित करने पर जो 
रूँब्घे आता दे, उतना द्वोता है (१६८ १३८ १.३ )। इसप्रकार होता है, इसलिये संपूर्ण 
जीवराशिके अधच्छेदोंको शलाकारूपसे स्थापित करके संपूर्ण जीवरशाशिक उपरिम वर्मकों 
अधंच्छेदोंके बराबर छिन्न करने पर संपूर्ण ज॑वराशिका प्रमाण आ जाता है| अनन्तर मिथ्या- 
दृष्टि जीवराशिके द्वारा उद्धातिंत संपृर्ण जीवराशिके प्रमाणसे ऊपर उत्पन्न की हुई संपर्ण जीव- 
राशिमें भाग देने पर मिथ्यादाशि जीवराशि आती है । 

उदाहरण--ज्ञीचराशि १६ के अधच्छेद ४ के यरायर जीवराशि के घगे २५६ के अर्घ- 
उछेद्‌ करने पर १६ लच्य आते हैं। अनन्तर मिथ्यादष्टिके प्रमाणल भाजित जीवराशिके प्रमाण 


२, ५. ] दव्वपमाणाणुगम मिच्छाइट्विपमाणपरूजणं [५ 


सव्वजीवरासिम्हि भागे हिंदे मिच्छाइट्विरासी अआगच्छदि । अधवा घरृव्रासिअद्भच्छेदणया 
जदि सब्बजीवरासिउवरिमवग्गस्स अद्भूच्छेदणयसरिसा हव॑ति तो अडद्रद्ेण छिण्णावसिदृ- 
रासिपमाणं मिच्छाइट्वटिरासिणा एगरूव॑ खंडिदेगखंडपमाण्ण होदि । परुणो ध्रवरासिअद्ध- 
च्छेदणए सलागा काऊण सब्वजीवरासिउवरिमबर्गे अद्धद्ेण छिण्णे एगरूतमागच्छदि | 
पुणो तमेगरूव मिच्छाइड्टिरासिभजिदेगरूतेण भागे हिंदे मिच्छाइट्टिरात्ती आगच्छदे त्ति। 
अधवा धरुवरासिणा सब्बजीवरासिस्तुवरिमवरग्ग गुगेशण तदुवरिमवर्गे भागे हिंदे मिच्छा- 
इट्टिगासी आगच्छदि त्ति। केण कारणेण ? सव्बजीवरासिउवारिमवर्गेण तदुवरिमवगे भागे 
हिंदे सब्वजीवरासिस्स उवरिमवर्गो आगच्छदि । पुणो घरुवरासिणा सब्बजीवरासिउवरिमवग्गे 
भागे हिंदे मिच्छाइट्विगासी आगच्छदि त्ति | तस्प भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स 


8 का जावराशिके प्रमाण १६ में भाग देने पर १३ मिथ्याटश्टिका प्रमाण लब्ध आता है । 


अथवा, ध्रवराशिके अर्धच्छेद यदि संपर्ण जीवराशिके उपरिम वर्गके अर्धच्छेशोंके 

समान होते हैं तो उत्तरोत्तर अर्थाधरूपसे छिन्न करनेके अनन्तर अवशिए्र रही राशिका प्रमाण, 

मिथ्यादाण जीवराशिसे एक रूपको स्तरॉडत करके जो पक भाग अता है, उतना होता है। 

नन्‍्तर ध्रुवराशिके अर्धच्छेदोंको शलाकारूपसे स्थापित करके संपृर्ण जीवराशिके उपरिम 

वगको अर्धार्थरूपसे छिन्न करने पर एक आता है। अनन्तर उस एकको मिथ्यादाएे जीव- 
राशिके प्रमाणस भक्त एके हर। भाजित करने पर मिथ्यादाए्टि जीवराशि भा जाती है। 


०. 


उदाहरण-- १६ के उपरिम वर्ग ९६ के अधच्छेद्‌ ८ के बराबर धवराशि १९८४ के 
अधेच्छेद करने पर आठवां अर्धच्छेद ५ होता हे जो £ में मिथ्यादष्टिके प्रमाण १३ के भाग 
देने पर जो लब्ध आता है उतनेके बराबर है । पुनः इन ८ अधच्छेदोंको शलाका करके 
२५६ के इतनी बार अधच्छेदर करन पर १ आता है। पुनः इस १ में ८५ का भाग देने पर १३ 
रुष्च आंत हैँ, यही मिथ्यादृष्टिगाशि है । 
अथवा, ध्रुवराशिके द्वारा संपर्ण जीवराशिके उपरिम वर्गको गुणित करके जो लब्ध 
आब उसका उसके उपरिम वर्गमें ( जीवराशिके उपरिम वर्गके उपरिम वर्ग ) भाग दने पर 
मिथ्यादाशि जीवराशि आ जाती हैं, क्‍योंकि, संपू्ण जीवराशिके उपरिम वगका उसके 
उर्परिम बगमें भ|ग देने पर संपूण जीवराशिका उपरिम बगे आता है। पुन. ध्वराशिका 
संपूण जीवराशिके उपरिम वर्गमें भाग देने पर मिथ्यादाष्ट्र जीवराशि आती है। 
उदाहरण--सव जीवराशिका उपरिम वर्ग २०६; से जीवराशिके उपरिम घगे २५६ 
का उपारंम वर्ग ६७०३६; 
रद रएद ६णण३६ (३५ ट 
१३१ ३३ ३7 ३३ *रशेमि 
उक्त भागदारके अर्धच्छेद्प्रमाण उक्त राशिके अधच्छेद्‌ करने पर भी मिथ्याराष्ट 


५६ ] छक्खंडागमे जीबट्ठाणं [१, २; ५. 


अद्भज्छदणए कद मिच्छाइट्िरासी आगच्छद । एदस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयसलागा 
केविया १ सव्वजीवरासीदों उ्रे दोण्णि वग्गद्वाणाणि चाड़ेदाणे त्ति दो रूवे विरलिय 
विगे करिय अण्णोण्णब्भत्थरासिख्वृेणेण गुणिदसव्वजीवरासिअद्धच्छेदणयमत्ता होऊण 
अंतिममागहारेण अधिया भवंति | एवं भागहारस्स तिगच्छेदणए सलागा काऊण तीहि 
तीहि सख्वेहि रासिम्मि भाग हिंदे वि मिच्छाइड्टिगससी आगच्छदि | एवं चउकादि- 
छेदणयसलागाहि वि रासिम्हि छिज्जमाणे मिच्छाइड्टिगासी आगरदि त्ति परूवेदरव्य । 
एवं संखेज्जासंखेज्जाणंतेसु वग्गड्ठाणसु उब्रि वत्तव्त। णवरि भागहारच्छेदणाओ 
संकलिजमाणे एवं संकलेदव्याओ | त॑ जहा, सव्वजीवरासीदो चडिदद्धाणमेत्ततग्गसलागाओ 
विरलिय बिग करियण्णोण्णब्भत्थरासिस्वृणेण सब्तजीवरासिच्छेदणए ग्रुणिदे भागहार- 


जीवराशि आती है। 
शका--इस भागद्वारकी अध॑च्छेद्शलछाकाएं कितनी हैं? 
समाधान-- संपूर्ण जीवराशिके ऊपर दो वर्गस्थान जाकर वह भागद्वार उत्पन्न हुआ 
है, इसलिये दोका विश्लन करके और उस विरलित गाशिके प्रत्येक एकको दो रूप 
करके परस्पर गुणा करनेसे जो संख्या उत्पन्न दो उसमेंसे एक कम करके अवशिष्ट राशिके 
] शिके ध॑च्छेदों हर [५ ५ 
द्वारा संपूर्ण जीवराशिके अर्धच्छेदोंको गरुणित करके जो प्रमाण आधे उसे अस्तिम भागद्वारसे 
अधिक करने पर अर्धच्छेद्शलाकाएं द्वोती हैं। 
& ३. 
/ डदाइरण--२५२०४-१-८३०८४- १२ पृर्णे, और ,, अधिक उक्त भागाद्दारके कुल 
| श्र 
अधच्छेद होते हैं। 
इसीप्रकार भागहारके त्रिकच्छेदोॉंको शलाका करके तीन तीनका राहिमें भाग देने 
पर भी |िथ्यादाए जीवराशि आ जाती है। इसीप्रकार चतुर्थ आदि छेद शलाकाओंके द्वारा 
भी राशिके छिन्न करने पर मिथ्यादाए्टि जीवराशि आती दे, ऐेसा कथन करना चाहिये । 
बे रे हार बिक दे अत पकीबार: २५४ हे 
उदाद्रण-- १३ के ६३९! २११७ ससिप्रकार २ जिककेद हें, अतः इतनीवार २५६ में 
३ का भाग देने पर १३ लरब्ध आ जाते हैं । 
इसीप्रकार संख्यात असंख्यात और अनन्त वर्गस्थानोंके ऊपर भी कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता हे कि भागद्वारके अधेच्छेदोंका संकलन करते समय इसप्रकार संक- 
लन करना चाहिये। आंगे उसीका स्पष्टीकरण करते हैं-- 


संपृर्ण जीवराशिसे जितने वर्गेस्थान ऊपर गये हों उतनी व्गशलाकाओंका बिरलन 
करके और उस विरालित राशिके प्रत्यक एकको दो रूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि 
उत्पन्न हो उसमेंसे एक कम करके शेष राशिले संपूर्ण जीवराशिके अधेच्छेदोंको गणित करने 


१, २, ५ ] दब्बपमाणाणुगमे मिच्छाइट्लिपमाणपरूजण्णं [५७ 


छेदणया भ्ति । सब्पत्थ दुगुगादिकरण पं वक्तव्य | तदो वेखूव॒धारापरूबणा 
समत्ता भवदि। 

अट्टरूवधाराए गहिदं वत्तहस्सामों। ध्रुवरासिणा सब्वजीवरासिउवरिमबर्गस्सु- 
वरिमबरंगे ग्ुणझग तेण घणउवरिमबग्गे भागे हिंदे मिच्छाइट्विरासी आग- 
च्छदि । केण कारणण ? सब्वजीवरासिउवरिमवर्गस्पुवरिमवस्गेणग घणउवरिम- 
वरगे भागे हिंदे सब्वजीवरासिउवरिमवंग्गो आगच्छदि । परुणो वि धृवरासिणा 
सब्वजीवरासिउवरिमवर्गे भागे हिंदें मिच्छाइट्वटिगासी आगच्छदि । एचमागच्छदि 
त्ति कट्ट गुगेझण भागग्गद्ण कद । तस्स भागहारस्स अद्बच्छेदणयमेत्ते रासिस्स 
अद्डछेदणए के वि मिच्छाइट्रिरासी चेव अवचिद्वंदं । तस्स भागहारस्स अद्धू- 
चउछेदणया केत्तिया ? एगरूव विरलिय बिग करिय अण्णोण्णब्भत्थरासिणा तिगुण- 


पर भागद्वार राशिके अर्धच्छेद द्वोते हैं । सर्वत्र द्वयुणादिकरणका भी कथन करना चाहिये। 
तब जाकर छिरूप वर्गघाराका प्रस्पण समाप्त द्वोता है | 


अब अश्रूपधारा अर्थात्‌ घनघारामें ग्रहीत उपरिम विकल्पको बतलाते हें-- 
शुवराशिके ठारा संपूर्ण जीवराशिक उपरिम वर्गके उपारेम वर्गको गुणित करके जो 
लब्ध आंबव उसका जीवराशिके घनके उपरिम वर्गमें भाग देने पर मिथ्याराप्टे जीवराशि 
आ जाती है, क्योंकि, संपूर्ण जीवराशिके उपरिम वर्गके उपरिम वर्गका जीवराशिके घनके 
उपरिम वर्गमें भाग देने पर संपूर्ण जीवराशिका उपरिम वर्ग आता है । अनन्तर घुवराशिका 
संपूण जीवराशिके उपारिम वर्गर्म भाग देने पर मिथ्यादाए्ट जीवराश आती है। घनधारामें इस 
प्रकार मिथ्यादाए_्टि जीचराशि आती दे, ऐसा समझकर पहले गुणा करके अनम्तर भागका ग्रदण 
किया है। 
५६ १६ २०६ १६७७७२१६ 
03028 १३ १३ 
१५६७७७२१६  १६७७७२१६ 
१्‌ हा. शहर 
उक्त भागद्वारके अधच्छेद्प्रमाण उक्त राशिके अधच्छेद्‌ करने पर भी भमिथ्याद्रि 
जीवराशि हद्वी आ जाती है । 
शका -- उक्त भागहारके अधच्छेद कितने हैं ? 


शेमथ्याहाप्र 


समाधान -- एकका विरलन करके ओर उसे दो रूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो 
राशि आवे उसे त्रिगुणित करके और उसमेंसे एक कम करके जो राशि रद्दे उससे खंपूर्ण 


॥ प्रतिपु “रासिणा गुण-? इति पाठ: । 


५८ ] छुकव्रडागम जीवड्ार्ण [ १, २, ५. 


ख्वृणेण गुणिद्सब्वजीवरासिच्छेदणयमेत्ता हवंति। उबरि सब्वत्थ दोरूबादीणमण्णोण्ण- 
ब्भत्थरासिणा तिगुणस्वृणेण गुणिद्सव्जीवरामिच्छेदणयमेचा हवति। एवं संखज्जा- 
संखेज्जाण॑तेसु णेयव्वे । सब्वत्थ दुगुणादिकरण कायव्य । एवं कदे अद्डपरूवणा 
समत्ता भवदि । 

घणाघणे गद्दिदं वत्तहस्मामा। श्रुवरामिणा सब्य जीवरासिउवरिमबग्गस्सुत्ररिसिवरग्गं 
गुणेऊण तेण घणउवरिमवग्गस्सुवरिमवर्ग सुगेऊग तेण घणाघगउत्रिमबग्गे भागे हिंदे 
मिच्छाइट्विरासी आगच्छदि । केण कारणेण ? घणउवरिमवर सस्सुवरिमबर्गे ण घणाघण- 
उबरिमिवग्गे भागे हिंदे घगठवरिसवग्गो आगच्छदि | पुणों वि सब्वजीवराधिउवरिस- 
वग्गस्सुवरिमवस्गेण घणउवरिमवर्गे भागे हिंद सब्बजीवरातिउवरिमदग्गों आग्रचछ्छदि। 
पृणो वि धुवरामिणा सब्बजीवरासिउबरिमत्र्गे भागे हिंदे मिच्छाइट्रिरासी आगच्छदि । 
एवमागच्छदि त्ति कट्ट गुणेझण भागग्गहणं कर्द | तस्प भागहारस्स अद्भच्छदणयमेत्ते 


जीवराशिके अधच्छेदोंकोी गुणित करन पर जो संख्या आबे उतने उक्त भागहारके अधच्छेर 
होते हैं। 
४ईदाहरण--.. 


5२०३०६-१८७५०७ ४ - २० अधच्छेद: पर अन्तिम १.) होगा। 


शक /र 


ऊपर सर्वत्र दो संख्या आदिका परम्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसे 
जिगुणित करके ओर उस तजिशुणित राशिमेंसे एक कप करके शप रगाशिले संपूर्ण जीवराशिके 
अधच्छेदोकी गुणित करने पर अर्धच्छेदोंका प्रमाण होता द। इसीप्रकार संख्यत असंख्यात 
और अनन्त स्थानोमें भी लगा लेना चाहिये। सर्वत्र द्विएुणादिकाण भी करना चाहिये । इस- 
प्रकार करने पर घनचघारा समःप्त होती है । 

अब घनाघनधारामें ग्रहीत उपरिम विकल्पको बनछाते दव--ध्रवराशिसे संपूर्ण 
जीवराशिके उपरिम वगेके उपरेम वगेको गुणित करके जो लष्य आवबे उससे 
जीवराशिके घनके उपरिम वर्गके उपरिम वगकों गाणित करके जा लब्घध आधे उसका 
घनाघनके उपरिम वर्गमें भाग देने पर मिथ्याद अज॑वराशि आती है, क्याकि, घनके 
उपरिम चर्गके उपरिम बर्गका घनाघनके उपरिम चर्गरमे भाग देने पर घनका उपरिम वग आता 
है । फिर संपूर्ण जीवराशिके उपरिम वर्गके उपरिम वर्ग घनके उपग्मि वर्ग भाग देने पर 
संपूर्ण जीवराशिका उपरिम वर्ग आता है | फिर घुवराशिका संपूर्ण जीवराशिके उपरिम वर्गमें 
भाग देने पर मिथ्यादाष्टि जवराशि आती है। घनाघनधारामें इसप्रकार भमिथ्यादाप्ट जीव: 
राशि आती है, ऐसा समझकर पहले गुणा करके अनन्तर भागका अ्रहण किया है | 

उदाहरण-- १६ » १६ » १६ ८ ६८७१९४७६७रे६: 

६८७११४७ ८७३६. .+ १३ मिथ्यादाएि, 


इ५५३६० ३३४ १६७७७२१६ 


१, २, ५. ] दब्बपमाणाणुगमे मिच्छाइट्टिपम।णपरूजर्ण [ ५९ 
रासिस्स अद्भच्छेदणए के वि मिच्छाइड्विरासी आगच्छदि | तस्पत भागहारस्स अद्ध- 
व्छेदणया केत्तिया ? एगरूत विस्लेऊकग विर्ग कारिय अण्णाण्णब्भत्थरासिणा णवगुण* 
र्वृगेण सब्यजीवराधिच्छेदणएण गुगिदमेत्ता । उर्बरे राज्गत्थ चडिदद्भाणसलागाओ 
विरालिय बिग करिय अण्गाण्ण्व्भत्थराप्तिणा ण्रमुणरूबूभेण गुणिदसब्यजीवरासिच्छेदण- 
यमेत्ता भवंति । एवं संखेज्जासंखज्जाणंतसु णेयव्व। सब्बत्थ दुगुगादिकरण पि कायव्य । 
एवं कदे घणाघगपरूबणा समत्ता भवदि । 

गहिदगहिद वत्तइस्सामे | सव्यजीवरासिउवरिमबग्गस्स अंतिम भागेण मिच्छाइड्डि 
रासिणा उबरिे इच्छिदवंग्गो भागे हिंदे जो भागलडद्रों तेण तम्हि चेत्र वग्गे भागे हिंदे 


उक्त भागद्वारके जितने अधघच्छेद हों उतनीवार उक्त राशिके अधच्छेद करने पर भी 
मिथ्यादर्टि जीवराशि आ जाती दे । 

उदाहरण-.. उक्त भागद्वारके ६८ अर्थच्छेद द्वोंगे, पर अन्तिम अर्धच्छेद १.१ होगा। 
अत; इननीवार उक्त माय्य राशिके छेद करन पर रूब्ध १३ पिथ्यादष्टि गशि आती दे। 

शंका- उक्त भागहारके अधच्छेद कितने है? 

समाधान -- एकका विरछन करके #।र उसे दो रूप करके परस्पर गुण। करनसे जो 
राशि उत्पन्न दो उसे ने। से शुणा करके जो छप्य आधे उसमेंफ्षे पक्र कम करके जो राशि शेप 
रहे उसे संपृर्ण जीवराशिक्े अधेच्छेद्सि गुणित्र कर देने पर जो राशि आबे उतने उक्त 
भागद्वारके अर्धच्छेद ४। 

उदाहरण्‌-२ थ“- $ २८ १८ + 

9 


ऊ> 


१ 


४७9 २८ १८ ६८. 


आगे सर्वत्र ज्ञितन स्थान ऊपर जायें तत्प्रमाण शालाक्ा्तोंका विश्छम करके ओर 
उस विगरलित राशिके प्रत्येक एककों दें। रूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि 
उत्पन्न हा उसे नोसे गुणा करके जो लष्य आवे उसमेंसे एक कम ऋरके शेष राशिको संपूर्ण 
जीवगाशिके अधच्छेदोँस गणित कर दे। एसा करने पर घनाधनधार।में विवाक्षित भागद्वारके 
अधच्छेद्‌ आ जावेंग | इसौप्रकार घनाघनथाराके संख्यात, असंख्य।त और अनन्त वर्गस्थानोंमें 
भी लगा लेना चाद्विय। सर्वेत्र द्विगुणादेकर ण भी कर लेना चादिये | इमप्रकार करने पर 
घनाघनधाराकी प्ररूपणा समाप्त होती दं। 
अब गृद्दीतमृद्दीत उपरि म विकल्पको बतलछाते द्वं-- संपर्ण जीवराशिडे उपरिम वर्गके 
अनान्तिम भगरूप मिथ्यादर्प्त जीवराशिका ऊपर इच्छित वर्ग भाग देने पर जो भाग रूब्ध 
आवे उसका उसी बर्गमें भाग देने पर मिथ्यादाएटि जीवराशि आत्ती दे । 
उदाहरण--उपरिम वर्ग २५८६ का इडिछित बगे ६०५३४ 
६९५५०३६ ६0९ दु्७ टू 
कक के खा ही आज के ना बा + १३ मिथ्यादप्ति, 


क 


६० ] छक्खंडागमे जीवट्ठाण [ ९, २, ५- 


मिच्छाइट्िरासी आगच्छदि । तस्स मागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्त रासिस्स अद्भच्छेदणए 
कदे वि मिच्छाइट्टरासी चेव अवचिट्नदे ! तस्सद्धच्छेदणया केत्तिया ? मिच्छाइट्टिरासि- 
अद्भच्छेदणएणूणतब्भाजिदरासिअद्धच्छेदणयमेत्ता । एवं संग्वेज्जासंखेज्जाणंतेसु णेयव्य । 
वेख्वपरूवणा गदा । अट्डरूब वत्तइस्सामों | सब्बजीवराध्िघणस्स अणंतिमभागेण उद्ररि 
इच्छिदवग्गे भागे हिंदे जो भामलद्धों तेण तम्हि चेव वग्भ भागे हिंदे मिच्छाइट्विरासी आग- 
चछदि। तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमेत्ते र/सिस्स अद्भच्छेदणए कदे वि मिच्छाइट्टिरासी 
आगच्छदि त्ति । एवं संखेज्जासंखेज्जाणंतेसु णेयव्य । एवमहरूवपरूवणा गदा। 
घणाघणे वत्तरस्सामो । घणाघणपढमवग्गमूलस्प अणंतिमभागेण उबरि इच्छिदवग्गे 


शाप धर 


उक्त भागद्वारके जितने अधच्छेद द्वों उतनीवार उक्त राष्शके अधच्छद करने पर भी 
मिथ्यादाए जीवराशि द्वी आती दे । 

उदाहरण-.-उक्त भागद्दरके १२ अर्धच्छेद द्वोंगे, पर अन्तिम अरवच्छेद १, 
इतनीवार उक्त भज्यमान राशिक अर्धच्छेद करन पर मिथ्यादप्टि राशि १३ भाती है 

शंका-- उक्त भागहारके अधच्छेद कितने हं ? 

समाधान-- जिस राशिमें मिथ्याद्टि राशिका भाग दिया गया है उसके अधेच्छेदोमिंस 
मिथ्यादराएे राशिके अधेच्छेद कम कर देने पर उक्त भागद्वा रके अधच्छेद दोते हे | इसीप्रकार 
संख्यात, असंख्यात और अनन्त वरगस्थानोमें भी लगा लेना चाहिये | इशप्रकार ग्रह्दीतग्रद्दीत 
डपरिम विकव्पमें द्विरूपवर्गेधाराकी प्ररूपणा समाप्त हुई। अब ग्रद्दीतग्रद्दीत उपारिम विकल्पमें 
अष्टरूप अर्थात्‌ घनधाराकों बतलाते दँ-- 


बिक 


हॉगा। अत; 
| 


संपूण जीवराशिके घनके अनन्तिम भागका ऊपर इच्छित वर्गमें भाग देने पर जो भाग 
रूष्ध आये उसका उस्ती वर्गमें भाग देने पर मिथ्यादर्टि जीवराशि आती दे । 

उदाहरण---घनराशि ४०९६ का इच्छित वर्ग १६७७७२१६+ 

१५६७७७२१५६ १३ _ ₹६७७७२१६, १६७७७श२२६ रदछऊजशरु६द _.. । 
श्‌ जे १३ श्‌ दर १३६... *हे मिथ्याद्टे. 

उक्त भागद्वारके जितने अधैच्छेद ह। उतनीवार उक्त भाज्य गशिक्रे अर्धच्छेद करने 
पर भी मिथ्यादाशेि जीवराशि आती है। 

उदाहरण--उक्त भागद्ारके २० अर्धच्छेद होंगे पर अन्तिम अर्धच्छेद्‌ १, होगा। अतः 
इतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधेच्छेद करन पर मिथ्यादारे राशि १३ आती है। 


इसी;रकार संख्यात, अर्सव्यात और अनन्त स्थानोंमें भी रूमा लेना चाहिये। इसप्रकार 
ग़द्दीतगृद्दीत उपारेम विकल्पमें घनधाराकी प्ररूपणा समाप्त हुईं। अब घनाघनघाराम गृद्दीत- 
शुद्दीत उर्परिम विकल्पकों बतलाते दं-- 

घनाघनके प्रथम बगमूलके अनान्तिम भागका ऊपर इच्छित बर्गमें भाग देने पर जो 


१, २, ५. ] दव्वप्ताणाणुगम मिच्छाइडिपमाणपरूजण्णं [६१ 


भागे हिंदे जो भागलद्भों तेण तम्हि चेव वग्गे भागे हिंदे मिच्छाइट्विगासी आगच्छदि। 
तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्म अद्भच्छेदणए के वि मिच्छाइद्विरासी चेव 
आगच्छदि । (एवं संखेज्जासंखज्जाणंत तु णेयव्य )। एवं घणाघण१रूत्रणा गदा | गहिद- 
गद्ठिद गदे । 

गहिदगुगगारं वत्तइस्सामों । वेरूत्रे सब्बजीवरासिउवरिमत्रग्गस्स अंतिम भागेण 
उबरि इच्छिदवग्गे भागे हिंदे जो भागलद्धों तेण तमेव बग्ग॑ गुणेऊण तस्सुवरिमवर्गे भागे 
हिंदे मिच्छाइट्टिरासी आगच्छदि । तस्प भागहारस्प अद्धच्छेदणयमेत्ते रासिस्म 
अद्भच्छेदणए कदे वि मिच्छाइट्विरासी चेत्र अवचिट्ठ दें । एवं संखेज्जासंखज्जाण॑तेसु णेयव्य । 


भाग लड्त आवे उसका उल्ली वर्गमे भाग देने पर मिथ्यादाएे जीवराशि भाती दे । 
उदाहरण---घनाशनका प्रथम यर्गमूल २६२१४४; 
रह२१४४_१३_ रषरग४४ी, रध्राटवा रषराध४ |, बम दर 
र्‌ श्‌ १३ र्‌ १३ + १ 
उक्त भागद्वारके जितने अधथच्छेद हों उतनीवार उक्त भाज्य राशिके अधेच्छेद करने पर 
भी मिथ्यादाएे राशि ही आती दे। 


उदाहरण-..उक्त भागद्वारके ३५ अधच्छेद होंगे पर अन्तिम अर्धच्छद १.३ होता द्वै। 
अत इतनावार उक्त भज्पमान राशिके अधच्छेद करने पर मिथ्यादाष्टि राशि १३ आती दे । 

( इसीप्रकार संख्येय, असेख्येय और अनन्त वर्गस्थानोंमें भी छगा लेना चाहिये )। 
इसप्रकार ग्रदीतग्रद्दीत उपरिम विकल्पमें घनाधनकी प्रूणा समाप्त हुई। इसप्रकार 
ग्द्दीतग्रहीत उपारिम विकल्यका कथन समाप्त हुआ | 

अब गृद्दीतगुणकार उपरिम विकल्पकोी बतलछाते हेँ--&रूप वर्गधारामें संपूर्ण 
जीवराशिके उपरिम वगेके अनन्तर्वें भागका ऊपर इच्छित वर्गमें भाग देने पर जो भाग 
लणप्ध आबे उसले उसी वगराशिको गणित करक जो रूब्ध आवे उसका उक्त वर्गराशिके 
उपरिम वर्गमें भाग देने पर मिथ्यादणश्टि जीवराशि आती है। 

उदाहरण-- उपरिम वर्ग २०६ का इच्छित चगे ६५५३६; 

६७५३६ ३_ ६५०३८, दि५रे६ ६००३६ _ ६७४४रे६ , 
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उक्त भागदहारके जितने अधेच्छेद हों उतनीवार उक्त भाज्य राशिके अधच्छेद करने 
पर भी मिथ्यादष्टि जीवराशि द्वी आती दे । 

उदाहरण--उक्त भागद्वारके २८ अर्धच्छेद दोने हेँ। अन्तिम अर्धच्छेद १,) द्वोता हैं। 
अतः इतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधेच्छेद करने पर मिथ्यादाष्टि राशि १३ आती दे | 

इसप्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्त वर्गस्थानोंमें भी लगा लेना चादिये। इसप्रकार 


६२] छक्खेडागंम जीवद्वाणं [ १, २, ५- 


वेरूवपरूवणा गदा। अद्वरूबे वत्तइस्सामों। घणस्स अंतिम भागेण उवरि इच्छिदवग्गे भागे 
द्विदे जो भागलड़ो तेण तमेव १४्ग गुणेऊण तस्सुवरिमवग्ग भागे द्विदे मिच्छाइड्विरामी 
आगच्छदि । तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमत्त रामिस्स अद्भच्छेदणए के वि मिच्छा- 
इंट्टिरासी चेव आगच्छादि | एवं स्ेज्जासखेज्जाणंतेसु णेयव्यं। अट्डपरूवणा गदा। 
घणाघणे वत्तइस्सामो | घणाघणपढमवग्गमूलग्स अणंतिमभागेण उबरि इच्छिदवसो 
भागे हिंदे जो भागलड्धी तेण तमव बग्गं गुणेझग तस्सुवरिमवर्ग भागे हिंदे मिच्छाइट्टिरासी 


ग्रद्दीतगतुणकार उपरिम विकर्पमें छिरू्प वगेघाराकी प्ररूपणा समाप्त हुईं। अब अप्टरुप घारामें 
गृहीतगुणकार उपरिम विकब्पको बतलाते हैँ-- 
घनके अनन्तिम भागका ऊपर इच्छित व्गम भाग देने पर जो लब्ध आये उससे 
उसी वर्गराशिको गुणित करके रूध्व राशिका उक्त वर्गराशिके उपरिम वर्गर्म भाग देने पर 
मिथ्यादाए्टि जीवराशि आती है। 
उदाहरण-- प्रनराशि ४५९६ का इच्छित बर्ग,१६७७३२१६। 
१६७७७२१६ _ १३ १६७७७२१६, 
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उक्त भागद्वारके जितने अधच्छेद हों उतनीचार उक्त भाव्य राशिक अधच्छेद करने 
पर भी मिथ्यादष्टि जीवराशि ही आती हैं । 

उदाहरण---उक्त भागद्दाग्के ७४ अधघच्छेद प्रमाण उक्त राशिके अधच्छेद करने पर 
मिथ्यादष्टि राशि १३ लष्ब आती है । 

इसीप्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्त स्थानामें भी रूग। लना चाहिये | इश्षप्रकार 
गरद्दीतगुणकार उपरिम विकल्पम अप्ररूप प्ररूवणा समाप्त हुई। अब शनाशनधारामें उसीकों 
बतलाते दँ-- 

घनाधनके प्रथम बगेमूलके अनन्तिम भागका ऊपर इच्छित वर्गमें भाग देने पर जो 
भाग लब्घ आधे उससे उसी वरगराशिको गणित करके जो रूष्य आये उसका उक्त वर्ग राशिकरे 
उपरिमि बर्गमें भाग देने पर मिथ्यादष्टि जीवराशि आती है। 

उदाहरण---घनाधनके प्रथम व्गेघूछ २६२१४७४ का शन्छित वर्ग ६८७१०,४७६७३६६ 

<६८७१९४५७६७३६ _ १३ _ ६८७१०४७६७३६, 
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१, २, ५. ] दव्यपमाणाणुगम सासणसम्माइट्टिआदिपमाणपरूवर्ण [६२३ 


आगच्छीद । तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमेत्ते रासिस्म अद्भधचन्छेदणए कदे वि मिच्छा- 
इट्टिगासी चेत्र आगच्छदि | एवं संखेज्जासंखेज्जाणंतेसु "यव्यं। घगाघणपरूवणा गदा। 


सासणप्तम्माइडिप्पहडि जाव संजदावंजदा त्ति दव्वपमाणेण 
केवडिया ? पलिदोवमस्स असंखेनादिभागों । एंदेहि पलिदोवम- 
मवहिरिनदि अंतोमुदुत्तेण ॥ ६॥ 


एल्थ नाव सासणसम्माइट्विरासिस्स पमाणपरूतर्ण वत्तइस्सामो | सासणसम्माइड्ी 
दव्गपमाणेण केवडिया ? पलिदोवप१स्पत असं ब्रेज्जदिमा।णों | खेत्तकालपमाणेहि क्रिमिदि 


उक्त भागहारके जितने अधच्छेद दो उतनीवार उक्त भाज्य राशिके अधच्छेद करने 
पर भी मिथ्यादाए_्टि जीवराशि हद्वी अर्ती दे । 

उदाहरण--उक्त भागहारके ६८ अधच्छेद होते है, अतः इतनीवार उक्त भज्यमान 
राशिके अर्धच्छेद करने पर मिथ्यादाप्टि राशि १३ आती दे । 

इसीप्रकार संख्यात, असंख्यात आर अनन्त स्थानमें भी लगा लेना चादिये | इसप्रकार 
गृहतिगणकार उपरिम चिकल्पमें घनाघनप्ररूपणा समाप्त हुई । 

सासादनसम्यग्द्टि गणस्थानस लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक प्रत्येक गुण- 
स्थानवर्ती जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं! पल्योप्मक्रे असंस््यालवें भागमात्र हं। 
इन चार गुणस्थानोंमें प्रत्येक गुण्रानवर्ता जीबोंके प्रमाणकी अपेक्षा अन्तप्नैहर्तसे पल्योपम 
अपहत होता है॥ ६ ॥ 

उनमें ल पद्दले यहां सासादनसम्यग्दए जीवराशिका प्रमाण बतलात हँ-- 

सासादनसम्यग्दाए जीवराशि द्र॒व्यप्रमाणकी अपेक्षा कितनी हे? पब्यापमके 
असंख्यातवें भागमात्र है । 

विशेषाथे -- आगे अंकसंदफ़्लि सासादनसम्यम्दप्ष अदि चार गणस्थानवर्ती 
जीवराशिका प्रमाण लानेके लिये पल्‍्योपमका प्रमाण ६५५३६ ओर सासादुनसम्थग्दष्टि जीव- 
राशिका प्रमाण लानेके लिये अवहारकालका प्रमाण ३२ काल्पित किया है। इसप्रकार सासा- 
दुनसम्यग्दप्टिके अवद्दारकाल ३२ का ६७०३६ प्रमाण पल्योपमर्म भाग देने पर सासादन- 
सम्यग्दाशि जीवराशिका प्रमाण २०४८ आता है जो कि पल्योपमक असंख्यातवें भागमात्र हे | 
अर्थप्ररूपणा भी इसीप्रकार जान लेना चाहिये । 

शंका -यहां क्षेत्रभप््राण और कालप्रभाणकी अपेक्षाले भी सासादनसम्यम्डष्ट 


) साप्तादनसम्यर्दप्टथः सम्यदभिध्यादष्टयो5संयतसम्यन्दष्टय: संयतासंयताश्द पत्योपमासंख्येयभागप्रमिताः | 
स. सि., १, ८. मिच्छा सावयम्ासणमिस्साविरदा दुवारणता य। पदाप्स्तेस्जदिममसंखगुण संखक्ंसगुण || गो- जी, ६२४, 
पन्‍्यासंख्यातभागार्तु परे ग्रणचतुष्टये | पं. स. ५९, सासायणइचठरों हाति अश्ंखा ॥ पश्मसं, २, २२. 


६४ |] छक्खंडागमे जीव [ १, २, ६. 


सासणसम्माइट्ििपरूवणा ण परूविदा ? ण, एन्थ मिच्छाइद्विस्पिव तेहि परूवेदव्वस्स 
कारणाभावा । कि तत्थ कारण ? वुच्चद्‌-- असंखेज्जपएसिए लाए कधमण्णतों जीवरासी 
सम्मादि त्ति जादसंदेहणिराकरणई खेत्तपमा्ण वुच्चद । आयबिरहिदस्स सिज्ञंतजीवे 
अवेक्खिय सतब्व्यस्स सव्यजीव्राभिस्स किं बोच्छेदों होदि, ण होदि ।त्ति जादसंदेह- 
णिराकरणहं कालपमा्णं परूविज्जदि | ण च एदेसु कारणेसु एक पि कारणमेत्थ 
संभवह, अणुवरभादो । तम्हा खेचकालपरूवणा सासणादीण्ण गंथे ण परूषिदा | एत्थ 


जीवराशिका प्ररूपण क्‍यों नहों किया ? 

समाधान -- नहीं, क्‍योंकि, जिसप्रकार मिथ्यादप्टि जीवराशिका क्षेत्रप्रमाण और 
कालप्रमाणकी अपेक्षासे प्ररूपण करनेका कारण था, उसप्रकार यहां पर उक्त दानों प्रमाणोंके 
द्वारा सासादनसम्यग्दाएं जीवराशिके प्ररूपण करनेका कोई कारण नहीं दे । अतएव उक्त 
प्रमाणोंक द्वारा सासादनसम्पग्हष्टि जीवराशिका प्ररूपण नहीं किया | 

शंका - वहां पर उक्त दोनों प्रमाणेंके द्वारा मिथ्यादष्टि जीवराशिके प्ररूपण करनेका 
कया कारण है ? 

समाधान -- असंख्यात प्रदेशी लोकमें अनन्तप्रमाण जीवराशि कैसे समा जाती है, 
इसप्रकारसे उत्पन्न हुए संदेहके दूर करनेके लिये क्षेत्रमरमाणका कथन किया जाता द्वै । तथा 
आयरद्वित ओर सिद्धयमान जीवोंकी अपक्षा व्ययसहित संपूण जीवराशिका विच्छेद दोता दे 
या नहीं, इसप्रकार उत्पन्न हुए संदेहके दूर करनेके लिये कालप्रमाणका प्रस्पण किया जाता 
है। परंतु इन कारणोमेंसे यहां पर एक भी कारण संभव नहीं है, क्योंकि, यहां पर कोई भी 
कारण नहीं पाया जाता है। अतः क्षेत्रप्रमाण और कालप्रमाणके द्वारा सासादुनसम्यग्दाष्टि 
जीवराशिका प्ररूपण अन्थर्म नहीं किया । 

विशेषाथ-- शंकाकारका कहना है कि जिसप्रकार पहले मिथ्यादर्टि जीवराशिके 
प्रमाणका प्ररुपण करते समय ' अणंताणंतादि ओसप्पिणिउस्प्लाप्पिणीद्वि ण अवद्दिरंति कालेण ? 
इस सत्रके द्वारा मिथ्यादाप्टे जीवराशिका कालकी अपेक्षा प्रमाण कद्दा द्ै, और “खेत्तेण 
अणंताणंता छोगा ! इस छत्रके द्वारा मिथ्यादण्टि जीवराशिका क्षेत्रकी अपेक्षा प्रप्ताण कद्दा हे, 
उसीप्रकार प्रकृतमें भी सासादनसम्यग्दष्टि जीवराशिका प्रमाण क्षेत्र ओर कालप्रमाणकी 
अपेक्षासे कहना चाहिये | शंकाकारकी इस दंकाका समाधान इसप्रकार समझना चाहिये कि 
मिथ्यादर_्टि जीव अनन्तानन्त द्वाते हैं, अतए्व उनका असंख्यातप्रदेशी लोकाकाशमें रहना 
असंभव है ऐसी शंका किसीको हो सकती है। अतः इसके परिद्दारके लिये मिथ्यादाशि जीव- 
राशिका क्षेत्रपमाणकी अपेक्षा प्ररूपणण किया। दूसरे, मोक्षकी जानेवाले जीवॉकी अपेक्षा 
मिथ्यादष्टि जीवराशिक्ा व्यय तो निरंतर चालू देव पर उनकी दुद्धि कभी भी नहीं होती इसलिये 
उनका अश्नाव दो जायगा, ऐसी दांंका भी किसीको हो सकती हे, अतप॒व इसके परिहार 
करनेके लिये कालप्रमाणकी अपेक्षा मिथ्यदाप्टि जीवराशिका प्ररूपण किया कि अनन्ताननन्‍्त 


१, २, ६. ] दब्बपमाणाणुगमे सासणसम्माइट्टिआदिपमाणपरूवर्ण [६५ 


मागहारपमाणमंतोमुहुत्तमिदि सासणसम्माईड्टिआदिरासिपमाणविसयणिण्णयुप्पायणहं परू- 
विदं | त॑ च अंतोमुहृत्तमणेयवियप्पं, तदों एत्तियमिदि ण जाणिज्जदि | तत्थ णिच्छय- 
जणणणिमित्त किंचि अद्भापरूवर्ण कस्सामो। त॑ कं ! असंखेज्जे समए पेत्तण एया 
आवलिया हवदि । तप्पाओग्गसंखेज्जावलियाओ पेत्तूण एगो उस्सासों हवदि | सत्त 
उस्सासे घेत्तण एगो थोवों हवदि । सत्त थोवे घेत्तृण एगे लबो हवदि | अठतीस ले 
अद्वलव च पघेत्तण एगा णालिया इृवदि । उत्ते च-- 

आवलि असंखसभया संखेज्जावल्सिमूह उस्सासो। 

सत्तुस्सासो थोबो सत्तत्योवा छबो एक ॥ ३३ ॥ 


उत्सापीणयें। और अवसर्पिणियोंके हो जाने पर भी मिथ्यादष्टि जीवराशि समाप्त 
नहीं दो सकती दे । परंतु सासादनसम्यग्हाएऐं जीवोंके संबन्धमें इन दोनों 
प्रश्नॉमेंस कोई प्रदन उपास्थित नहीं होता है, क्‍योंकि, वे केवल पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अतः उनकी लोकाकाशमें अवस्थिति फेसे द्ोगी, यद्ध बात 
नहीं कद्दी जा सकती है। आर स(सादनसम्यग्दाए जीव, यद्यपि मिथ्यात्व श॒ुण- 
स्थानको प्राप्त द्वोते रहते हैं इसलिये उनका व्यय होता दै, फिर भी उपशम सम्यग्टा्टि जीवों- 
मेसे उसी अन्ुपातसे सासादन गुणस्थानको भी पाप्त द्वोते रहते हैं, अतएव व्ययके समान 
आय भी निरंतर चालू दहै। इसलिये उनका अभाव द्वो जायगा, यद्द भी नहीं कद्दा जा सकता है। 
इसप्रकार क्षेत्र और कालप्रमाणकी अपेक्षा सासादुनसम्यग्टाणि जीवॉका प्रमाण कदनेके लिये 
फोई कारण नहीं होनेसे उक्त प्रमाणोंके ढारा सासादनसस्यस्दाप्रे जीवराशिका कथन 
नहीं किया । 

सासादनसम्यग्टाशि आदि जीवराशिका प्रमाण कद्दते समय भागद्वारका प्रमाण जो 
अन्तमुंहते कद्दा हे चह सासादनसम्यग्दाप्ट आदि राशियोंके प्रमाण विषयक निणेयके उत्पन्न 
करनेके लिये कहा है। परंतु वह अन्तमुहते अनेक प्रकारका दे, इसलिये प्रकृतमें इतना 
अन्तमुहत विचक्षित है, यद्द नहीं जाना जाता है। इसलिये विवाक्षित अन्तमुहतेके विषयर्मे 
निदचय उत्पन्न करनेके लिये थोड़ेमें कालका प्ररुषण करते हैं। 

शुका-- वद्द कालप्ररूपणा किसप्रकार हे? 

समाधान -- असंख्यात समयकी एक आजचलछी द्वोती दे। ऐसी तथोग्य खंख्यात 
आवलियोंका एक उच्छुवास द्ोता हे। सात उच्छवासोंका एक स्तोक द्वोता दै। सात स्तोकॉका 
एक लब होता है, और सांढे अड़तीस लवोंकी एक नाली होती दे । कद्दा भी दै-- 

असंख्यात समर्योकी एक आवली द्वोती दे। संख्यात आवलियोंक समूहकी एक उच्छुस 


कद्दते हैं। सात उच्छासोंका एक स्तोक द्वोता है और सात स्तोकोंका एक रूव होता दे॥ ३३॥ 


१ गो. जी, ५७४, 


६ ] छक्खंडागमे जीवद्वाण [ है, २, ६ 


अइत्तीसद्धछवा णालछी वे णालिया मुहत्तो दु | 
एगसमएण हीणे। भिण्णमुहत्तो भवे सेसे ॥ ३९ ॥ 
अड॒स्स अणल्सस्स य णिरुवहदस्स य जिणेष्टि जतुस्स | 


उस्प्तासा णिस्साप्तो एगो पाणो ति आहिदो एसो ॥ ३५ ॥ 
तिण्णि सद्वस्सा सत्त य सयाणि तेद्दर्तारं च उस्सासता। 
एगो होदि मुद्ृत्तो सब्बेर्सि चेच मणुयाणं || ३६॥ 
सत्तसएहि वीसुत्तरहि पाणेहि एगो मुहुत्तो होदि त्ति केवि भणणंति, पाइयपुरि- 
सुस्सासे दद्रण तण्ण घड़दे । कुदो ? केवलिभासिद॒त्यादों पमाणभूदेण अण्णेण सुत्तेण 
सह विरोहादो । कं विरोह्दो ? जेणेद चउद्दि गुणिय सत्तण-णवसदे पक्खित्ते सुत्तत्तस्सा- 
साढ़े अड्तीस लवोंकी एक नाली द्वोती है, और दो। नालियॉंका एक मुहते होता है । 
तथा मुहततंभले एक समय कम करने पर भिन्नमुहर्त होता है, और शेष अर्थात्‌ दो, तीन आदि 
समय कम करने पर अन्‍्त्मुद्द्त देते हैं ॥ ३४ ॥ 
जो खुली है, आलस्यरद्वित है और रोगादिककी चिन्तासे मुक्त हे, ऐसे प्राणीके इधासो- 
च्छासको एक प्राण कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है॥ ३५ ॥ 


सभी मल॒ष्योंके तीन हजार सातसौ तेद्त्तर उच्छाखोंका एक मुहर्त द्वोता है॥ ३६॥ 

कितने ही आचार्य सातसौ बीस प्राणोंका एक मुहते दोता है, ऐसा कद्दते हैं; परंतु 
प्राकृत अथोद्‌ रोगादिसे रद्दित खस्थ मनुष्यके उच्छासोंको देखते हुए उन आचायोका इस- 
प्रकार कथन करना घटित नहीं होता है, क्योंकि, जो केवली भाषित अथे द्वोनेके कारण प्रमाण 
है, ऐसे अन्य सत्रके कथनके साथ उक्त कथनका विरोध आता है । 

शुका-- खल़के कथनसे उक्त कथनमे कैसे विरोध भाता हे ! 

समाधान -- क्योंकि ऊपर कद्दे गये सातलौ बीस प्राणोंको चारसे गुणा करके जो 


१ गो. जी, ५७५, होंति हु असंखसमया आवलिणामों तद्देव उस्प्ासों | संखेज्जावलिणवहो सो चेव पाणो 
त्ति विवद्धादो ॥ सत्त॒स्सासो थोत्र सत्त थवा लब त्ति णादलों। सत्तत्तरिदलिदलत्रा णाली वे णालिया मुहुत्त 
चूत ति. प, पत्र ५०, ग सा, १५ ३२-३४ असंखिज्जाणं समयाणं समुदयसमितिप्तमागमेणे सा एगा 
आवलिजअत्ति वृच्चह, संखेज्जाओ आवलिओ उसाप्तो, संखिज्जाओं आवलिआओ नीत़ाप्तो, सत्त पाणूणि से थोवे, 
सत्त थीवाणि से लवे | लवाणं सत्तहत्तरीए एस मुहुत्ते विआहिए। अठु, पृ. १६४. व्या, प्र. पृ. ५००. 

२ गो. जी, ५७४. टी. हट्डस्त अणवगछस्स निरवक्रिद्वस्प जंतुणों | एंगे ऊसासनीसासे एस पाणु क्ति 
वुशह | अल, पू. १६४. व्या, प्र. पु. ५०० 

३ आब्यानल्सानुपहतमनुजोच्छबास खिसप्ततप्तत्रिम्िति: । आहुरपुहरतम्‌...) गो. जी., जो. प्र. टी., 
१२५. तिण्णि सहस्सा सत्त य सयाह तेहुत्तरिं च ऊत्तासा | एस मुहुत्तो भणिओ सलेहि अणंतनाणीहिं। अल, पृ. 
१६४, व्या, प्र, पृ. ५०० 


१, २, ५. ] दष्बपमाणाणुगमे सासणसम्माइट्टिआदिपमाणपरूज॑णं [ ६७ 


सपमाणं पावदि । एकवीससहस्स-छस्सयमेत्तपाणेहि संवच्छरियाण दिवसों होदि । एत्थ 
पुण एगलक्ख-तेरहसहस्स-णउद्-सयपाणेद्दि दिवसो होदि। पाणेदि विष्पडिवण्णाणं 
संवच्छरियाण कालवबहारों कर्थ घड़दे ! ण, केवलिभासिददिवस्तमुहुत्तेद्दि समाणदिवस- 
मुहुत्तन्भुवगमादो । एवं परूविदमुहत्तस्सास ठव्ेकण तत्थ एगो उस्सासो घेच्व्वों। 
संखेज्जावलियादि एगो उस्सासो णिप्फज्जदि तत्ति सो उस्पाप्तो संखेज्ञावलियाओ 
कयाओ । तत्थ एगमावलियं पेत्तण असंखेज्जेहि समएद्दि एगावलिया द्ोदि त्ति 
असंखेजा समया कायव्वा। तत्थ एगसमए अवणिदे सेसकालपमा्ण भिण्णमुहृत्तो 
उच्चदि । पृणो वि अबरेगे समए अवणिदे सेसकालपमाणमंतोमहुत्त होदि। एवं परणो 
पुणो समया अवशेयव्या जाव एस्सास्रो णिट्दितो त्ति। तो वि सेसकालपम।णमंतोम्रहुत्त 
चेव होइ | एवं सेसुस्सासे वि अवणेयव्या जविगावलिया सेसा त्ति। सा आवलिया वि 


गुणनफल आये उसमें सात कम नो सौ अथोल्‌ आठसौ तेरानवे और मिलाने पर सत्रमे कहें 
गये मुद्ठतेके उच्छूसोंका प्रमाण होता है, इसलिये प्रतात द्वोता है कि उपयुक्त मुद्दतेके उच्छू(- 
सोंका प्रमाण सृत्रविरुद्ध है। यदि सातसों बीस प्राणोंका एक मुहते दोता है, इस कथनकों 
मान लिया जाय तो केचल इ्कौल दजार छद्व सो प्राणोंके रा दी ज्योतिषियके द्वारा माने 
हुए दिन अथोत्‌ अद्दोराजका प्रमाण होता है। किन्तु यद्ां आगमाजुकूल कथनके अजुसार तो एक 
लाख तेरद दजार और एक सौ नव्बे उच्छुसोके द्वारा एक दिन अथोल्‌ अद्दोरात्र द्वोता दे । 


शका-- इसप्रकार प्राणोंके 8रा दिवसके विपयमें विवादको प्राप्त हुए ज्योतिषियोके 
कालव्यवह्यर कैसे वन सकता दे ! 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, केवलीके ठरा कथित दिन और मुह॒तैके समान दी 
ज्योतिषियोंके दिन और मुहते माने गये दें, इसलिये उपयुक्त कोई दोष नहीं दे । 

इसप्रकार केवर्लीके द्वारा प्रातिपारैत एक मुट्तेके डच्छासोको स्थापित करके उनमेंखे 
एक उच्छास प्रद्दण करना चादिये। संख्यात आवलियेंसि एक उच्छाख निष्पन्न द्ोता हे, 
इसलिये उस एक उच्छालकी संख्यात आवलियां बना लेना चाद्दिये | उन आवलियोंमेंसे एक 
आवलीको ग्रहण करके, असंख्यात समयोंसे एक आवली द्वोती दे, इखलिये उस आवलीके 
असंण्यात समय कर लेना चादिये | 

यहां मुहतमेंसे एक समय निकाल लेने पर शेष कालके प्रमाणको भिन्नमुहत 
कद्दते हैं। उस भिन्नमुद्तमेंसे एक समय और निकाल लेने पर शेष कालका प्रमाण अन्तमुंहर्त 
दोता है । इसप्रकार उत्तरोत्तत एक एक समय कम करते हुए उच्छासके उत्पन्न 
होने तक एक पक समय निकालते जाना चांदिये | वद्द सब एक एक समय कम किया 
हुआ काल भी अन्तमुंहतप्रमाण दी होता है | इसीप्रकार जब तक आवली उत्पन्न नर्दीं होती दे 
तब तक शेष रदे हुए एक उच्छासमेंसे भी एक एक समय कम करते ज्ञाना चाहिये। ऐला करते 


हुए जो आयली उत्पन्न दोती दे उसे भो अन्तमुंह्॒त कइते दें। 


६८ ] छक्खंडागमे जीवट्ढठाण [ १, २, ६. 


अंतोमुहृत्तमिदि भमण्णदि। तदो अवरेण आवालियाए असंखेज्ञादिभाएण तमिहि आवलियम्दि 
भागे दिंदे ज॑ भागलडद्/ं त॑ असंजदसम्माइद्टि अवहारकालो होदि। एसो वि कालो अंतो- 
मुहुत्तमेव | असंजदमसम्भाहद्दैअवहारकालमवरेण आवलियाए असंखेजादिभागेण गुणिदे 
सम्मामिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि । ते संखेज्जरूवेहि गुणिदे सासणसम्माइड्डिअब- 
हारकालो होदि । तमावलियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिदे हि संजदासंजदअवहारकाले 
होदि। ओघसासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छाइट्टि-संजदासंजदा्णं अवहारकाले। असंखेज्जदि- 
भागो ण होदि, असंखेज्जावलियाहि द्वोदव्यं। ते कुदों णब्बदे ! “ उबसमसम्माइड्टी 
थोवा । खद्यसम्माइट्टी असंखेज्जगुणा । वेदयसम्माइडी असंखेज्जगुणा ” त्ति 
अप्पाबहुगसुत्तादो णव्वदे | ते जहा, खश्यसम्भाइड्रीगमवहारकालेग ताव्र संखेज्जाव- 
लियमेत्तेण आवलियाए संखेज्वद्भागमेत्तेण वा होदव्य, अण्गहा मणुस्पेसु असंखे- 


तद्नन्तर दूसरी आवलीके असंख्यातरवें भागका उल्त आवलीमें भाग देने पर जो 
भाग लरब्ध आवे उतना असंयतसम्यग्दण्टि जीवोंके प्रमाणके निकालनेके विषयमें अवद्दारकालका 
प्रमाण द्ोता है । यद्द काल भी अन्‍्तमुहतप्रमाण ही दै। अधयतसम्पग्द्रिविययक अवद्दार- 
कालके। दूसरी आवलीके असंख्यातर्व भागसे शुणित करने पर सम्यग्मिथ्याद्रविषयक 
अवद्दारकाल द्वोता है | इसे संख्यातले गुणित करने पर सासादनसम्यग्दशिविषयक अवद्दार- 
काल द्वोता दे । इसे आवलीके असेख्यातर्वे भागत्र गुणित करने पर संयतासंयतविपयक 
अवंद्दारकाल द्वोता दे । इसप्रकार जो पूर्वाक्त चार गुगस्थानबाल जीवॉका अवद्दारकाल बत- 
लाया दे उसमे सासादनसम्यस्टष्टि, सम्यभ्मिथ्यादाश ओर सयतासंयर्तावषषयक सामान्य 
अवद्दारकाल आवलीके असंख्पातवें भाग नहीं होता, किन्तु उसे असंख्यात आवलीप्रमाण 
द्वोना चादिये । 

शुका--यह केले जाना जाता है ? 

समाधान--' उपशमसम्यग्दाएं जीव थोड़े दोते हैं, क्षयिकसम्यस्डष्टि जीव उनसे 
अखंख्यातगुणे दोते दें ओर वेदकसम्यग्दफ्ट जीव उनले असंख्यातगुणे द्वोते द्वें” इस अल्प- 
बहुत्वके प्रतिपादन करनेवाले सृत्रसे उक्त बात जानो जाती दे । उसका स्पप्टोकरण 
इसप्रकार है-- 

क्षायिकसम्यग्दश्योंका अवद्दारकाल संख्यात आवडी अथवा आवलीके संख्यातर्वे 
भागप्रमाण द्वोना चादिये | यदि ऐसा न माना जावे ते मजुष्योंमें अलंख्यात क्षायिकसम्यदष्टि- 


१ अप्तंजदसम्मा्दिद्ठिद्वाणे सल्वन्थोबा उवश्नम्नसम्प्रादिद्ठी | खश्यप्रम्प्ादिद्ठी असखेच्जगुणा। वेद्गस्तस्प्[- 
दिद्ठी जसखेब्जगरणा ॥ जी. द्वा. अ, ब. १५-१७. सू. तदनन्तर (आपशज्ञामिकानन्तरम ) क्षायिकग्नहण तस्थ 
प्रतियोगित्वात्संसाभपेक्षया द्रव्यतस्ततोः्संस्येयगुणत्वान । तत उत्तर मिश्रग्रहणं तदुभयात्मकत्वात्ततो:संरूयेयग्रुणत्वाच्च | 
से पति. २, १५ 
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ज्जखइ्यसम्माइट्टीण संभवप्पसंगादों | संखेज्ञावलियमागहारुप्पायणविद्ा्ण वुच्चदे । 
ते जहा, वासपुथत्तमंतरिय जह सोहम्मदेवेसु संखेज्ञाण खइयसम्माइट्टीणमुप्पत्ती 
लब्भद तो संखेज्जपलिदावमेसु कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए 
ओबट्टिदाए संखेज्जाबलियाहि पलिदोत्रमे खंडिय तत्थेगखंडमेत्ता खश्यसम्माइद्ठी 
होंति । उवसमसम्माइड्रीगमवहारकालो एुण असंखेज्जावलियमेत्तो, खहयसम्माइड्टी- 
हिंतों तेसि असंखेज्जगुणहीणत्तण्णहाणुववत्तीदी ! सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छा- 
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इञट्टीणं पि अवहारकालो असंखेज्जावलियमेत्तो, उवसमसम्माइट्ठीहिंतो तेसिमसंखेज्ज- 

गुणहीणत्त'्णहाणुबवत्तीदो । ' एदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहृत्तेण कालेण ! इत्ति 
रह प री ५ ७ हे 

सुत्तेण सह विरोहो वि ण होदि, सामीप्याथें वतेमानान्तःशब्द्ग्रहणात' । मुहतेखान्तः 

योंकी उत्पतक्तिका प्रसंग आ जायगा। अब आगे सख्यात आवलीरूप भागद्वारके उत्पन्न करने की 


(0० अथ। 


विधि कद्दते दें । वह इसप्रकार दे-- 
पक वर्षपृथकत्वके अनन्तर यदि खसोधर्म देवोंमें संख्यात क्षायिक सम्यग्दश्टियोकी 


उत्पत्ति प्राप्त द्वोती दे तो सेख्यात पल्‍योपमकी स्थितिवाले देवोंमें कितने क्षायिक सम्परग्दष्ट 
जीव प्राप्त द्वोंगे, इसप्रकार त्ररशिक विधिके अछुसार फलराशि संख्यातको इच्छाराशि संख्यात 
पल्‍योपम ले गुणित करके जो रूब्ध आचे उत्तम प्रमाणराशि वर्षउ्रथक्त्वका भाग देंने पर अर्थात्‌ 
संख्यात आवलियोंसे पल्‍योपमके खंडित करने पर जो भाग लब्ध आवे उतने एक खण्ड प्रमाण 
क्षायिक सम्यग्दश्टि जीव होते हैं। उपशम सम्यग्दष्टियोका अवहारकाल तो असंख्यात आवली प्रमाण 
दे, अन्यथा उपशमसम्य्दष्टि जीव क्षयिकसस्यग्दष्टियोसख असंख्यातगुणे द्वीन बन नहीं सकते 
हैँ । उसीप्रकार सासादनसम्यग्दाण ओर सम्यग्मिथ्यादर्टि जीवॉका भी अवद्ाारकाल असंख्यात 
आचली प्रमाण द्ै, अन्यथा उपशमसम्यर्दश्योस उक्त दोनें। गुणस्थानवाले जीव अखंख्यातगुणे 
दीन बन नहीं सकते हैं | ' इन गुणस्थानमेसे प्रत्येक गुणस्थानकी अपेक्षा अन्तमुंहर्तप्रमाण 
कालले पर्योपम अपहृन द्वोता द्वे ! इस पूर्वोक्त सृत्रके साथ उक्त कथनका 
विरोध भी नहीं आता है, क्‍योंकि, अन्तमुंहर्तमें ज्ञो अन्तर शब्द आया है उसका 
सामीप्य अर्थ ग्रहण किया गया द्वे । इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो मुहतंके समीप द्वो उले 
अन्तमुहृदते कद्दते हैँ । 

विशेषाथे -- अन्तर्महर्तका पल्‍योपममें भाग देने वर जो रूब्ध आवे उतना सासादन 
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आदि चार गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येक गुणस्थानवाले जीवॉका प्रमाण दे, यद्द पूर्वोक्त सुत्रका 
हू फ च् ०. (५ # च #१ 

अम्निप्राय द्वे। पर टीकाकार वीरसेनख!मीने यद्द सिद्ध किया दे कि सासादन, मिश्र और 

देशविरतके अवद्दारकालका प्रमाण असंख्यात आवलियां द्वे । अब यहां यद्द प्रदन उत्पन्न दोता 


१ एदेहि पलिदोवमम्बहिरदि अंतोप्ृहुतेण काडेणेत्ति मुत्तेण बिण विरोही, तस्प उवयारणिबंधणत्तादो | 
भवला, अल्पब, 


७० ] छक्खंडागमे जीवद्ा् [ १, २, ६. 


अन्तप;ह॒तेः। छुतः पूवनिपातः ? राजदन्तादिस्वात । कुतः ओत्वम्‌ ? “ एए छच्च समाणा ! 
इत्येतस्मात्‌ । एंदेण सणककुमारादिगुणपडिवण्णाणमवहारकालाणं पि असंखेज्जावलिय् 
पसाहिय | एत्थ चोदगो भणदि | एदाओ रासीओ अवट्टविदाओं ण होंति, हाणिवड्डिसंजुद- 
त्ादो । ण च हाणिवड्ग़ीओ णत्थि त्ति वोत्त सकिज़दे, आयव्वयामावे मोक्‍्खामभावादो 
अणादिअपज्जवसिदसासणादिगुणकालाणुवलद्भीदों च। जदि एदाओ रासीओ अबद्विदाओ 


तो एंदे भागदारा घर्डति, अण्णदा पुण ण घडंति । अणवड्टिद्रासिभागहारेणापि अणव्ठि- 
दसरूवेणव अबवद्वाणा दोति । एत्थ परिद्वारो बुचदे- सासणसम्माहद्विरासीणमुकस्ससंचर्य 


दे कि उक्त तीनों गुणरथानांकी संख्या लानेके लिये यद्‌ अवद्दारकालका प्रमाण असंख्यात 
आयलियां मान लिया जाता द्वे तो सूत्रम आये हुए अन्तमुंहते प्रम्माण भागद्वारके साथ उक्त 
अखंख्यात आवलिप्रमाण भागद्वारका विरोध जाता है, क्योंकि, उत्कृष्ट एक अन्तमुंदतेम 
संख्यात आवलियां द्वी दोती हैं, असंख्यात नहीं | इस पर वीरलेनस्वामीने यद्द समाधान किया 
दे कि यदां पर अन्तमुंहतंमें आये हुए अन्तर शब्दसे मुहतेके समीपचर्ती कालका ग्रद्ण 
करना चाहिये जिससे अन्तमुहतेका अभ्िप्राय मुह॒र्तते आधिक भी द्वो सकता दे । 

शंका -- यहां पर अन्तर शाब्दका पूर्व निपात कैसे द्वो गया दे ? 

समाधान-- फ्थोंकि, अन्तर शब्दका राजदन्‍्तादि गणमें पाठ द्वोनेसे पूर्वनिपात 
दो गया दे । 

शंका - अन्तर शाब्दुम अग्के स्थानमें ओत्य केसे हो गया हे? 

समाधान-- ' एए छच्च समाणा ! इस नियामक वचनके अनुसार यहां पर ओत्व 
दो गया है । 

इस उपयुक्त कथनसे गुणस्थ/नप्रतिपन्न सानत्कुमार आदि कल्पवासी देवोंसंबन्धी 
अधद्दारकाल असंख्यात आवलीप्रमाण सिद्ध कर दिया गया । 

शंका- यहां पर शंकाकार कद्दता दे कि ये उपयुक्त जीवराशियां अवस्थित नहीं 
होती दें, क्योंकि, इन राशियोंकी द्वानि और बुद्धि होती रद्दती है। याद कद्दा जाय कि इन 
राशियोंकी दानि और वृद्धि नहीं होती है, सो भी कद्दना ठीक नहीं दे, क्‍योंकि, यादि इन 
राशियोंका आय और व्यय नहीं माना जाय तो मोक्षका भी अभाव दो जायगा। तथा अनादि 
अपयेवसितरूपसे सासादन आदि गुणस्थानोंका काल भी नहीं पाया जाता दे, इसलिये भी इन 
रादियोंकी दृशनि और वृद्धि मान लेना चादिये। यदि इन उपयुक्त राशियोंको अवस्थित माना 
जाये तो ये भागद्वार बन सकते हैं, अत्यथा नहीं, क्योंकि, अनवस्थित राशियोंके भागद्वारोंका 
भी अनवस्थितरूपस ही सद्भाव माना जा सकता है ! 

समाधान-- आगे पू्वोक्त शंकाका परिद्ार किया जाता द्ै। क्‍योंकि साखादून- 


१ शजदन्तादिषु परम | २।२। ३१ पाणिनि । 
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तिकालगोयरमस्सिऊण जम्हा पमाणपरूवर्ण कदं तम्हा वड्िहाणीओं णत्यि त्ति भागद्वार- 
परूवर्ण घडदि त्ति। सासणसम्माइट्टिअवहारकालेण वलिदोवरम भागे हिंदे सासणसम्मा- 
इृद्विरासी आगच्छदि | सासणसम्माइड्डीणं पमाणपरूवर्ण वरगद्ढाणे खंडिद-माजिद-विरलिंद- 
अवदिद-पमाण-कारण-णिरुचि-वियप्पेहि वत्तइस्सामो | त॑ जहा-- 

पलिदोवमे असंमग्वेज्ञावलियमेत्तखंडे कए तत्थ एमर्खंड सासणसम्भाइड्डिरासि- 
पमा्ण दोदि । खंडिद गदं | असंखेज्ञावलियाहि पलिदोवमे भागे हिंदे ज॑ भागलद्ध ते 
सासणसम्माइड्टिरासिपमाणं होदि । भाजिद॑ गद | असंखेज्ञाेलियाओ विरलेऊण 
एकेकस्स रूवस्स पलिदोवर्म समखंड करिय दिण्ण तत्थ एगखंडपमाणं सासणसम्मा- 
इद्टिगसी होदि। विरालिदे गदं। सासणसम्माइट्टिअवहारकालं॑ सलागभूद॑ ठवेऊण 


सम्यग्हाशे आदि राशियोंके त्िकालविषयक उत्कृष्ट संचयका आश्रय लेकर प्रमाण कद्दा गया 
है, इसलिये उस अपेक्षासे वाद्धे और द्वानि नहीं है । अतः पूर्वोक्त भागदारोंका कथन करना 
बन जाता है। 

खसासादनसम्यग्दाष्टिविषयक अवद्दारकालका पल्योपममें भाग देने पर सासाद्मसम्य- 
ग्टष्टि जीवराशि आ जाती है । 

अब वर्गस्थानमें खण्डित, भाजित, विरलित, अपहृत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति और 
विकल्पके द्वारा सासादनसस्यग्द'शे जीवराशिका प्रमाण कद्दते दें | वद्द इसप्रकार है-- 

असेण्यात आवलीके समयोका जितना प्रमाण दो उतने पल्योपमके खण्ड करने पर 
उनमेंसे एक खण्डके बराबर सासादनसस्यग्दाप्टे जीवराशिका प्रमाण द्योता है। इसप्रकार 
खण्डितका वर्णन समाप्त हुआ । 

उदाहरण--पव्योपमप्रमाण ६५५३६ के सासाइनसम्यग्टश्शिविषयक अवद्यासरकाल 
३२ प्रमाण खण्ड करने पर २०४८ आते हैँ | यददी सासादनसम्यग्टाशटि जीवराशिका प्रमाण है। 

असंख्यात आवलियोंका पब्योपममें भाग देने पर जो भाग लब्ध आधे उतना सासा- 
द्नसम्यर्दष्टि जीवराशिका प्रमाण द्वे। इसप्रकार भाजितका कथन समाप्त हुआ | 

उदाहरण-...६५५३६ + ३२८ २०७८ सासाद्नसम्यग्टश्टि. 

असंख्यात आयलियोंको विरशलित करके उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति पल्‍यो- 
पमको समान खण्ड करके देयरूपसे देने पर उनमेंसे एक खण्ड प्रमाण सासादूनसम्यग्दाप्ट 
जीवराशि द्वोती है। इसप्रकार विरालितका वर्णन समाप्त हुआ । 

उदाहरण-.-२_०४८ २०४८ २०४८ इसप्रकार ३२ वार विरलित करके 

१ १्‌ १ ६०५३६ को उक्त बिरलित राशिके 

प्रत्येक एक पर समानरूपसे दे देने पर २०३८ सासावृनसम्यग्टाष्टि राशि आ जाती है | 

सासादनसस्यग्दष्टाधिषयक अवद्दारकालकों शलाकारूपसे स्थापित करके पस्योपममेंसे 
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पलिदोवमम्दि सातणसम्भाइद्विरासिपमाणं अवणिज्जदे, अवहारकालादों एगरूवमव- 
णिज्रदि; पुणो वि सासणसम्माइट्टिरासिपमाण पलिदोवमम्हि अवणिजदि, अवहारकालादो 
एगरूवमवणिज्ञदि । एवं पृणो प्रृणा कीरमाण पलिदोवमों अवहारकालों च जुगवं 
णिट्दिदो । तत्थ एगवारमवहिदपमा्णं सासणसम्माइट्विरासी होदि । अवहिद गद । तस्स 
पमार्ण पलिदोपमस्स असंखेजद्भागो असंखेज्ञाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि त्ति। 
पमाणं ग़दं । केण कारणेण ? पलिदोवमपटमबग्गमूलेण पलिदोवमे भागे हिंदे पलिदोवम- 
पढमवग्गमूलमागच्छदि । तस्सेव विदियवग्गमूलादो पलिदोवमे मागे दिदे विदियवरगमूलस्स 


सासादन सम्यग्दाए जीवराशिके प्रमाणको घटा देना चाहिये | पलल्‍्योपममेंसे सासादनसस्यग्दष्टि 
जीवराशिको एकवार कम किया, इसलिये अवद्दारकालरूप शल्ाकाराशिमेंसे एक कम कर 
देना चाहिये। फिर भी पलयोपममेंले सासादनसम्यग्दाप्टि जीवराशिके प्रमाणकी घटा देना 
चादिये | दूसरीवार यह क्रिया हुई, इसलिये अवहारकालरूप शलाकाराशिमेंले एक ओर कम कर 
देना चाहिये। इसप्रकार पुनः पुनः करने पर पल्‍्योपम और अवहारकाल एक साथ समाप्त 
दो जाते हैं । इस क्रियामें एकवार जितनी राशि घटाई जावे उतना सासादनसस्यग्टाप्ि ज्ञीव- 
राशिका प्रमाण है। इसप्रकार अपहतका कथन समाप्त हुआ | 


उदाहरण... शछाका राशि ३२ पल्योपम ६५५३६ इस कऋरमसे पलयोपम्मेसे 

मर १ _२०४८ २०४८ और शल्ाकारूप 

३ | 2 भागद्वारमेंसे एक एक कम 

इ० इृरपछ० करते जान पर दोनों 

राशियां एक साथ समाप्त होती हैं। इनमेंसे एकवार घंटाई जानेवाली संख्या २०४८ प्रमाण 
सासाद्नसम्यग्टष्टि हैं। 





डस सासादनसस्यस्दाप्रि जीवराशिका प्रमाण पलल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग है, जो 
पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। इसप्रकार प्रमाणका वर्णन समाप्त हुआ | 


उदाहरण-. पल्योपम ६०५३६ का प्रथम वर्गमूल २५६ है और सासाद्नसम्यग्हाए 
जीवराशिका प्रमाण २०४८ है। २५६ का २०४८ में भाग देने पर ८ आते हैं। इस ८ संख्याको 
असंख्यातरूप मान लेने पर यद्द सिद्ध हो जाता है कि पब्योपमके असंख्यात प्रथम वर्ममूल 
प्रमाण सासादनसम्यग्दाए जीवराशि द्ोती है। 

शंका-- किस कारणसे पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गपूलप्रमाण सासादनसम्य- 
ग्शष्टि जीवराशि आती हे ? 

समाधान--पल्योपमके प्रथम वर्गमूलका पल्योपमम्म भाग देने पर पल्योपमका प्रथम 
वर्गेमूल आता है। उसीके दूसरे वरगेमूलका पल्योपममें भाग देने पर, दूसरे वगगेमूलका जितना 
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जत्तियाणि रूवाणि तात्तेयाणि पढमबग्गमूलाणि आगच्छंति | तदियवर्गमूलेण पलिदोवमे 
भागे हिंदे विद्यतदियवग्गमूलाणि अण्णोण्णब्भत्ये कए तत्थ जत्तियाणि रूबाणि ताचि- 
याणि पढमवग्गमूलाणि आमच्छंति। एंदेण कमेण असंखेजाणि वग्गड्ढाणाणि हेड्ढा 
ओसरिऊण ट्विदअसंखेज्जावलियाहि पलिदोबमे भागे हिंदे असंखेज्जाणि पलिदोवम- 
पढमवरग्गमूलाणि आगच्छ॑ति ति ण संदेहो | कारण गद । तस्स का णिरुत्ती ! असंखे- 
ज्जावलियाहि पलिदोवमपठमवरगमूले भागे हिंदे तत्थ जत्तियाणि रूवाणि तात्तियाणि 
पढमबग्गमूलाणि । अधवा असंखेज्जावलियाहि पलिदोवमविदियवग्गमूले भागे दिदे जं 
भागलड्ूं तेण विदियवग्गमूलं ग्रुणिदे तत्थ जत्तियाणि रूवाणि तात्तियाणि पलिदोबम- 
पढमवग्गमूलाणि । अधवा असंखेज्जावलियाहि पलिदोवमतदियवग्गमूले भागे दिदे जं 
भागलडूं तेण तद्यवर्गमू्ल ग्रुणेझग तेण गुणिदरासिणा विदियवग्गमूर्ल ग्रगझण तत्थ 
जत्तियाणि रूवाणि तात्तियाणि पढमवग्गमूलाणि आगच्छंति । एंदेण कमेण असंखेज्जाणि 
वरगद्वाणाणि हेट्ढा ओसरिऊण असंखेज्जावलियाहि पद्रावलियाए भागे हिदाएं जे 


प्रमाण द्वो उतने प्रथम वगेमूल लबष्ध जाते है। पल्योपमके तीसरे वर्गेमूलका पल्योपममेंं भाग 
देने पर दूसरे ओर तीसरे बगेमूलके प्रमाणका परस्पर शुणा करनेसे जो प्रमाण आवबे उतने 
प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैँ । इस क्रमले असंख्यात वगस्थान नीचे जाकर जो अखंख्यात 
आवलियां स्थित हैं उनका पल्योपममें भाग देने पर असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं। 
इसमें संदेद नहीं दे। इसप्रकार कारणका वर्णन समाप्त हुआ । 

उदाहरण-.पर्यके प्रथम वर्गमूल २०६ का ६९७३६ में भाग देने पर २५६ लब्ध आते 
हैं। दूसरे चर्गमूल १६ का ६५४५३६ में भाग देने पर दूसरे वर्गमूल १६ वार २५६ अथोत्‌ ७०९६ 
लब्ध आते हैं। तीसरे वर्गमूल ४ का ६०५३६ में भाग दने पर, दूसरे व्गेमूछ १६ और तीसरे 
घगेमूल ४ को परस्पर गुणा करनेले जा ५४ लब्ध भाते दें, उतने अथांत्‌ ६४ वार प्रथम 
चर्गमुल २५६ अथाल्‌ १६३८४ लष्ध आते देँ। इसीप्रकार उत्तरोत्तर नीचे जाने पर असंख्यात 
प्रथम वर्गमूल लब्ध आर्वेंगे इसमें कोई संदेह नहीं। 

शंका--असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं, इसकी निरुक्ति क्या है ! 

समाधान - असंख्यात आवलियोंका पलल्‍योपमके प्रथम वर्गमुलमें भाग देने पर जो 
प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल दवा।ति हैँ । अथवा, असंख्यात आबलियोंका पब्योपमके द्वितीय 
चर्गसूलमें भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे हितीय व्गमूलको गुणित कर देने पर जितना 
प्रमाण आंबव उतने पल्यापमके प्रथम वरगमूल होते हैं। अथवा, असंख्यात आवलियों का पल्‍योपमके 
तीसरे बर्गमूलमें भाग देने पर जो भाग लव्घ आवे उससे तीसरे वर्गमूलको गुणित करके उस 
गुणित राशिसे दूसरे वर्गेमूलको गरुणित करके वद्दां जितना प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते 
हैं । इसी ऋमसे असंख्यात वर्गस्थान नीचे जाकर असंख्यात आवलियोंका प्रतरावलीमें भाग 
देने पर जो भाग लब्ध भांवे उससे प्रतरावलीको गुणित करके, उस गुणित राशिसे प्रतरा- 
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मागलद्ध तेण पदरावलियं गुणऊण तेण गुणिद्रासिणा तदुबरिमिवरर्ग ग्रुणझण एवड्रुबरि- 
मुवरिमवरगट्टाणाणे विदियवर्गमूलंताणे णिरंतरं सव्भाणि गुणिदे तत्थ जत्तियाणि 
रूवाणि तात्तियाणि पढमवग्गमृलाणि हवति _ति | णिरुत्ती गदा | 

वियप्पो दुविद्ो, देड्टिमवियप्पो उवरिमवियप्पो चेदि | तत्थ वेखूवे हेट्टिमवियर्ष्प 
वत्तइस्सामो । असंखेज्जावलियादि पलिदोवमपटमवग्गमूले भागे हिंदे ज॑ं भागलद्ध तेण 
पलिदोवमपढमवर्गमूले गुणिदे सासणसम्माइट्विरासी होदि | अधवा अबद्दारकालेण पलि- 
दोवमबविदियवग्गमूले भागे हिंदे ज॑ भागलड्/ं तेग विदियवग्गमूल गुणेअण तेण गरुणिद- 
रासिणा पढमवर्गमृले ग्रुणिदे सासणसम्माइट्विरासी होदि । अथवा अवहारकालिेण 
पलिदोवमतदियवग्गगृले भागे हिंदे ज॑ भागलडद्ध तेण तदियवग्गमूल ग्रणेऊण तेण गुणिद- 
रासिणा विदियवर्गमूलं ग्रुगेशण पुणो वि तेण शुणिद्रासिणा पढ़मवग्गमूलं शुणिदे 
बलीफे उपरिम वर्गकी गुणित करके, इसप्रकार द्वितीय वर्गभूलपर्यत सर्वे उपारिम उपरिम चर्ग- 
स्थानाको निरंतर ग्राणित करने पर वहां जितना प्रमाण आधे उतने प्रथम वर्गमूल दवोते हैं। 
इसप्रकार निरुक्तिका कथन समाप्त हुआ | 

उदाहरण---असंख्यात आवलीप्रमाण रे२े का भाग पल्‍पके प्रथम वर्गमूल २५६ में देने 
पर ८ रूब्ध आते हैं। इसप्रकार सासादनसम्यग्टप्टि जीवराशि २०४८ में ८ ही प्रथम वर्गमूल 
होते हैं| द्वितीय वर्गेमूल १६ में ३२ का भाग देने पर २ लब्घ आता दै। इसका द्वितीय बर्ग- 
मूलसे गुणा करने पर ८ रब्घ आते हैं। तृतीय वर्गमूल ४ में ३२ का भाग देने पर ८ रूष्घ 
आता दै। इसका, दूसरे १६ ओर तीसरे ४ वर्गममूलके परस्पर गुणनफल ६७ से, गुणा कर देने 
पर ८ रब्घ आते हैं । इसप्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिये । 

विकल्प दो प्रकारका हे, अधस्तनविकलप ओर उंपरिमाविकलप । उन दोनोमेंसे पद्दले 
दिरूपयर्गधारामें अधस्तन विकल्पको बतलाते द्वै-- 

असंख्यात आवलियोंसे पल्‍योपमके प्रथम वर्गुभूलको ग्राणित करने पर सासादन- 
सम्यग्दाष्टि जीवराशि होती दे । 

उदाहरण-- पल्योपम ६५५३८ का प्र. वर्गेभूल २५६; असंख्यात आवलियां ८. 

२५०६५ ८८ २०४८ सा. 

अथवा, अवद्दारकालका पल्योपमके डितीय वगगमूलमें भाग देने पर जो भाग लब्ध 
जाये उससे द्वितीय बगेमूलको गणित करके डस ग़ाणित राशिसे प्रथम बर्गमूलके गुणित 
करने पर सासादनसम्यभ्टाशि जीवराशि द्वोती द्े । 

उदाहरण-.६०५३६ का द्वितीय वर्गसूछ १६; अवहारकाल द३२; 

१६- ३६२८३; १६२३-८८; २५६» ८ - २०४८ सा. 

अथवा, अवद्दारकालका पल्योपमके तृतीय वर्गमूलमें भाग देने पर जो भाग लब्ध 
आधे उससे तृतीय वर्गमूलकों ग्रुणित करके उस शाणित राशिसे द्धितीय वर्गमूलको गाणित 
करके फिर भी उस गणित राशिसे प्रथम वर्गमूछके गरुणित करने पर सासादुनसस्य्डाशि 


१, रे, ६: ] दब्बपमाणाणुगम सासणसम्माइड्टिआदिपमाणपरूबर्ण [७५ 


सासणसम्माइट्टिरासी होदि । एंदेण कमेण असंखेज्जाणि वग्गद्वाणाणि हेद्दा ओर्सारिक्‍ण 
असंखेज्ञावलियाहि पदरावलियाएं भागे हिदाए जे भागलड्ूं तेण पदरावलियं ग्रणेझण 
तेण गुणिदरासिणा तदुवरिमवर्ग शुगेऊण एवम्ुवरिमवग्गड्भाणाणिे पढमबवर्गमूलंताणि 
सव्वाणि णिरंतरं गुणिदे सासणसम्माइद्विरासी होदि । जदि वि णिरुत्ति भण्णमाणे एसो 
अत्थो पुष्न॑ परूविदों तो वि ण पुणरुत्तो होदि, तिण्णि वि वग्गधाराओ अस्सिऊण 
हिद्ददेट्टिमवियप्पसंबंधचादों । वेरूवे हेद्ठिमवियप्पो गदो । 

अ्टरूव हेट्टिमवियरपप्प वत्तरस्सामो । असंखेज्जावलियाहि पलिदोवमपठमवर्गमूर्ल 
गुणेझण तेण घणपल्छलपठमवग्गमृले भागे हिंदे सासणसम्माइद्विरासी दोदि। केण कारणेण ? 
पलिदोव्रमपठमवग्गमलेण घणपलछ्पठमव्रग्गमले भागे हिंदे पलिदरोवधममासच्छदि । प्रुणो 
असंखेज्जावलियाहि पलिदोवमे भागे हिंदे सासगस्म्माइद्रिरासी आगच्छदि । एवमाग- 


जीवराशि द्वोती दे । 
उदाहरण-.. ६५५३६ का तृतीय वर्गमूल ४; 
४+ ३२०८; ४ ८८२ १६२ २०८; २५६१८ ८८ २०४८ सा. 
इसी कमसे असंख्यात वर्गस्थान नींचे जाकर असंख्यात आवलियोंका प्रतराबलीर्मे 
भाग देने पर जा भाग लब्ध आवे उससे प्रतरावीकों गुणित करक उस गुणित राशिले 
प्रतरावलीके उपरिम वर्गकों ग्रुणित करके इसौप्रकार प्रथम वर्गमूलपर्यन्त उपरिम उपरिम 
संपूर्ण वर्गस्थानोंको निरन्तर गुणित करने पर सासादुनसम्यग्दाशि जीवराशि द्वोती दे । 
५ उदाहरण--प्रतरावल्ि 5 २६ 
२०३२८०६६ रेअबइतली हैअटतर) 
१६ ५६-८; २५६० ८-८ २०४८ सा. 
थद्यापि निरुक्तिका कथन करते समय यहद्द विषय पदले वहां पर कद्द आये हैं, तो भी 
इस विषयके यहां पर पुनः कथन करनसे पुनरुक्त दोष नहीं होता दे, क्योंकि, यहां पर तीनों 
ही वर्गधाराओका आश्रय लेकर स्थित अधस्तन विकल्पका संबन्ध दे। इसप्रकार द्विरूप 
वर्गधारामें अधस्तन विकल्पका कथन समाप्त हुआ। 
अब घनधारामें अधस्तन विकल्पको बतलाते दें । असंख्यात आवलियोंसे पल्‍योपमके प्रथम 
वर्गमूलको ग्राणित करके जो लब्ध आवे उसका घनपलयके प्रथम बर्गमूलमें भाग देने पर सासादुन- 
सम्यग्दाशि जीवराशि द्वोती है, क्‍योंकि, पल्योपमके प्रथम वर्गमूलले घनपस्यके प्रथम बर्ग- 
मृलके भाजित करने पर पल्योपमका प्रमाण आता द्वे । अनन्तर असेख्यात आवलियोंसे पल्‍्यो- 
पमके भाजित करने पर सासादनसम्यग्दए जीवराशि आती दै। घनपस्यमें इसप्रकार सासादन- 
सम्यग्दाऐ जीवराशि आती दे, ऐला समझ कर पद्दले गुणा करके अनन्तर भागका भप्रदण किया। 
“उदाहरण--पस्योपमका प्रथम चगेमूछ २५६; घनपल्यका प्रथम वर्गेमूल १६७७७२१६; 
२५६ »% ३२५८ ८१०२३ १६७७७२१६- ८१९२ ८ २०४८ सा* 


७६ ] छकक्‍्खंडागम जीवट्ार् [ ह, ३, ६. 


घछदि त्ति कट्ठ गुणेझग भागरगहण्ण कदं। अद्वर्ते देद्टिमवियप्पों भवदु णाम, वेखूवे 
हेड्टिमवियप्पो ण घडदे । केण कारणेण ? अब्रहारकालेग पलिदोवमादो हे।टैमवर्ग- 
ट्वाणाणि भागे हिंदे सासणसम्माइद्विशासी ण उप्पज्जदि सि। ण एस दोपो, पलिदोव- 
मादो देहिमवग्गड्ठाणाणे अवहारकालेगोव्डिय तप्याओग्गवर्गढ्वाणाणि गुणिदे केवल- 
मोबद्टिदे च जत्थ रासी आगच्छदि सो हेट्टिमवियप्पो त्ति अब्धुवगमादों | मिच्छा- 
हृहिरासिपरूवणाएं वि एदम्हि णए अवलंबिज्जमाणे वेख्वे हेद्ढिमवियप्यों अत्थि त्ति 
बत्तष्वो ? एसा परूवणा जेण अवद्दारकालपहाणा तेग पलिदोपमादों हेद्विमवर्गद्मणाणि 
अवह्ारेणोवद्धिय जदि सासणसम्माइहिरासी उप्याइदुं सकिज्जदे तो हेह्िमवियप्पस्स वि 
संभवों होज्ज | ण च ०व बेख्वधाराए संभवई । एंए्र गयमास्सिकण मिच्छाइदट्विरासि- 
परूवणाए हेट्टिमवियप्पो णत्थि त्ति भणिद | एसो णओ एत्थ पहाणों । एचमट्ठरूब- 
परूवणा गदा । 


शैका-- घरनघाराम अधस्तन विकल्प रहा आवे, परंतु डटिरूप वर्गघारामें अधस्तन 
#५ 9 


विकल्व घटित नहीं द्वोता दे, क्योंकि, अवहारकालका पबल्योपमसे नींचेके वर्गस्थानोमें भाग 
दिया जाता दें तो सक्सादनसम्यग्टप्टि जीवराशि उत्पन्न नहीं दोती दे ? 


समाधान-- यद्द कोई दोप नहीं है, क्योंकि, पल्योपमर नौचेके वर्गस्थानोंकों अब- 
द्वारकालसे अपवर्तित करके जो लब्घ आवे उससे उसके याग्य वर्गस्थानोंके ग्राणित करने पर 
अथवा, केवल अपवर्तित करने पर, अधोन्‌ पएल्योपमको अवद्दारकाछसे भाजित करन पर, जहां 
पर सासादनसस्यग्टाण जीवराशि आती है वद्द अधरतन विकल्प यहां पर स्वीकार 
किया गया है । 

उदाहरण--.पस्योपमका अधस्तन व्गस्थान ८ २८६ २५६- ४० ८ ८; २०६ » ८ 

हर + २०४८ सा. अथवा, ६७७३६ - २३२५ ८ २०४८ सा- 

गंका-मिथ्यादरष्टि जीवराशिकी प्ररूपण/|में भी इस नयके अवलम्बन करने पर 
द्विरुपवर्गधारामें अधस्तन विकल्‍प बन जाता है, इसलिये वहां पर उसका कथन करना 
चादिये था ! 

समाधान-- क्योंकि यद्द प्ररूणणा अवहारकालप्रधान है, इसलिये पल्योपमसे नौचेके 
बर्गस्थानोंको अवद्दारकालसे भाजेत करके यादि सासादनसम्यग्हाप्रि जीवराशि उत्पन्न करना 
शकक्‍्य दे तो यद्दां पर अधस्तन विकल्प भी संभव हे। परंतु विध्यादण जीवराशिका प्रमाण 
निकालते समय दिरूपवर्गधारामें इसप्रकार अधथस्तन विकल्‍प खंभव नहीं है | इसी 
नयका आश्षय करके मिथ्यादष्टि जीवराशिकी प्ररूपणाम अधस्तन विकरुप नहीं होता, पेसा 
कद्दा है । यद्द नय यद्दां पर प्रधान है। इसप्रकार घनघारा समाप्त हुई | 


विशेषाथे-- सासादनसस्यर्दाशि जीवराशिका प्रमाण निकालनेके लिये असंख्यात आवली- 


१. २, ६. ] दव्वपमाणाणुगम सासणसम्माईद्ठिंआदिपमाणपरूजरणं [ ७७ 


घणाघणे वत्तइस्सामो । अपखेज्जावलियाहि पलिदोवमपढमबग्गमू्ल गुणऊण तेण 
घणपल्लविदियवग्गमृर्ल गुगेअण तेण घणाघणपल्विद्यवर्गमले भागे हिंदे सासणसम्मा- 
इहिरासी आगच्छदि। केण कारणेण ? घणपल्लविद्यवग्गमुलेण घणाघणपल्कविदियवर्गमूले 
भागे हिंदे घणपल्लपठमवग्गमूलमागच्छदि । पुणो वि पलिदोवमपढमवग्गमलेण घणपल्त- 
पढमबग्गमल भागे हिंदे पलिदोवममागच्छादि | पुणो वि असंखेज्जावलियाहि पलिदोवमे 
भागे हिंदे सासणसम्माइद्विरासी आगच्छदि । एवमागच्छदि त्तिकट्ठ गुणेझण भागरगद्ण 
कद । एत्थ दुगुणादिकरण कदे हेद्टिमवियप्पो समप्पदि | 


उवरिमवियप्पो तिविहों, गाहिदों गहिदगाहिदों गहिदगुणगारों चेदि। तत्थ 
वेख्वधाराए गहिद वत्तइस्मामों | असंखेज्जावलियाहि पलिदोवम भागे हिंद सासणसम्मा- 


प्रमाण जो भागद्दार है. वद्द पल्थोपमके प्रथम वर्गमूठले छोटा द्वे, इललिये यद्वां पर अधस्तन 
विकल्‍प बन जतता है। परंतु मिथ्यादाष्टि जीवराशिका प्रमाण निकालनेके लिये जो भागद्वार 
कद आये हैं वह जीवराशिके उपरिम वगेके प्रथम वर्गमूलरूप जीवराशिसे बड़ा दे, अतएव 
वहां पर द्विरूपवर्गधारामं अधस्नन विकल्प किसी प्रकार भी संभव नहीं दे | 


अब घनाघनधाराम अधस्तन विकल्‍प बतलछाते दँ--असंख्यात आवलियोंखे पल्‍यो 
पमके प्रथम बर्गगलको गरुणित करके जो लूब्ध आवे उससे घनपब्यके छ्वितीय वर्गेमूलको गणित 
करके जो लब्ध आवे उसका घनाघनपलल्‍्यके द्वितीय व्गमलमे भाग देने पर सासादनसम्यग्डष्टि 
जीवराशिका प्रमाण आता दे, क्योंकि, घनपलल्‍्यके डितीय वर्गमलका घनाघन पल्यके द्वितीय 
वर्गमूलमें भाग देने पर घनपत्यका प्रथम वर्गमूल आता दे। अनन्तर पलयोपमके प्रथम बर्ग- 
मलका घनपल्‍्यक प्रथम वर्गमूलूमे भाग देने पर पल्योपम आता है। अनन्तर असंख्यात आब- 
लियोंका पल्‍योपमर्मे भाग दने पर सासाइनसम्पग्टाप्टि जीवराशिका प्रमाण आभाता है। घनाघन- 
घारामें इसप्रकार सासादनसम्यग्दष्टि जीवरगाशिका प्रमाण आता दे, ऐसा समझकर पदले गुणा 
करके अनन्तर भागका ग्रहण किया । 
उदाहरण--.पस्यापमका प्रथम चगेमूल २५६; घनपरयका डितीय चवगमूल ४०९६, 
घनाघन पल्‍यका हठितीय वर्गमल ६८७१९४७६७३६; 
६८७१०९४७६७३६ 
३२० २५६ ५ ४०९६ 
यहां पर द्विगणादिकरणके कर लेने पर अधस्तन विकव्प समाप्त हो जाता है । 
उपारिम विकर्प तीन प्रकारका दे, ग्रद्दीत, ग्रहीतगद्दीत और ग्रद्दीतीगणकार । उनमेंले 
पहले दिरूप वर्गघारामें ग्रह्दीत उपरिम विकल्पको बतलाते हें--असंख्यात आवलियोका 
पल्योपममे भाग देने पर सासाद्नसम्यग्टाण्टि जीवराशिका प्रमाण आता दे । 


उदाहरण-...६५५३६ + ३१८ २०४८ सा. 





+ २०४८ खा. 
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इष्टिगासी आगच्छदि । तस्स भागहारस्पत अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्धच्छेदणए कदे 
वि सासणसम्माइट्टिगासी आगच्छदि । एवं तिय-चउक-पंचादिछेदगाणि वि अवलंबिय 
सासणसम्माइद्विरासी उप्पाएदब्यों। अधवा अप्ृंखेज्जावलियाहि पलिदोवर्म ग्रणझण 
पद्रपक्छे भागे हिंएदे सासणसम्माइट्टिशासी आगच्छदि | केण कारणेण १ पलिदोवबमेण 
पद्रपछ्ठे भागे हिंदे पलिदोवममागच्छदि | पुणो वि असंखेज्ञावलियाहि पलिदोवम 
भागे हिंदे सासणसम्भाइद्विरासी आगच्छदि | एवमागछछदि त्ति कट्ठ गुणझण भागग्गदर्ण 
कद । तस्स भागहारस्त अद्भच्छेदणयमेत्त रासिस्स अद्धच्छेदणएण के सासणसम्भाइट्टि- 


उक्त भागद्वारके जितने अधच्छेद हों उतनीवार पल्योपम राशिके अधच्छेद करन 
पर भी सासादुनसम्यग्दाण्टि जीवराशिका प्रमाण आता दे । 

उदाहरण---३२ भागहारके ५ अर्धच्छेद दोते हैं, अतः इतनीवार ६५५३६ के अर्थच्छद 
करने पर २०४८ प्रमाण सातादूनसस्यग्दष्टि राशि आती दे । 

इसीप्रकार तजिकछेद, चतुष्कछेद ओर पंचछेद आदिका अवलेबन करके भी सासादन- 
सम्यग्दष्टि जीवराशि उत्पन्न कर लेना चाहिये । 


ह्‌ २ झे 
उ ण्‌..३२ श्र ३२ डशे२, 
दाहरण-.३२ के त्रिकछेद्‌ २ ६ 
हि ६५३६. ६५५३६ ६०५३६, 
५५०३६ के तिकछेद्‌ नर दा 
६५५३६ , ३२ 


» इसरीप्रकार चतुष्कछेद आदि के भी उदाहरण बना लेना चाद्विये । 
अथवा, अखसंख्यगत आवलियोंसे पलल्‍योपमको ग्रुणित करके जो हरूब्ध आबे 
डसका प्रतरपल्यमें भाग देने पर खसासादनसम्यरग्हाएं जीवराशिका प्रमाण आता 
है। इसका कारण यह द्वे कि पल्योपभका प्रतरपल्यमें भाग देने पर पल्योपम 
जाता है, और फिर असंख्यात आवलियॉका पब्योपममें भाग देने पर सासादनसस्यग्दा्ि 
जीवराशिका प्रमाण आ जाता दे । छिरूुपवगंधारामें इसप्रकार सासादनसम्यग्टाप्टि जीव- 
राशिका प्रमाण आता दे, अतएव पदले गुणा करके अनन्तर भागका ग्रद्वण किया। 


६७५३६ 
हो उस द८५५३६ » ३२० 


उक्त भागहारके जितने अधेच्छेद्‌ द्वों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद 
करने पर भी सासादनसम्यग्दष्टि जीवराशिका प्रमाण आता है | 

उदाहरण-...३२ » ६५५३६ रूप भागद्वारके २१ अधेच्छेद दोते हैं, इसलिये इतनीवार 
६०५३६ ५५ ६५५३६ के अधच्छेद करने पर भी २०४८ प्रमाण सासादनसम्यग्दष्टि राशि आती दे । 


२०४८ सासाद्नसम्यग्दष्टि 


१ प्रतिपु “मेत्ते सरिप्तव्व छेदणए! इति पाठ: । 
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रासी आगच्छीद । तस्स अद्भच्छेदणयसलामा केत्तिया ? असंखेज्जावलियद्धच्छेदण- 
याहियपलिदोवमद्धच्छेदणयमेत्ता । अधवा असंखेज्जावलियाहि पलिदोबर्म ग्रणझण तेण 
गुणिद्रासिणा पद्रपल्लं गुणझण तस्सुवरिमवर्गे भागे हिंदे सासणसम्माइट्टिरासी आग- 
चउछदि | केण कारणेण ? पदरपल्लेण तस्सुतरिमत्ग्गे भागे हिंदे पदरपलक्लो आगच्छदि | 
पुणो वि पलिदोवमेण पदरपक्क भागे हिंद पक्को आगच्छदि्‌ । पुणो असंखेज्जावलियाहि 
पलिदोवमे भागे दिदे सासणसम्माइट्टिरासी आगच्छदि । एवमागज्छदि त्ति कद्द गुणझण 


भागग्गहर्ण कद । तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्धच्छेदणए कदे वि 
साप्णसम्माइदिरासी आगच्छदि | तस्प भागहारस्प अद्भच्छेदणयसलागा केत्तिया ? 
पलिदोवमादो उबरि चडिदद्धाणसलागाओ विरलिय बिग करिय अण्णोण्णब्भत्थरासि- 
रुवृणेण पलिदोवमस्स अद्भल्छेदगाओ गुणिय असंखेज्जावलियाणं छेदणापक्खित्तमेत्ता । 


शंका -- उक्त भागद्वारकी अधेच्छेद शलाकाएं कितनी दें ? 

समाधान -- असंख्यात आवलियोंके अर्धच्छेदोंको पलयोपमके अधेच्छेद देने 
पर जितना प्रमाण आबे उतनी उक्त भागद्वारकी अरधच्छेद शलाकाएं हैं। 

उदाहरण-..३२ के अर्धच्छेद ५ और ६५५३६ के अर्धच्छेद १६ इन दोनोंका जोड़ २३ 
होता है । यही ३२» ६५०३६ के अर्धच्छेद्‌ जानना चाहिये | 

अथवा, अखंख्यात आवलियोंसे पलल्‍योपमको गुणित करके जो गुणा की 
हुई राशि लब्ध आवये उससे शभ्रतरपल्यको गरुणित करके जो राशि लब्ध आबे 
उसका प्रतरपल्यके उपरिम वगर्मे भाग देने पर सासादनसम्यग्दप्टि जीवराशिका 
प्रमाण आता है, क्योंकि, प्रतरपल्यका प्रतरपत्यके उपरिम वर्गमें भाग देने 
पर प्रतरपलय आता दहे। पुनः पल्योपमका प्रतरपल्यमें भाग देने पर पल्योपम आता है| 
पुनः असंख्यात आवलियोंका पल्‍योपमर्म भाग देने पर सासादनसम्यग्दप्टि जीवराशिका प्रमाण 
आता हे। दविरूप वर्गधारामें इसप्रकार भी सासादनसम्यग्टाप्रे जीवराशिका प्रमाण आता दे, 
इसलिये पहले गुणा करके अनन्तर भागका अहण किया । 

दणए३६ » दुण्ए्३६ 

उदाहरण-.. ६ ५ ६५५३६)० ६५५३६: + रे०४८ सा 

उक्त भागद्दारके जितने अधंच्छेद द्वों, उतनीवार उक्त राशिके अधच्छेद्‌ करने पर भी 
सासादुन सम्यग्टाष्टि जीवराशि आती है | 

उदाहरण-...३२ ५८ ६५५३६ »« ६५०३६ रूप भागहारके ५३ अधच्छेद दोते दे, इसलिये 
इतनीवार ६०५३६» ६००३६ प्रमाण भज्यमान राशिके अधच्छेद करने पर भी २०४८ आते दें। 

शंका-- उक्त भागद्वारकी अधच्छेद्शलाकाएं कितनी हैं? 

समाधान--पल्‍योपमले ऊपर दो स्थान आये हैं, इसलिये दोका विरूून करके 
और उस विरलित राशिके प्रत्येक एककों दोरूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न 
दोवे उसमेंसे एक कमा कर जो शेष रहे उससे पल्योपमके अधच्छेदोंको गुणित करके जो 
लब्ध आबे उसमें असंख्यात आवलियोंके अधेच्छेदोंके मिला देने पर उक्त भागद्वारकी अर्धच्छेद 


८०] छक्‍्खडागमे जीवड्माण [१, २, ६ 


एवं संखेज्जासंखज्जाण॑तेसु णेयव्यं । वेरूवपरूवणा गदा। 

अट्टरूवे वत्तहस्सामो। असंखज्जावलियाहि पदरपह्लं गुगेडण घणपछे भागे हिदे 
सासणसम्माइद्दिगासी आगच्छद | केण कारणेण ? पदरप्छेण घणपल्छे भागे हिदे 
पलिदोवममागच्छदि । पुणो वि असंखेज्जावलियाहि पलिदोव्म भागे हिंदे सासणसम्भा- 
इध्टिरासी आगच्छदि । एवमागच्छदि त्ति कट्ठु गुगेशम भागर्गहर्ण कद । तस्स भाग ' 
हारस्प अद्धच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्भच्छेदणए कदे वि सासणसम्माइट्टिरासी आगच्छदि । 
तस्स अद्भच्छेदणयसलागा केत्तिया ! दुशगुणिदपलिदोवमद्धच्छेदणएसु असंखेज्जा- 
वलियाणं अद्भधच्छेदणयपक्खित्तमेत्ता । अधव्रा असंखेज्जाबलियाहि पद्रपलं गरुणझण तेण 
गुणिद्रासिणा घणपल्ल॑ ग्रणझण घणपह्छउवरिमवग्गे भागे हिंदे सासणसम्माइट्टिरासी 


शल्काएं आ जाती हैं । 
उदाहरण._> २-४७-१-८- ३५ १६८४८+ ५ ५३. 


इसी प्रकार संख्यात असंख्यात ओर अनन्तराशिमें भी ले जाना चाहिये। इसप्रकार 
डिरूपप्ररूपणा समाप्त हो गई । 

अब घनधारामें गृहीत उपरिम विकल्‍प बतलछाते हैं-- असख्यात आचालि- 
योसे प्रतरपत्यकों गुणित करके जो लब्ध आधे उसका घनपलल्‍यमें भाग देने 
पर सासादनसम्यग्टाप्ट जीवराशिका प्रमाण आ जाता है, क्योंकि, प्रतरपल्यका 
घनपल्यमें भाग देने पर पल्‍्योपम आता दे । पुन. असेख्यात आवलियोंका पल्‍्योपममें भाग देन 
पर सासादनसस्यग्दश्टि जीवराशिका प्रमाण आता द्वै। घनघारामें इसप्रकार सासादनसम्य- 
ग्टष्टि जीवराशिका प्राण आता है, पसा समझकर पद्दले गुणा करके अनन्तर भागका 
अह्दण किया | 

ह च्ण्ण्र्द ।र 

उदाहरण-. न क्प्प्द्हः “ २०४८ सासाद्नसस्यग्दष्टि. 

उक्त भागद्दारक जितने अधेच्छेद हों उननीवार उक्त भज्यमानरशि घनपल्‍्यके अर्थ- 
अछेद करने पर भी सासाद्नसस्यग्दष्टि जीवराशिका प्रमाण आ जाता दे । 

उदाहरण--उक्त भागद्वार ३२» ६०५३६ के अधच्छेद ३७ द्वोते हैं; इसलिये ३७ बार 
डक्त भज्यमान राशि ३६०३६ के अधच्छेद करने पर भी २०४८ आते हैं | 

शेका-- उक्त भागद्वारकी अधच्छेद्शलाकाएं कितनी हैं? 

समाधान--द्विगुणित पल्योपमके अर्धच्छेदोमें असंख्यात आवलियोंके अधैच्छेद 
मिला देने पर उक्त भागद्वारकी अधेच्छेद शलाकाएं होती हैं। 

उदाहरण-.. ६५८२८ ३२+ ५८ ३७. 

अथवा, अलेख्यात आवलियोंसे प्रतरपल्यको गुणित करके जो गुणितराशि लब्धघ 
आधे उससे घनपल्‍यको गुणित करके रूब्ध राशिका घनपल्यके उपरिम वर्गमें भाग देने पर 
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आगच्छदि । केण कारणेण ? घणपछेणुवरिमवग्गे भागे हिंदे घणपछो आगच्छदि । पूणों 
वि पद्रपक्केण घणपल्ले भागे दिदे पलिदोवमों आगच्छाद। पुणो वि असंखेज्जावलियादि 
पलिदोवम भागे हिंदे सासणसम्माइट्टिरासी आगच्छदि | एचमागच्छदि त्ति कट्ठु गुणेऊण 


भागग्गहर्ण कद । तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्भच्छेदणए कंदे वि 
सासणसम्माइट्टिरासी आगच्छदि । तस्सद्धच्छेदणयसलागा केत्तिया ? एगरूवे विरलिय 
बिग करिय अण्णोाण्णब्भत्थरासितिगरुणर्वृणेण पलिदोवमस्स अद्धच्छेदणाओ ग्रुणिय 
असंखेज्जावलियाणं अद्भच्छेदणयपक्खित्तमत्ता । एयमुर्वरि वि अद्धच्छेदणयाणं संकलण 
विहाणं वत्तव्वं | एत्थ दुगुणादिकरण्ण कायव्यं । एवं संखेज्जासंखेज्जाणंतेसु णेयब्व । 
अद्डरूवपरूवणा गदा | 

घणाघणे वत्तइस्सामो । असंखेज्जावलियाहि पदरपल्छ ग्रणझण तेण घणपल्तव- 


सासादनसम्यग्दप_्टि जीवराशिका प्रमाण आ जाता है, क्योंकि, घनपव्यका घनपल्यके उपरिम 
घगर्गमें भाग देने पर घनपल्य आता है। पुनः प्रतरपल्यका घनपल्यमें भाग देने पर पल्योपम 
आता दै। पुनः असेख्यात आवलियोंका पल्‍्योपममें भाग देंने पर सासादनसस्यग्टाश्टि जीष- 
राशिका प्रमाण आता द्वे। घनधारामें इसप्रकार भी सालादनसम्यग्दाष्टे जीवराशिका प्रमाण 
आता दे, ऐसा समझकर पहले गुणा करके अनन्तर भागका ग्रहण किया । 
जणरद * एण०३६ 

उदाहरण-.... २६०० हफइदर न < २०४८ सा. 

उक्त भागद्वरके जितने अधेच्छेद हों उतनीयार उक्त भज्यमान राशिके अर्धच्छेद 
करने पर भी सासादनसम्यग्दष्टि जीवराशिका प्रमाण आता है | 

उदाहरण-...उक्त भागद्वारके ८५ अधच्छेद दोते हैं, इसलिये ८५ बार उक्त भज्यमान 
राशिके अधेच्छेद करने पर भी २०४८ प्रमाण सासादनसम्यग्दाशि राशि आती है । 

शुका-- उक्त भागद्वारकी अधेच्छेवशलाकाएं कितनी होती हैं ? 

समाधान-- एकका विरलून करके ओर उसे दोरूप करके परस्पर गुणा करनेखे 
उत्पन्न हुई राशिको तीनसे गुणा करके जो लब्ध आयबे उसमेंसे एक कम करके शोषसे पल्यो- 
पमके अधच्छेदोंको ग्राणित करके जो संख्या आबे उसमें असंख्यात आयलियोके अधच्छेव्‌ 
मिला देने पर उक्त भागद्वारके अधेच्छेद होते हैं । 

७ +२१५३८-०६-१८५७ १६८ ८०+ ७५८ ८५, 





इसीप्रकार ऊपर भी अर्धच्छेदोंके संककन करनेके विधानका कथन करना चाहिये । 
यहां पर द्विगुणादिकरणविधि करना चादिये। इसीप्रकार संख्यात, असंख्यात और अनस्त- 
स्थान भी ले जाना चाहिये। इसप्रकार घनधारा प्ररूपण। समाप्त हुई। 

अब घनाधनधारामें ग्रददीत उपारिम विकल्पको बतलाते हैं-- अखंख्यात 
आवलियोसे प्रतरपल्यको ग्रणित करके जो लब्ध आये उससे घनपल्‍यके उपरिम 


८२ ] छक्खंडागम जीवड्टा्ण [ १, २, ६ 


रस्थिंषर्ग शुणऊझण तेण घणाघणपल्ठे भागे हिंदे सासणसम्माइट्विश॒प्ती आगचछदि । केण 
कारणेण ? घंणपलठउवरिमवग्गेण घणाघणपल्ठे भागे हिंदे घणपल्छो आगच्छदि । पुणो वि 
पदेरप्छलेण घणपल्ले भागे ह्िदे पलिदोवमों आगरच्छदि | पुणो वि असंखेज्जाबलियाहि 
पलिदोवम भागे हिंदे सासणसम्माइट्विरासी आगच्छदि | एवमागच्छदि त्ति कट्द शुणेऊण 
भागग्गदर्ण कद । तरपत भागदारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्भच्छेदणए कदें वि 
सेसिण॑सम्भाइड्रिरती आगच्छदि। तस्स अद्भच्छेदणयसलागा केत्तिया ? रूवृणणवहि 
रूवेहि पलिदोवमस्स अद्भच्छेदणण गुणिय असंखेज्जावलियद्धच्छेदगयपक्खित्तमेत्ता | 
अधवा असंखेज्जावलियाहि पदरपल्ल॑ गुगेऊअण तेण घणपल्छुवरिमवर्ग गुगेझअण तेण 
पुणो घणाघणपह्छ' ग्रुणेझण तस्सुवरिमवग्गे भागे हिंदे सामणसम्माइंड्िरासी आगच्छदि । 
कण कारणेण ? घणाघणेण उचरिमवग्गे भागे हिंदे घणाघणो आगच्छदि | पुणो वि 


बंनैको गुणित करके जो लब्ध आये उसका घनाघनपल्यमें भाग देने पर सासादन- 
सम्पग्शर्टि जीवराशिका प्रमाण आता है, क्योंकि, घनपल्‍यके उपरिम वगेका घनाधनपल्‍्यमें 
भांग देने पर घनपल्य आता है। पुनः प्रतरपल्यका घनपल्‍्यमें भाग देने पर पल्योपस आता 
है। पुनः असंख्यात आवलियांका पल्योपममें भाग देने पर सासाइनसस्यग्टॉप_्टि जीवराशिका 
प्रमाण आता दे। घनाघनथाराम इसप्रकार साप्तादनसम्यग्दष्टि जीवराशि आती है, ऐसा 
समझकर पहले गुणा करके अनन्तर भागका ग्रहण किया । 
4३५६ »८ ६७ > ६०८३ 
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उक्त भागहारके जितन अर्धच्छेद दा उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद्‌ 
करेने पर भी सासादनसम्यर्टप्ट जीवराशिका प्रमाण आ जाता दे। 

उदाहरण-...उक्त भागहारके अधच्छेद १३३ होते हैं, इसलिये उतनीवार उक्त भज्य- 
मान राशिके अधेच्छेद करने पर भी सासादनसरस्यस्टष्टि जीवराशि २०४८ आती है । 

शुका- उक्त भागद्दारकोी अधच्छेद्शलाकाएं कितनी हैं? 


समाधान - नोमेंस एक कम करके जो शेष रददते हैँ उनले पल्थापमके अर्धच्छेदोंको 
शुणिते करके जो लष्ध आये उसमें असंख्यात आचलियोंके अर्धच्छेद मिला देने पर उक्त भाग- 
हारके अधच्छेद द्ोते हैं । 

उदाहरण-..९. - १८८» १६८ १२५८ + ५८ १३३. 

अथवा, असंख्यात आवलियोंसे प्रतरपल्यका गुणित करके जो लब्ध आंब उससे 
घनपल्यके उपरिम वर्गको गुणित करके जो लब्ध आवबे उससे घनाधनपल्यको गणित करके 
आये हुए लब्धका घनाघनपल्यके उपरिम वर्गमें भाग देने पर सासादनसम्यग्दापे जीवराशिका 
प्राण जाता दे, क्योंकि, घनाघनपल्यका उसके उपारिम वर्गमें भाग देने पर घनाधनपल्य 


प्रतिषु ' घणपढ़ं ! इति पाठः । 
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घणपरलुवरिमवग्गेण घणाघणे भागे हिंदे घणपक्छो आगच्छद | पुणो वि पद्रपद्धेण 
घणपछे भागे हिंदे पलिदोवमो आगच्छदि | पृणो वि असंखेजञाबलियाहि पलिदोबमे 
भागे हिंदे सासणसम्माइट्टिरासी आगच्छद्‌। एवमागच्छदि त्ति कट्ठु गुणेझण भागग्गदर्ण 
कद । तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्त रासिस्स अद्धछेदणए करे वि सासणसम्मा- 
इट्टिरासी आगच्3दि। तस्सद्धच्छेदगयसलागा केत्तिया ? एगघणाघणवग्गसलागं विरलिय 
बिग करिय अण्णोण्णब्मत्थकदणवगुणरूवृगरासिणा पलिदोवमद्धच्छेदणए गुणिय असे- 
खेज़ावलियाण अद्भच्छेदगयपक्खित्तमेत्ता । एवं दोण्णि-चत्तारि-आदि-वग्गड्ढाणाणि 
ब्रिलिय विग्ुणिदण्णोण्णव्मत्थणवमुणरूवृणरासिणा पलिदोवमद्गच्छेदणा गुणिय सादिरेगा 


आता है। पुनः घनपल्‍्यके उपारिम वर्गका घनाधनपस्यमें भाग देने पर घनपस्य आता है। 
पुनः प्रतरपल्यका घनपल्यमें भाग देने पर पब्योपम आता है। पुनः असेख्यात आवलियोंका 
पब्योपमममें भाग देने पर सासादनसम्यग्दप्टि जीवराशिका प्रमाण आता दे। घनाधनधारामें 
इसप्रकार भी सासादुनसम्यग्दश्टि जीवराशिका प्रमाण आता है, इसलिये पद्ले गुणा करके 
अनय्तर भागका अद्दण किया । 
६७७३६ % दण'५ 

उक्त भागहा रके जितने अधच्छेद्‌ हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके भर्ध॑च्छेद्‌ 
करने पर भी सासादनसम्यस्दप्टि जीवराशिका प्रमाण आता है । 

उदाहरण-..उक्त भागद्वारके २७७ अधेच्छेद होते हैं, अतः इतनीवार उक्त भाज्य 
गशिके अधच्छेद करने पर २०४८ प्रमाण सा सादनसम्यग्टाएं राशि आती है। 

शेका-- उक्त भागद्वारकी अधच्छेद्शलाकाएं कितनी दोती हैं ? 

समाधान--घधनाघनरूप एक वर्गशलाकाका विरलन करके ओर उसे वो रूप करके 
परस्पर गणा करनेसे उत्पन्न हुए दोको नोसे गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न दो उसमेंसे एक 
कम करके जो शेष रहें उससे पब्योपमके अर्घच्छेदोंको गणित करके जो लब्ध आधे उसमें 
असंख्यात आवलियोंके अधेच्छेदोंके मिला देने पर उक्त भागहारके अधच्छेद्रोंका प्रमाण 
आजाता है। 

उदाहरण-...२ - २५५०८ १८-- १०१७ १८ २१५८ २७५+ ७५ ८ २७७, 

श्र 

इस्तौप्रकार दो वर्गस्थान या चार बगस्थान आदि ऊपर गये दॉतो दो या थार 
आदिका विरलन करके और उस बिरालित राशिके प्रत्येक एकको दोरूप करके परस्पर गुणा 
करनेसे जो राशि आवे उस नाोसे गुणा करके जो लब्ध आवबे उसमेंसे एक कम करे, जो शेष 
रहे उसे पल्योपमके अधच्छेदोंसे गणित करके जो लब्ध आवे उसमें असंख्यात आावलियोंके 

धेच्छेद्‌ मिला कर सर्वत्र भागद्वारके अधेच्छेद्‌ उत्पन्न कर लेना चादिये। सर्वत्र डि गुणादि 


८9 ] छक्खंडागमे जीवड्टठाणं [ है, २, ६« 


करिय भागहारद्वच्छेदणया उप्पाएदव्वा | सब्बत्थ दुगुणादिकरण कादव्वे। गहिद- 
परूवणा गदा । 


गहिदगहिद वत्तहस्सामो । ते जहा, पलिदोवमस्स असंखेजदिभागण वेरूव- 
धाराए उबरि इच्छिदवग्गे भागे हिंदे ज॑ भागलड्ूं तेण तम्दि चेव वग्गे भागे हिदे 
सासणसम्भाइद्विरासी आगच्छदि । तस्स भागहारस्स अड्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स 
अद्भच्छेदणए कदे वि सासणसम्माइट्टिरासी आगच्छदि । एवयम्ुवरि सब्बत्थ कायव्व । 
वेख्वपरूवणा गदा । अहरूवे वत्तइस्सामो । घणपरलपटमवर्गमूलस्स असंखेजदिभागेण 
सासणसम्माइहिरासिणा उर्वरे इच्छिदवर्गे भागे हिंदे ज॑ भागलड्ढं तेण तमिद्द चेव 
बग्गे मांगे हिंदे सासणसभ्माइट्टिगासी आगच्छदि | तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते 


करण कर लेना चादिये | इसप्रकार गृद्दीत उपरिमबिकस्प प्ररूपणा समाप्त हुई । 


अब ग्रृद्दीतगृहीत उपरिम विकल्पको बतलाते हैँ । वह इसप्रकार द्वे-- पल्योपमके 
अखंण्यातर्वें भाग ( सासाद्नसम्यग्दाप्टिराशि ) का छिरूपवर्गधारामें ऊपर इच्छित वर्गमें भाग 
देने पर जो भाग लब्ध आये उसका उसी इच्छित वर्गम भाग देने पर सासादनसम्यस्दा् 
जीवराशिका प्रमाण आता दे । 

उदाहरण-.-. ६०५३६ का इच्छित वर्ग ६५०३६ 
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उक्त भागद्दारके जितने अधच्छेद हों उतनीवार उक्त भाज्य राशिके अधच्छेद करने 
पर भी सासावनसमस्यग्दष्टि राशि आती है । 

उदाहरण-...उक्त भागद्वारके २१ अधच्छेद हैं, अतः इतनौवार उक्त भज्यमान राशिके 
अधेच्छेद्‌ करने पर २०४८ प्रमाण सासादनसम्यग्दाष्टि राशि आती दे । 


इसीप्रकार ऊपरके वर्गस्थानोंमें भी सत्र करना चाहिये। इसप्रकार छ्विरूपचर्गघचाराकी 
प्ररूपणा समाप्त हुई | अब घनधारामें ग्रद्दीतम॒र्द्दत उपारिम विकस्पको बतलाते हैं-- 


घनपल्‍्यके प्रथम बगमूलके असंख्यातर्वे भागरूप सासादनससम्यग्दष्टि जीवराशिका 
ऊपर इच्छित वर्गम भाग देने पर जो भाग लब्ध आंव उसका उसी इच्छित वर्गमें भाग देने 
पर सासावनसस्यग्दारि जीवराशिका प्रमाण आता दे । 
उदाहरण--घन ६५५३६ का प्रथम वर्गमूल २५६ 
३२ 4 % ८५५५ रा 
रद > # २०४८; दा ३२६ ६९०२६ 
२५६१ ३२ २०४८ 
ब्ष्ण्क्दा 
६७७३६" २८ ३२ 


न द०५३६ ५ ३२; 


7 *०४८ सा. 


१, २, ६ ] दव्बपमाणाणुगमे सासणसम्माइट्टिआदिपमाणपरूवर्ण [८५ 


रासिस्प अद्धच्छेदणए कदे वि सासणसम्माइट्टिरत्ती आगच्छदि । एवं सब्बत्थ परू- 
वेदब्बं । अडरूवपरूवणा गदा । घणाघणे वत्तइस्सामों। घणाघणपल्लविदियवर्गमूलस्स 
असंखेज्जदिभागेण सासणसम्माइट्टिरासिणा उबरि इच्छिदवरगे भागे दिंदे जे मागलड्ूं तेण 
तम्हि चेव वर्गे भागे हिंदे सासणम्रम्माइट्विगासी आगच्छदि | तस्स भागद्वारस्स 
अद्भच्छेदगयमेत्ते रात्तिस्स अद्धच्छेदणण कदे वि सासणसम्भाइद्वैराम्री आगच्छदि | 
गहिदगहिदो गदो । 


गहिदगुणगार वत्तइस्सामो | पलिदोवमस्स अतंखेज्जदिभागेण सासणसम्माइट्टि- 
रासिणा उबरि इच्छिदवग्गे भागे हिंदे जे भागलद्धं तेण तमेव वग्गं गुणेझण तस्थुवरिम- 


उक्त भागद्वारके अधच्छेद्प्रमण उक्त भज्यमान राशिक्रे अधच्छेद करने पर भौ 
सासादून सम्यग्दष्टि जीवराशि आती दे । 

उदाहरण-.उक्त भागद्वारके ८५ अधच्छेद होते हैं, अतः इतनीवार उक्त भज्यमान 
राशिके अधच्छेद करने पर भी २०४८ प्रमाण सासादन सम्यग्दष्टिराशि आती है। 

इसीप्रकार सर्वत्र प्ररूपण करना चादहिये। इसप्रकार घनथारा समाप्त हुई। अब 
घनाघनधारामें ग्रद्दीतग्रहीत उपरिम विकल्प बतलाते दें-- 

घनाघनपल्यके छितीय वर्गमूलके असंख्यातबें भागरूप सासादनसम्यग्दष्टि जीवराशिके 
प्रमाणका घनाधनपल्‍यके ऊपर इच्छित वर्गमें भाग देने पर जा भाग लब्ध आबे उसका उसी 
बर्गमे भाग देने पर सासादनसम्यग्दप्टि जीवराशिका प्रमाण आता दे । 

उदाहरण-..घनाघन ६०५३६ का छितीय वर्गमल १६५ १६” का असंख्यातवां भाग 
२५ १६५ 

7६ इणण३६ * दणएण३६ 


ना > अन्न 3 पल 2८५ -- ६» 4 
२७ ६६६४ + १०४८; २०४८ ६५५३६ » रेशा 
दृणण३६' २ दृण्ण३ेद _ रह 

धणर६ ४ देर... 


उक्त भागहारके जितने अधच्छेद हाँ उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद्‌ 
करने पर भी सासादनसम्यग्टष्टि जीवराशिका श्रमाण आता है । 

उदाहरण-.-उक्त भागद्वारके २७७ अधेच्छेद दोते हे, अतः इतनावार उक्त भज्य- 
मान राशिके अधेच्छेद्‌ करने पर २०४८ प्रमाण सासदनसम्यग्दएर राशि आती दे। इसप्रकार 
गृद्दीतगृद्दीत उपरिम विकवप समाप्त हुआ। 

अब गृह्दीतगुणकार उपरिम विकल्पको बतलाते दें--पल्योपमके अखंख्यातवें भागरूप 
सासादूनसम्यग्दाश्टि जीवराशिके प्रमाणका पब्योपमके ऊपर इच्छित बर्गरमं भाग देने पर जो 
भाग रच्धघ आवे उससे डसी इच्छित बगेको गुणित करके आई हुई लब्ब राशिका इच्छित 
घगेके उपरिम बगेमें भाग देने पर सासाद्नसस्यग्दश्टि जीवराशिका प्रमाण आता दै। 


८६ ] उक्खंडागमे जीवद्गार् [ १, २, ६. 


वग्गे भागे हिंदे सासणसम्माइद्विरासी आगच्छदि | तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमेत्ते 
रासिस्स अद्भच्छेदणए कदे वि साप्णसम्माइड्रिरसी अवचिट्ठवेदे | एवं सज्बत्थ वत्तव्य । 
वेरूवपरूवणा गदा । अइ्डरूते वत्तहस्सामो | घणपललपढम३०7्गमूलस्स असंखेजदिभागेण 
सासणसम्माइट्टिगासिणा उर्बरे इच्छिदवग्ग भागे हिंदे ज॑ भागलद्धं तण तमेव वरग्गं 
गुणेऊण तस्सुवरिमबग्गे भागे हिंदे सासणसम्माइट्रैरासी आगच्छदि । तस्स भागहारस्स 
अडद्बच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्भच्छेदणण के वि सासणसम्भाइद्विरासी अबचिट्वृंदे । 
एवं सब्बत्थ वत्तव्य | अट््ृरूव१रूवणा गंदा | घणाघणे वत्तइस्मामों । घणाधण- 


' 


१ 
उदाहरण-- शैद _ ६५५ ०२३ ६०३६ 3 ६५०४६ ४ ३२० ६५५३६ ३८ ३२ 


८००३८ ३ ६८७"३८ 
एहू७णुरू ४ ३२. * २०४८ खा. 
उक्त भागहारकें जितने अधच्छेद हों उतनीवार उक्त भ-्यमान राहाके अधन्छेद्‌ 
करने पर भी सासादनसम्यग्टश्टि जीवराशि द्वी आती है । 
उदाहरण-.-उक्त भागद्दारके ५३ अधच्छेद दोते ४, अतएव इतनीवार उक्त भज्यमान 


राशिके अधच्छेद करन पर भी २०१८ प्रमाण सासादनसस्यग्टा० राशि आती है । 


इसाप्रकार सर्वत्र करना चाहिये। इसप्रकार छ्विरुपप्रर्पणा समाप्त हुई। अब अप्ट- 
रुपमें गृद्दीतगुणकार उपरिम विकब्पकों बतलाते देँ-- 
घनपब्यके प्रथम चममृरझके असेख्यातर्वे भागरूप सासादनसम्यस्टाए राशिका घन- 
पल्‍यके ऊपर इच्छित वर्गमें भाग दने पर जो भाग छब्च आबे उससे उसी इच्छित वगको 
गणित करके आई हुई लब्ध राशिका इच्छित वर्गके उपरिम वर्ग भाग देने पर सासादन- 
सम्यग्डाएं जीवराशिका प्रमाण आता है । 
उदाहरण-..६५०३६ का प्रथम वगमल २८६ 
्ा १५९५ % ८'»"३८ 
न रे है ३ 
ज८६ > दजण३े६ & ३२२८ ६ण५३६* ३२: 
६५५३६ » ६५५३६ 
दण"३६* » रे२ 
उक्त भागदारके जितने अर्धच्छेद हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद 
करने पर भी सासादनसम्यग्टप्टि जीवराशि आता दे । 
उक्त भागद्वारके १८१ अधच्छेद होते हूं, अतएव इतनीवार उक्त भग्यमान राशिके अर्ध- 
रुछेद करने पर भी २०४८ प्रमाण सासादनसम्यग्दाशि राशि आती दे । 


इसीप्रकार सर्वत्र कदना चादिये। इसप्रकार अध्टरूप प्रस्पषणा समाप्त दुई। अब 


जा दण३६ 2९ ३५: 





मे २०७८ सा- 


१, २, ६. ] दव्बपमाणाणुगमे सासणसम्माइट्टिआदिपमाणपरूलणं [ ८७ 


विदियवग्गमलस्स असंखेज्जदिभागेण सासणसम्माइट्टिगासिगा उबरि इच्छिदवग्गे 
भागे हिंदे ज॑ भागलद्धं तेण तमेव वर्ग गुगेऊण तस्सुवरिमवर्गे भागे हिदे 
सासणसम्माइट्टिरासी आगच्छीद । तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्भ- 
च्छेदणए के ति साधणसम्माइट्विरासी अवचिट्ठंदे | एवं सव्वत्थ घणाघणघाराए वत्तव्य | 
गहिदगणगारो गदो । एवं सासणसम्भाइड्रिपरूवणा समत्ता। एवं सम्मामिच्छाइड्नि- 
असंजदसम्माइट्टि-संजदासंजदाणं च वत्तव्य । णर्वारे विसेसो अप्पप्यणो अवहारकालेहि 
खेडिदादओों वत्तव्वा | एत्थ एदेथिं संदिद्टि वत्तइस्सामो-- 


वर्तास सोलस चत्तारि जाण सदसहिदमट्टर्वासं च ! 
एद्े अवहारत्या हवंति संदिद्विणा दिद्ला || ३७॥ 


प्रनाघनधारामें ग्रहीतगुणकार उपरिम विकल्पको वतलाते हैं-- 

घनाघनके छितीय वरगमसके असंख्यातर्थे भागरूप सासादनसम्यग्डाप्रे जीवराशिका 
घनाघनपल्‍्यके ऊपर इच्छित वर्गम भाग देने पर जो भाग टब्य आये उससे उसी इच्छित 
बगेको भुणित करके जो रूब्ध आवे उसका उसी इच्छित वर्गके उपरिम वर्गमें साग देने पर 
सासादन सम्यग्दाष्टि जीवगशिका प्रमाण आन। है । 


१६ ध५ण्रेद & ६०५३६ ७ 
विननन- बन ४ व ८९५३८ यू, 
उदाहरण २४ १६६ + १०४८; के ६५०३६ ८ ३२; 
इणणज३६ > ६णएण३६ ८ ३२ - ६०७३६“ ५ ३२; 
दणण३्द 


5२०४८ सा. 


बजण्दुदा ८ ३२ 
उक्त भागहारके जितने अधच्छेद हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधेच्छेद 
करने पर भी सासाद्नसम्यग्दष्टि जीवराशि आती है। 
उदाहरण-...उक्त भागहारके ५६५ अधच्छेद होते हैं, इसलिये इतनीवार उक्त भग्यमान 
राशिके अधेच्छेद करने पर भी २०४८ प्रमाण सासादनसस्यम्दष्टि राशि आती है । 
सर्वत्र घनाघनघारामें आगे भी इसीप्रकार कहना चाहिये। इसप्रकार गृद्दीतगुणकार 
उपरिम विकल्प समाप्त हुआ | 
इसप्रकार सासाद्नसस्यग्दाए प्रद्पणा समाप्त हुई | 


इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यादांए, असेयतसम्यग्दाऐ और संयतासंयत जीवराशिके प्रमाणका 
स्वण्डित, भाजित आदिक डारा कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता द्वे कि अपने अपने 
अवहारकालके हारा ही खण्डित, भाजित आदिका कथन करना चाहिये । आगे इन सबकी 
अकसंदर्टि बतलाते दैं-- 

सालादुनसम्यग्दप्रसंबन्ची अवहारकालका प्रमाण ३५, सम्यब्मिध्यादश्सिंवन्धी 
अयद्दारकालका प्रमाण १६, असंयतसम्यग्दाश्संबन्धी अवद्दारकारूका प्रमाण ४, और संयता- 


८८] छक्खंडागम जौवद्वाण्ं [ १, २, ७. 


पण्णट्टी च सहस्सा पंचसया खल्ु छउत्तरा तीसं। 
पलिदोबम तु एवं वियाण संदिद्ठिणा दिई ॥ ३८ ॥ 
विसहस्स अडयार्ूं छण्णउदी चेय चदुसहस्साणि। 
सोलसहस्साणि पुणो तिण्णिसया चउरसीदीया ॥ ३९॥ 
पंचसय वासखुत्तरमुद्दिद्वाइं तु लद्धदब्बाईं 
सासण-मिस्सासंजद-विरदाविरदाण णु कमेण ॥ 9० ॥ 


सासणसम्माइट्टी ३२; सम्मामिच्छाइटड्टी १६; असंजदसम्माइट्टी ७; संजदासंजद 
१३१८; एदे अवहारकाला । सासणसम्माइद्विदव्यपमाणं २०४८ सम्मामिच्छाइडिदव्व- 
पमाणं ४०९६ असंजदसम्माइद्विदव्वप्माणं १६३८४ संजदासंजददच्वपमाणं ५१२। 
पलिदोवमपमाणं ६५५३६ | 


पमत्तसंजदा दव्वपमाणेण केवडिया, कोडिपुधत्त ॥ ७ ॥ 
पमत्तसंजदग्गहणं सेत्गुणद्वाणाणं पडिसेहई । कोडिपुधत्तग्गहणं सेससंखाणिरा- 


संयतसंबन्धी अवद्ाकालका प्रमाण १५८ जानना चाहिये। सम्यग्शानियोंके द्वारा देखे गये ये 
अथहारार्थ हैं॥ ३७॥ 

पैंसट दइजार पांचसो छत्तीसको पलल्‍योपम जानना चाहिये ऐसा सम्यग्शानियोने 
अवलोकन किया दे ॥ ३८॥ 

सासाद्नसम्यग्दाशि जीवराशिका प्रमाण २०४८, सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवराशिका प्रमाण 
४०९६, असंयतसम्यग्दर्टि जीवराशिका प्रमाण १६३८४ और संयतासंयत जीवराशिका प्रमाण 
५१२ आता है ॥ ३९-४०॥ 

सासादनसम्यग्टष्टिसंबन्धी भागद्वार ३२, सम्यग्मिथ्यादष्टिसंबन्धी भागहार १६, 
असंयतसम्यर्दशिसंबन्धी भागद्वार ४ आर संयतासंयतसंबन्धी भागद्वार १२८ है। सासादन- 
सम्यग्दष्टि जीवराशिका प्रमाण २०४८, सम्यग्मिथ्यादर्टि जीवराशिका प्रमाण ४०९६, असंयत- 
सम्यग्दाश्टि जीवराशिका प्रमाण १६३८४ और संयतासंयत जीवराशिका प्रमाण ०१५ है। तथा 
पसयोपमका प्रमाण ६५७३६ समझना चाहिये । 


प्रमत्तसंयत जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं? कोटिप्रथक्त्वप्रमाण हैं ॥ ७॥ 


शेष गुणस्थानोक। प्रातिषेध करनेके लिये प्रमत्तसंयतपदका ग्रहण किया है। शेष 
संख्याओंका निराकरण करनेके लिये कोटिपृथक्त्व पद्का भ्रदण किया है । 


२ पं. सं, पृ. ८. 
२ पपम्रत्तसंयता: कोटीपृथक्वसंस्या: | पृथक्लमित्यागमसंन्ला तिसणं कोटीनापुपारे नवानाम्रध; | स. सि. 
१, ८, परचेव य तेण3दी णवद्वविसयच्छठशर पम्दे । गो. जी. ६२४. 


१, २, ८« ] दव्वपमाणाणुगमे अप्पमक्तसंजदपमाणपरूबण्ण [ ८९ 


करण । पुधत्तमिदि तिण्हं कोडीणमुवरि णवण्दं कोडीणं हेडदो जा संखा सा पेत्तवा। 
सा अणेगवियप्पादों इमा होदि त्तिण जाणिजदे ! ण, परमगुरूवदेसादो जाणिजदे । 
तत्थ पमत्तसंजदा णे पंच कोडीओ तेणउदिलिक्खा अद्ठाणठदिसहस्सा छठत्तरं विसद च 
५९३९८२०६ । एदमेत्तियं होदि त्ति कं णव्वंदे? आईरियपरंपरागदजिणोवदेसादो । 


अप्पमत्तसंजदा दव्वपभाणेण केवंडिया, सेखेज्जा ॥८॥ 

जदि वि एद संखेज्जा हदि वयण्ण संव्वसंखेज्जवियप्पाणं साहारण हृवदि तो 
वि कोडिपुधत्त ण पूरेदि त्ति णव्वदे। त॑ कथ ) पुृध सुत्तारंभण्णहाणुववत्तीदो, 'पमत्तद्भादो 
अप्पमत्तद्धा संखेज्जगुणहीणो” त्ति सुत्तादो वा | अप्पमचसंजदाणं पमाणं गुरूवदेसादो बुचदे। 
दो कोडीओ छण्णउद्लिक्खा णवणउदि्सिहस्सा तिराहियसयं च। अंकदो वि एत्तिया दृबंति 
२९६९९१०३ । वुत्ते च- 


शंका -- पृथक्त्व इस पद्से तीन कोटिके ऊपर और नो कोटिके नीचे जितनी संख्या 
है, वद लेना चादिये | परंतु वह मध्यकी संख्या अनेक विकल्परूप होनेसे यददी संय्या यहां 
ली गई है यह नहीं जाना जाता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यद्व परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है। उसमें प्रमक्त- 
सयत जीवॉका प्रमाण पांच करोड़ तेरानवे लाख अट्टानवे दजार दोसौ छह ५९३०८२०६ है । 

शुका-- यद्द संख्या इतनी है यद्द केसे जाना जाता है? 

समाधान---आचायेपरंपरासे आय हुए जिनेन्द॒ंदेवके उपदेशले यद्ध जाना जाता है 
कि यह संख्या इतनी ही है । 

अप्रमचसंयत जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! संख्यात हैं ॥ ८ ॥ 

यद्यपि सृत्रमे आया हुआ ' संखेज्ञा ' यह वचन, संख्यात संख्याके जितने भी विकक्प 
हैं, उनमें समानरूपसे पाया जाता द्वे तो भी वद्द कोटिपृथक्त्वको पूरा नहीं करता है, अर्थात्‌ 
यहां पर कोटिपृथक्त्वसे नाौचेकी संख्या इृए्ट दे, यद्द जाना जाता दै। 

शंका - यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान- यहां पर पूर्वोक्त अथे द॒ृए. न होकर यदि कोटिपृथक्त्यरूप अर्थ ही इष्ट 
होता तो अलगसे सूत्र बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अथवा, ' प्रमत्तसंयतके कालसे 
अप्रमतसंयतका काल संख्यातगुणा हीन दे” इस सूअसे भी जाना जाता है कि यहां पर 
कोटिपृथक्त्वरूप अर्थ इष्ट नही दे। 

अब गुरूपवेशले अप्रमत्तसंयत जीवोका प्रमाण कहते हैं-- 

अप्रमत्तसंयत जीवॉका प्रमाण दो करोड़ छयानवे लाख निन्‍्यानवे हजार पएकलो तौन 


९ अप्रमत्तसंयता; संख्येयाः। से. सि. १, ८. तिरभियस्रयणवण3दी छण्णठदी अध्यक्ष थे कोडी | गो 
जी, ६२५, कोढोसहस्सपुहुत्तं पमत्तइयरे उ थोवयरा । पच्चसं, २. २२, 


९० ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [१, २, ९ 


तिगहिय-सद णत्रणउदी छण्णउदी अप्यमत्त थे कोडी | 
पंचेब् य तेणउदी णवष्ट विश्तवा छउत्तरा चेय ॥ 9४१ ॥ 
अप्पमत्तदव्वादों पमत्तदव्ब॑ केण कारणेण दुगु्णं ? अपमत्तद्धादों परमत्तद्धाएं 
दुगुणत्तादो । 
लय [4९ 8 खो कप 
चदुण्हमुवसामगा दव्वपमाणेण केवडिया; परवेसेण एक्को वा 
दो वा तिण्णि वा, उक्‍्कस्सेण चउवण्णं ॥ ९ ॥ 
एगेगगुणद्वाणम्हि एगसमयम्दहि चारित्तमोहणीयमुवसामेंतो जहण्णेण एगो जीवों 
पविसह, उकस्सेण चउवष्ण जीवा पविसंति। एदं सामण्णदो भवदि | विसेसदों पुण 
अद्-समयाहिय-वासपुधत्तब्भेतरे उवसमसेढिषाओग्गा अठ् समया हवंति । तत्थ 
पढमसमए एगजीवमाई कादूण जा उकस्सेण सोलप जीवा त्ति उवसमसेढिं चडति। 
विदियसमए एगजीवमाई काऊण जा उकस्सेण चउवीस जीवा त्ति उवसमसेढिं चडंति । 
तदियसमए एगजीवमाई काऊण जा उकस्सेण तीस जीवा तत्ति उवसमसेढिं चर्डति । 
चउत्थसमएण एगजीवमाई काऊण जा उकस्सेण छत्तीस जीवा त्ति उवसमसे्टिं चडंति | 


है। अंकोंसे भी अप्रमततसंयत २९६००१०३ इतने ही हैं। कद्दा भी है-- 

प्रमत्तसंयत जीवोंका प्रमाण पांच करोष्ट तेरानवे लाख अद्वानवे हजार दोसो रद्द है 
और अप्रमत्तसंयत जीवाोका प्रमाण दो करोड़ छयानवे लाख निन्‍्यानथे हजार एकसो तीन है॥४७१॥ 

शंका--अप्रमत्तसंयतके द्वव्यसे प्रमत्तसंयतका द्रव्य किस कारणसे दूना दे ? 

समाधान- क्योंकि, अप्रमत्तसंयतके कालसे प्रमत्तसंयतका काल दुगुण। दे । 

चारों गुणआनोंके उपशामक द्र॒व्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? प्रवेशकी अपेक्षा 
एक या दो अथवा तौन ओर उत्कृष्टरूपसे चोवन होते हैं ॥ ९ । 

उप शमश्रेणीके अत्येक गुणस्थानमें एक समयमे चारित्रमोदनीयका उपशम करता हुआ 
अधघन्यसे एक जीच प्रवेश करता है और उत्कृष्टरूपसे चोवन जीव प्रवेश करते हैं। यद्द कथन सामा- 
स्यसे है ।. विशेषकी अपेक्षा तो आठ समय अधिक वर्षपृथकत्वके भीतर उपशमश्रेणीके योग्य 
(लूगातार ) आठ समय द्वोते हैं। उनमेंले प्रथम समयमें एक जीवको आदि लेकर उत्कृष्टरूपसे 
सोलद जीवतक उपशमश्रेणी पर चढ़ते है। दूसरे समयमें एक जीवकों आदि लेकर उत्कृष्टरूपखे 
शौयीस जीवतक उपदमश्रेणी पर चढ़ते हैं। तीसरे समयमें एक जीवको आदि लेकर उत्कृष्टरूपसे 
तीस जीवतक उपशमश्रेणी पर चढ़ते हें। चोथे समयमें एक जीवको आदि लेकर उत्क्ृशरूपसे 


१ गो. जी, ६२५. परं तत “ पंचेव य तेणउदी णवद्वविश्तयच्छउत्तर परदे” हति पाठः। पं. सं, ६२, ६३. 
२ चत्वार उपक्चाम्रकाः प्रवेज्ञेन एको वा द्वी| वा त्रयों वा। उत्कर्षेण चतुःपंचाशत्‌ । स. सि. १, ८, 
एगाह चठपण्णा समगे उवसामगा य उबसंता । पद्चसं, २, २३० 


१, २, १०. ] दव्बपमाणाणुगमे उवसामगपमाणपरूवर्ण [९१ 


पंचमसमए एगज्नीवमाईं काऊण जा उकस्सेण वायाल जीवा त्ति उवसमसे्िं चड॑ति। 
छट्ठसमएण एगजीवमाई काऊण जा उकस्सेण अडदाल जीवा त्ति उवप्तमसेढिमारुहंति । 
सत्तमहमदोसु समएसु एकजीवमाई काऊण जावुकस्सेण चउवृण्ण जीवा त्ति उवसमसे्िं 
चडंति। उत्त च-- 

पोलसयं चउबीसं तीस छत्तीस तह य वायाल । 

अडयारूंं चउबण्णं चउबण्ण होइ अंतिमए ॥ ४२ ॥ 


अड्े पड़च संखेना ॥ १० ॥ 

पुथ्वुत्तेसु अद्सु समएसु एगेगगुणडाणम्हि उकस्सेण संचिदसव्जीवे एगट्ढ कंदे 
चउरुत्तरातिसयमत्ता हवाते | तांस सखंवेण मेलाचणाविहाण बुच्चई | अइई गच्छ दुविय 
सत्तारसमाई काऊण 8उत्तर कारय सकलणसुत्तनम मलाबेद एगंगगुणद्वाणाम्स सांचेद- 


छत्तीस जीव तक उपशमश्रेणी पर चढ़ते हें । पांचवें समयमें एक जीवकों आदि लेकर उत्कृष्ट- 
रूपसे ब्यालीस जीव तक उपशमश्रेणी पर चढ़त हैं। छठे समयमें पक जीवको आदि लेकर उत्कृष्ट- 
रूपसे अड़तालीस जीव तक उपशमश्रेणी पर चढ़ते हैं। सातवें और आठवें इन दोनों समयोपें एक 
जीवकों आदि लेकर उत्कृण्रूपस चोवन चोवन जीव तक उपशमश्रेणी पर चडते हैं। कद्दा भी दै- 

निरन्तर आठ समयपर्यन्त उपशमश्रेणी पर चढ़नेवाले जीवोंमें अधिकसे अधिक प्रथम 
समयमें सोलद्द, दूसरे समयमें चौबीस, तीसरे समयमें तीस, चोथे समयमें छत्तीस, पांचवें 
समयमें ब्यालीस, छेठे समयमें अड़तालीस, सातवें समयमें चोघन और अन्तिम अथोत्‌ आठवें 
समयमें भी चोवन जीव उपदमश्रेणीपर चढ़ते दें ॥ ४२ ॥ 

कालकी अपेक्षा उपशमश्रेर्णामें संचित हुए सभी जीव स॑ख्यात होते हैं ॥ १०॥ 

पूर्वोक्त आठ समयोंमें एक एक गुणस्थानमें उत्कृष्ररूपसे संचित हुए संपूर्ण 
जीवॉंको एकत्रित करन पर तीनसो चार द्वोते हें। आगे संक्षेपले उन्हींके जोड़ करनेकी 
विधि कद्दते हें-- 

आठको गच्छरुूपसे स्थापित करके, सन्नहदकों आदि अथोत्‌ भुख करके ओर छद्ठको 
उत्तर अथोत्‌ चय करके ' पदमेगेण विद्दी्ण ? इत्यादि संकलन घछत्रके नियमानुसार जोड़ 
करने पर प्रत्येक गुणस्थानमें उपशमक जीवोंकी संचित राशिका प्रमाण तौनसो चार 
आ जाता दे । 

उदाहरण--८ - १ 5०७+ २८ ३३% ९ 5२१+ ६७-२८ ५ ८८ ३०४: 


१ गो. जी. ६२७. प. सं, ६५, ६७. 

२ स्वकालेन सपुदिता: सख्येया: | स« ति. १, ८. जडद्ध पइच सेदीए होति सन्वे वि संखेज्जा। 
पंश्चसं. २, २३० 

३ पदमेगेण विदीण॑ दुभाजिद उत्तरेण संगुणिद । परमवजु्द पदगुणिद पदगणिदं त॑ विज्ञाणाहि । त्रि- सा« 
१६४. एकद्दीनं पद वृद्धया ताढितं भाजितं द्वामिः । आदियुक्तं पराभ्यस्तमीष्सितं गणित मतम्‌ || पं« सं, ७७. 


९४ ] छकलंडागमे जीवह्ठ्ण [ १, २, ११. 


उबसामभाण्ण पमाण हवदि । सउकस्सपमाणजीवसहिदा सब्वे समया जुगबं ण लहंति 
सि के वि पुव्वुत्तमाणं पंचूणं करेंति । एदं पंचूणं वक्‍खाणं पवाश्ज्जमाणं दक्खिण- 
माइरियपरंपरागयमिदि ज॑ वुत्त होह। पृव्युत्ततक्वाणमपवाइज्जमाणं वाउं आइरियपरं- 
परा-अणागदमिदि णायव्वं । 


चउण्ह खवा अजोगिकेवली दब्वप्माणेण केवडिया; पवेसेण 


एको वा दो वा तिण्णि वा, उकस्सेण अधोत्तरसदं ॥ ११॥ 
अद्डसमयाहिय-छ-मासब्भंतरे खबगसेदिपाओग्गा अड्डू समया हृवंति। तेसि 
समयाणं विसेसविवकक्‍्खमकाऊण सामण्णपरूतर्ण कीरमाणे जहण्णेण एगो जीवो खबग- 
शुणद्वाणं पडिवज्जद | उकस्सेण अद्योत्तरसयमेत्तजीवा खबगग़ुणद्वाणं पडिवज्जति | 
विसेसमस्सिदूण परूविज्ञमाणे पहमसमए एगजीवमाई काऊण जा उक्कस्सेण वत्तीस जीवा 
सि खबगसेदिं चडंति। विदियसमए एगजीवमाह काऊण जा उक्कस्पेण अडदालीस जीवा 
सि खबगसेढिं चडंति। तदियसमए वि एगजीवमाई काऊण जा उकस्सेण सद्ठि जीवा त्ति 
खबगसेदि चडंति । चउत्थसमण एगजीवमाई काऊण जा उकरसेण वाहत्तरि जीवा त्ति 


अपने इस उत्कृए्ठ प्रमाणवाले जीवॉसे युक्त संपूणं समय एकसाथ नहीं प्राप्त द्वोते हैं, 
इसलिये कितने ही आचार्य पूर्वोक्त प्रमाणमेंले पांच कम करते दँ। पूर्वोक्त प्रमाणमेंले पांच 
कमका यद्द ज्याख्यान प्रवाहरूपले आ रहा है, दृक्षिण हे और आचाये-परंपरागत दे, यद् इस 
कथनका तात्पय दे । तथा पूर्वोक्त ३०४ का व्याख्यान प्रवाहरूपसे नहीं आ रहा दे, वाम दे, 
आजार्य-परंपरासे अनागत है, ऐसा जानना चादिये। 

चारों गुणस्थानोंके क्षषक ओर अयोगिकेवली जांव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने 
हैं? प्रवेशकी अपेक्षा एक या दो अथवा तीन ओर उत्कृष्टरूपसे एकसो आठ हूँ॥ ११॥ 

आठ समय अधिक छद्द मद्दीनाके भीतर क्षपकश्नेणीके योग्य आठ समय होते हैं। उन 
खमयोंके विशेष कथनकी चियक्षा न करके सामान्यरूपसे प्ररूपण करने पर जघन्यसे एक जीव 
क्षपक गुणस्थानको प्राप्त द्वोता है। तथा उत्कृए्रूपले एकसों आठ जीव क्षपक गुणस्थानको 
प्राप्त होते हैं। विशेषका आश्रय लेकर प्ररुपण करने पर प्रथम समयमें एक जीवको आदि 
छेकर उत्कृष्रूपले बत्तीस जीवतक क्षपकश्रेणी पर चढ़ते देँ। दूसरे समयमें पक जीवको आदि 
लेकर उत्कृष्टरूपसे अड़तालीस जीवतक क्षपकर्नेणी पर चढ़ते हैं । तीसरे समयमें एक जीवको 
आदि लेकर उत्कृघ्रूपले साठ जीवतक क्षपकश्रेणी पर चढ़ते हैँ । चोथे समयमें एक जीवको 

१ सर्वोत्तश्प्रमारिलशा लव्यन्ते न यतः क्षणा: । आचार्यरपररुक्ता: पंचमी रहितास्ततः ॥ पं. सं, ६८, 

३२ शत्वारः क्षषका अयोगिकेवलिनश्व प्रवेशनव एको वा द्वो वा त्रयो वा। उत्कर्षेणाष्टोत्तरशतसंख्याः । 
ष, हि. ३, ८. ख़बगा स्तीणाजेगी एगाह जाव होंति अद्डतयं | पश्चसं, २, २४५ 


१, २, १२. ] दब्यपमाणाणुगम खबग-आदिपमाणपरूवण [९३ 


खबगसेढिं चडंति | पंचमसमए एगजीवमाई काऊण जा उकस्सेण चउरासीदि जीवा त्ति 
खबगमेदिं चडंति ! छट्ठमसमए एगजीवमाई काऊण जा उकस्सेण छण्णउदि जीवा ति 
खबगसेदिं चडंति | सत्मसमए अद्डमसमएण च एगजीवमाई काऊण जा उक्कस्सेण 
अद्डत्तरतयजीवा त्ति खबगसेढिं चंति। उत्ते च-- 

वत्तीसमट्टदाऊ सट्टी वाइत्तरी य चुलसीई | 


छण्णउदी अठत्तरसदमहत्तरसर्य च वेदव्व ॥ ४३ | 


अड्ढ पड़च संखेज्जा ॥ १२ ॥ 
अट्दममयसंचिद्सव्वजीवे उक्कस्सेण एगद्ढे कदे अद्डत्तछर्सयमेत्तजीवा हवेति। 


तिस्से मेलावणविहाणं वुचचद । ते जहा-अईड गच्छ ड्विय चोत्तीसमाई काऊण वारसुत्तरं 
करिय संकलणसुचेण मेलाबिदे खबगरासी मिलदि । एत्थ करणगाहा-- 


आदि लेकर उत्कृण्रूपले बद्दत्तर जीवतक क्षपकश्रेणी पर चढ़ते दँ | पांचवें समयमें एक जीवकफो 
आदि छेकर उत्कृश्रूपसे चोरासी जीवतक क्षपकर्नेणी पर चढ़ते हैं। छठे समयमें एक जीवको 
आदि लेकर उत्कृष्टरूपसे छयानवे जीवतक क्षपकश्रेणी पर चढ़ते हैं। सातवें और आठवे समयमें 
एक जीवकों आदि लेकर उत्हृएरूपसे प्रत्येक समयम एकसो आठ जीवतक क्षपकश्नेणी पर 
चढ़ते दे । कद्दा भी है-- 

निरन्तर आठ समयपयेनन्‍त क्षपकश्रेणी पर चढ़नेवाले जीवॉर्म पहले समयमें बत्तीस, 
दूसरे समयमे अड़तालीख, तीसरे सखमयमें साठ, चौथे समयमे वद्दत्तर, पांचवे समयमें चोरासी, 
छठ समयमें छयानवे, सातवें समयमें एकस्सो आठ और आठवे समयमे एकसे! आठ जीव 
क्षपकरश्नेणी पर चढ़ते हैं, ऐेसा जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

कालकी अपेक्षा सचित हुए क्षपक जीव संख्यात होते हैं ॥ १२ ॥ 

पूर्वोक्त आठ समयोंम संचित हुए संपूर्ण जीवोंको एकत्रित करने पर संपूर्ण जीव 
छहसो आठ होते हैं। आगे उसी संख्याके जोड़ करनकी विधि कहते हं--आठको गच्छरूपसे 
स्थापित करके चोतीसको आदि अर्थात्‌ मुख करके ओर बारहको उत्तर अर्थात्‌ चय करके 
* पद्मेगेण विहीणं ! इत्यादि सकलनखत्रके नियमानुसार जोड़ दने पर क्षपक जीवोंकी राशिका 
प्रमाण प्राप्त होता है | 
उदाहरण-- ८- १८७, ७+२-३३, २३ १९८४२, ४२+ ३२४ ८ ७६, ७६०»८८०६०८, 
अथ यहां इसी विषयमें करणगाथा दी जाती है-- 

१ गो. जी. $२८. पं. सं. ७९-८० 

२ स्वकालेन सध्षुदिताः संख्येया: | स्र. स्ि. १, ८. अद्धाएं सयपुहुत्त | पश्चसं, २, २४. 

३ श्रतिषु ' जीबे ण ” इति पाठः | 


९्ए ] छकक्‍्खंडागमे जीवट्ठाण [ १, २, १२० 


उत्तरदरहयगष्छे पचयदल़णे सगादिवेत्त पुणो। 
पक्शिविय गच्छगुणिदे उवसम-खबंगाण परिमाण्णं | ३8४ ॥ 
एसा उत्तरपडिवत्ती | एत्थ दस अवणिदे दक्खिणपंडिवची हवदि | एसा उब- 
सम-खवगपरूबणगाहा- 
तिर्सदिं बदति केई चउरुत्तरमत्थपंचयं केई 
उवसामगेद्यु एदं खबगाणं जाण तदूदुगुण ॥ ४५ ॥ 
चउरुत्तरतिण्णिसयं पमाणमुबसामगाण केई तु। 
त॑ चेब य पंचू्ण भणंति केई तु परिमा्ं ॥ ४६ ॥ 
एगेगगुणडणम्हि उवसामग-खबगाणं पमाणपरूवणगाहा- 
उत्तर अथात्‌ प्रचयको आधा करके और उसे गच्छसे गुणित करने पर जो लब्ध आबे 
उसमेंसे प्रखयका आधा घटा देने पर और फिर स्वकीय आदि प्रमाणको जोड़ देने पर उत्पन्न 
राशिके पुनः गचछसे गुणित करने पर ः पशमक और क्षपकोका प्रमाण आता है॥ ४४॥ 
उदाहरण--क्षपकोकी अपेक्षा ध्यदि्‌ ३४, प्रचय १२, गउछ < उपदशमकोंकी अपेक्षा 
थादि १७, प्रचय ६, गच्छ ८; 
१५०२८६ ६०५८८४८; ४८-६८४२ ४२+३४८७६ ७६२८८०६०८ एक 
शुणस्थानमें क्षपकोंका प्रमाण । 
६+२८ ४ ३५८०२७ २े४-३०२१३ २१५+ १७८ ३८। दे८ » ८> २३२०४ एक 
गुणस्थानमे उपशमकोका प्रमाण । 
विशेषार्थ-- यद्यपि यद्द करणगाथा यद्धां पर डपशमको और क्षपकोंका प्रमाण लानेके 
लिये उद्धत की गई है और उसमें उपशमकों और क्षपकोंके प्रमाण लानेकी प्रतिशा भी की गई 
है, परंतु अद्दां समान हानि या समान वृद्धि पाई जाती है ऐसी अनेक संख्याओंका जोड़ भी 
इसी नियमसे आ जाता दे । 
यदद उत्तरमान्यता है । ६०८ मेंसे १० निकाल देने पर दृक्षिणमान्यता होती है। अब 
आगे उपशमक और क्षपक जौबोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करनेवाली गाथा देते हैं-- 
कितने दी आयाये उपशमक जीवोका प्रमाण तीनसौ कहते द्वे। कितने दी आचायये 
तीनखो चार कहते हैं और कितने ही आचाये तीनलो चारमेंसे पांच कम अर्थात्‌ दौसो निन्‍यानवे 
कहते हैं | इसम्कार यद्द उपशमक जीवोंका प्रमाण है। क्षपकोका इससे दूना जानो ॥ ४५॥ 
कितने दी आचाये उपशमक जीवोंका प्रमाण तीनसो चार कहते है और कितने ही 
आचार्य पांच कमर तीनसो चार अथात्‌ दोखौ निन्‍्यानवे कहते दें ॥ ४६ ॥ 
आगे पक एक गुणस्थानम डप्शमक और क्षपक जीवोके प्रमाणकी प्ररूपणा करने- 
थाली गाथा देते हें-- 


१ गो, जी. ६२६. से. पं. ६९. 


१, २, १७. ] दब्बपमाणाणुगमे सजोगिकेबलिपमाणपरूवर्ण [९५ 


एक्रेकगुणद्वाणे अद्डसु समएसु संचिदाण तु । 
अद्दसय सत्तगउदी उवसम-खबगाण परिमाणं ॥ ४७ ॥ 


सजोगिकेवली दब्वपमाणेण केवडिया; पवेसणेण एको वा 
दो वा तिण्णि वा, उकस्पतेण अद्दुत्तसय ॥ १३॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थो पुव्च॑ व परूवेद॒व्वों । 


अड् पड़च सदसहस्सपुधत्तं ॥ ६१४ ॥ 

अद्भमस्सिऊण सदसहस्सपुधत्ताणयणविहाणं वुच्चदे- अ्डसमयाहियछम्मासाणम- 
ब्यंतरे जदि अट्ट पिद्धतमया लब्मति तो चालीससहस्स-अट्ड सय-एक्क्रेतालीसमेत्त-अट्ठ- 
समयाहिय8मासाब्भतरे केत्तिया सिद्धसमया लब्भति त्ति तेरासिए कदे तिण्णिलक्ख- 
छत्बीससहस्स-सत्तसय-अड्टावीसमेत्त-सिद्धसमया लब्मंति । पुणो एदम्हि सिद्धकालम्हि 


संचिद्सओोगिजीवा्ण पमाणाणयणं वुचदे | ते जहा- छसु सिद्धसमणएसु तिण्णि तिण्णि 


एक एक गुणस्थानमें आठ समयमें संचित हुए उपशमक और क्षपक जीवोका परि- 
माण आठसो सत्तानवे है ॥ ४७॥ 

सयोगिकेवली जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! प्रवेशसे एक या दो 
अथवा तीन और उत्कृष्टरूपसे एकसो आठ होते हैं ॥ १३॥ 

इस खूत्रका अथे पदहलेके समान कद्दना चाहिये । ॥॒ 

कालकी अपेक्षा संपूण सयोगी जिन लक्षप्र्थक्त्व होते हैं ॥ १४ ॥ 

सयोगी जिन कालका आश्रय करके लक्षप्ृथफत्व कट्दे हैं, आगे उसी लक्षप्रथक्त्वके 
लानेकी विधि कद्दते हैँ-- 

आठ समय अधिक छह माहके भीतर याद आठ सिद्ध समय भाप्त दोते हैं तो 
चालीस हजार आठसो इकतालौस मात्र अर्थात्‌ इतनीवार आठ समय अधिक छद्द माहके 
भीतर कितने सिद्ध समय प्राप्त होंगे, इसप्रकार जेराशिक करने पर तीन लाख छब्धीस दृजार 
सातसौ अट्टाईंस सिद्ध समय आते हैं। अब आगे इस लिद कालमें संचित हुए सयोगी जीयोंका 
प्रमाण छानेकी विधि कद्दते हैं। थद्द इसप्रकार दै-- 


१ सयोगकेवलिन: प्रवेशेन एको वा द्वा वा त्रयो वा। उत्कर्षणाप्टोत्तरशतसंख्या: | स॒ सि, १, <- 

२ स्वकालेन सम्रुदिताः शतश्तहसपृथक्वसंख्या: | स. सि. १, ८. कोडिपुहुत्त सजोगिओ| पश्चसं. २, २४. 

३ सक्षणाष्टकषण्मास्पामेकत्राष्ट क्षणा यदि । श्यतानां तदा तात्ां सद्दियोग्या कृति क्षणा: ॥ चत्वारिश- 
स्हस्ताणि षण्मास्योष्टक्षणाविका: । भवन्त्यष्टशतान्येकचत्वा/रिशानि लिद्धयताम्‌ ॥ आयन्तयो: प्रमाणेब्छे विधायान्त- 
स्तयो: फलम्‌ | अन्तेन शुणितं ऋृत्वा भजर्नायं तदादिना ॥ समयानां त्रयोलक्षाः षडिंशतिसहसकाः: । अष्टाविश् 
विवोद्धव्यमपरे शतसप्तकम्‌ || पं. सं, ८६-८९. 


९६ ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ है, २, १9. 


जीवा केवलणाणं उप्पाएंति, दोसु समएसु दो दो जीवा जदि केवरूणाणं उप्पाएंति, तो 
अद्समयसंचिद्सजोभिजिणा वावीस भव॑ति। अद्सु सिद्धसमएसु जदि वावीस सजोगिजिणा 
लब्भंति तो तिण्णिलक्ख-छव्बीससहस्स-सत्तसय-अद्दावीसमेत्त-सिद्धसमणसु केत्तिया सजो- 
गिजिणा लब्भते त्ति तेशसिए कए अहलक्ख-अटद्ठाणउदिसहस्स-दुरहिय-पंचसदमेत्ता 
सजोगिजिणा रद्धा दृवंति । बुत्त च-- 

अट्वेव सयसहस्सा अद्दाणउदी तहा सहस्साई । 

संखा जोगिजिणाण पंचसद विउत्तरं जाण ॥ ४८ ॥ 

एदीए दिसाए बहुएहि पयारेहि सजोइरासिस्स पम्माणमाणेयव्य | ते जहा- 

जम्हि परव्विल्लसिद्धकालस्स अद्धमेततो सिद्धकाले! लब्भह तम्हि तेरासियमेबरमाणेयव्त्रं । 
ते जद्दा-- अहसु सिद्धसमएसु जदि चउत्तालीसमेत्ता सजोगिजिणा लब्भति तो एक्क- 
लक्ख-तिसट्ठिसहस्स-तिण्णिसय-चउसट्टिमेत्त-सिद्धसमयाणं केत्तिया सजोगिजिणा लब्भंति 
त्ति तदइरासिए कदे पुष्चिछ्ो चेव सजोगिरासी उप्पज्जदि । जम्हि आउ व्ये पुव्विल्ल- 
सिद्धकालश्स चउब्भागमेत्तो सिद्धकालो लब्भइ तम्हि एवं तश्रासिअं कायव्य । अद्ठसु 
प्िद्धसमएसु जदि अद्दरासीदि सजोगिजिणा लब्भते तो एगासीदिसहस्स-छस्सय-बासीदि- 


०4 -३| 


छटद्द सिद्ध समयोंमें तीन तीन जीव, और दो समयोंमें दो दो जीव यदि 
फेयलशान उत्पन्न करते हैं, तो आठ समयोंमें संचित हुए सयागी जिन बावीस द्वोते हैं। 
इसप्रकार यदि आठ सिद्ध समयोंम बाधीस सयोगी जिन प्राप्त होते दें तो तीन लाख 
छव्बास हजार सातसो अट्वाईस सिद्ध समयोर्म कितने सयोगी प्राप्त होंगे, इसप्रकार जराशिक 
करने पर आठ लाख अद्वानये हजार पांचसी दो सयोगी जिन प्राप्त द्वो जाते हैँ | कह्दा भी है-- 

सयोगी जीवोंकी संख्या आठ लाख अट्टानवे हजार पांचसो दो! जानो ॥ ४८ ॥ 

इसी व्शासे अनेक प्रकारसे सयोगी जीवोंकी राशि लाना चादिये। आगे उसीका 
स्पट्टीकरण करते हेँ--- 

जहां पर पहलेके सिद्धकालका अधमात्र सिद्धकाल प्राप्त होता दे वहां पर इसप्रकार 
जअैराशिक लाना चाहिये | वद इसप्रकार दै--आठ सिद्ध समयोर्म यादें चवालीस सयोगी जिन 
प्राप्त दोते हैं, तो एक लाख जेसठ हजार तीनसो चोसठ सिद्ध समयोम कितने सयोगी जिन 
प्राप्त होंगे, इसप्रकार जैराशिक करने पर पूर्वोक्त ८९८५०२ सयोगी जीबोंकी द्वी राशि आ जाती 
है। अथवा, जिसमें पहलेके सिद्धकालका चौथा भागमात्र सिद्धकाल प्राप्त द्वोता है वहां पर इस- 
प्रकार जैराशिक करना चाहिये | आठ सिद्ध समयोंमें यादें अठासी सयोगी जिन प्राप्त द्वोते हैं 
तो इक्‍्यासी इजार छद्दलो ब्यासीमात्र लिख समयोंमें कितने सयोगी जिन्र प्राप्स होंगे इस- 


१ गो, जी, ६२९. 


१, २, १०. ] दब्बपमाणाणुगमे सजोगिकेवलिपमाणपरूवणं [९७ 


मेत्तसिद्डसमयाणं केत्तिया सजोगिजिणा लब्भंति त्ति तेरासिए कए सो चेव रासी 
लब्भदि । एय्मण्णत्थ वि जाणिऊण वत्तव्वं । जहाकखादसंजदाण्ं पमाणवण्णणा गाद्दा- 
अट्टेव सयसहस्स। णवणउदिसहस्स चेव णवयसया | 
सत्ताणउदी य तहा जद्दक्वादा होति ओधेण ॥ ४९ ॥ 
एवं परूविदसव्य॑ संजदरासिमेगढ्े कदे अट्टकोडीओं णवणउदिलिक्खा णबण- 
उदिसहस्सा णवसद सत्ताणउदिमेत्ता होदि ८९९९९९९७। एदम्हादों रासीदों उब- 
सामग-खवबगपमाणमवर्णयव्यं | तेसि पमाणपरूवणगाहा-- 
णव चेव सयसहस्सा छव्बीससया य होति अडसीया। 
परिमाणं णायब्ब॑ं उवसम-खवगाणमेद तु | ५० ॥ 
एदमवणिय तीहि भागो हायव्यो। लद्धमप्पमत्तरासी हवदि | दुगुणिदे पमत्तरासी 


प्रकार जैराशिक करन पर वही पूर्वोक्त ८९८५०२ सयोगी जीवराशि ही आ जाती है। इसी- 
प्रकार अन्यत्र भी जानकर कथन करना चाहिये । 











प्रमाणराशि फलराशि इच्छाराशि कड लष्घ प्रमाण 
८समय २२ केवली समय ३२६७२८ ८९८५०२ 
८ समय .. ४४ केब्ली १६३३६७ ८९८५०२ 
____८ समय ८८ केबली | ८१६८२ ८९८५०२ 





अब यथाख्यात संयर्तोंकी संख्याका वणन करनेवाली गाथा देते हैं--- 

सामान्यसे यथाख्यातसंयमी जीव आठ लाख निनन्‍्यानवे दृजार नोसो सक्तानये 
होते दे ॥ ४९॥ 

इसप्रकार प्ररूपण की गई संपूर्ण संयत जीवोकी राशिको एकत्रित करने पर कुल संख्या 
आठ करोड़ निनन्‍यानवे लाख निन्यानवे दजार नोसो सत्तानवे ८९९९५९०९७ दोती दे। इस 
राशिमेंसे उपशमक और क्षपक जीवोंके प्रमाणको निकाल देना चादिये। उपशमक और क्षपक 
जीवोके प्रमाणकी प्ररूपणा करनेवाली गाथा इसप्रकार हे-- 

उपशमक ओर क्षपक जीवॉका परिमाण नो लाख दो दजार छट्ट सो अठासी 
जानना चादिये॥ ५० ॥ 

संयतोंकी संपूणे राशिमेंले इस उपशमक और क्षपक्र जीवराशिको निकालकर तीनका 
भाग देना चाहिये। जो तीसरा भाग रूष्च आया उतना अप्रमत्तसंयत जीवराशिका प्रमाण 


२ गो. जी.; जी. प्र टी, ६२९. 


९८ ] छक्‍्खंडागमे जीवट्टाण [ १, २, १७. 


हवदि | बुत्त च-- 

सत्तादी अंता छण्णवमज्ञा य संजदा सब्बे । 

तिगभाजिदा विगगुणिदापमत्तरासी पमत्ता दु ॥ ५१ ॥ 

एसा दक्खिणपडिवत्ती । एसा गाह्य ण भद्दिया त्ति के वि आइरिया जुत्तिबलेण 

भणंति । का जुत्ती  वुच्ददे-- सव्वतित्थयरेहिंतों पठमप्पहभडारओं बहुत्तीसपरिवारों 
तीससद्स्साहिय-तिण्णिलक्खमेत्तमुणिगणपरिवुदत्तादो । तेसु सत्तरसएण गुणिदेसु 
एक्कसट्टिलक्खाहियपंचकोडिमेत्ता संजदा होति | एंद च पुव्विल्लगाह्मए वुत्तसंजदाणं 
पमाणं ण पार्वेति । तदो गाहा ण भद्दिणत्ति । एत्थ परिद्वारों बुच्दे- सवब्वोस्तप्पिणी- 
हिंतो अहमा हुंडोसप्पिणी । तत्थतणातित्थयरसिस्सपरिवारं जुगमाहप्पेण ओहडिय डहर- 
भावमापण्ण पेत्तरग ण गाहासुत्त दूसिदूं सक्क्रिज्जदि, सेसोसप्पिणीतित्थयरेसु बहुस्नौस- 
परिवारुवलुंभादो । ण च भरहेरावयवासेसु मणुसाण बहुत्तमत्थि, जेणेत्थतणेक्कतित्थयर- 


है । इसे दूना करने पर प्रमत्तसंयत जीवराशिका प्रमाण द्ोता है। कद्दा भी है-- 

जिस संख्याके आदिसें सात हैं, अन्तमें आठ हैं और मध्यमें छद्दवार नो हैं, उतने 
अथोल्‌ आठ करोड निन्यानवे लाख निन्यानवे दज़ार नो सो सत्ताक्षव सर्व संयत हैं । 
( इनमेंसे उपशमक और क्षपकोंका प्रमाण "०२६८८ निकालकर जो राशि शेष रदे उसमें ) 
तीनका भाग देने पर २९६०९१०३ अप्रप्नत्तसंयत द्वोते हें। और अप्रमत्तसयतोंके प्रमाणको 
बोले गुणा कर देने पर ५०३९८२०६ प्रमत्तसंयत होते दें ॥ ०१॥ 

यह दृक्षिण मान्यता दै। यहद पूर्वोक्त गाथा ठीक नहीं है ऐसा कितने द्वी आचार्य 
थुक्तिके बलसे कद्दते हैं । 

शंका -- वद्द कौनसी युक्ति है?! आगे शंकाकार उसी युक्तिका समर्थन करता दे 
कि संपूर्ण तीर्थंकरोंकी अपेक्षा पहमप्रम भद्टारकका शिष्य-परिवार अधिक था, क्योंकि, थे 
तीन छाख तीस दजार मुनिगर्णांस वेष्ठित थे। इस संख्याको एकसो सत्तरसे गुणा करने 
पर पांच करोड़ इकसठ लाख संयत दवोते हैँ । परंतु यद्द संख्या पूर्व गाथामें कद्दे गये 
संयतोंके प्रमाणको नहीं प्राप्त द्ोती है, इसलिये पूर्व गाथा ठोक नहीं है ? 

समाधान-- आगे पूर्व शंकाका परिहार करते दे कि संपूर्ण अवसर्पिणियॉंकी अपेक्षा 
यद इंंडाबसपिणी दे, इसलिये युगके माद्दात्म्यले घटकर तदृस्वभावको प्राप्त हुए हुंडावसर्पिणी 
कालसंबन्धी तीर्थकर्रोंके शिष्य-परिवारको ग्रहण करके गाथाखत्रको दूषित करना दशकय 
नहीं है, क्‍योंकि, शेष अवसर्पिणियोंके तीर्थकरोंके बड़ा शिष्य-परिवार पाया जाता है । दूसरे 
भरत और पऐरावत क्षेत्रमं मनुष्योंकी अधिक संख्या नहीं पाई जाती दे जिससे उन दोनों 
क्षेत्रसंबन्ची एक तीर्थंकरके संघके भ्रमाणसे विवेदसंबन्धी एक तीर्थकरका संघ समान 


१ सत्तादी जटंता छण्णवम्नज्ज्ञा य संजदा सम्बे | अंजलिमोलियहत्थो तियरणघरुद्धे ण्ंसामि।गो- जी. ६३३, 


१, २, १४७. ] दव्बपमाणाणुगमे उत्तरपडिवत्तिपरूवर्ण [९९ 


गणपमाणेण विदेहेक्क्तित्थयरगणों सरिसों होज्ज । कि तु एत्थतणमणुवेद्दितो विदह- 
मणुस्सा संखेज्जगुणा । ते जहा- सव्वत्थोवा अंतरदीवमणुस्सपा । उत्तरकुरुदेवकुरुमणुवा 
संखेज्जगुणा। दरिर्म्मयवासेसु मणुआ संखेज्जगुणा। हेमवदद्देरण्णवदमणुआ संखेज्जगुणा । 
भरदेरावदमणुआ संखेज्जगुणा । विदेहे मणुआ संखेज्जगुणा' त्ति। बहुवमणुस्सेसु जेण 
संजदा बहुआ चेव तेणेत्थतणसंजदा्ण पमाणं पहाणं कादृण ज॑ दूस्ण भणिदं तण्ण दूस्ण, 
बुद्धिविहणाइरियमुहविणिग्गयत्तादो । 
एत्तो उत्तरपडिवत्ति वत्तरस्सामों। एत्थ पमत्तसंजदपमार्ण चत्तारि कोडीओं 
छासट्विलक्खा छासट्विसहस्सा छसद चउसट्टिमेत मवदि | बुर्त च-- 
चउसद्दी छच्च सया छासट्ठिसहरंस चेव परिमाण | 
छासह्विसियसहस्सा कोडिचउक्क पमत्ताण ॥ ५२ ॥ 
४६६६६६६० । वे कोडीओ सत्तावीसलक्खा णवणउंदिसहस्सा चत्तारि सद॑ 
अद्वाणउदिमेत्ता अप्यमत्त पे जदा हृवंति। उत्त च-- 


माना जाय | किन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रके मनुष्योंसे विदेद क्षेत्रके मनुष्य संख्यातगुणे 
हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- 

अन्तरद्वीपोंके मजुप्य सबसे थाड़े हँ | उत्तरकुरु और देवकुरुके मनुष्य उनसे संख्यात- 
गुणे दें। दरि और रम्यक क्षेत्रोके मनुष्य उत्तरकुरू ओर देवकुरुके मनुष्योंसे संख्यातगुणे 
हैं। देमवबत और देरण्यवत क्षेत्रोंके मनुष्य दरि और रम्यकके मलुष्योंसे संख्यातगुणे हैं। 
भरत और पेरावत क्षेत्राके मजुप्य हरि ओर रम्यकके मनुष्योंसे संख्यातगुणे हैं। विदेद क्षेत्रके 
मनुष्य भरत और पऐेरावतके मनुष्योले संख्यातगुणे दं। बहुत मनुष्योमें क्योंकि खंयत 
बहुत दी द्ोगे इसलिये इस क्षेत्रसंबन्धी संयतोंके प्रमाणकों प्रधान करके जो दृषण कहा 
गया है वह दूषण नहीं हो सकता, क़योंकि, वद्द बुद्धिरद्वित आचायोके मुखसे निकला हुआ 
दे । अब आगगे उत्तर मान्यताको बतलाते दें-- 

उत्तर मान्यताके अनुसार संयतोंमें प्रमत्तसंयतोंका प्रमाण केवल चार करोड़ छयासठ 
लाख छपयासठ दजार छदसो चोसट दे । कद्दा भी हे-- 

प्रमत्तसंयतोका प्रमाण चार करोड़ छयासठ लाख छपासठ हजार छटद्दसो चोसठ 
४६६६६६६७४ द्वै ॥ ५२ ॥ 

दो करोड़ सत्ताईस लाख निन्‍्यानवे दज़ार चारसो अटद्ठानवे अप्रमससंयत जीघ हैं । 
कहा भी दै-- 


१ अंतरदीवमणुस्मा थावा ते कुरुछु दसछु संखेज्जा। तेत्तो पंखेज्जयुणा हबंति हरिरिम्भगेसु बंसेसु | बरितें 
संछेच्जगुणा देरण्णवदम्ति हेमवदवरिसे । भरहेरावदवंसे संखब्जगुणा विदेद ये ॥ ति. प. पत्र १६०८ 
२ प्रतिपु * ठावत्तरिसदस्प्त ' इति पाठः । 


१०० ] छकक्‍्छंडागमे जीवड्डार्ण [ १, २, १४. 


बे कोडि सत्तवीसा होंति सहस्सा तहेव णवणउदी | 
चउसद अट्टाणउदी परिसंखा होदि विदियगुणा || ५३ ॥ 


अंकदो वि २२७०९९४९८ | उवसामग खवगपमाणपरूवणा पुव्व व भाणिदव्या। 
णवरि 'सजोगिकेवली अड्धं पहुच संखेज्जा' एदस्स परूवणा अण्णहा हृवदि। ते जहा- 

अट्टसमयाहियछ मासा्णं जदि अट्डसमयमेत्तो स्रिद्धकाला लब्भदि तो चत्तारि- 
सहस्स-सत्तसद-एगूणतीसमेत्त-अड्डसमयादिय-छ म्मासाएं केत्तियो सिद्धकालो लब्भदि त्ति 
तेरासिए कदे सत्ततीससहस्स-अद्डसद-वत्तीसमेत्तसिद्समया लब्भति | एदम्हि कालम्हि 
संचिद्सजेगिजिणपमाणमाणिज्जदे । त॑ जहा- अड्डसु समएसु चाहइस चोहस सजोगिजिणा 
होंति त्ति कड्ठ जदि अद्ृण्ह॑ समयाणं बारहोत्तरतयमत्ता सजोगिजिणा लब्भंति तो 


सत्ततीससहस्स-अट्ठ सद-वत्तीसमेत्तसिद्धसमयाणं केत्तिया लब्भति त्ति तेरासिणए कए 
पंचलक्ख-एगूणतीससहस्स-छस्सय-अट्टेदालीसमेत्ता सजोगिजिणा हव॑ति । बुत्त च-- 
पंचेब सयसहस्सा होंति सहस्सा तहेव उणतीसा। 
छश्च सया अडयाला जोगिजिणाणं हृवदि संखा ॥ ४9 ॥ 


द्वितीय गुणस्थान अथात्‌ अप्रमत्तसंयत जीबॉंकी संख्या दो करोड़ सत्ताईस लाख 
निन्‍्यानथे हआर चारसखो अट्टानव है ॥ ५३॥ 

अंकॉले भी २९७९९४९८ अप्रमत्तसंयत जीव हं। उपशामक और क्षपक जीवॉफे 
प्रभाणका प्ररूणण पदलेफे समान कट्दना चाहिये। इतनी विशेषता द्वे कि सयोगिकेचली 
जीव कालकी अपेक्षा संचित हुए संख्यात द्वोते हैं । यहां पर केवलियोंके प्रमाणकी प्ररूपणा 
दूसरे प्रकारसे दोती दे। वद्द इसप्रकार है- आठ समय अधिक छद्द मद्दीनेका यादे आठ समयमात्र 
सिद्धकाल प्राप्त द्वोता दे तो चार दइजार सातसो उनतीसमात्र आठ समय अधिक छहद्द 
मद्दीनोंके कितने सिद्धकाल प्राप्त होंगे; इसप्रकार जेराशिक करने पर संतीस दृजार आठसो 
ब्तासमात्र सिद्ध समय प्राप्त द्वोते हें। अब इस कालमें संचित हुए सयोगी जिनोंका प्रमाण 
छाते हैं। वद्द इसभ्रकार हे-- आठ समयोंमेंसे प्रत्येक समयमें चोदद चौंदह सयोगी जिन 
होते दे, पऐेसा समझकर यदि आठ समयोके एकसो बारह सयोगी जिन प्राप्त होते हैंतो 
सेंतीस हजार आठसों बत्तीस खिद्ध समरयोके कितने सयागा ज्ञीच प्राप्त दोंगे, इसप्रकार 
ज्लेराशिक करने पर पांच छास्त उनतीस दजार छटद्दसो अड़तालीसख सयोगी जीव प्राप्त दवोते 


हैं । कद्दा भी दे-- 
सयोगी जिन जीबॉकी संख्या पांच छऊ/ख उनतीस हजार छद्दसों अड्तालीस है॥ ५४॥ 
प्रमाणराशि |... फलराशि इच्छाराशि. | ल्ब्घ 
के माह ८ समय | ु .._ ८ समय छजरर... | ३७८३२ समय 
._ ८ समय |_ ११२ केबछी__| ३७८३६ समय _ | ५२९६४८ केबालि 
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०5 पे 


५२९६४:८ | एदेण अत्थपदेण अणेगेहि पयारेहि सजोगिरासी आणेयब्बो । 
उवसामग-खवगपमाणपरूवण गाहा--- 
पंचेव सयसहस्सा होंति सहस्सा तहेब तत्तीसा। 
अधसया चोत्तीसा उबसम-खबगाण केबलिणो ॥ ५१ ॥ 
एदे सव्वसंजदे एयट्वे कदे सत्तर-सदकम्मभूमिगद्सव्बरिसओ भर्रति । तेतिं 
पमाणं छक्रोडीओं णचरणउइलक्खा णवणउदिसहस्सा णवसय-छण्णउदिमेत्ते हवदि | 
एदस्स वेतिभागा पमत्तसंजदा हव॑ति। तिभागो अप्पमत्तादिसेससेजदा हवेति। बुत्त च- 
छक्कादी छक्कता छण्णवमज्ञा य संजदा सनब्बे । 
तिगभजिदा बविगगुणिदापमत्तरासी पमत्ता दु ॥ ५६ ॥ 
६९९९९९९६। दव्बपमाणण अवगदचोदसगुणड्वाणा्ं अप्यणो इच्छिद-इच्छिद- 
रासिस्स एत्तियो एत्तियों भागो होदि त्ति तांस भागभागपरूवणा कीरंदे। ते जहा- भागादो 
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भागों भागभागो। ते भागभागरं वत्तइस्सामो | सव्वजीवरासि सिद्धतेरस गुणहाण भाजिद्सवब्ब- 


इस पद्धतिके अजुसार दूसरे प्रकारसे भी सयोगी जीवॉकी राशि ले आना चाहिये। 
अब उपशमक ओर क्षपक जाीवोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करनेवाली गाथा कद्दते हैं-- 

चारों उपशमक, पांचों क्षषक और केवली ये तीनों राशियां मिलकर कुल पांच लाख 
तेतास दजार आठसो चोतीस हैं ॥ ५०॥ 

विशेषाथे-- ऊपर सयोगिकेवलियांकी संख्या ५०६४८ बतला आये हैं । उसमें चारों 
उपशमकोंकी संख्या ११०६ ओर पांचों क्षपकाकी संख्या २९०० और मिला देने पर तीनोंकी 
संख्या ५३३८३४ द्वो जाती दे । 

इन सब संयतोकों एकत्रित करने पर एकसो सत्तर कर्मभूमिगत संपूर्ण ऋषि होते दें | 
उन सबका प्रमाण छह करोड़ निन्‍यानव लाख निनन्‍यानवे हजार नोसो छूयानवे द्वे । इसका दो 
बेट तीन भाग अथाल्‌ ४६६६६६६७ जीव प्रमत्तसंयत हैं, और तीसरा भाग अथोत्‌ २३३३३३३२ 
जब अप्रमत्तसंयत आदि शेष संयत हैं | कहा भी दे-- 

जिस संख्यांके आदिम छट्द, अन्तमें छद्द और मध्यमें छद्ववार नो हैँ, उतने अथोत्‌ 
छटद्द करोड़ निन्‍्यानबे राख निन्‍्यानवे दजार नो सो छयानवे ६००९०९९६ जीथय संपूर्ण 
संयत हें। इसमें तीनका भाग देने पर रूब्ध आबे उतने अथोत्‌ २३३३३३३२ जीव अप्रमस 
आदि संपूर्ण संयत हैं और इसे दोसे गुण करने पर जितनी राशि उत्पन्न हो उतने अथोत्‌ 
४६६६६६६७ जीव प्रमत्तसंयत हैं॥ ५६ ॥ 

द्रब्यप्रमाणकी अपेक्षा जाने हुए चोददों गुणस्थानोंका प्रमाण अपनी इच्छित राशिके 
प्रमाणका इतनावां इतनाथां भाग दोता है, इसका ज्ञान करानेके लिये उनकी भागामाग 
प्ररूपणा करते हैं। वह इसप्रकार हैं-- भागले दोनेवाला भाग भागाभाग दै। आगे उसी 
भागाभागको बतलाते है-- 


१०२ ] छक्‍्खंडागमे जीवह्वार्ण [ १, २, १४. 
जीवरासिमेते भागे कदे तत्थ बहुमागो मिच्छाइट्विरासिपमाणं होदि | सेसे तेरसगुण- 


द्वाणावद्टिदापैद्धरासिणा रूवाहिएण खंडिदे बहुखंडा सिद्धा हवंति। सेसाणं भागभाग- 
परूवणहू सेसरासीओ एगभागहारेणाणिज्जंते | ते जहा- संजदासंजददब्ब॑ तप्पमाणेण 
कीरमाणे एगे भवदि । सासणसम्माइद्दिदव्व॑ पि संजदासंजददव्यपमाणेण कीरमाणे 
सासणसम्माइद्ठि-अवहारकालेणोवट्टिद्संजदासंजद-अवहारकालमेत्त हवदि | सम्मामिच्छा- 
इद्टिदव्ब॑ संजदासंजददव्वपमाणेण कीरमाणे सम्मामिच्छाइट्टि-अवहारकालेणोवद्ठिदर्सजदा- 
संजद-अवद्ारकालमेर्त भवदि । असंजदसम्माइद्विदव्व॑पि संजदासंजददव्वपमाणेण 
कीरमाणे असंजदसम्माइट्ि-अवहारकालेणोवट्टिद्स जदासंजद-अवहारकालमेत्ते भवदि | 


लिद्वराशि और सासादनसम्यग्टाएऐ_ आदि तेरद गुणस्थानवर्ती जीवराशिके प्रमाणका 
संपूर्ण जीवराशिम भाग देने पर जो प्रमाण आबे उतने संपूर्ण जीवराशिके भाग करने पर उनमेंसे 
बहुभाग मिथ्यादाश्टि जीवराशिका प्रमाण है। जो एक भाग शेष रद्दता दे उसे, सासादन 
आदि तेरद गुणस्थानवर्ताी जीवराशिके प्रमाणसे भाजित सिद्धराशिमें रूपाधिक करके जो 
जोड़ दो उससे खण्डित करने पर जो बहुभाग आंबे उतने सिद्ध द्वोते दें। 
उदाहरण---घब जीवराशि १६६ सिद्ध २: साखादन आदि १३ 
१६२३८५१; ३ ३ ६३ ३४०५ बहुभाग १३ मिथ्यादष्टि 
१ हे. 3. मु हे और ३ सिद्धतेरस. 


२-८१८५+ १८३; २३५६३८१ ३-१८२ सिद्ध: २ सासादून आदि. 

अब दोष राशियोंके भागाभागके प्ररूुषण करनेके लिये शेष राशियां एक भागद्वारसे 
लाई जाती हैं । उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार ६€-- 

संयताखसंयत जीवराशिके द्वब्यका उसी प्रमाणसे (शलाकारूप) करने पर एक द्वोता दे 
(५१५८ १ पिंडरूप )। सासादनसम्यग्दश्टिका द्रब्य भी संयतासंयतके द्रव्यप्रमाणसे करने 
पर सासावृनसम्यग्दाप्टि अवद्दारकालका संयतासंयत अवद्दारकालमें भाग देने पर जो लरब्ध 
भावे तत्प्रमाण द्वोता दै । 

उदाहरण---५१५२८ + ३६० ४ » ५१२ ५ २०४८ खासा. 

सम्पम्मिथ्यादश्टिका द्रव्य सयतासंयतके द्रव्यप्रमाणरूपले करने पर सस्यग्मिथ्यादष्टि 
अयहारकालका संयतासंयत अवद्दारकालमें भाग देने पर जो रूष्ध आवे तत्प्माण होता है । 

उदाहरण--१६८ - १६८ ८५८ ५१२८ ४०९६ सम्यग्मिथ्यादश्िि द्रव्य, 

असंयतसम्यग्दपिका द्रब्य भी संयतासंयतके द्रव्यके प्रमाणरूपसे करने पर अखंयत- 
सम्यस्शहि अवद्ारकालका सयतालेयत अवद्दारकालमें भाग देने पर जे! लब्ध जांव तत्प्रमाण 


१ प्रतिधु ' छुत्तन्ब्रो ! हृति पाठ) । 


१, २, १४. ) दब्वपमाणाणुगमे ओघ-भागभागपरूवण्ण [१०३ 


णवसंजददव्य॑संजदासंजद्दव्वपमाणेण कीरमाणे एगरूवरत असंखेजदिभाग भवदि । 
एवस्ुप्पाशयसव्वसलागाओ एयई काऊण संजदासंजद-अवहारकालमोवह्तिय लद्भेण 
पलिदोवमे भागे हिंदे तेरसशुणड्आाणदव्वमागच्छदि। एवं जेसि जेसि गुणद्वाणाणं दव्वाण' 
मेगभागहारेणागमणामिच्छदि तेसि तेसि सलागादि संजदासंजद-अवहारकालमोवट्टिय 


है 


पलिदोवमे भागे हिंदे ते ते रासीओ आगच्छ॑ति । 


अधवा सासणसम्माइद्ि-अवहारकालेण संजदासंजदअवहारकालमोबद्िय लड्ेण 
सासणसम्माइट्टि-अवहारका्ं गुणेऊण पुणो तेणेव गुणगोरेण रूवाहिएण त॑ चेबोबद्वनिदे 


होता है । 

उदाहरण--. १२८ + ४ 5 ३२ » ५१२८ १६३८४ असंयतसम्परदइष्टि वृव्य, 

छठले लेकर चौद॒दर्वे गुणस्थानतक नो संयताका द्रव्य संयतासंयतके द्व्यके प्रमाण- 
रूपसे करने पर एकरूप जो संयतासंयतका द्रव्य कद्द आये हैँ उसका असंण्यातयां भाग 
होता दे । 

उदाहरण-..२ ५१२८ २०६ * ५१५ ८ २ नवसंयत द्वग्य, 

इसप्रकार पहले उत्पन्न की हुई संपू्ण शलाकाओंको एकञ्ित करके ओर उनसे 
संयतासंयतसंबन्धी अवद्दारकालको अपवर्तित करके जो लष्ध आधे उससे पद्योपमके भाजित 
करने पर सासादनसम्यग्दाशि आदि तेरद्द गुणस्थानवर्ती जीवराशिका प्रमाण आ जाता है | 

श्‌ श्‌ 
उदाहरण--२ +४+८<८+ ३२ +२५६ नल ४५.५! 
१५८ - ४५इ६ ज् शर्प्र्र दषए३६ - र््प्र *< २३०४२, 

इसीप्रकार जिन जिन गुणस्थानोंके द्रव्यका प्रमाण एक भागद्ध।रसे लानेकी इच्छा हो 
उन उन गुणस्थानोंकी शलाकाओंसे संयतासंयतसंबन्धी अवद्दारकालका अपवर्तित करके जो 
रूष्ध आवे उल्का पलयोपमम भाग देने पर उन उन गुणस्थानोंकी राशियां आ जाती हैं। 

उदाहरण-.- असंयतसस्यग्दशटि शलाकाराशि ३२; 

१५८८ दे५ ८ ४; ९५५३६ - ४ ८ १६३८७ अलेयतसम्यग्टॉश्टि द्ृब्य- 

अथवा, सासादनसम्यस्टाशिके अवद्दा रकालसे संयतासंयतके अवद्दयारकालको अपर्घालित 
करके जो लष्धघ आवबे उससे सासादुनसम्यग्दश्कि अवद्दारकालऊी गुणित करके जो लष्ध जाये 
उसे एक अधिक उसी गुणाकारसे अपवर्तित करने पर सासादनसम्यग्दष्टि और संयतासंयत 
इन वोनोंका अवद्वारकाल आ जाता है। 

उदाहरण--१२८ + ३२८ ७; श२२ » ७८ १२८३ ७+ १८०० १२८ -'१- २७८ सासा- 
दून और सेयतासंयतका अवद्यारकाल। इसका भाग पल्योपम ६५८३६ में देने पर सासादन 
और संयतालयत इन दोनों गुणस्थानोंका दृब्य २०४८+ ५१२० २०६० भा जाता दै। इसी- 
प्रकार आगे भी आनना जादिये | 


१०० | छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ है, २, १४- 


सासण संजदासंजदाणं अवहारकालो होदि | पुणों ते दो-गुणइण-अवहारक्ारू सम्मा- 
मिच्छाइड्रि-अवहारकालेणोव्टिय लद्भेण सम्मामिच्छाइड्टि-अवहारकार्ू गुणेझऊण पृणो 
तेणेब गुणगारेण रूवाहिएण पुव्व गुणिद-अवद्दारकालमोवड्डिदे तिण्इं गुणइणाणमवहार- 
कालो हवदि । पुणों तमबहारकालं असंजदसम्माइट्टि-अवहारकालेणोवद्टिय लद्भेण 
असंजदसम्माइट्टि-अवहारकालं गुणेझण परूणो तेणेव गुणगाररासिणा रूवाहिएण पुव्विल्ल- 
गुणिद-अवद्दारकालमोवद्दिदे चउण्हं गुणद्वाणाणमवहारकालो हवदि | पुणों णब-संजद- 
दब्बेण चउण्हं गुगइाणाणं दव्वमोबद्धिय लद्वण चउण्ह॑ गुणहाणाणमवहारकारं गुणेडण 
पुणो तेणेव गुणगारेण रूवाहिएण ते चेव गुणिद-अवद्यारकालमोवद्धिदे तरसण्द गुणद्ाणा- 
णमवहारकालो होदि । 


अनन्तर उन दोनों गुणस्थानोंके अवद्दारकालको सम्यग्मिथ्यादाष्टि जीवोके अवद्दार- 
कालले भाजित करके जो लरबष्धघ आधे उसे सम्यग्मिथ्यादष्टंक अवहारकालसे गराणित करके 
अनन्तर एक अधिक उसी पूर्चाक्त गुणकारसे पद्ले गुणित किये हुए अधद्दारकालके अपवर्तित 
करने पर सासादनसस्यग्दार्टि, सम्यम्मिथ्याद्ट और संयतासेयत इन तीनों शुणस्थानोंका 
अवद्यारकाल द्वोता है । 


१२८ _ २८, रै२८ ३६ _ नेट, रेट, _ ०८, 
उदाहरण- ८ “शक्ल ६५ उबर दिल ५ ८0०४३ ८५ 

ब ८ 6 ध््‌ ० ५ 

हे ह् क मद «ह३ सा. सम्यमि, और संयतासंयतका अवद्दारकाल। 


अनन्तर इन तीनों गुणस्थानोंसंबन्धी अधघद्वारकालको असंयतसम्यग्दश्कि अवद्दार- 
कालसे भाजित करके जो लब्ध आवबे उससे असंयतसम्यग्दष्टिके अचद्दारकालकों गणित करके 
पुनः एक अधिक उसी पूर्वोक्त गुणकारसे पद्दले गणित किये हुए अचद्दारकालके अपवर्तित करने 
पर दवितायादि चार गुणस्थानांका भागद्दार आ जाता है। 

श्र २८. १२८ २८, १२८ १८०. 
30 30330 छा + हर ह र पर हर | णश न पर 
हक | रू बन रह सासादनादि ४ गुणस्थानोंका अवहारकाल | 

अन्तर प्रमत्तसंयत आदि नो संयतोंके द्वव्यले सासादून आदि चार गुणस्थानोंके 
द्रब्यकों भाजित करके जो लष्ध आधे उससे उक्त चार गुणस्थानोंके अवद्दारकालको गुणित 
करके अनन्तर पक अधिक उसी पूर्वोक्त गुणकारसे उसी गणित अवद्दारकालकों अपवर्तित 
करने पर सासादनावि तेरद्द गुणस्थानोंका अवद्दारकाल होता हे । 

उदाहरण--नवसंयतराशि २; सासादनादे चार गुणस्थानराशि २३०४०; सासादनादि 
१२८, २३०४० _ ११५२०, 


5७७ 


चार गुणस्थानोंका अवद्दारकाल 


४५. २ ौो३ 
१२८ ११५२० _ २९५४९१२, ११५२० | ३ _ १११२१, 
४५... १५ ९ १्‌ १ र१ 


१, २, १9. ] दब्बपमाणाणुगमे ओघ-भागभागपरूवर्ण [१०५ 


अधवा संजदासंजद-अवहारका्ं विरलेऊण पुणो पलिदोवर्म समखंड करिय दिण्णे 
रूवे पड़ि संजदासंजददब्वपमा्ण पावदि । तमेगरूतस्सुवरि ट्विद-संजदासंजददच्ध 
णवसंजदरासिणोवद्धिय लड्धं विरलेऊण उ्वरिमविरठणाएं पठमरूव्धरिदसजदासंजददब्ब 
समखेड करिय दिण्णे रूत्र पडि णवसंजदरातिपमां पविदि | पुणों ते घेत्तण उर्वरिम- 
विरलठणाए विदियादि-रूवाणमुवरि ट्विद्संजदासंजददव्वाणम्रवरि पक्िखिविदव्द॑ जाव 
हेष्टिम-विरलणोर्वारि ट्विद-णवर्संजद्रासी सरिसच्छेद काऊण पविद्ठों त्ति। जदि हेह्टिम- 
विरलणादो उब्रिमविरिलणा रूवाहिया हवदि तो एगरूबअपरिहाणी हवदि । अथ 
वेरुवादियदुगुणमेत्ता हबदि तो दोण्डं रूतराण परिहाणी हवद्‌। अध तिरूवाहियतिउणमेत्ता 
हवदि तो तिण्हं रूवाणं पारिहाणी हवदि । एत्थ पुण उवरिमविरलणादो हेद्टिमविरलणा 
असंखेज्जगुणा त्ति एगरूव-असंखेजदिभागस्पत परिहाणी हवदि । त॑ जद्दा, हेड्टिमविरलण- 
रूवाहियमेत्तद्धाणं गंतुण जदि एगरूअपारिहाणी लब्भदि तो उ्रिमाविरलणम्हि केवंडिय- 


० है ७ 
हर, पल. ६. सं लाल भार रे पर 

स्थान राशिका अवद्दयारकाल- 
अथवा, संयतासंयतके अवद्दारकालको विरलित करके अनन्तर उस विरालित राशिके 
प्रत्येक एकके ऊपर पल्योपमको समान र्वण्ड करके देयरूपसे दे देने पर विरलित राशिके 
प्रत्येक एकके प्राति संयतासंयत द्वव्यका प्रमाण प्राप्त होता है । अनन्तर विरलित राशिके 
एकके ऊपर स्थित उस संयतासंयतके द्रब्यको प्रमत्तादि नो संयतराशिसे अपवर्तित करके 
जो लब्ध आवबे उसे विरलित करके और उसके प्रत्येक एकके ऊपर उपारिम विरलनमें पहले 
एकके ऊपर रक्‍खे हुए संयतासंयतके द्वव्यको समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक 
एकके प्राति प्रमत्तादि नो संयत राशिका प्रमाण प्राप्त होता है। अनन्तर विरलित राशिके 
प्रत्येक एकके प्राति प्राप्त उस नो संयत द्वव्यकों ग्रहण करके उपरिम विरलनके द्वितीयादि 
रूपोंके ऊपर स्थित संयतासंयतके द्रब्योंम तबतक मिलाते जाना चाहिये जबतक अधस्तन 
विरलनके ऊपर स्थित नो संयतराशि समान छेद्‌ करके प्रतविष्ट दो सके | यदि अघस्तम 
विरलनसे उपरिम विरलन एक अधिक होवे तो एककी द्वानि दोती दे । यादि अधस्तन 
विरलनसे उपरिम विरलून दो अधिक दुगुने होवें तो दोकी द्वानि होती दे। यादे अधस्तन 
विरलनसे उपारिम विरलन तीन अधिक तिगुना दोवे तो तीनकी द्वानि होती दे। यहां प्रकतमें 
तो उपरिम विरलनसे अधस्तन विरलन असंख्यातगुणा दे, इसलिये एकके असंख्यातर्ये 

भागकी ह्वानि होती है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार दे-- 

एक अधिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर यदि एककी इानि प्राप्त होती है ते 


१ प्रतिषु ' अध वा रुवाहिय ” शति पाठः। 


१०६ ] छक्खडागमे जीबद्ठाणं [ १, २, १४५ 


रूवपरिहार्णि लभाभों त्ति तेरासिण कद एगरूवस्म असंखज़दिभागों आगच्छदि । 
तमुवारिमाविरलणाएं अवणिदे णवर्संजदसहियसंजदासंजदाणमत्रह्द रकालो होदि । 

पुणो सासणसम्माइद्वि-अवहारका्॑ विरलेकण पलिदोवर्म समखंड करिय दिण्णे 
रूव॑ पडि सासणसम्माइ्विदव्यप्माणं पावदि | पुणो उवरिमविरलणपरठमरूवधरिद- 
सासणसम्माइट्टिदव्व॑ णवसंजदसहिदसंजदासंजददन्बेगोवद्धिय तत्थ लद्धमावलियाए 
असंखेअदि मार्ग विरेऊणग उवरिमाविरठणाए पदमरूवस्सुवरि हिदसासणसम्माइट्विदव्यं 
समखंड कारिय दिण्णे रूत पडि दसगुणड।णरासीओ पावेति । एत्थ एगरूवधरिददस- 
गुणह्वाणरासिपमाणं थेत्तण उबरिमविरलणम्हि सुण्णं मोत्तण तदणंतररूवस्सुवरि ड्विंद- 
सासणदव्वम्दि पक्खित्ते एकारसगुणद्वागरासीओ सब्ते मिलिदा हवति। एवं हेट्टिम- 


उपरिम विरलनमें कितनी द्वानि प्राप्त होगी, इसप्रकार जेराशिक करने पर पएकका 
असंख्यातयां भाग आता है। उसे उपरिम विरलनमेंसे घटा देने पर नो संयतसहित 
संयतासंयत राशिका अवद्दारकाल होता है । 

उदाहरण--नो संयतराशि २; संयतासंयत अवद्दारकाल १२५८६ संयतासंयत द्रव्य ०१२; 


एश्२ जहर ए०एश२ ७०१५५ 53५ आर अघस्तन विरलन श्ष्द में १ 

१्‌ श्‌ र्‌ १5 *' अधिक अथान्‌ २५७ स्थान जाकर 
७५१२-२८ २५६६ यदि १ की द्वानि प्राप्त द्वोती दवे 
२ ४४ 5 - के के के तो उपरिम विरलन मात्र १२८ 
११ १ ११५ १५ “वार; स्थानजाकर कितनी हानि होगी, 


इसप्रकार जैराशिकले ३४: की द्वानि प्राप्त दो जाती है। इसे उपरिम विरलन राशि १२८ 
मेसे घटा देने पर १२७३४ आते दहेँ। यद्दी सयत सद्दित संयतासंयतके द्रव्यका अवहारकाल है। 

अनन्तर सासादनसम्यस्दर्टिके अवद्दारकालका विरलित करके ओर उस विरलित 
राशिके प्रत्येक एक पर पलल्‍योपमको समान खण्ड करके देयरूपसे द देने पर प्रत्येक एकके 
प्रति सासावनसम्यस्दाशि द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता है। अनन्तर उपारिम विरलनके पहले 
अकपर रक्‍खे हुए सासादनसम्यग्टदाण्कि द्वव्यको प्रमत्तादि नो संयतोके द्रव्यसद्दित संयता- 
झंयतके द्रब्यले भाजित करके वहां जो आवल्टीका असंख्यातवां भाग लब्ध आवबे उसे विरलित 
करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर उपरिम विरलनके पहले अंकपर स्थित 
सासादनसम्यग्दश्टिके द्रव्यको समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके प्राति 
संयतासंयत आदि द्श गशणस्थानघर्ती जीवोकी संख्या प्राप्त होती दे | यहां अधस्तन विरलनके 
एक अंकपर रक्ले हुए दृश गुणस्थानकी राशिके प्रमाणको ग्रहण करके उपरिम घिरलनमें शुन्य 
स्थानको ( जिस पद्दले अंकके ऊपर रक्‍खी हुई संख्याम दश गुणस्थानोंके द्वव्यका भाग दिया 
है उसे) छोड़कर उसके अनन्तर अंकपर स्थित सासाद्नसम्यग्दए्िके द्ब्यमें मिला देने पर 
सब मिल कर सासादन ओर संयतासंयत आदि अयोगिकेवर्लापयंत ग्यारदद गुणस्थानवर्ती 


१, २, १४. ] दव्वपमाणाणुगमे ओघ-भागमभागपरूव्ण [ १०७ 


परलणमेत्तद्सगुणट्ाणदव्य उ्वरिमविरलणाए हिदसासणदव्व॒म्हि णिरंतरं दिण्णे हेड्लिम- 
बिरिलणमेत्तद्समुणट्आाणरासी समप्पदि । एत्थ एगरूतस्स परिहाणी लब्भदे। पुणो 
उ्वरिमविरलणा८्‌ तदणंतररूवोर्बारे द्िदूसासगदव्त्र हेहिमविरिलणाए समखंड करिय दिण्णे 
रूव॑ पडि दसगरुणद्वाणरासिपमाणं पावेदि। एद पि घेत्तण पुव्य॑ व समकरणे कदे पुणो वि 
उर्बरे एगरूवपरिहाणी लब्भदि। एवं पुणो पुणो कांदव्य॑ जा उवरिमविरलुणा सब्बा 
एकारसगुणट्टाणअवहारकालमेत्त पत्ता त्ति। एवं समकरणं करिय परिहीणरूवार्ण पमाण- 
माणिजदे । ते जहा, हेद्गिमविरलणरूवाहियमेत्तद्भाणम॒वरिमविरलणाएं गेतुण जदि 
एगरूबपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमविरलणमेत्तसव्वरूतवेसु केत्डियरूवपरिहार्णि लमामो 
त्ति तेरासिय॑ कर्यि रूवादयहेट्टिमविरलणाए उर्वरिर्मानिरलणमोबद्धिदि आवलियाए 
असंखेज्ञादिभागमेत्ताणि अवणिज्जमाणरूवांणि लब्मति । ताणि उवरिमविरठगाएं सरिस- 
च्छेद काऊण अबणिंद एकारसगुणड्वाणाणमवहारकाली होदि। तेण अवद्दारकालेण 


0०4 पट. 


पलिदोवम भागे हिंदे एकारसग्रुणड्वाणदव्तमागच्छदि । 


जीवराशि हाती है। इसप्रकार अधस्तन विश्लनमात्र दश गुणस्थानोंके दृब्यको उपरिम' 
विरलनमें स्थित सासादनसस्यग्टप्के द्ृव्यम॑ मिला देने पर अधस्तन विरलनमात्र वश 
गुणस्थानोंकी जीवराशि समाप्त हो जाती द्वे ओर यहां एककी दह्वानि भाप्त द्वोती दे । अनन्तर 
उपरिम विरलनभ, जहां तक दश गुणस्थानराशि मिलाई दो उसके, अनन्तरके विरालित' 
अंकपर स्थित सासादनसस्यग्दश्कि द्रव्यको अधस्तन विरछनके ऊपर समान खण्ड करके 
देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके प्राति संयतासयत आदि दश गणस्थानोंकी राशिका प्रमाण 
प्राप्त द्ोता दै। इस राशिको भी लेकर पहलेके समान सर्माकरण करने पर, अथोत्‌ उपरिभ 
विरलनके शुन्यस्थानकों छोड़कर आगेके स्थानों अधस्तन विरलनमात्र दृश गुणस्थानराशिके 
मिला देने पर, फिर भी ऊपर एकको हानि प्राप्त होती दे । इसप्रकार जबतक संपूर्ण उपरिम 
विरलन सासादन और खंयतासंयतादि दृश इसप्रकार ग्यारह गुणस्थानवर्ती राशिके 
अवद्दारकालके प्रमाणका प्राप्त द्वोवे तबतक यही विधि पुनः पुनः करते जाना चाद़िये। 
इसप्रकार सर्माकरण कर के द्वानिको प्राप्त हुए अंकोंका प्रमाण लाते दें। वद्द इसप्रकार है-- 
एक आधिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान उपरिम विरलनमें ज्ञाकर यादे पक अंककी 
द्वानि प्राप्त द्वोती हे तो उपरिम विरलनमात्र संपूर्ण स्थानोंमें कितने अंकोंकी द्वानि प्राप्त होगी, 
इसप्रकार त्रराशिक करके एक अधिक अधस्तन विग्लनसे उपारिम विर्लनके भाजित करने 
पर आवलीके असंख्यातर्यथ भागमात्र अपनेयमान अंक प्राप्त होते दें। उनको उपरिम 
विरलनमेंसे समच्छेद विधान करके घटा देने पर सासादन और संयतासंयत आदि वह 
इसप्रकार ग्यारह गृणस्थानवर्ती राशिका अधद्यारकाल प्राप्त दोता दे। इस भवद्दारकारसे 
पल्योपमके भाजित करने पर उपयुक्त ग्यारद्द गुणस्थानवर्ता जीवराशि आती दै। 
उदाहरण-लाखादुन-अब, ३२ द्रव्य २०४८; सयतासंयतादि १० गुणस्थान द्रव्य ५१७; 


१०८ ] छक्लंडागमे जीवश्टार्ण [ १, २, १४८ 


पुणो सम्मामिच्छाइट्ि-अवहारका्ल॑ बिरलेऊण पलिदोवर्म समखंड करिय दिशण्णे 
रूब पडि सम्मामिच्छाइट्विरासिपमाणं पावेदि । पुणो एकारसगुणद्वाणरात्रिणा सम्मा- 
मिच्छाइट्टिरासिदव्वमोवद्धिय तत्थ लडद्धसंखज्जर्वाणि विरेंडण उ््रिमविरिलणपढम- 
रूवधरिदसम्मामिच्छाइट्टिद्व्व॑ समखंड करिय दिण्णे रूते पड़ि एकारसगुणद्वाणद्व्वपमाण 
पावेदि । त॑ पेत्तण उवरिमविरलणाएं उब्रि हिदमम्मामिच्छाइद्विदव्वस्सुतरि परिवाडीए 
दिण्णे र्वाहियहेह्विमविरलणमे तद्धाणं गंतृण हेद्विमविरलणमेत्तरासी समप्पदि, उ्वीरेम- 
विरलणाए एगरूवपरिहाणी च हवदि । तत्थेगरूत पडि वारसगुणड्टाणमेत्तरासी 
च्‌ हवदि । पुणो उवरिमतद््णवरएगरूव्धरिदसम्मामिच्छाइट्टिदव्ब॑ हेट्टिमविरलणाए 


जि, 2 हज अधस्तन विग्लन ३३८१ में १ और 
र्‌ १्‌ १ श्श्यार: . दल चप के पे 

की मिला देने पर जो जोड़ हो उतने 
२०४८ + ५१४८ ३... ३ रथान जाकर यदि उपरिम विरलनमें 


५४ ५१७४ ०१४५ ००६ * अककी हानि द्वोती दे ता उपरिम 
ह है है ०५३ बिग्लनमात्र ३२ स्थान जाकर कितनी 
२०५७ हानि होगी, इसप्रकार लेराशिक करने 
७४३ पर ५,“ लब्ध आते हेँ। इसे उप- 

६५५३६८ २५ १५५ + २५६२ ५ 
१२८१ रिम विरछन ३२ मेंसे घटा देने पर 


२ हिल रहते हाँ | यही उक्त २१ गुणस्थानवरता (शिक्रे ल्ानेके लिये अवद्रकाल हद । 


अनन्तर सम्यग्मिथ्यादाश्टिके अवदहारकालको विरत्ठन करक ओर उस विरलित 
राशिके प्रत्यके एकके ऊपर पलल्‍्यापम्को समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर विराछित 
राशिके प्रत्येक एकके प्राति सम्यग्मिथ्याद्टि राशिका प्रमाण प्राप्त दोता है । अनन्तर पूर्बोक्त 
ग्यारद्द ( सासादन ओर संयतालंयतादि १० ) गणस्थानवर्ता राशिसे सम्यग्मिथ्यादष्टि द्वव्यको 
भाजत करके वहां जो संख्यात अंक लब्ध भार्चे उन्हें विरलित करके ओर उस घिरलित 
राशिके प्रत्येक एकक ऊपर उपरिम विरलनके पहले अंकके ऊपर रकखे हुए सम्यग्मिथ्यादश्के 
द्रब्यको समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर विरलित राशिक़े प्रत्येक एकके प्राति ग्यारह 
( सासावन और संयतासंयतादि दश ) गुणस्थानवर्ती द्वव्यका प्रमाण प्राप्त द्वोता है। उसको 
लेकर उपरिम विर्लनके ऊपर स्थित सम्यम्मिथ्यादाए्रे द्रृव्यके ऊपर परिपाटीले देने पर 
उपरिम विरलनके एक अधिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर अधस्तन विरलनमात्र 
शशि समाप्त हो जाती है ओर उपरिम बिरलनमें एक अंककी द्वानि होती द्ैे । तथा उपरिम 
विरलनमें अद्दां तक अधथस्तन विरलनके प्राति प्राप्त राशि दी गई है. वहां तक प्रत्येक पकके 
प्रति बारद ( सासादन, सम्यग्मिथ्यादष्टि और संयतासंयतादि द्श ) ग्रुणस्थानवर्ती 
जीवराशि होती द्वै। अनल्तर उपरिम विरलनमें, जिस स्थान तक ग्यारद्द ग्ुणस्थानोंकी 
जीवराशि मिलाई हो उसके, अनन्तरके विरलित एक अंकपर स्थित सम्यमिमिथ्यादश्टिके 


१, २, १४: | दब्बपमाणाणुगमे ओघ-भागभागपरूजर्ण [ १०९ 


समखंड करिय दिण्णे रूप. पड़ि एकारसगुणद्वाणमेत्तरासी पावदि । तमेकार- 
सगुणद्वाणरासि सुण्णड्वाणं मोत्तण उब्रिे णिरतरं दिण्णे रूत्े पड़ि वारसगुण- 
ट्वाणशासी हवदि । देट्ठिमविरलणाएं रूजाहिय गंतूण एगरूबस्स परिहाणी च॑ 
हवदि । एवं पूणो पुणो ताब कायव्व जाब खयपरिसुद्धा उ्वर्मिविरलणा 
वारसगुणड्वाणदव्वस्स अवहारकाले पत्ता त्ति। एत्थ परिहीणरूवाणं पमाणमाणिजदे। 
त॑ जहा, रूवाहियहेद्विमविरलणमेत्तद्धा्ं गंतृग जदि एगरूगपरिहाणी लब्मदि तो सब्विस्से 
उवरिमविरलणाए केवडियरूजपरिहाणि लभामों त्ति तेरासिय काऊग रूवराहियहेद्दिम- 
विरलणाए सम्मामिच्छाइट्टि-अवह।रकालमोबाइयव लड्/ं तम्हि चेत्र अवणिरे वारसगुण- 
हाणाण दव्वस्प अवहारकालो हवदि | प्रुणों तेण अवहारकालेण पलिदोवमे भागे हिंदे 
वारसगुणड्वाणदव्वमागच्छदि । 


द्रव्ययो अधरतन विरलनमें समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके प्रति 
ग्यारह ( सासादन ओर संयतासंयतादि १० ) गुणस्थानसंबन्धी राशि प्राप्त द्योती दैे। उस 
ग्यारह गुणस्थानसंबन्धी राशिको जुन्यस्थानको ( जिस अंकके ऊपरकी राशिकों अधस्तन 
बघिरलनमें समान खण्ड करके दी है उस स्थानकों ) छोड़कर उपरिम विरलनके श्रत्येक 
एकके ऊपर निरन्तर देयरूपसे देने पर प्रत्यक पक्के प्राति बारद ( सासादन, मिश्र 
और संयतासंयतादि दश ) गुणस्थानसंबन्धी राशि प्राप्त होती दे । तथा उपरिम विरलनमें 
एक आधिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर एककी द्वानि होती दें । इसप्रकार जबतक 
उपरिम विरलनका प्रप्ताण द्वानिरूप स्थानोंसे रद्दित द्ोकर उपयुक्त बारह गुणस्थानसंबन्धी 
द्रब्यके अवद्दारकालका प्राप्त दोवे तबतक पुनः पुनः यद्दी विधि करते जाना चाद्विये | अब 
यहां पर द्वानिको प्राप्त हुए स्थानोंका प्रमाण ले हैं। वद्द इसप्रकार दे-- 

पक आथिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर यदि उर्परिम विरलनमें एककी द्वानि 
दोती दे तो संपूर्ण उपरिम विरलनमे कितन अंकोंकी द्वानि होगी, इसप्रकार जैराशिक करके 
एक अधिक अधग्तन विरलनसे सम्यबत्मिथ्यादए_:टके अवद्दारकालकों भाजित करके जो लब्ध आवे 
उसे उसी सम्यग्मिथ्यादश्कि अबद्दारकालमेंसे घटा देने पर उपयुक्त बारद् गुणस्थानसंबन्धी 
द्रव्यका अवद्दारकाल द्वोता हैे। पुनः इस अवद्दारकालसे पल्‍थोपमके भाजित करने पर उपयुक्त 
बारद गुणस्थानसंबन्धी द्रब्यका प्रमाण आता दै | 

उदाइरण-. सम्यग्मिथ्यादाष्टे अवद्दारकाल १६; द्रब्य ४००६; 

हक जा हे १६ बार; अधस्तन विरलन १३८६३ 


3 
१०३४, एक ओर मिलाकर जो दो 


४०९६ + २५६३ + रे इसने स्थान जाकर यदि उप- 
श््द२ १५३७ रिम विरलनमें १की द्वानि होती 
१्‌ १५३७ है तो उपारिम विरलनमाश्न १६ 
श्ष्च्र स्थान जाकर कितनी हानि 


२८०७ होगी, इसप्रकार तैराशिक 
६७५३६ - ९३३२५. 5 ६६५८. करने पर ३३०४६ लष्ण भांते 


११०] छक्खंडागमे जीवद्नार्ण [ १, २, १४. 


पुणो असंजदसम्माइडि-अवहारकार॑ विरलेऊण पलिदोवर्म समखंड करिय दिण्णे 
रूवे पडि असंजदसम्माइद्टिरासिपमाणं पावदि। प्रुणो वारसगुणद्वाणशसिणा असंजद- 
सम्माइट्टिद्व्वमोवद्दिय लद्धमावलियाएं असंखेज्नदिमाग हेडा विरलेऊग असंजदसम्भा- 
इद्टिदृव्य समखंड करिय दिण्णे रूत्र पांडे वारसगुणड्राणरासिपमा्ण पावेदि | पुणों उब- 
रिमसुण्णद्ाण मोत्तण सेसुववर्मिरूवधरिद अतंजद्सम्भाइड्िदव्वस्सुवरि हेड्टिमविरलणाए 
रूत पडि हिदवारसगुणद्राणरार्सि पक्खित्ते रूत पड़ि तेरसशुणद्रणराप्तिपमाणं पावेदि, 
देश्मिविरलणरूवाहियमेत्तद्धाणं गंतृण एगरूवपरिहाणी च लब्भदि । पुणो वि तदण्णतर- 
एगरूवधरिद-असंजदसम्माइट्विदव्य हेट्ििमविरलणाएं सम्खंड करिय दिण्णे वारसगुणझण- 
रासिपमाणं पावेदि | पुणो ते घेत्तण उत्ररिमविरणाए उर्बरे ह्िद-असंजद्सम्भाइद्रि- 
दव्वस्सुवरि सुण्णद्राणं वोडिय पक्खित्ते रूव॑ पडि तेरसगमुणद्राणशसिपमाण पावेदि 


हैं । इसे उपरिम विरहून १६ मेंस घटा दने पर ९१:८४ आते हैं। यही उक्त २२ गुणस्था- 
नॉंका अवद्ारकाल दे | इस अवद्वारकारुका भाग पल्योपम *५७५३८ में देन पर उक्त बारदद 
गुणस्थानेंकि द्वव्यका प्रमाण ६६५८ आता हैं । 

अनन्तर असंयतसम्यग्दष्टिके अवहारकालका विरलित करके और उस विरलित 
राशिके प्रत्येक एकके प्रति पलयोपमको समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर विरलित 
राशिके प्रत्येक एकके प्राते असंयतसम्यग्दाप्टि राशिका प्रमाण प्राप्त द्वोता दै। अनन्तर पूर्वोक्त 
यारद ( सासादन, मिश्र ओर संयतासंयतादि १० ) गुणस्थानवर्ती राशिसे असंयतसम्यग्दष्टि 
जीवराशिके प्रमाणका भाजेत करके जो आवलीका असंख्यातवां भाग लूब्ध आये उसे पूर्व 
विरलनके नाचे विरलित करके ओर उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके भाति असंयत- 
सम्यग्दशि जीवराशिको समान खण्ड करके देयरूपसे द देने पर विरलित राशिके प्रत्येक 
एकके प्राति उपयुक्त बारह गुणस्थानसंबन्धी जीवराशिका भ्रमाण प्राप्त द्ोता है। अन्तर 
उपरिम विरलनके प्रथम शुन्यस्थानको छोड़कर शेष उपारिम विरलनके प्रत्येक एक्रके प्राति 
प्राप्त असंयतसस्यग्टॉए द्रव्यप्रमाणम अधस्तन बिरलनके प्रत्येक एकके प्राति प्राप्त बारह 
गुणस्थानसंबन्धी द्वव्यका मिला देने पर उपग्मि विरलनके प्रत्येक एकके प्राति तेरद्द 
गुणस्थानसंबन्धी ( सासादनादि १३ ) जीवराशिका भ्रमाण प्राप्त द्योता है। ओर एक अधिक 
अधघस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर एकको द्वानि प्राप्त होती हे। पुनः जिस स्थानतक 
अधरतन विरलनके प्राति प्राप्त राशि मिलाई द्वो उसके आगेके एक बिरलनके प्राति प्राप्त 
अखंयतसम्यग्दाएि जीवराशिके प्रमाणमो अधस्तन विरलनके प्रत्येक एकके ऊपर समान खण्ड 
करके देयरूपसे देने पर प्रत्येक एकके प्राति उपयुक्त बारद गुणस्थानसंबन्धी जीवराशिका 
प्रमाण प्राप्त द्वोता है। पुनः अघस्तन विर लनके प्रत्येक एकके प्राति प्राप्त बारद गुणस्थानसंबन्धी 
राशिको भ्रद्ण करके उपरिम विरलनमें शन्यस्थानको, अथोत्‌ जिस स्थानकी असंयत 
सम्यग्दाि जीवराशि अधस्तन विरलनमें दी द्वे उसे, छोड़कर शेष बिरलनोंपर स्थित 


१, २, १९. ] दन्वपमाणाणुगमे ओघ-भागभागपरूजणं [१११ 


एगरूवपरिहाणी च लब्भदि । एवं पुणो पुणो कायव्य जा उर्वरिमविरलणा खयपरिसुद्धा 
तेरसगुणद्ाण-अवहारकालमेत्त पत्ता त्ति। पुणो एत्थ अवणयणमूवपमाणमाणिल्नदे । ते 
जहा, रूवाहियहेश्िमविरलणमे त्द्धाण गंतृग जदि एगस्ववपरिह।णी लब्भदि तो सब्विस्से 
उर्वरिमविरलणाए केवडियाणि परिहाणिरूवाणि लभामों त्ति तेरासिय करिय रूवाहिय- 
हेड्टिमविरलणाए असंजदसम्भाइट्टि-अवहारकाले ओवड्डिदे आवलियाए असंखेजदिभाग- 
मेत्ताणि परिहणिरुत्राणि लब्भंति | कुदों णन्वदे ? सब्बंगुणगद्ठाणेसु पविहसव्बंगुगगार- 
संवग्गादो असंजद्सम्माइड्रि-अवहारकाले असंखेज्जपुणो त्ति एदम्हादो परमगुरूवंदेसादो। 
असंयतसम्यग्दाएं जीवराशिमें मिलता देने पर उपरिम विरलनके प्रत्येक एकके प्राति उपयुक्त 
तेरद गणस्थानसंबन्धी जीवराशिका प्रमाण प्राप्त होता है ओर एककी द्वानि दोती दे। 
इसज्रकार जबतक उपरिम विरलनका प्रमाण, क्षयको प्राप्त हुए स्थानोंसे राहत द्वोकर, 
९ | प ० 

उपयुक्त तेरद्द गुणस्थानसंबन्धी अवदह्रकालके प्रमाणको प्राप्त होवे तबतक पुनः पुनः यही 
विधि करते जाना जाहिये। अब यहां द्वानिको प्राप्त हुए स्थानोंका प्रमाण छाते हैं । यद्द 
इसप्रकार द्वे-- 

एक अधिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर यदि उपरिम विरलनमें एक स्थानकी 
द्वानि प्राप्त होती है तो संपूर्ण उपरिम विरलनमें कितने द्वानिरूप अंक प्राप्त द्ोंगे, इसप्रकार 
त्रेराशिक करके एक आधिक अधस्तन विरलनके प्रमाणसे असंयतसम्यग्दश्टिके अवद्यारकालको 
भाजित करने पर आवलीके असंख्यातवें भागमात्र दानिरूप स्थान प्राप्त होते हैं । 

उदाहरण-.-असंयतसस्यदण्टि अवद्दारकारू ४; द्वव्य १६३८४; 


१६३८४ १६३८४ १६३८४ रध्३े८४ अधघस्तन विरकन रपर३ मे 
१ र्‌ १ ! 


है १ और भिलाकर जो द्वो उतने 
22 हलक २५३४ 
१६३८४ + द६४८ ८ २५५५० स्थान जाकर यवि उपरिम 
(कप | 4 
६६०८ ६६५८ ३०६८ विरलनमें ह्‌ स्थानकी द्वानि 
२ १ १५४४ दोती है तो उपारिम विरलन- 


३३२० मात्र ४ स्थान जाकर कितनी 
हानि दोगी, इसप्रकार जेराशिक करने पर १,५५५ हानिरूप स्थानांक आते हैं। इसे उपरिम 
विरलन ४ मेंसे घटा देने पर २६६५४ ५ आते हैं। यही उक्त तेरद गुणस्थानोंका अवद्दारकाल 
है । इस अवद्दारकालका भाग पलयोपम ६०५३६ में देने पर सासादनादि १३ गुणस्थानराशिका 
प्रमाण २३०४२ द्वोता है । 

शुका-- आवलीके अखंख्यातवें भाग द्वानिरूप स्थान प्राप्त होते दें, यद्द केसे जाना 


जाता है । 
समाधान--- संपूर्ण गुणस्थामोंम प्राप्त संपूण गुणकारोंके संबर्गले अखंयत- 
सम्यग्दश्किा अवद्ारकारल असंख्यातगुणा है? इस परम गुरुफे उपदेशसे जाना जाता दे कि 


११२ ] छक्लंडागमे जीवड्डार्ण [ १, ३२, १४. 


पुणो सम्मामिच्छाइट्टिपमुृहरासिणा असंजदसम्माइट्टिरासिमोवद्टिय स्ूववाहियकद- 
रासिस्स असंजदसम्माइट्टेपसुहरासि समखंड करिय दिण्णे रूत्रे पड़ि वारसगुण” 
इ्ाणरासिपमाणं पावदि। तत्थ बहुभागा असंजदपम्माइट्टिरातिपमां होदि। पुणो एकारस- 
गुणडाणरासिणा सम्मामिच्छाइट्टिरापिमोवद्टिय लड् रूवाहिय विरलेऊग वारसगुणहाण- 
रासि समर्खड करिय दिण्णे रूव॑ पडि एकारसगुणद्वाणरात्तिपमाण पात्रदि । तत्थ 
बहुमागा सम्मामिच्छाइट्टिगासिपमाणं होदि । पुणो दसशुगड्डारासिणा सासणसम्भाइड्ि- 


यहां आबलीके असंख्यातवें भाग द्वानिरुप स्थान भराष्त होते हैं । 
पुनः सम्यग्मिथ्यादष्टि आदि बारह ( सम्याग्मिथ्यादण_्टि, सासादन ओर संयतासंयतादे 
१० ) गुणस्थानवर्ती राशिस अखंयतसम्यग्दाऐं जीवराशिकों अपवर्तित करके जो लब्ध आते 
उसमें पक मिला देने पर जो राशि हो उसके प्रत्येक एकके प्रति असंयतसम्यग्दाधि 
आदि तेरद्द गुणस्थानवर्ती राशिकों समान खण्ड करके देयरूपसे देने पर विरलनके प्रत्येक 
एकके भ्राति सम्यग्मिथ्यादर्शि आदि बारद ( सम्यग्मिथ्यादष्टि, साखादन और खंयतासंय- 
तादि १० ) गुणस्थानसंबन्धी राशिका प्रमाण प्राप्त द्ोता है । उसमें बहुभाग असंयतसम्यग्दए्ि 
जीवराशिका प्रमाण है | 
श् 
उदाहरण-१६३८७ + ६६७५८ - शव +है८ ३३३२९ 
दद०८ देद५८ दए५८ ३०६८ इसमें बहुभाग १६३८७ प्रमाण 
श्‌ श्‌ १ १०३७ 


३३२५०. अखेयतसम्यग्दाष्टि राशि है । 


१५३४, 


अनन्तर ग्यारद्द ( सासादन और संयतासंयतादिक १० ) गुणस्थानसंबन्धी राशिसे 
सम्यग्मिथ्याइशि राशिको भाजेत करके जो लब्ध आधे उसमें एक ओर मिलाकर उसका 
बिरलन करके विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति बारद ( सम्यग्मिथ्यादाएि, सासादन और 
संयतासंयतादि १०) गुणस्थानसंबन्धी राशिको समान खंड करके देयरूपसे दे देने पर 
बिरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति ग्यारह ( सालादन ओर संयतासंयतादि १० ) गुणस्थान- 
संबन्धी जीवराशिका प्रमाण प्राप्त द्ोता है | वहां बहुभाग सम्यग्मिध्यादष्टि जीवराशिका 
प्रमाण दे । 


१७०३४ १५३४ 

*छु ९६ -- ४७५८४ 5: १- --- १८४%:, ८. 

उदाहरण्‌-...२० "५-7 ९२६९० १३७६० जल + ०६२ 
रण्दर. रजचर १५३४ इसमें बहुभाग ४०९६ प्रमाण सम्थ- 


रण६०.. मिथ्यादीएट राशि दै। 


अनन्तर दृश (संयतासंयतादि १०) गुणस्थानसंबन्धी राशिसे सासादनसम्यस्दप्टि 
द्रब्यको अपचर्तित करके जो लब्ध आये उसमें एक और मिलाकर कुल राशिका विरलन 


है, २, १४७] ' दव्वपमाणाणुगमे ओघ-भागभागपरूवण [११३ 


दव्बमोधदिय रूवाहिय॑ करिय विरलेऊण एक्कारसगुणटाणरासि समखंड करिय दिण्णे 
रूत पडि दसगुणट्वाणरासिपमाणं पावेदि । तत्थ बहुमागा सासणसम्माइद्विरासिपमार्ण 
होदि । पुणो णवगुणडणरासिणा संजदासंजदरासिमोबद्धिय रूवाहियं करिय विरलेऊण 
दप्तगुणड्वाणरासि समखंड करिय दिण्णे पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागमेत्तविरलणरूब 
पडि णवगुणट्वाणरासिपमार्ण पावदि । तत्थ बहुमागा संजदासंजदरासिपमाणण होदि। 
सेस संखेज्जमागे करे तत्थ बहुभागा पमत्तसंजदराप्तिपमार्ण होदि । सेसे संखेज्जखंडे 
कण तत्थ बहुभागा अप्पमत्तसंजदरासिपमार्ण होदि । सेसे संखेज्जमागे कदे तत्थ बहु- 
भागा सजोगिरासिपमार्ण होदि। सेसे संखेज्जमागे कदे तत्थ बहुभागा पंच-खबग- 
पमाणण होदि। सेसेगभागो चउण्हमुवसामगाणं होदि। एवं भागभागो समत्तो। 


करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्राति ग्यारह ( सासादन और संयतासंयतादि 
१० ) ग़ुणस्थानसंबन्धी राशिको समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर विरालित राशिके 
प्रत्येक एकके प्रति दश ( संयतासंयतादि १० ) गृणस्थानसंबन्धी जीवराशिका प्रप्ताण प्राप्स 
होता है। यहां पर बहुभाग सासादनसम्यग्दप्टि जीवराशिका प्रमाण हे । 
रए३ २७५३ ना 
4 ण. नर न्डक | ड्ड ड्ड पर 
उदाहरण-.-२०४८ + ५१७ ३.५.७५ + ४२७७ 
५१४ ५१४ ५१४ ५१४ “४०५६ यहां पर बहुभाग २०४८ प्रमाण 


५ के 
ही 0 8 5 बे सासाद्नसम्यग्दष्टि राशि है। 


अनन्तर नो (प्रप्त्तसंयतादि ९) गुणस्थानसंबन्धी राशिस संयतासंयत राशिको भाजित 
करके जो त्टब्ध आये उस रूपाधिक करके और उसका विरलन करके विरलित राशिके प्रत्येक 
एकके प्राति द्श ( संयतासंयतादि १० ) गुणस्थानसंबन्धी राशिको समान स्ण्ड करके देयरूपसे 
देने पर पल्‍्योपमके अखंख्यातवें भागमात्र विर्लनके प्राति नो ( संयतादि ९. ) गुणस्थानसंयन्धी 
राशिका भ्रमाण प्राप्त द्वोता है। यहां पर बहुभाग संयतासंयत जीवराशिका प्रमाण है। 
उदाहरण-- ५१२ -- २० २७६ +१ 5 २७७; 
२२२२२ यहां पर बहुभाग ५१२ संयता- 
१ १ १ १ १ २७७ वार संयत राशि है। 
शेष राशिके संख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग प्रमत्तसंयत जीवराशिका 
प्रमाण दहै। शेष राशिके संख्यात खण्ड करने पर उनमेंसे बहुभाग अप्रमत्तसंयत जीवराशिका 
प्रमाण है। शेषके संख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग सयोगिकेवली जीवराशिका 
प्रमाण द्वे। शेषके संख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग पांचों क्षपकोंका प्रमाण है | शेष 
एक भाग चारों उपशमकोंका प्रमाण दे । इसप्रकार भागभाग समाप्त हुआ। 


११४ ] छक्खंडागमे जीवह्वा्ण [ ) रे; १४- 


संपहि अवगदसब्वपमाणस्स सिस्सस्स एत्थेव रासीणमप्पबहुत्त भणिस्सामो-- 

अट्मे अणियोगद्ारे एदं सुत्तगारों भणिस्सदि त्ति पुणरुत्तदोसों भवदि त्ति 
णासंकणिज्जं, तस्स पडिबुद्धसिस्सविसयत्तादों । अप्प्डि बुद्धसिस्से आस्सिकण सदवार- 
परूवणं पि ण दोसकारण भवदि। तत्थ अप्पाबहुगं दुविहं, सत्थाणप्पाबहु्गं सब्यपर- 
त्थाणप्पाबहुगं चेदि | एत्थ मिच्छाइट्रिस्स सत्थाणप्पाबहुगें णत्यि । कि कारणं १ जेण 
मिच्छाइट्टिरासीदो धुतवरासी अब्भहिओं जादो । तत्थ ताव सासणसम्माइड्िस्स सत्थाण- 
प्पाबहुअं वत्तइस्सामो | ते जहा, सब्बत्थोवों अवहारकालो तस्सेव दव्यमसंखेज्जगुणं । 
को गुणगारो ? सगदव्बस्प असंखेजदिभागों। को पडिभागो ? सग-अवहारकालो । 
अधवा गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागो असंखेज्ञाणि पलिदोवमपढमवर्ग- 
मूलाणि । को पडिभागो १ सगअवहारकालबर्गो । एत्थ पडिभागणिमित्त दुगुगादिकरणं 


अब जिसने संपूर्ण जीवराशिके प्रमाणकों जान लिया है ऐसे शिष्यके लिय यहीं पर 
जीषराशिका अल्पबडुत्व बतलाते हैं-- 

शंका - सत्रकार आठवें अनुयोगटारमें इसका कथन करेंगे ही, इसलिये यहां पर 
उसका कथन करनेसे पुनरुक्त दोष हाता है ? 

समाधान-- ऐसी आशंका नहां करनी चाहिये, क्योंकि, वह पुनर्रक्तिदोषविचार 
प्रतिदुद्ध शिष्यका द्वी विषय दे | किन्तु जो शिष्य अप्रतिवुद्ध हैं उसकी अपेक्षा सोवार प्ररूपण 
करना भी दोषका कारण नहीं हे । 

अल्पवहुत्व दो प्रकारका है, स्थान अल्पबहुत्व ओर सर्वेपरस्थान अल्पबहुत्व । 

ओघप्ररूपणामें मिथ्यादष्टि जीवराशिका स्वस्थान अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है | 

शका-- इसका क्या कारण है! 

समाधान - क्योंकि, मिथ्यादाप्ट जीवराशिस धुवराशि बड़ी है। अब पहले सासादन- 
सम्यग्दष्टि राशिका स्वस्थान अल्पबहुत्व बतलाते हैं। वद्द इसप्रकार हैे- सासादनसम्यस्दप्टिका 
अवद्यारकाल सबसे स्तोक है । उसीका द्रष्य अवद्दारकालसे असंख्यातगुणा है। गुणकार 
क्या है ? अपने (सासादनसंबन्धी ) द्वव्यका असंख्यातरवां भाग गुणकार दे। प्रातिभाग क्‍या 
है ! अपना ( सासादनसंबन्धी ) अवद्दारकाल प्रातिभाग है | अथोत्‌ अवद्दारकालका सासादन- 
सम्यग्दश्सिंबन्धी द्रव्यमें भाग देने पर जो लब्ध आये उसको अवहारकालसले गुणित करने 
पर सासादूनसम्यग्दाएे जीवराशि होती हे । अथवा, गुणकार पल्यापमका असंख्यातवां भाग द्व 
जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वगेमूलप्रमाण है । प्रातिभाग क्‍या है ? अपने अवद्दारकालका 
बे प्रातिभाग हे । 

उदाहरण--साखादून द्वव्य २०४८; अवद्दारकाल २२; २०४८ -३२५-६७ गुणकार। 

प्रतिभाग ३२५ पल्‍्योपम ६५५३६; अवद्दारकारूका वर्ग ३२१८ ३२- १०२४ 
प्रतिभाग; ६५०३६ - १०२५७ < ६७ गुणकार 


१, २, १४. ] दब्वपमाणाथुगमे ओघ-अप्पबह्गत्तपरूवर्णं [ ११५ 


कादव्य । त॑ जहा, वत्तहस्सामों- सगअवदह्ारकालेण पलिदोवरम भागे दिंदे सासणसम्भा- 
इट्टिगासी आगच्छदि | विगुणिदअवहारकालेण पलिदोबम भागे हिंदे सासणसम्माईडि- 
रासिस्स दुभागो आगच्छद्‌ । तिमुणिदअवहरकालिण पलिदोवमे भागे हिंदें सासणसम्भा- 
इट्टिरासिस्स तिभागो आगच्छदि्‌। एवं ताव दुगुणादिकरणं कादव्य॑ जाबव सासणसम्माइड्डि- 
अवहारकालस्स अद्धभच्छेदणयमेत्ततारा गंदा त्ति | तत्थ अंतिमवियप्प वत्तहस्पामों । 
साम्णसम्माइट्टि-अवहारकालस्स अद्भच्छेदणण विरलेऊण बिग करिय अण्णोण्णब्भासे 


७० आह 8] 


कदे सासणसम्माइट्टिरासिस्स अवहारकालो होदि । तेश अवहारकालेण सासणसम्भाइट्ठि- 
रासिस्स अवहारकाले गुणिदे गुणगारपाडे भागों होदि । सासणसम्भाइद्टिदृव्वादों पलि- 
दोवममसंखेज्जगुर्ण | को गुणगारों ? सग-अवहारकालो । एवं सम्मामिच्छाइट्टि-असंजद- 
सम्माइट्टि-संजदासंजदार्ण च अप्पाबहुर्ग वत्तव्व। पमत्तसंजदादीणं सत्थाणप्पाबहुगं 
णत्थि, तेसिमवहारकाल।/भावादो । 


यहां पर प्रतिभागका प्रमाण निकाछनेके लिये द्विगुणादिकरण विधि करना चादिये। 
वद्द जिसप्रकार दे आगे उसीको बनलाते दँ-- अपने अवद्दारकालले पल्‍योपमको भाजित॑ 
करने पर सासादनसस्यग्दाप्टि जीवराशिका प्रमाण आता दे ( ६५५३६-३२-८ २०४८ सा. ) 
दविगुणित अवह्ारकालसे पल्योपमकों भाजेत करने पर सासादनसम्यग्दापे जीवराशिका 
दूसरा भाग आता है ( ६५५३६ ८ ६४८ १०५७ )। त्रिगुणित अवद्दारकालस पल्‍्योपमके भाजित 
करने पर सासादनसम्यर्ग्दप्ट जीवराशिका वीसरा भाग आता दे ( ६५५३६: ९६- ६८२३ )। 
इसप्रकार जबतक सासादुनसम्यग्दाप्रिसंबन्धी अवद्दारकालके अधेच्छेदोंका जितना प्रमाण द्वो 
उतनेवार हिगुणादिकरण विधि हो जावे तबनक यद्द विधि करते जाना चादिये। वहां अब 
अन्तिम वबिकतपकी बतलाते हें-- सासादनसम्यग्टाप्ट जीवराशिसंबन्धी अवद्दारकारूके अध्ध- 
च्छेदोंकाी विरलित करके ओर उसको दो रूप करके परस्पर गुणा करने पर सासादनसम्यग्डष्टि 
जीवराशिके अवद्दारकालका प्रमाण होता है। इस अवद्दारकालस सासाद्नसम्यग्दए्टि जीव- 
राशिके अवद्दारकालको गणित करने पर गुणकार प्रतिभागका प्रमाण आता दे । 

उदाहरण-.-साखादुनसम्यग्दाशि अवद्दारकाल ३२; अर्धच्छेद ५; 


२ २ २ २ २८३२; ३५५ ३२५८ १०२४ गुंणकार प्रतिभाग, 
१ श्शू्शूर 


सासादनसस्यग्दाए्क द्रब्यस् पव्योपम असंख्यातश॒णा द्व । गुणकार क्‍या है? अपना 
अथोन्‌ सासादन सस्यग्दष्टिका अवद्ारकाल गुणकार दे ( २०४८ ५३२८ ६७५३६ पल्योपम )। 

इस्रीप्रकार सम्यग्मिथ्यादाप्ट, असंयतसम्यग्दाए्र और संयतासंयतेंके अब्पबहुत्वका 
कथन करना चादिये । प्रमत्तसंयत आदिका स्वस्थान अव्पबहुस्व नद्दीं पाया जाता है, क्‍योंकि, 
उनका अवद्दारकाल नहीं दे । 


११६ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, २, १४" 


सन्वपरत्थाणप्पाबहुगं वत्तइस्सामों | ते जहा- सब्वत्थोवा चत्तारि उवसामगा | 
पंच खबगा संखेज्जगुणा । को गुणगारों ? अड्डाइज्जरूबाणि । सजोगिकेवलिदव्ब 
संखेज्जगुणं । को शुणगारों ? संखेज्जसमया वा। अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । को 
गुणमारो ? संखेज्जसमया वा। पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । को गुणगारो ! संखेज- 
समया वा । सव्व॒त्थ देट्टिमरासिणोवरिमरासिम्हि भागे हिंदे जो भागलद्धों सो गुणगारो । 
पमत्तसंजददव्वादों असंजद्सम्माइट्ठि-अवहारकालो असंखेज्जयुणो । को गुणगारो ? 
सग-अवद्वारकालस्स संखेजादिभागो | को पडिभागा १ पमत्तसंजददव्य | सम्मामिच्ठाइट्टि- 
अबहारकालो असंखेज्जगणो । को गुणगारों ? सग-अवहारकालस्स असंखज्जदिभागो । 
को पडिभागो ? असंजदसम्माइट्टि-अवहारकालो । सासणसम्माइश्टि-अवहारकालो संखेज्ज- 
अब सर्वपरस्थान अल्पबहुत्वकों बतलाते दूं । वह इसप्रकार दे-- चारों उपशामक 
( उपदयम श्रेणीके चारों मुणस्थानवर्ती जीव ) सबसे स्तोक देँ । पांचों क्षपक्र ( क्षपक्र श्रेणोके 
चारों गुणस्थानवर्ती और अयोगिकेचली जीव ) उपशमकोंसे संख्यातगुणे हं। यहां गुणकार 
क्या दै! ढाई अंक गुणकार है। 
उदाहरण-चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक २१२१६; १२१६७ :-३०४० पांचों क्षपक। 
सयोगिकेवलियोका द्वव्यप्रमाण पांचों क्षपकोले संख्यातगुणा दे। गुणकार क्‍या हे? 
सेख्यात समय गुणकार द्वे। अप्रमत्तसंयत सयोगिकेवलियोंके प्रमाणस संख्यातगुण हैँ | गुण 
कार फ्या दे ? संख्यात समय गुणकार दे । प्रमत्तसंयत अप्रमत्तसंयतेंके प्रमाणसे सेख्यातगणे 
हैं । गुणकार क्या द्वे? संख्यात समय गुणकार द॑। यहां सवंत्र नीचेकी राशिभे उपरिम राशिके 
भाजित करने पर जो भाग लब्ध आचब वह वहां गुणकार होता द्व॑ । 
उदाहरण--.सयोगिकेवली ८९८००२; अप्रमत्त २०६०९०१०३; प्रमत्त ५९३९८२०६; 
है ४८५३७ रैससे सयोगी राशिकों ग्रुणित 
२९५६०.९१०३ + ८९.८५०२ ८ रे३ ८५ (५०२ करने पर अप्रमत्त राशि आती है | 
५९३९८२०६ - २०,६००१०३ 5 २ इस गुणकारसे अप्रमत्त राशिको गुणित्त 
करने पर प्रमत्तसंयत राशि आती है। 
प्रमशसयतक द्रब्यसे असयतसम्यग्टाण्सबन्धा अचद्वारकातद्य असख्यातगणा हूं | गुण- 
कार क्या दे ? अपने अवद्दारकालका सेख्यातवां भाग गुणकार द्वै | प्रतिभाग क्‍या है? प्रमत्त- 
संयतका द्रव्यप्रभाण प्रातिभाग दे । 
उदाहरण---प्रमत्तसंयत ५९३०८२०६- २ अखंयतसम्यग्दशि भअवद्दयारकाल ४: 
४-८ २८२ गणकार; २»५२८४ अवहारकारू । 
असंयतसम्यग्दश्टिके अवद्दारकालसे सम्यग्मिथ्याइश्रिका अवदह्ारकाल असंख्यातगणा 
है। गणकार क्या दे ? अपने अबद्दारकालका असंख्यातवां भाग गुणकार दे। प्रतिभाग क्‍या दे? 
असंयतसस्यग्दश्कि अवद्दारकाल प्रातिभाग दे। 


१, २, १४०. ] दव्बपमाणाणुगम ओघ-अप्पबहुत्तपरूवण [११७ 


गणो । को गुणगारों ! संखेज्जसमया वा। को पडिभागो ? सम्मरामिच्छाइद्वि-अवहार- 
कालो । संजदासंजद-अवहारकालो असंखेज्जगणो | को गुणगारों? सग-अवहारस्स 
असंखेज्जदिभागो । को पडिभागो ? सासणसम्माइट्ि-अवहारकालो । तदो संजदासंजद- 
दव्व असंखेज्जगण । को गुणगारो ? सगदव्बस्स असंखेज्जद्भागों | को पडिभागो १ 
सग-अवहारकालो । अहवा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों असंखेज्जाणि पलिदोवमपढ़- 
मबग्गमूलाणि । को पडिभागो ? सग अवहारकालबरगो। संजदासंजददव्वस्सुवरि सासण- 
सम्माइद्विदव्ब॑असंखेज्जगु्ण । को गुणगारो ? सगदव्वस्स असंखेज्जदिभागो। को 
पड़िभागो ? संजदासंजददव्बमबहारकालो । अहवा सासणसम्माइद्ि-अवहारकालेण 


उदाहरण--स्रम्यग्मिथ्यादर्शि अवद्दाकाल १६६ १६-४-४ गुणकार; ४%५४४८ ६१६५६ 
सम्यग्मिथ्यारष्टि अवहारकाल। 
सम्यग्मिथ्यादाप्रक अवहारकालसे सासादुनसम्यग्दर्का अवहारकाल संख्यातगुणा 
है । गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय | प्रतिभाग क्‍या दे ? सम्यग्मिध्यादष्टिका अधद्ारकाल 
प्रातिभाग है । 
उदाहरण-.सासादनसम्यग्टाए अवदारकाल ३९५ ३२ :१८६०२ गुणकार; १६०८ २८ ३२ 
सासादनसस्यग्दण्टि अवद्ारकाल । 
सासादनसम्यग्टप्टेक अवद्दरकालले संयतासंयतका अवहारकाल अखंख्यातगुणा 
है। गुणकार क्या दे? अपने अवद्दारकारुका अल्ेख्यातवां भाग गणकार दै। प्रातिभाग क्या 
है? सासादनसस्यग्दरिका अवद्दारकाल प्रातिभाग हे । 
उदाहरण-..छंयतासंयत अवद्दारकाल १२५८६: १५८८ ३२ ८ ४ गुणकार; ३२ » ४ 5८ १५८ 
संयतासंयत अवहारकाल | 
खसंयतासंयतके अवद्दारकालसे संयतासंयत द्वव्यप्रमाण अखंख्यातगणा दे । गुणकार 
क्या दे ? अपन द्॒ब्यका असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रातिभाग क्‍या दे ? अपना ( संयता- 
संयतका ) अवद्दारकाल प्रतिभाग है । अथवा, पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो 
पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमृलप्रमाण है प्रतिभाग क्या है? अपने ( संयतासंयतके ) 
अवद्दारकालका वर्ग प्रतिभाग हे । 
उदाहरण-.संयतासंयत द्वब्य ५१२४ ५१२-१२५८०४ गुणकार; १५८ १४-५१२ 
संयतासंयत द्रव्य । अथवा, १२८५ १२५८८ १६३८४; ६७०३६ ८ १६३८७ 
२४ गुणकार। 
संयतासंयतके प्रमाणके ऊपर सासादनसम्यरद/शिका द्रव्यप्रमाण संयतासंयतके द्रब्यसे 
असंख्यातगुणा द्वे। गुणकार क्‍या दे? अपने ( सालादनके ) द्वव्यका असंख्यातवां माग 
गुणकार दै। भ्रातिभाग क्‍या दे? संयतासंयतके द्वव्यप्रमाणका अधद्दारकारू प्रतिभाग है। 
अथवा, सासादूनसम्यग्दष्टिक अवद्दारकारूसे संयतासंयतके अबद्दारकारूको भाजित करने पर 


१५८ | छक्खंडागमे जीवद्वार्ण (१, २, १४. 


संजदासंजद-अवहारकाले भागे हिंदे गुणगारो रासी आगच्छदि | अहवा उबरिमरासि- 
अवद्दारकालेण हेहिमरासिं गुणेझण पलिदोवमे भागे हिंदे गुणगाररासी आगच्छदि | एत्थ 
बिगुणादिकरणं कादव्व | ते जहा- संजदासंजदरासिपमाणेण पलिदोवमे भागे हिंदे 
संजदासंजद-अवहारकालो आगच्छदि | विउठाणिद्संजदासंजददव्वपमाणेण पलिदोवम भागे 
हिंद संजदास जद-अवह।रकालस्स दुभागो आगच्छदि । तिगरणिद्सजदासंजदरासिणा 
पलिदोवमे भागे हिंद तस्सेव अवहारकालस्स तिभागा आगच्छदि । एदेण कमेण णेदव्बं 
जाव संजदासजदरासिस्स गुणगारों सासणसम्माइट्टि अवहारकालमेत्त पत्तो त्ति।तदा 
सासणसम्माइट्टि-अवहारकालो' संजदासंजद-अवहारकालस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि। 
एदेण पुव्वुत्तमुणगारो साहेयव्यों। संजदासंजदगुणस्स उक्क्रस्सकालो संखेज्जाणि 
वस्साणि | सासणसम्माइट्लिगुणस्स उक्क्रस्सकालों छ आवलियाओ | एदेसिम्रुवक्कमण- 
कालादी अप्पप्पणो गुणकालपडिरूबा हव॑ति त्ति सासणसम्माइश्ििद्व्यादों संजदासंजद- 
दव्वेण संखेज्जगुणेण होदव्वमिदि ? ण एस दोसो, जदि वि सासणसम्माइड्ठि-उवक्क- 


गुणकार राशिका प्रमाण आता द्वे । अथवा, उपरिम राशिके अवहारकाऊसे अधस्तन राशिकों 
गुणित करके जो लब्ध आवे उससे पल्योपमके भाजित करन पर गुणकार राशि आती है | 
उदाहरण--खासादन द्रव्य २०७८: २०४८ - १५८८ १६ गुणकार; १२८ » १६८ २०४८ 
सासादन द्वव्यप्रमाण। अथवा, १२८ - ३९० ४ गुणकार; ०१२ ५ ४ ८ २०४८ 
सा. | अथवा, ५१२०५ ३२०८ १८३८४: ८"७ण३८- १०२८४ - ४ गुणकार; 
"१२,०८४ २०४८ सा, । 
यहां पर द्विगुणादेकरण विधि करना चादिये | वह इसप्रकार दवे-- संयतासंयत 
राशिके प्रमाणसे पल्योपमके भाजेत करने पर खंयतासंयतका अवद्दारकाल आता है 
( ६००३६ - ०१५२ १०८ )। 8 गुणित संयतासंयत द्वब्यके प्रमाणले पव्योपमके भाजित करने 
पर सयतासंयतके अवहारकालका दूसरा भाग आता दे ( ६५५३६ - १०२४ - ६४ ) | जिगुणित 
संयतासंयत राशिसे पव्योपमके भाजित करने पर संयत/संयतके अवद्दारकालका तीसरा भाग 
आता है ( ६५ण३८६- १५३६८ ४२८६१ )। इसी कऋ्मस तबतक ले जाना चाहिये जबतक 
सयतासंयत राशिका गुणकार सासादनसम्यग्टश्िके अवद्दारकालके भ्रमाणको ध्राप्त हो जाब | 
उस समय सासादुनसस्यग्डप्टिका अधद्ारकाल संयतासंयतके अवद्दारकालका असंख्यातवां 
भाग आता है। इससे पूर्वाक्त गुणकार साथ लेना चाहिये ( १५८० ३२५८४ गुणकार )। 
शुका--संयतासंयत गुणस्थानका उत्कृष्टकाल संख्यात वर्ष है ओर सासादन सम्यग्दाप्रि 
शुणस्थानका उत्कृएकाल छटद्द आवली द्वे । अतः इनके उपक्रमणकाल आदिक अपने अपने 
शुणस्थानके कालके अनुसार दोते हैं, इसलिये सासादनसस्यग्दाणिके द्रव्यप्रमाणसे संयता- 
संयत द्रव्यप्रभाण संख्यातशुणा द्वोना चादिये 


२ प्रतिधु “कालमेत ' इति पाठः । 


१, २; १४. ] दब्व१माणाणुगमे ओघ-अप्पबहुत्तपरूवर्ण [११९ 


मणकालादों संजदासंजद-उवक्कमणकाले संखेज्जगुणो हवदि तो वि संजदासंजद- 
दव्वादों सासणसम्भाइट्विदव्यमसंखेज्जगुणमेव | कुंदों? सम्मत्त-चारित्तविरोहिसासण- 
गुणपारिणामेद्दितो समयं पडि असंखेज्जगणाएं सेढीए कम्मणिज्जरणहेउभूदसंजमासजम- 
परिणामों अइ॒दुछ॒हों त्ति काझऊण समय॑ पड़ि संजमासंजमं पडिवज्जमाणरासीदो समय पडि 
सासणगुण पडिवज्जमाणरासी असंखेज्जगुणो हवदि त्ति। सासणसम्भाइट्विरासीदो सम्मा- 
मिच्छाइट्टिदव्व॑ संखेज्जगुण, सासणसम्मादिद्वि-छ आवलि-अब्मंतर-उपक्‍्कमणकालादो 
अंतोममुहृत्तमेत्त-सम्मामिच्छाइट्टि-उवक्कमणगकालस्स संखेज्जगणत्तादों | की गुणगारों ! 
संखेज्जसमया वा । एत्थ वि रासिणा रासि भागे हिंदे गुणगाररासी आगच्छदि | अब- 
हारकालेण अवहारकाले भागे हिंदे गुणगाररास्ती आगच्छादि | उवरिमरासि-अवहारकालिण 
हेट्टिमरासि गुणेशण पलिदोवरमे भागे हिंदे गुणगाररासी आगच्छदि । सम्मामिच्छाइड्टि- 
दव्वस्सुवरि असंजदसम्माइद्रिदव्वमसंखेज्जगु्ण | कुदो ! सम्मामिच्छाइट्टि-उवक्कमण- 


समाधान--यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यद्यपि सासादनसम्यग्हश्के उपक्रमण 
काललसे संयतासंयतका उपक्रमणकाल संख्यातगणा है, तो भी संयतासंयत द्रव्यप्रमाणसे 
सासादनसम्यग्दाए द्रव्यप्रमाण असंख्यातगुणा ही है, क्योंकि, सम्यक्त्व और चारित्रके 
विरोधी सासादनगुणस्थानसंबन्धी परिणामोंसे प्रत्यके समयमें अखंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे 
कर्मनिजंराके कारणभूत संयमासंयमरूप परिणाम अत्यन्त दुलंभ हें, इसलिये प्रत्येक समयमें 
संयमासंयमको प्राप्त हॉनेवाली जीवराशिकी अपेक्षा प्रत्येक खसमयमें सासादनसम्यर्डॉश 
गुणस्थानको प्राप्त दोनवाली जीवराशि असंख्यातगृणी है । 
सासादुनसम्यग्दाए जीवराशिले सम्यग्मिथ्यादष्टि द्रव्यका प्रमाण संख्यातगुणा दे, 
क्योंकि, सासादनसम्यग्टाप्रिके छह आवलीके भीतर द्वोनेवाले उपक्रमण कारूस सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि गुणस्थानका अन्समुदतेप्रमाण उपक्रमण काल संख्यातगुणा है। गुणकार क्या दे? संख्यात 
समय गुणकार दे। यहां भी एक राशिका दूसरी राशिमें भाग देने पर गुणकार राशि आ 
जाती है। अथवा, अवद्दारकालसे अवहारकालके भाजित करने पर गुणकार राशि आ जाती दे। 
अथवा, उपरिम राशिके अवद्दारकालसे अधस्तन राशिको गुणित करके जो लब्ध आवबे उसका 
पल्योपमर्म भाग देने पर गुगकार राशि आ जाती है | 
उदाहरण-. सम्यग्मिथ्यादाए द्वब्य ४०९६; ४०९६-- ३२- १२८ गुणकार; ३२०» १२८ 
८ ४०९६ सम्यग्मिथ्यादष्टि द्रव्य । अथवा, ४०९६- २०४८०-२ गुणकार। 
२०४८ » २-८ ४०९६ समय, दृब्य । अथवा, ३२२-१६८०२ गुणकारः 
२०४८ » २ 5 ४०९६ । अथवा, २०४८ » १६८ ३२७६८; ६५५३६ - 
३२७६८ ८ २ गुणकार; २०३४८ ५ ५८ ४०९६ । 
सम्यग्मिथ्यादश्टिके दव्यके ऊपर असंयतसम्यग्दष्टिका द्रव्य उससे असंख्यातगुणा हे, 
क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादश्कि उपकमण कालसे असंख्यात आवलियोंके भीतर दोनेवालर असंयत- 
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कालादो असंखेज्जावलियब्भंतर-असंजदसम्माईड्े-उवक्‍्कमणकालस्स असंखेज्जगुणत्तादो। 
अद्दवा दोण्ह॑ पि गुणट्ाणाणमुवक्क्मणकालमणवेक्खिय असंखेज्जगुणत्तस्स कारणमण्णहा 
बुच्चदे | त॑ जहा, समय पडि सम्मामिच्छर्त पडिवज्जमाणरासीदो वेदगसम्मत्त पडि- 
वज्जमाणरासी असंखेज्जगुणो। जेण वेदगसम्माइड्ीणमसंखेज्जदिभागों मिच्छत्त गच्छदि। 
तस्प्त वि असंखेज्जादिभागो सम्मामिच्छत्त गच्छदि। “सब्वकालमवद्धिदरासीण वयाणु- 
सारिणा आएण होदव्वं ! इदि णायादो असंजद्सम्माइट्रिरामीदों णिप्फिडिदमेत्ता चेव 
अद्रवीससतकम्मिया मिच्छाइट्रिणो वेदगसम्मत्त पडिवज्जति | तम्हा सम्मामिच्छा- 
इृड्लिदिव्वादों असजदसम्माईट्िदव्यमर्सखेज्जगुणामिदि सिद्ध । एदे वक्‍खाणमेत्थ पधाण- 
मिदि गेण्हिदव्ब | को गरुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो | एत्थ वि तीहि 
पयारेहि गुणगारो साहेयव्वो । पलिदोबममसंखेज्जगुणं | की गुणगारों ! सग-अवहार- 


सम्यस्दश्का उपक्रमण काल असंख्यातगुणा है। अथवा, पृवोक्त दोनों द्वी गुणस्थानोंके 
उपकमण कालकी अपेक्षा न करके सम्पग्मिथ्यादष्टियोंसे असंयतसम्यग्दाणेि असंख्यातगुणे हैं, 
इसका कारण दूसरे प्रकारसे कहते दें । वद्द इसप्रकार द्वै-- प्रत्येक समयमें सम्यग्मिथ्यात्वको 
प्राप्त होनेयाली राशिसे वेदकसम्यक्त्वको प्र।प्त दोनेवाली राशि असंख्यातगुणी है। तथा जिस 
कारणसे वेदकसस्यग्टप्रियोंका असेख्यातवां भाग मिथ्यात्वको प्राप्त दाता दै ओर उसका भी 
अखंख्यातवां भाग सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त होता है | तथा ' स्ंदा अवस्थित राशियोँके व्ययके 
अनुसार ही आय द्वोना चाहिये” इस न्‍्यायके अलन्लुसार मोहनीयके अट्टावीस कमोंकी सत्ता 
रखनेयाले जितने जीव असंयतसम्यग्दर्टि जीवराशिमेंसे निकलकर मिथ्यात्वको प्राप्त द्वोते हैं 
उतने ही मिथ्यादाए_्टे वेदकसश्यवत्वको प्राप्त द्ोते हें, इसलिये सम्यग्मिथ्यादश्टिके द्रब्यसे 
असंयतसम्यग्दश्का द्ब्य असंख्यातगुणा दे, यह सिद्ध द्वो जाता है । यद्द व्याख्यान यहां पर 
प्रधान द्वे ऐेसा समझना चादिये। गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार 
है। यहां पर भी पूर्वोक्त तीनों प्रकारोंसे गुणकार साध लेना चाहिये । 


उदाहरण---अखयतसम्यर्दाएं द्रव्य १६३८७; १६३८४ + १६८ १०२४ गुणकार। 
१६ ५ १०२७८ १६३८७ असंयतसम्यस्द॒र्टि द्रव्य । अथवा, १६३८४ - ४०९६ 
5४ गुणकार; ४०९६ ०४ ८ १६३८७ असंयतसम्यग्डाश्टि द्रव्य । अथवा, 
१६-४४ गृुणकार; ४०९६» ४ ८ १६३८७ अखंयतसम्यग्दश्टि द्रव्य | 
अथवा, ४०९६ » ४ ८ १६३८४ दृणण३८ - १६३८४ ८ ४ गणकार; 
४०९६ ८ ४ ८ १६३८४ असंयतसम्यग्दाशि द्रव्य 

असंयतसस्यग्दष्टिके द्रव्यसे पल्योपम असंख्यातगुणा दै। गुणकार क्‍या दै ? अपना 

( असंयत सम्यर्हष्टिका ) अवद्दारकाल गुणकार है । 


उदाहरण-... (६३८७ » ४ ८ ६५५३६ पल्योपम । 
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कालो । तस्सुबरि सिद्धाणंतगुणा। को गुणगारो? अभवसिद्धि्हिं अणंतगुणों सिद्धाणम- 
संखेज्जदिभागो । मिच्छाइड्टी अणंतगुणा । को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि वि अणंतगुणो 
सिद्धेहि वि अणंतगुणो मवर्सिद्धायाणमणंताभागस्स अणंतिम भागों । 

एबमोघे चोदसगुणट्टाणपरूवणा समत्ता 


दव्वट्टियमवर्लंबिय ट्विद्सिस्साणमणुर्गहणट्॑ सामण्णेण चोदसग्रुणद्धाणपमाण- 
परूवण करिय पज्जवड्रियणयमवलंषिय ट्रियसिस्पाणमणुर्गहणट्ूमाह--- 


आदेसेण गदियाणुवांदेण णिरयगईए णेरइएसु मिच्छाइट्टी 


दव्वपमाणेण केवडिया, असंखेज्जा ॥ १५ ॥ 

आदेसेण पज्जवणयावलंबणेण युणइाणाणं परमाणपरूवर्ण कीरदे । एत्थ हत्थंभाव- 
लक्खणो तदियाणिद्ेसो त्ति ददव्यों | गदियाणुवादेण | सा च भेदपरूवणा चोहसमग्गण- 
द्वाणाणि अस्सिऊण ट्िदा | तेहि अकमेण परूवणा ण सभवदीदि अपगदमर्गणद्यणाणि 
अवणिय पयदमग्गणड्ाणजाणावण्ई गदिग्गहणं। आदेसमस्सिऊण जा गुणहाणा्ं पमाण- 


पत्योपमके ऊपर सिद्ध उससे अनन्तगृण दें। गुणकार क्‍या दे? अभव्यसिद्धोंसे 
अनन्तगुणा या सिद्धोंकि असंख्यातवां भाग गुणकार है। सिद्धोंसे मिथ्यादाो जीव अनन्तगुणे 
हैँ । गणकार क्‍या है ? अभव्योंस भी अनन्तगुणा, सिद्धोंसि भी अनन्तगुणा और भरव्यसिद्धोंके 
अनन्त बहुभागोंका अनन्तवां भाग गृणकार हे। 

इसप्रकार ओधमें चोदह गुणस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई । 

दरव्याथिंक नयका अवलम्बन करके स्थित हुए शिष्योंका अनुग्रद्द करनेके लिये 
सामान्‍्यसे चोददों गुणस्थानोंक द्व्यप्रमाणका प्रर्पण करके अब पर्यायार्थिक नयका 
अवलम्बन करके स्थित शिष्योंका अनुग्नह ऋरनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते दे-- 

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवा (से नरकगतिगत नारकियोंमें मिथ्यादृष्टि 
जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं! असंख्यात हैं ॥ १५ ॥ 

आदेशसे अथात्‌ पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा गुणस्थानोंके प्रमाणका प्ररूपण करते हैं। 
यहां ' आदेखेण ” इस पदमें तृतीया विभक्तिका निर्देश इत्थंभावलक्षण द्वे, ऐसा समझना 
चादिये | अब “ गद्याणुवादेण ” इस पद्का स्पष्टीकरण करते हैँ। ऊपर जो भेद्प्ररूपणाकी 
प्रातिज्ञा की है वह भेद्प्ररूपणा चोददों मागेणाओंका आश्रय लेकर स्थित दे | परंतु उनके द्वारा 
अक्रमसे अथोत्‌ युगपत्‌ प्ररूपणा नहीं हो सकती दर, इसलिये अविवक्षित मार्गणास्थानोको 
छोड़कर प्रकृत मार्गणास्थानके ज्ञान करानेके लिये घृत्रमें गाते पद्‌का ग्रहण किया हे। आदेशका 
आश्रय करके जो गुणस्थानोके प्रमाणकी प्ररूपणा की जाती है वह आचार्य परंपराके द्वारा 


१ असखेज्जा णेरहया | अनू. सृत १८१, पृ, १७९. 
२ इत्थंगृतलक्षण ( तृतीया ) | पाणिनि, २, ३, २०. 
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परूवणा सा आइईरियपरंपराए अगाइणिहणत्तगेण आगदा त्ति जाणावणईं अशुवादग्गहण | 
सेसगदिणिवारणहं णिरयगदिग्गहर्ण कद । सेसगदीओ मोक्तृण पुष्ते णिरयगदी चेव 
किमईं वुच्चदे ? ण, णेरइ्यदंसणेण सम्नुप्पण्णसज्ञसस्स भवियस्प दसलक्खणे धम्मे णिच्चल- 
घरूवेण बुद्धी चिद्ृदि त्ति काऊग पृञ्व तप्परूवणादों । णेरइएसु त्ति किमई ? ण, तत्थ- 
तणखेच्तकालपडिसेहफलत्तादो । मिच्छाइट्टिग्गहण क्रिमईट ? सेसगुणड्राणणियत्तणड । 
दव्बपमाणेणोत्ति किम ? खेत्तफालणिवारणई । केवडिया इदि पुष्छा किंफल। ? जिणाण- 
मत्थकत्तारत्तपदुप्पायणमुहण अप्पणों कत्तारत्तपडिसेहफला । एवं गोदमसामिणा पुच्छिदे 
महावीर मयवंतेण केवलणाणेणावगदतिकालगोयरासेसपयत्थेण असंखेज्ञा इदि तेपिं पमाणं 
परूविद । एवमुुत्त संखज्ञाणताणं पडिणियत्ती | त॑ पृण अमंखेजमणेयवियप्प | त॑ जहा- 
अनाव्निधनरूपस आई हुई हें, इसका ज्ञान करानेके लिये मृत्रम अनुवाद पदका अद्ण किया 
है। शेष गतियाँका निराकरण करनेके लिये सृत्रमें नरकगति पदका श्रद्ण किया द्वे। 

शुका -- शेष गतियोंके कथनको छोड़कर पहले नरकगतिका हीं वर्णन क्‍यों किया 
जा रहा है !? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, नाराकियोंके स्वरूपका ज्ञान हा जानेसे जिसे भय उत्पन्न 
हो गया दे ऐसे भव्य जीवका दशलक्षण धर्ममें निश्चलम्पसे बुद्धि स्थिर हा जातो है, ऐसा 
समझकर पहले नरकगतिका वण्णन किया । 

शंका - सत्रमे ' णेरइएसु ? यह पद किसलिये दिया गया है ? 

समाधान - नहा, क्योंकि, नरकगतिसंबन्धी क्षेत्र और कालका प्रतिपेथ करना उक्त 
पका फल है | 

शका--सज्षमें ' मिच्छाइट्री ' इस पद्‌का ग्रहण किसलिय किया है? 

समाधान - शेष गुणस्थानोंके निवारणके लिये मिथ्यादाए्टि पदका भ्रहण किया है । 

शका- सत्र ' द्रव्यप्रमाणसे ! ऐेसा पद क्‍यों दिया दे ? 

समाधान--क्षेत्र और कालका प्रतिषेध करनेक्रे लिये ' द्रव्यप्रमाणसे ! पदका 
भ्रद्दण किया दे । 

शंका-- कितने है ' इस पृच्छाका क्या फल है? 

समाधान--जिनेन्द्रदेव ही अ्थकर्ता हैं, इस बासके प्रतिपादन द्वारा अपने 
( भूतबलिके ) कतोपनका निषेध करना उक्त पृच्छाका फल है। नरकगतिमें मिथ्यादृष्टि नारकी 
कितने हैं, इसप्रकार गोतमस्वामीके ढारा पूछने पर जिन्होंने केवलज्ञानके रा जिकालके 
विषयभूत समस्त पदार्थोकों जान लिया है, ऐसे भगवान्‌ मदावीरने “ असंख्यात हैं ” इसप्रकार 
नारकियोंके प्रमाणका प्ररूपण किया 

“नरकमें मिथ्यादष्टि नारकी असंख्यात हैं? इसप्रकार कथन करने पर खसंख्यात और अन- 
न्तकी निवृत्ति दो जाती दे | वद्द असंख्यात अनेक प्रकारका है। आगे उसीका स्पष्टीकरण करते हैं- 


१, २, १५. | दब्बपमाणाणुगम णिर्यगदिपमाणपरूबर्ण (१२१ 


णाम ठबणा दविय सस्सद गणणापदेसियमसंग्व । 
एये उभयादेसो वित्यारों सब्ब-भावा य ॥ ५७ [| 
तत्थ णामासंखेज्वयं णाम जीवाजीवमिस्ससरूवेण ट्विदअद्वंगासंखेजा्ं कारण- 
णिरेक्खा सण्णा । ज॑ ते इचणासंखेजयं ते कद्कम्मादिसु सब्भावासब्भावद्ठवणाएं ठविद 
असंखेजमिदि । जं त॑ दव्वासंखेजय ते दुविह आगमदो णोआगमदों य। आगमो गंथों 
पिद्धेतो सुदणाणं पवयणमिदि एयढ्री । 
पृवोपरविरुद्धादेब्यपेतो दोपसंहते: | 
बयोतक: सवभावानामाप्तव्याहृतिरागमः || ५८ || 
आगमादण्णो णोआगमा। तत्थ असंखेज्जपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदो 
दब्बासंखेज्जय । कि कारण ? खवबोवसमविसिद्द जीवदव्वस्प क्थंचि खवोवसमादों अव्ब- 
दिग्त्तिस्त आगमववदेसाविरोहादों | जे ते णोआगमदो दव्वासंखेज्जयं त॑ तिबिहं, जाणु- 
गसरीरदव्वासंखेज़य भवियदव्वा/खेज्जय जाणुगसरीरमावियव दिरित्तदव्वासंखेज्जय चेदि। 
तत्थ ज॑ ते जाणुगमरीरदव्यासंखेज्जय ते असंखेज्जपाहुडजाणुगस्स सरीरं॑ भवियवद्दमाण- 
समुज्जादत्तणेण तिभिदमावण्णं। कधमणागमस्म सरीरस्स असंखेज्जववएसो? ण एस दोसो, 


नाम, स्थापना, द्वब्य, शाश्वत, गणना, अप्रदेशिक, एक, उमय, विस्तार, सपध 
ओर भाव इसप्रकार असंख्यात ग्यारद्द प्रकारका है ॥ ५७ ॥ 
उनमेंसे जीव, अजीयव और मिश्ररूपस स्थित असंख्यात पदाथोंके भेदोंकी कारणंके 
विना असंख्यात ऐसी संज्ञा रखना नाम असंख्यात ६ । काष्ठकर्मादिकर्मे साकार और निराकार- 
रूपसे यह असंख्यात है, इसप्रकारकी स्थापना करना स्थापना असंख्यात है। द्रव्य असंख्यात॑ 
आगम और नोआगमके भेदसे दा प्रकारका दे। आगम, ग्रन्थ, सिद्धान्त, भ्र॒तज्ञान और प्रवचन, 
ये एकाथेवाती नाम हैं | 
पूवोपर विरुद्धादि दोषोंके समूहसे रहित ओर संपू्ण पद/थोंके द्योतक आप्तकचनकों 
आगम कहते हैं ॥ ०८॥ 
आगमसे अन्यको नोआगम कहते हैं। जो असंख्यातविषयक प्राभ्रतका श्ाता दे परंतु 
धरंमानमें उसके उपयोगले रहित है, उसे आगमद्र॒व्यासंख्यात कद्दते हैं, क्योंकि, क्षयोपशम- 
युक्त जीवद्रब्य क्षयोपशमसे कर्थंच्ित्‌ अभिन्न हे, इसलिये उसे आगम यद्द संज्ञा वेनेमें कोई 
विरोध नहीं आता है | 
नोआगमद्र॒व्यासंख्यात तीन प्रकारका है, शायकशारारिद्रव्यासंज्यात, भव्यद््या- 
संख्यात, और ज्ञायकशरीर तथा भव्य इन दोनोंसे भिन्न तद्दयतिरिक्तद्रव्यासंख्यात। अखंख्यात- 
विषयक शाख्रको जाननेवालेके भावी, वर्तमान ओर अतीतरूपसे तीन भेदको प्राप्त हुए शरीरकों 
शायकशरीरद्रब्यासंख्यात कद्दते दें | 
शुका-- आगमसे भिन्न शरीरको अखंख्यात, यद्द संज्ञा केसे दी जा सकती दै ? 
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आधोरे आधेयोवयारद्सगादो । जद्दा असिसद धावदि इदि । एत्थ ण घदकुंभदिद्वंतो 
जुज्जदे, कुंभस्स घदववणसादंसणादो | घद्मिद चिद्ददि त्ति ब्ठमाणकाले घदवबणएसो 
कुंभस्स उवलब्भदे ? थे ण, अदीदाणागदकालेसु कुंभस्स घदववण्सदंसणादो। 
ज॑ ते भवियासंखेज्जय ते भविस्सकाले असंखेज्जपाहुडजाणुगजीबो । ण च 
एस आगमदो दबव्वासंखेज्जयम्हि णिवददि, संपहि एत्थ खवोवसमलक्खणदव्योव- 
ओगाभावादो । जे त॑ तब्वदिरित्तदव्वासंखेज्जयं त॑ दुविह, कम्मासंखेज्जय णोकम्मा- 
संखेज्जयं॑ चेदि । तत्थ अद्ठ कम्माणि ट्विरदि पइच कम्मासंखेज्ञय | दौवसमुद्दादि 
णोकम्मासंखेज़यं | धम्मत्थियं अधम्मत्थियं दव्वपदेसगणणं पडुच एगसरूवेण अवड्विदमिदि 
कट्ट सस्सदासंखेजय । जं त॑ गणणासंखेजयं ते परियम्म वृत्त । जं त॑ अपदेसासंखेजय 
त॑ जोगाबैिभागे पलिच्छेदू पडुच एगो जीवपदेसोा। अधवा सुण्णोय भंग, असंखेज्ज- 


समाधान - यहद कोई दोप नहीं। ६, क्योंकि, आधारम आधेयका उपचार देखा जाता 
है। जैसे, सी तरवार (सा तरवारवाले) दोड़ती हं। तात्पर्य यह है कि सो तरवारोंके आधारभूत 
पुरुषोंमे आधेयभूत तरवारोंका उपचार करके जेसे सो तरवारें दोड़ती हे यह कहा गया दे 
उसीप्रकार प्रकृतमें भी समझ लेना चाहिये । 

प्रकृतम घृतकुम्भका दृष्टान्त छाग्‌ नहीं द्ोता ६, क्योंकि, कुम्मकी घुत संज्ञा 
ध्यधद्दारमें नहीं देखी जाती है । 

शंका-यह घृत रकखा है, इसप्रकार वर्तमानकालमें कुम्मकी घृत संज्ञा पायी 
जाती दे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अतीत और अनागत कालमें कुम्भकी घृत यह संश्षा 
देखी जाती दे । 

जो जीव भविष्यकालम असंख्यातविषयक्र प्राभ्तका जाननेवाला दोगा उसे भावि- 
द्ब्यासंस्यात कहत द॑ं । इसका आगमद्रव्पासंख्यातम अन्तभांव नहीं हा सकता है, क्‍योंकि, 
बतेमानमें इसमें ( भाविद्र॒व्यासंख्यातमें ) क्षयोपशमलक्षण द्वव्य उपयोगका अभाव है । 

तद्दयतिरिक्त द्ब्यासंख्यात दो भ्रकारका दे, कमेतदयातिरिक्तद्रब्यासंख्यात और 
नोकमेतद्दथतिरिक्तद्रव्यासंख्यात । उनमें आठ कर्म स्थितिकी अपेक्षा कर्मतद्दबर्तिसरिक्तद्रव्या- 
संख्यात हैं। अथोत्‌ आठों कमोंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात समय पड़ती है, 
इसलिये वे स्थितिकी अपेक्षा असंख्यातरूप हैं। द्वीप ओर समुद्रादि नोकमंतद्यतिरिक्त- 
द्ृष्यासंख्यात हैं। ह 

घर्मास्तकाय ओर अधर्मास्तिकाय द्वव्यरूप प्रदेशोंकी गणन।के प्रात सर्वदा। एकरूपले 
अवस्थित हैं, इसलिये वे दोनों दृब्य शाइवतासंख्यात हें। गणनासंख्यातका स्वरूप 
परिकमेमें कहा गया दे । योगविभागमें जे अविभागप्रतिच्छेद बतलाये हें, उनकी अपेक्षा 
जीवका पक प्रदेश अप्रदेश।संख्यात है। अथवा, असंख्यातमें उसका यद्द भेद शुन्यरूप है, क्योंकि, 
अखंख्यात पर्यायोंके आधारभूत अप्रदेशी एक द्वब्यका अभाव दे | कुछ आत्माका पक प्रदेश 
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पज्जञायाणमाहारभूद-अप्पएसएगदव्वाभावादों । ण च एगो जीवपदेसो दव्बं, तस्स 
जीवदव्वावयवत्तादो । पञ्ञचवणए परूण अवर्ंबिज्ञमाणे जीवस्स एगपदेसा बि दब्बं तत्तो 
वदिरित्तसमुदाया भावादो | ज॑ ते एयासंखेजय ते लोयायासस्स एगदिसा | कुदो ? सेदि - 
आगोरेण लोयस्स एगदिस पेक्खभाणे पदेसगणर्ण पडुच संखातीदादो। ज॑ ते उभया- 
संखेज़य त॑ लोयायासस्स उभयदिसाओं, ताओ पेक्सल्वमाणे पदेसगणण पहुच्च संग्वा- 
भावादों | जं ते सव्वासंखेज़य ते घणलोगो। कुद्े ? घणागारेण लोग पेक्खमाणे 
पदेसगणणं पइच संखाभावत्रादों | ज॑ ते वित्थारासंग्वेज़य॑ त॑ लोग|गासपद्रं, लोग- 
पदरागारपदेसगणर्ण पडुच संखाभावादो | ज॑ं ते भावासंखेजरय ते दुविहँ आगमदो 
णोआगमदो य। आगमदो भावासंखेज़यं असंखेजपाहुडजाणगो उबजुत्तो । णोआगमदो 
भावासंखेज़यं ओहिणाणपरिणदों जीवो | एदेसु असंखेजेसु गणणासंखेज्वेण पयद्‌। जदि 
गणणासंखेजेण पयद तो सेसद्सविह-असंखेज़परूवर्ण किम कीरदे ! अपगदमबणिय 
पयदपरूवणह | वुत्त च-- 


द्रव्य तो द्वो नहीं सकता है, क्योंकि, एक प्रदेश जीवद्रव्यका अवयच है। पर्यायार्थिक नयका 
अवलम्बन करने पर जीवका एक प्रदेश भी द॒व्य दे, क्योंकि, अवयवोंसे भिन्न समुदाय नहीं 
पाया जाता है । 

लोकाकाशकी एक दिशा अथोत्‌ एक द्शि।स्थित प्रदेशपंक्ति एकासंख्यात है, क्‍योंकि, 
आकाश प्रदेशोंकी श्रेणीरुपखे लोकाकाशकी एक दिशा देखने पर प्रदेशोकी गणनाकी अपेक्षा 
उसकी गणना नहीं दो सकती है । छोकाकाशकी उभय दिशाएं अथात्‌ दो व्शाओंमें स्थित 
प्रदेशपॉोक्ति उभया संख्यात दे, क्योंकि, लोकाकाशके दो ओर देखने पर प्रवेशोंकी गणनाकी 
अपेक्षा वे संख्यातीत हैं। घनलोक सर्वासंख्यात है, क्योंकि, घनरूपसे लोकके देखने पर 
प्रदेशोकी गणनाकी अपेक्ष। वे संख्यातीत हैँ | प्रतररूप छोकाकाश विस्तारासंख्यात दे, क्योंकि, 
प्रतररूप लोकाकाइके प्रदेशोंकी गणनाकी अपेक्षा वे संख्यातीत दें । 

भावासंख्यात आगम और नोआगमके भेद्से दो प्रकारका दे । असंख्यातविषयक 
प्रभृतको जाननेवाले ओर बर्तमानमें उसके उपयोगसे युक्त जीवको आगमसावासंख्यात कद्दते 
हैं । अवधिज्ञानले परिणत जीवको नोआगमभावासंख्यात कद्दते हैं। इन ग्यारद् प्रकारके 
अश्लेण्यातॉमेंसे प्रकृतमें गणनासंख्यातसे प्रयोजन दे । 


शंका - यदि प्रकतमें गणनासंख्यातले द्वी प्रयोजन दे तो शेष दद प्रकारके असंख्या- 
तोका वर्णन क्‍यों किया गया ! 

समाधान---अप्रकृत विषयक्रा निवारण करके प्रक्षता विषयका प्ररूपण करनेके लिये, 
यहां सभी अखंख्यातोंका बणेन किया दे। कद्दा भी है-- 


१२६ ] छक्खंडागमे जीबड्टाणं [ १, २, १५ 


अपगयणिवारणटई पयदस्स परूवणाणिमित्त च। 
संसयविणासणईं तच्चद्ववह्मारणई च ॥ ५९ ॥ 
वृत्त ज॒ पुष्वाइरिएहि-- 
जत्थ जहा जाणेज्जो अर्वारमिदं तत्य णिक्खिवे णियमा। 
जत्य बहुब॑ ण जाणदि चउद्दवों तत्य णिक्खेबो ॥ ६० ॥ इंदि। 
अधवा णिवखेवविसिट्ठ मेदं भणिज्जमाणं वत्तारस्सु प्पत्थोत्थाणं कुज्जा इृदि णिक्खेबो 
कीरंद । तथा चोक्तम-- 
प्रमाणनयनिक्षपयोउर्यों नामिसमीक्ष्यते । 
युक्त चायुक्तवद्धाति तस्यायुक्त च युक्तवत्‌ ॥ ६१॥ 
ज॑त॑ गणणासंखेजय ते तिविहं, परित्तासंखजय जुत्तासंखेज्ञय असंखेज्जा- 


संखेज्ञयं चेदि वियप्पदों एकेक तिविहं । तत्थ इमं होदि त्ति णिन्छओ उप्पाइज्जदे । 


अप्रकृत विषयका निवारण करनेके लिये, प्रकता विषयका प्ररूपण करनेके लिये 
संशयका बिनाश करनेके लिये और तत्त्वाथंका निश्चय करनेके लिये यद्वां सभी असंख्यातोंका 
कथन किया है ॥ ५९ ॥ 

पूर्वाचायोनि भी कद्दा है-- 

जहां पदार्थोंके विषयमें यथावास्थित जाने वहां पर नियमसे अपरिमित निक्षिप करना 
खाहिये । पर जहां पर बहुत न जान वहां पर चार निशक्षेप अवश्य करना चाहिये॥ ८० ॥ 

अथवा, निश्षेपके बिना वण्यमान विषय कदाचित्‌ वक्ताको उत्पथमें ल जावे 
इसलिये सभीका निश्चिप किया दे । उसीप्रकार कहा भी दे-- 

प्रमाण, नय और निश्लेपके ढारा जिसका सूक्ष्म विचार नहीं किया जाता दे बद्द युक्त 
होते हुए भी कभी अयुक्तसा प्रतीत होता दे ओर अयुक्त द्ोते हुए भी कर्मी युक्तसा प्रतीत 
द्वोता दै ॥ ६१ ॥ 

शणनासंख्यात तीन प्रकारका है, परीतासंख्यात, युक्तासख्यात और असंख्याता- 
संख्यात | ये तीनों भी प्रत्येक उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेवसे तीन तीन भ्रकारके हैं । 
उक्त तीनों असंख्यातॉमेंसे प्रकृतमें यद्ध असेख्यात लिया दै, आगे इसीका निशचय कराते हं-- 


१जं त॑ अधपंखेज्जयं तं तिविध, परित्ताप्तंखेन्जय॑ जत्तातखेम्जयमसखासंखेज्जयं चेदि। ज॑त परिता- 
पंखेज्जयं त॑ तिविधं, जहण्णपारितासखेज्जयं अजहृण्णप्रणुवकस्सपरित्तापंखे ज्जयं उक्करसपरित्तासंखेज्जयं चेदि | जंत॑ 
जत्तासंखय्जयं तं॑ तिवधं, जदण्णजत्तासखेज्जयं अजहण्णम्रणुक्करक्जत्तायंखेब्जय उक्करतजत्ताक्षलेज्जयं चंदि । ज त॑ 
जसंखज्जासंखेज्जय त तिविध जहण्णअप्तखेज्जासद्धज्जयं अजहृण्णम्रणुक्करत असखज्जासंखम्जय उक्‍्कस्पअसंखेब्जा 
संखेज्जयं चेदि | ति. प- पृत. ०९, संखेज्जमदंखणंतामादे तिबिहं। संख तिल्छदु तिबिहं परित्तजजत्तं ति दुगवारं ॥ 
जि, सा १३. संखिज्जेगमसंस् परित्तजुत्तनियपयजुर्य तिबिह | क. प्र. ४, ७१, 


१, २, १५. ] दब्बपमाणाणुगमे णिश्यगदिपमाणपरूवर्णं [१२७ 


परित्तासंखखयं ण भवदि, जुत्तासंखेज़यं॑ पि ण भवदि, असंखेज्जासंखेज्जस्पेव गहणं, 
असंखेज्जा इदि बहुवयणणिदेसादों | पाइए दोसु वि बहुवयणोव्भादो वत्तिमुंदेण सब्वेसु 
असंखेज्जबहुत्तविरोहा मावादो वा अणेयंतिओ हेदुरिदि चेत्तरिद्दे “ असंखेज्जासंखेजादि 
ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि अवहिरंति कालेग ” इत्ति पुरदो भण्णमाणसुत्तादो असंखेज्जा- 
संखेज्जस्स उवलड्ी हवदि । त॑ पि तिविहं जदृण्णमुकर॒स अजहण्णमुकस्पासंखेज्जा- 
संखेज्जय चेदि। तत्थ वि जह"णमसंखेज्ञासंखेज्जय॑ ण भवदि उकस्समसंखेज्जा- 
संखेज्जयं पि ण भवदि अजहण्णमणुकस्पतासंखेज्जासंखेज्जस्सेव गहण । झुद्दो ? “ जम्हि 
जम्हि असंखेज्जञासंखेज्जयं॑ मग्गिज्जदे तम्हि तम्हि अजहण्णमणुकस्स-अ प्॑खेज्जा- 
संखेज्जस्सेव गहर्ण भवदि' ' इंदि परियम्मवयणादो । 

त॑ पि अजहण्णमणुकस्सासंखेज्जञासंखेज्जयमसंखेज्जवियप्पमिदि इसमे द्वोदि त्ति 
ण जाणिज्जंदे ? जहण्ण-असंखेज्जासंखेज्जादो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणि 


प्रकृतमें परीता ल्ख्यात विवक्षित नहीं दे ओर युक्तासंख्यात भी नहीं लिया गया दे, 
अतः यद्दां असंण्यातासंख्यातका दी ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, सुञ्रम * असंखेज्जा ! इस- 
प्रकार बहुवचनरूप निर्देश किया दे । 

शंका -- प्राकृतमें ठिवचनके स्थानमें भी बहुवचम पाया जाता दें; अथवा, व्ुस्तिसुखते 
सर्भी असंख्यातोमें असंख्यातके बहुत्वक स्वीकार कर लेनेम कोई विरोध नहीं आता दे, इस- 
लिये प्रकृतमें असंख्यातासंख्य[तके ग्रहण करनेके लिये जो ' असंखेज्जा ! यद्द बहुवचनरूप 
द्वेतु दिया हे वह अनेकान्तिक दे | 

समाधान- यदि ऐसा दे तो “ असंखेज्जासंखेज्जादि ओसाप्पिणिउस्साप्पिणीद्वि अब- 
हिरंति कालेण ! इसप्रकार आंग कहे जानिवाले सूत्रस अघछंख्यातासंख्यातका ग्रहण दो जाता है। 

वह असंख्यातासंण्यात भी तीन प्रकारका है, जघन्य, उत्कृष्ट ओर अजघन्योत्कृष्ट 
असंख्यातासंख्यात । इन तीनोंमे भी प्रकृतमें जघन्य असंख्यातासंख्यात नहीं दे और उत्कृष्ट 
अखंख्यातासंख्यात भी नहीं दे, किंतु प्रकृतम अजघन्यानुत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातका द्वी प्रहण 
है, क्योंकि, “ जहां जद्दां असंख्यातासंख्यात देखा जाता दे यहां वहां अजघन्थानुत्कृष्ट अर्थाल्‌ 
मध्यम असंख्यातासंख्यातका ही ग्रहण द्दोता है, ” ऐसा परिकर्मका वचन है । 

शुका -- वद् मध्यम असंख्यातासंख्यात भी असंख्यात विकल्परूप दे, इसलिये यहां 
यद्द भेद्‌ लिया है, यद्द नहीं जाना जाता हे ? 

समाधान-- जघन्य असंख्यातासंख्यात ले पलल्‍्योपमके असंख्यातर्वे भागमात्र वर्गस्थान 
ऊपर जाकर और जघन्य परीतानन्तसे अखंख्यात लोकमात्र वगेस्थान नौचे आकर दोनोंके 


१ति, प्‌, पत्र ०२ 


१२८ ] छक्वंडागमे जीवहाणं [ १, २, १५. 


बग्गद्ठाणाणि उवरि अब्शुस्सरिदृण जहण्णपरित्ताणंतादों असंखेज्जलोगमेत्तवग्गड्ढाणाणि 
हेह्ठा ओसरिऊण दोण्हमंतरे जिणदि्वभावरासी पेत्तत्रों । अधवा तिण्णिवारवग्गिदसंब- 
ग्गिदरासीदों असंखेज्ञगुणों छदव्यपक्खित्तरासीदों असंखेज़गुणहीणों | को तिण्णिवार- 
वग्गिद्सवग्गिदरसी को वा छद॒व्यपक्खित्तरासि त्ति बुत्ते बुच्चदे- जहण्णमसंखेजा- 
संखेज्ज विरठेकण एकेकस्स रूवस्स जहण्णमसंखेज्जासंखेजयं दाऊण वर्गिदसंवाग्िदं 
करिय पुणो उप्पण्णरासिं दुष्पडिराधिं करिय एगरासि विरलेऊण एक्क्रेक्कस्स रूवस्स 
उप्पण्णमहारासि दाऊण अण्णोण्णब्भत्थ॑ करिय पुणों उप्पण्णरापिं दुष्पडिरासि करिय 
एगरासिं विरलेऊण एक्केक्कस्स रूवस्स उप्पण्णमहारासि दाऊण अण्णोण्णब्भत्थे 
कदे तिण्णिवारवग्गिदसंवग्गिदरासी हवदि । एसा तिण्णिवारवग्गिदसंवग्गिदरासी पलि- 
दोवमस्स असंखेज्जदिभागो ! कुद्दो ! जेणेदस्स वग्गसलागाणं वग्गसलागाओं जहण्ण- 
परित्तासंखेज्जस्स उवरिमवर्गमपाबेऊणुप्पण्णाओ पलिदोवमवर्गसलागाणं पुण बग्ग- 


मध्यमें जिनेद्रदेवने जो राशि देखी दे उसका यहां भ्रहण करना चाहिये। अथवा, तीनवार 
वार्गतसंवार्गंत राशिसे असंख्यातगुणी और छह द्वव्यप्राप्षित्त राशिसे असंख्यातगुणी दीन 
राशि प्रकृतमें लेना चाहिये । 

शंका-- तीनवार वार्गितसंवर्गित राशि कोनसी दे और छह द्वव्यप्राक्षिप्त राशि 
कौनसी है ? इसप्रकार पूछने पर आचार्य उत्तर देते हेँं-- 

समाधान -- जघन्य असंख्यातासंख्यातका विरतन करके और उस विरलित राशिके 
प्रत्येक एकके ऊपर जघधन्य असंख्यातासंख्यातको देयरूपसे दे कर उनका परस्पर गुणा करनेखे 
जो राशि उत्पन्न हो उसकी फिरसे दो पंक्तियां करनी चाद्विये। उनमेसे एक राशिका विरलन करके 
ओर उस बिरलित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर दूसरी पंक्तिमें स्थित मद्दाराशिको देयरूपले 
देकर परस्पर गुणा करने से जो मद्दाराशि उत्पन्न हों, उसकी फिरसे दो पंक्तिया करनी चाहिये। 
उनमेंसे एकका विरलन करके और उस विरलित राशिके ऊपर दूसरी पाक्तिमें स्थित उत्पन्न 
हुई महाराशिको देयरूपले देकर परस्पर गुण! करने पर तीनवार वार्गितसंबर्गित राशि 
उत्पन्न होती है | ( पृष्ठ २३ पर तीनवार वर्मितसंवर्गितराशिका बीज़्गणितसे उदाहरण दिया 
है उसीप्रकार यहाँ समझना चाहिये | ) 

यह तीनवार वार्गेतसंबर्गित राशि पल्योपमके असंख्यातयें भाग हे, क्योंकि, इसकी 
बर्गशलाकाओंकी बगंशलाकाएं जधन्य पर्यतासंख्यातके उपारिम वर्गको नहीं प्राप्त होकर, 

१ ति. प, पत् ५२. त्रि. सा. ३८-४१. वितिचउपंचप्रयुणणे कभ्रा सगासंल पदमचउप्तत्ता | णंता ते 
रूवजुआ मज्शा रूवृण गुरु पच्छा | इअ सुत्तुत्तं अन्ने वग्गिअभिक्ासे चउत्थयमर्संख । होह असंखासंखे लहु रूवज्ञअं 
तु तं मज्झ ॥ रूवृणमाइम शुरु तिवग्गिठ तत्थिमे दसकखेने ॥ के. ग्रे. ४, ४९-८१. 


१, २, १६. ] दब्बपमाणाणुगम णिर्यगदिपमाणपदबर्ण [१२९ 


सलागाओ पदरावलियादो उबरि गंतुणुप्पण्णाओ, तम्हा तिण्णिवारवग्गिद्संवग्गिदरासीदो 
णरइयमिच्छाइट्टिरासी असंखेज्जगुणो । को छद॒व्वपक्खित्तरासी ? 
धम्माधम्मा छोयायासा पत्तेयसरीर-एगजीवपदेसा | 
बादरपदिह्विदा वि य छप्पेदे5संखपक्खेवा ॥ ६२॥ 
एदाणि छ दब्वाणि पुच्वुत्तरासिम्दि पक्खित्ते छद॒व्वपक्स्वित्तरासी होदि। एवं 
विद्युणेण भणिदअजहण्णमणुकस्सासंखेज्जासंखेज्जयस्स जत्तियाणि रूवाणि तत्तियमेत्तो 
णेरइयमिच्छाइट्टिरासी होदि । एवं दव्वपमाणं समत्तं । 


असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि-उस्प्णिणीहि अवहिरंति 
कालेण ॥ १६ ॥ 
किमई मिच्छाइट्टिरासी कालेण परूविज्दे ! ण, असंखेज्जरासी सव्वा णिट्ठदि 


अथोल्‌ जघन्य परीतासंखण्यातके ऊपर और उसके उपरिम वर्गके नीचे उत्पन्न हुई हैं और 
पल्योपमकी व्गेशलाकाओंकी वर्गशलाकाए प्रतरावलीके ऊपर जाकर उत्पन्न हुई हैं। इससे 
प्रतीत होता है. कि तीनवार वर्शेत्सवर्गित अखेख्यातासंख्यात राशिसे नारक मिथ्यादा्टि 
जीवराशि अखंख्यातगुणी है। 

शंका- छह द्रब्य प्राक्षिष्त राशि कौनसी है ? 

समाधान-- धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, लोकाकाश, अप्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पति, एक 
जीवके प्रदेश ओर बादवर प्रातोष्ठित प्रत्यके वनस्पति ये छद्द असंख्यात राशियां तीनवार 
वर्भितसंवर्गित राशिमें मिला देना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

इन छट्द राशियोंको पूर्वाक्त राशिमें प्राक्षेत्त करने पर छद्द द्रव्य प्राक्षेप्त राशि 
होती दे । 

इस विधिसे कह्टे गये मध्यम असंख्यातासंख्यातका जितना प्रमाण दो उतनी नारक 
मिथ्यारश्टि जीवराशि दे । 

इसप्रकार द्ब्यप्रमाणका वणेन समाप्त हुआ। 

कालकी अपेक्षा नारक मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातासंख्यात अपसर्पिणियों 
और उत्सर्पिणियोंके द्वारा अपहृत हो जाते हैं ॥ १६ ॥ 

शैंका-- नारक मिथ्याद्टि जीवॉका कालकी अपेक्षा किसलिये प्ररूपण किया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, संपूर्ण असंख्यात जीवराशि समाप्त हो जाती हे, इस 


१ धम्माधम्मा लोगागासा एगजीवपदेसा चत्तारि वि छोगागासमेता पत्तेगलर्रार्वादरपदिद्विय एदे। ति. प- 
५२, धम्माधम्प्िगिजीवगलोगागासप्पदेसपत्तेया । तत्तो अप्ंखभुणिदा पदिट्ठिदा छप्पि रासीओ |) नि. सा, ४२. 
२ असंखिज्जाहिं उस्सप्पिणीओसणिणीहिं अवहीरंति काछओ | जहु. धरू, १४२, पृ. १८४, 


१३० ] छकक्‍्खंडागमे जीबट्ठार्ण [ १, २, १६. 


त्ति पण्णवण्णइचादो | किम5 ग्वेत्तपमाणमइक्रम्म कालपमार्ण वुच्चदे ! ण एस दोसो, 
जद॒प्पवण्णणीय॑ ते पुव्वमेव भाणियव्य ! इदि वयणादों | कर्ध कालादो खेत्त बहुवण्ण- 
णिज्ज ? ण, तम्हि सेढि-जगपद्र-विक्खंभसूचिपरूवणाणमत्थित्तारों । के वि आइरिया 
जे बहुव॑ ते सुहुममिदि भर्णति-- 
सुहमो य हवदि काछो तत्तों सुहम ख़ु जायेदे खेत्त । 
अंगुल-असंखभाग हृवंति कप्पा असंत्रेज्जा || ६३ ॥ 
एदू ण घड़दे | कुदा ? दव्वादों थूले खेत्तं छाडिय दव्वस्त परूवणाण्णहाणुतर- 
वत्तीदो । कं दव्वादो खेत धूल  बुच्चदे- 
सुहम तु हवदि खेत्त तत्तें। सुहुम ख़ु जायद दब्ब। 
दब्बंगुलम्हि एक्क हवंति खेत्तेमुछाणंता ॥ ६४ ॥ 
दव्व-खेत्तंगुले परमाणुपदेसा आगासपदेसा च सारिसा त्ति णेद॑ घडदे ! चे ण, 


बातका ज्ञान कराना कालकी अपेक्षा प्ररूपण करनेका प्रयोजन दे । 

शुका--क्षेत्रप्रमाणका उल्लंघन करके पदले कालप्रमाणका प्ररुपण किसलिये किया 
जा रहा है ! 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, 'जो अल्पवर्णनीय द्वोता दै उसका पहले 
वर्णन करना जाहिये ' इस वचनक्ने अनुसार पहले कालप्रमाणका प्ररूपण किया हे । 

शुका- कालसे क्षेत्र बहुवणनीय केसे दे ? 

समाधान -- नहीं, क्‍योंकि, शक्षेत्रमें जगश्रेणी, जगप्रतर और विष्कम्भसूचीकी 
प्ररूपणा पाई जाती है, इसलिये कालसे क्षेत्र बहुवणनीय दे । 

कितने हो आचार्य ऐसा कहते हैं कि जो बहुत अथाल्‌ बहुत प्रदेशोंसे डपचित 
दोता दे वद सक्षम होता है। यथा-- 

काल सूक्ष्म दोता है और क्षेत्र उससे भी सक्षम दोता है, फ्यांकि, एक अंगुलके 
असंख्यातवें भागमें अलेख्यात कल्पकाल आ जाते हूँ । अथ(त्‌ एक अंगुलके असंख्यातर्व भागके 
जितने प्रदेश दवोते हैँ असंख्यात कल्पकालके उतने समय होते हैं॥ ६३ ॥ 

परंतु उन आचायोका यह व्याख्यान घटित नहीं दोता है, फ्योंकि, द्वव्यसे क्षेत्र स्थूल 
है, इस बातका छोड़कर द्वी पहले द्रव्यप्रमाणकी प्ररूषणा बन सकती दे, अन्यथा क्षेत्रप्रमाणके 
प्ररूपणके पहले द्वव्यप्रमाणकी प्ररुपणा नहीं बन सकती दे । 

शंका - द्ब्यसे क्षेत्र स्थूल केसे दे ? 

समाधान--क्षेत्र सूक्ष्म होता दे और उससे भी खूध्म द्वव्य दोता है, क्‍योंकि, एक 
द्ष्यांगुऊमे (गणनाकी अपेक्षा ) अनन्त क्षेत्रांगुल पाये जाते हैं॥ ६७ ॥ 

शंका- एक द्र॒व्यांगुल और एक क्षेत्रांगुलमें परमाणुप्रदेश और आकाशा-प्रवेश समान 
होते हैं, इसलिये पूर्वोक्त व्याख्यान घटित नहीं द्वोता है? 


१, २, १७. ] दब्बपमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूवर्ण [१३१ 


एकम्हि खेत्तगुल ओगाहे अणंतदव्बंगुलदंसगादों। असंखेज्जासंखेज्जाणं ओसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीणं समए सलागभूदे ठवेऊग णेरइयमिच्छाइड्टिरासी च ठवेऊण सलागादो एगे 
समओ अवहिरिज्जदि, णेरइयमिच्छाइट्टिरार्सादों एगो जीवों अवदिरिज्जदि। एवं पुणो 
पुणो अवहिरिज्जमाण सलागरासी णेरइयमिच्छाइड्ी च जुगब णिट्ेति। अधवा ओस- 
प्पिणि-्ठस्सप्पिणाीओ दो वि मिलिदाओ कप्पो हवदि, तेण कप्पेण णेरइयमिच्छाइटि- 
रासिम्हि भागे हिंदे जे भागलद्ध तत्तियमेत्ता कप्पा हवति। एवं कालपमाण्ण समत्त | 

| प 2० सम पी प  े ० ज्ज कप 

खेत्तेण असंखेज्जाओ सेढीओ जगपदरस्स असंखेज्जदिभाग- 
ब्र्‌ 43 ० की नम सूः कर 4 मूः + | 0० 
मेत्ताओ । तासिं सेढीणं विक्खंमसूची अंगुलवर्गमूर्ल विदियवर्ग- 
मूलगुणिदेण ॥ १७॥ 


समाधान - नहीं, क्योंकि, एक क्षेत्रांगुलमे अवगाहनाकी अपेक्षा अनन्त द्रव्यांगुल 
दखे जांत हैं। 

असंख्यातासंख्यात अपसर्पिणियों और उत्सपिंणियोंके समय शलाकारूपसे एक 
ओर स्थापित करके और दूसरी ओर नारश्क मिथ्यादाप्टि जीवराशिको स्थापित करके शलाका 
राशिमेंसे एक समय कम करना चाहिये और नारक मिथ्यादाप्रि जीवराशिमेंसे एक जीव कम 
करना चादिये। इसप्रकार शलाकाराशि और नारक मिथ्यादाश_्टि जीवराशिमेंसे पुनः पुनः एक 
एक कम करन पर दाठाकाराशि और नारक मिथ्यादाष्टे जीवराशि युगपत्‌ समाप्स 
दो जाती हैं । 

अथवा, अपलापिणी और उत्सर्पिणी ये दोनों मिलकर पक्र कब्पकाल द्वोता द्वे। उस 
करपका नारक मिथ्यादाणे जीवराशिमें भाग देने पर जो भाग लब्ध आबे उतने कल्पकाल 
नारक मिथ्यादाष्टि जीवराशिकी गणनामें पाये जाते हैं । 

इसप्रकार कालप्रमाणका वर्णन समाप्त हुआ । 

क्षेत्रकी अपेक्षा जगप्नतरक असंख्यातथें भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण 
सामान्य नारक मिथ्यादष्टि जीवराशि हैं। उन जम्रश्नणियोंकी विष्कंभस्ची, बच्यंग्रुलके 
प्रथम वर्गेमूलको उसीके द्वितीय वर्गमूलसे ग्रुणित करने पर जितना लरूब्ध आबे, 
उतनी है॥ १७ ॥ 

विशेषार्थ - खुद/बन्धमें सामान्य नारकियोंके प्रमाण छानेके लिये विष्कंभसूचीका 


१ सूचि: एकप्रदेशिका पंक्तिः | पत्र्॒स, ९, १८ स्तरों. टी. 

२ सामण्णा णेरहया घणअंगुलबिदियमृलगुणसेदी । गो, जी. १४२, खेत्तओ अध्ंस्ेज्जाओं सेदीओ पयरस्स 
अतंद्विग्जश्भागों तात्ति ण॑ सेट विव्ले्षमूई अंगुलपदम्वग्गमूल त्रिहअवग्गपृलुपद्ृप्पण्णं | अहृब णे अंगुलबिहृअबग्ग- 
मूछघणपम्राणमेत्ताओ सेदीओ। अछठु. यू, १४२६ पृ. १८४. एट्थ ( खुद्ाबंते) सामण्णणेरश्याणं वृत्तविक्खमधूचो 


१३२ ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, २, १७. 


पु 


संखेज्जाणंवाणं णिवारणइमसंखेज्जवयण्ण । असंखेज्जाओ सेढीओ इृदि सामण्ण- 
क्यणेण सव्वागाससेढीए गहणं किण्ण पावदे ? ण, तस्स- 
पछ्छो सायर-सूई पदरों य घणंगुलो य जगसेढी | 
छोगपदरो य लोगो अट्ट दु मार्णों मुणेयव्वा ॥ ६५॥ 
इृदि पमाणइगब्मतरे अप्पिदत्तादो । ण च पमाणे परूविज्ञमाणे अप्यमाणस्स 
पवेसो अत्यि, अदृप्पसंगादों । अधवा ' मिच्छाइड्टी दव्वपमाणेण असंखेज्ञा ' इदि 
पुन्विक्ययणादों जाणिज्जदे जहा अण॑ताएं सव्वागाससेढीए गहणं णत्थि ति। जगपद्रस्स 
असंखेज्जदिभागो इृदि किमई ? ण, जगपद्रस्स संखेज्जदिभागप्पहुडि उवरिमसव्वसंखा- 


प्रमाण पूर्वोक्त द्वी बतलाया द्वे । अब यदि सामान्य नारकियोंकी और मिथ्यादाप्टि नारकियोंकी 
विष्केंभसूची एक मान ली जाती है तो नरकमें गुणस्थानप्रतिपन्न जीवॉका अभाव प्राप्त 
हो जाता दे जो संगत नहीं दे । अतएव यद्दवां पर भधिध्यादाष्टि नारकियोंकी जो विष्केभसूची 
बतलाई दे, यद्द सामान्य कथन द्वे। विशेषरूपसे विचार करने पर सूच्यंगुलके प्रथम 
धर्गमूलका द्वितीय चर्गेमूलले गुणा कर देने पर जो नारक सामान्य विप्कंम्रसूची आवे उसे 
किंचित्‌ न्‍्यून कर देने पर मिथ्यादप्टि नारकियोंकी विष्केमसूची होती है। 

संख्यात और अनन्तके निवारण करनेके लिये सृत्रम ' असंख्यात ” यह वचन दिया है। 

शका- सल्॒ ' असंख्यात जगश्रेणियां! ऐसा सामान्य वचन दिया है, इसलिये 
डसखसे संपूर्ण आकाश-्रेणियाका ग्रहण क्‍यों नहीं प्राप्त दोता जाता दे ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, वद्द श्रेणीप्रमाण-- 

पल्‍्य, सागर, सच्यंगुलू, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगश्नेणी, लोकप्रतर और लोक, 
इसप्रकार ये आठ उपमाप्रमाण जानना यादिये ॥ ९० ॥ 

इसप्रकार इन आठ प्रमाणंके भीतर आ जाता है। ओर जिसका प्रमाणके भीतर 
प्ररषण किया गया द्वे उसमें अप्रमाणका प्रवेश नहीं हो सकता दे, अन्यथा अतिप्रसंग 
दोष आ जायगा। 

अथवा, ' नारक मिथ्यादाश्टे जीव द्वव्यप्रमाणकी अपेक्षा असंख्यात हैं ! इस पूर्थोक्त 
घचनसे जाना जाता दे कि प्रकृतमे संपूण आकाश्यकी अनन्त जगश्नेणियोंका ग्रद्ण नहीं दे । 

शंका- सत्रमें ' जगप्रतरका असंख्यातर्वे भागप्रमाण” यह चचन किसलिये दिया ? 


समाधान-- नहीं, वयोंकि, जगप्रतरके संख्यातवें भागकोी आदि लेकर उपरिम 


भेव णेरश्यमिच्छाइट्रीणं औीवट्ाणे परूविदा, कथ तेगेदु ण त्रिरज्धदे ! आलावम्रेदामावादे।। अत्थंदो पुण भेदों 
अत्थि चेव, सामण्णविससविवखंभसूची्णं समाणत्तविरोहादों | »»८ तम्हा एत्थतणविक्खंभसूचचा पुण ।+चूणघणबुढू- 
विदियवग्गमूलमेत्ता ति पेत्तत्वं | धवलछा (खुद्दाबंव ) पत्र ५१८., ज 

२ भ्रतिषु * दुबणा ? इृति पाठः । 

२ पड़ो सायर सई पदरो यू घ्णंयुलो य जगसेदी। लोयपद्रो य छोगो उवश्ञपत्रा एव्मड्रविह ॥ जि. सा. ९२. 


१, २, १७. ] दब्बपमाणाणुगमे णिश्यगदिपमाणपरूवण्ण [१३३ 


पडिसेहफलतादों । किमई विक्खेभस्॒ई परूतिज्जद ? ण, पद्रस्स असंखेजदि्भागे इदि 
सामण्णेण वुत्ते तस्स पमार्ण किं संखेज्जा सेहीओ भवदि, किमसंज्खजा सेठीओ भवदि 
इदि जादसंदेहस्स सिस्सस्स णिच्ठयजणणइ सढीणं विक्स्॑भस्तईए पमाएं बु्चे । 
दत्त-खेत्त-कालपमाणाणं सन्पेसि व्िक्ख भस्ूईदो चेव गिच्छओ होदि त्ति काऊण 
ताव विक्खभसईप्माणपरूवर्ण कस्पामो । अंगुरुपग्गमूले विक्खेभश्न३ दवदि। ते किं 
भूदमिदि वुत्त विदियवग्गमूलगुणणण उब्रलक्खियं | ते कध॑ं जाणिलदे १ इत्यंभाव- 
लक्खणतइयाणिदेधादा । जद्दा जो जडाहि सो अ्ृंजदि त्ति। अंग्रुलवग्गमूलमिद्दि बुत्त 


संपूर्ण संख्याका प्रातिषेध करना सतत्रमें दिये गये उक्त वचनका फल है। 
? +० ७ ली ७0 प 


शंका - यहां पर विष्केभसचीका प्ररूपण किसलिये किया गया है! 
समाधान - नद्ीं, क्योंकि, 'प्रतरका अलेख्यातवां भाग” ऐसा सामान्यरूपसे कहने 
पर उसका प्रमाण क्या संख्यात जगश्नेणियां है, अथवा अखंख्यात जगश्रेणियां दे, इसप्रकार 
जिस शिष्यको संदेह द्वो गया द्वे उसको निश्चय करानेके लिये जगश्नोणियोंकी विष्कंभसूचीका 
प्रमाण कहा है । 
विष्केभसूर्चाक कथनले दी द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमण ओर कालप्रमाण, इन सबक! 
निइचय दो जाता है, पेसा समझकर पहले विष्ऊकंभसूचीके प्रमाणका प्ररुपषण करते हैं-- 
सूच्यगुलके प्रथम वर्गमूलम, अर्थाल्‌ स॒च्यंगुलके प्रथम वर्गमूलका आश्रय लेकर, 
विष्कंभसूची दोती हे । वह सूच्यंगुलका प्रथम बगेमूल किसरूप है, ऐसा पूछने पर आचाये 
कद्दते हैं कि सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलके गुणासे उपलक्षित द्वै। अर्थात्‌ सूच्यंगुलके प्रथम 
वगेमूलके उसीके 8ितीय वर्गेमूलसे गुणित कर देने पर सामान्य नारक मिथ्याटष्टियोंकी 
विष्कंभसूची होती दे। 
डे ३ 
उदाहरण--.पुच्यंगुल २५२ विष्केभधुची २; खच्यंगुलका प्रथम वर्गमूल २। सूच्ये- 
श ४३ ३ 
गुलका द्वितीय वर्मसूल २: २५२८२ विष्केंभसूची। 
शका--यद कैसे जाना जाता है? 


| आई 0 


समाधान --- विव्यिवग्गमूलगुणिदेण ' सूत्रके इस पद्में आये हुए इत्थ॑भायलक्षण 
नृतीया विभक्तिके निर्देशसे यद्द जाना जाता है कि यहां पर सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गेमूलसे 


१ गुणिदेणेत्ति णेंदं तदियाएं एगवयर्ण कि तु सत्तमीएं एगबयणेण पदमाएं वयणेण वा हीदव्वभ्रण्णदा 
एुत्तदृ4ंबधाभाबादों | धवला ( खसुद्यबंध ) पत्र ५१८. अज« 


२ इत्थंभूतकक्षपे। २।३३।२१ पाणिनि | कंचिश्षकारं प्राप्तस्य लक्षण तृतीया स्थात्‌ । जटामिस्तापसः। 
जटाक्षाप्यतापतत्बविशिष्ट इत्यथेः । वृत्तिः | 


१३४ ] छकवंडागमे जीवड्डाण [ १, २, १७. 


पदरंगुलस्स घणंगुलस्स वा वग्गमूलस्स गहणणं कर्थ णो पावदे १ ण, “ अ्डरूव वग्गिज्ज- 
माणे वरिगज्जमाणे असंखेज्जाणि बर्गद्ढठाणाणि गंतृण सोहम्मीसा णविक्‍्खेभद्३ उप्पज्जदि | 
सा सईद वरिगिदा णेरहयविक्ख भसह हवदि। सा सह वर्गिदा भवणवासियतिक्ख भश्नई 
हवदि । सा सह वर्गिदा धर्णणुलो हवदि ” त्ति परियम्मवयणादों णब्बदे घण-पदरंगशुलाणं 
बरगमूलस्स गहर्ण ण हवदि किंतु सचिअअंग्रुलबग्गमूलस्मेव गहणण होदि त्ति, अण्णहा 

एंगुलूविद्यवग्गमूलस्स अणुप्पत्तीदो । संपहि खचिअंगुलविदियवरगमूर्ल भागहारे 


गुणित प्रथम वर्गमूल लिया दे। जैसे, ' जो जट(ओंले युक्त दे चद्द तपस्वी भोजन करता दै। यहां 
पर इत्थमावलक्षण तृतीया निवेश दोनेले जटाओंवाला यद्द अथे निकल आता द्वे, उसीप्रकार 
प्रकतमें भी समझ लेना चाद्दिये | 

शुका-- अंगुलका वर्गमूल” ऐसा सामान्य कथन करने पर उससे प्रतरांगुलके 
चर्गमूल अथवा घनांगुलके वर्गमूलका ग्रद्ण क्‍यों नहीं प्राप्त द्वोता है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, “ आठका उत्तरोत्तर व करते हुए अखंख्यात 
वर्गस्थान जाकर सोधम ओर पेशानसंबन्धी विप्कंभसची प्राप्त दोती दे । उसका (सोघमंट्िक- 
संबन्धी विष्कंभसूचीका ) उलीसे वर्ग करने पर नारक सामान्यसंबन्बी विप्कैमसची प्राप्त 
होती द्वे। उसका ( नारकसंबन्धी विप्कंभसनौका ) उसीसे वर्ग करने पर भ्रवनवासी 
देवॉसंबन्धी विष्कंभसुची प्राप्त होती दहै। उसका (भवनवासिविष्क्मसचीका ) उस्ीस वगे 
करने पर घनांगुल प्राप्त द्वोता द्वे! । इस परिकर्मऊे चचनसे जाना जाता दे कि प्रकृतमें घनांगुल 
ओर प्रतरांगुलके चर्गमूलका ग्रहण नहीं किया दे, किन्तु रूच्यंगुलके व्गेमूलका ही ग्रहण किया 
हैं। यादे ऐेसा न माना जाय ता सामान्य नारक विप्केभरूचीकों जो घनांगुलके छितीय 
वर्गमूलप्रमाण कद्दा द्वे वद्द नहीं बन सकता दे । 

विशेषाथं-- ऊपर जो परिकर्मका उद्धरण दिया दे उससे स्पष्ट पता छग जाता दै 
कि सामान्य नारकविष्कंभसची घनांगुलके छितीय चर्गसूल प्रमाण दे। अब यादि सूत्रमें 
अंगुल सामान्यका उल्लेख दोनेसे उससे दम रूच्यंगुलका ग्रहण न करके प्रतरांगुल या 
घनांगुलका भ्रदण करें तो पृव्वोक्त सज्के अभिप्रायका परिकर्मके वचनके साथ विरोध आ 
जाता है, फ़्योंकि, उक्त सूतचरका अथ करते हुए, यदि दम घनांगुलके प्रथम वर्गमूलका द्वितीय 
घरगमूलखे गुणा करने पर साम्रान्य नारक विष्केभसू्चाका प्रमाण होता दे, ऐेसा अर्थ करते दें 
तो परिकर्मके उक्त वचनके साथ विरोध द्वे द्वी। अंगुलका अर्थ प्रतरांगुल करने पर भी यद्दी 
भापत्ति आती है। द्वां, अंगुलका अर्थ सच्यंगल ले लिया जाता दे तो कोई विरोध नहीं 
आता दे, क्योंकि, सूच्यंगुलके प्रथम बगमूलका द्वितीय वर्गमूलले गुणा करने पर जो प्रमाण 
आता है वद घनांगुलके द्वितीय ब्गेमूल प्रमाण ही छोता द्वे। इससे स्पए्ट द्योजाता द्वे कि 
सूत्रम अंगुलसे सृच्यंगुलका दी ग्रदण करना चादिये । 


अब सूच्यंगुलके द्वितीय बगेमूलको भागद्वार करके ओर सच्यंगुलकों भाजक करके 


१, २, १७. ] दब्वपमाणाणुगमे णिरयगदिपमाणपरूबण्ण [ १३५ 


काऊण सचिअंगुर विहज्जमाणमिदि कट्द विक्‍्खेभद्धचिपरूवर्ण वग्गट्ढाणे खेडिद-भाजिद- 
विरलिद-अवहिद-पमाण-कारण-णिरुत्ति-वियप्पेहि वत्तइस्सामो । तत्थ खंडिदादिचउक॑ 
सुगर्म। तस्स पमाणं केत्तियं? स्ूचिअंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाणि सचिअगुल- 
पढमवग्गमूलाणि। केण कारणेण ? सतूचिअगुलपढमवग्गमूलेण स्तूचिअंगुले भागे हिंदे सचि- 
अंगुलपढमवग्गमूलमागच्छदि । सचिअंगुलपठमबग्गमूलस्स दुभागेण स्ूचिअंगुले भागे 
हिंदे दोण्णि पढमबग्गमूलाणि आगच्छेति | पुणो पढमवग्गमूलस्स तिभागेण सूचिअंगुले 
भागे हिंदे तिण्णि पढमवंग्गमूलाणि आगच्छति | एवं पढमवग्गमृलस्स अखंसेज्जदिभाग- 


या की 


भूदसचिअगुलविदियवग्गमूलेण पढमवग्गमृले भागे हिंदे लड्न्‍ेण स्ूचिअंग्रुले भागे हिदे 


वर्गस्थानमें खंडित, भाजित, वचिरलित, अपदृत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति, ओर विकल्पके 
द्वारा विष्कंभसर्चाका प्रातिपदन करते हैं । उनमें प्रारंभके खण्डित आदि चारका कथन सुगम 
है । ( इन चारोंका सामान्य मिथ्यादृष्टि राशिके सम्बंधमें उदाहरण सद्दित कथन पृष्ठ 3१ और 
४२ में किया है, उसीप्रकार यहां भी समझना चाद्दिये। ) 

शंका -- विष्क॑भसचाका प्रमाण कितना है ? 

समाधान---सच्यंगुलके असंख्यातवां म्राग विष्केंभसर्चाका प्रमाण है जो सूच्यंगुलके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है । 

शंका-- किस कारणसे सच्यंगुलके असंख्यात प्रथम बगगमूलप्रमाण विष्कंभसची 
होती द्वे ? 

समाधान- सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलका सूच्यंगुलमें भाग देने पर सूच्यंगुलका 
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प्रथम बर्गमूल आता दे ( २0४३ 
५ 

है 


२ 
र्‌ 


) । सच्यंगुलके प्रथम वर्गमलके द्वितीय भागका 


न 


न्ण बगल) 





७८ र्‌ 
सूच्यगुलमे भाग देने पर सृच्यंगुलके दो प्रथम वर्गमूल रब्ध आते हूं (5 5 २) । पुनः 


छूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलके तीसरे भागका सूच्यंगुलूमें भाग देने पर सच्यंगुलके तीन प्रथम 


2४५७ ५, ७ 


4 
३ के हे हे 
वर्गमूल लब्ध आते हैं ( २०२ _ ३५ ०) । इसीप्रकार सच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलके अखे- 
रत 


३ 
्‌ 


है: 
ख्यातरवें भागरूप सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गेमूलसे प्रथम ब्गमूलके भाजित करने पर जो रूब्ध 


१३१३६ ] छक्खंडागम जीवट्टाणे [ १, रे; १७. 


असंखेज्जाण सचिअंगुलपठमवग्गमूठाणि आगच्छति त्ति ण संदेहों। कारण गई। 
फिरुत्ति वत्तहस्सामों | अंगुलविदियवग्गपूलेण पढमवग्गमूले भाग हिंदे भागलद्धम्हि 
जत्तियाणि रूवाणि तत्तियाणि पढमबग्गमूलाणि घेत्तण विकखेमसूई हवदि । अथवा 
विदियवग्गगूलस्स जत्तियाणि रूबाणि तत्तिएहि पढमवग्गमूलेद्दि विक्‍्खेभसूची होदि सि 
वक्तव्य । णिरुत्ती गदा । 


वियप्पो दुविहो देद्टिमावियप्पो उवरिमवियप्पो चेदि। तत्थ बेरूवे हेड्टिमवियप्पं 
वत्तरस्सामो । सूचिअगुलविदियवग्गमूलेण सृचिअंगुलपढमवरगमूलमोवद्धिय लड्भेण पढम- 
वग्गमूले गुणिदे विक्‍्खंभस्॒ई हवदि | अधवा विद्यवग्गमलेण पढमबग्गमूले गुणिदे 


आये उससे सूच्यंगुलके भाजित करने पर सूच्यंग्रलके असंख्यात प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हें, 
इसमे संदेद्द नहीं है | इसप्रकार कारणका वर्णन समाप्त हुआ | 
३ इ 
उदाहरण-...., २३ तर नशे सच्यंगुलके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण 
रे के विष्केभसूची । 


जा 


२ २ 
अब निरुक्तिका कथन करते हैं-- स॒च्यंगुलके द्धितीय घगेमूछसे प्रथम बर्गमूलके 
भाजित करने पर भागमें जितनी संख्या लष्घ आवे उतने प्रथम बर्गमूल ग्रहण करके विष्कंभ- 
सूथी उत्पन्न होती दै। अथवा, द्वितीय बगेमूलका जितना प्रमाण है उतने प्रथम वर्गेमूलॉसे 
( द्वितीय बर्गेमूल प्रमाण प्रथम वगेमूलोंको जोड़ देने पर ) विष्कंभसूची होती दे | इसप्रकार 
निराक्तिका चणन समाप्त हुआ। 
३ ३६. हितीय वर्गमूल प्रमाण प्रथम वर्गमूलोंका जोड़, द्वितीय 
उदाहरण--२ ५५२०२ बर्गमूलसे प्रथम वर्गमूलको शुणाक्र देने पर जितना होता 
है, उतना ही आता हे। 
विकल्प दो प्रकारका है, अधस्तन विकल्‍प और उपरिम विकल्‍प । उनमें पहले 
द्विरूपधारामें अधस्तन विकल्प बतलाते हैं-- सखूच्यंगुलके द्वितीय वर्गेमूलले सूच्यंगुलके 
प्रथम वगगेमूलको अपपघर्तित करके जो लब्ध आवे उससे सूच्यंगुुलके प्रथम व्गेमूलके गुणित 
करने पर विष्केभसूर्चाका प्रमाण द्वोत। है। अथवा, सूच्यंगुलके द्वितीय वरगेमूलसे प्रथम बर्गमूलके 
गृुणित करने पर विष्कंभसू्चाका प्रमाण द्वोता हे । 
र्‌ १ र्‌ श्‌ 


९१ ३ ६४३ 


जूक 
है इ _->» ४5. ०० 
उदाहरण... , ८२ २५२ 5२ वि. अथवा, २५२८२वि. 


हि श्णै की न्फ श्ग ५0 


१, २, १७. ] दव्बपमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूवण्ण [१३७ 


विक्खंभसई हवदि । अद्रूवे वत्तइस्सामों | अंगुलविदियवरगमूलेण पढमव्गपू्ल गुणेझण 
घण्णगुलपठमवण्गपूले भागे हिंदे पिक्खेभद्ची आगच्छद्‌ | केण कारणेण १ अगुलपठम 
वग्गमूलेण घर्णयुलपढमवग्गमूले भागे हिंदे स्लचिअंगुलो आगच्छदि। पुणो तमंगुरुविदिय 
वग्गमूलेण भागे हिंदे विक्खंभश्तची आगच्छदि। एत्थ विउणादिकरणं वत्तहस्सामों । 
अंगुलपठमबग्गमूलेण घ॒णंगुलपढमवग्गमूले भागे हिंदे श्रूचिअंगुलो आगच्छदि । बिश्ु- 
णिद्पढमवर्गमूलेण घण्णंगुलपढमवर्गमूले भागे हिंदे ख्चिअंगुलस्स दुभागो आगच्छदि | 
तिगृणिदपढमबर्गमूलेण धणंगुलपढमवग्गमूले भागे हिंदे सूचिअंगुलस्स तिभागो आगच्छदि । 


अब अषप्टरूपमें अधस्तन विकल्‍प बतलाते हैं-- सच्यंगुलके द्वितीय वर्गमलसे प्रथम 
वर्गेमूलको ग्रुणित करके जो लब्ध आवे उससे घनांगुलके प्रथम वर्गमलके भाजित करने पर 
विष्क॑ंभसूर्चाका प्रमाण आता दे, क्योंकि, सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलसे घनांगुलके प्रथम 
वर्गमूलके भाजित करने पर सूच्यंगुलका प्रमाण आता दै। पुनः उसे घच्यंगुलके द्वितीय 
वर्गमूलसे भाजित करने पर विष्केभसूचीका प्रमाण आता है। 


१.8 हे छ ५ 
उदाहरण--.सृच्यंग्रुलका घन ( २) # २: घनांशुलका प्रथम वर्गमूल र। 





२५२ 
अब यद्वां द्विगणाविकरण विधिको बतछाते हैं-- सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलसे घतनां- 
१ 


२ _>इुऋर 

गुलके प्रथम वर्गेमुलके भाजित करने पर सूच्यंगुल आता है (  - 003 ) । द्विगुणित 
२ 

सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलसे घनांगुलके प्रथम वरगेमूलके भाजित करने पर सूच्यंगुलका दूसरा 


बे न | 
भाग आता दे (३ कट दे ) । त्रिगुणित सूच्यंगुलके प्रथम पर्गेमूलसे घनांगुलके प्रथम 


२१५२ 
क्‍ 


( २९ _२१२ ) । 
वर्गमूलके भाजित करने पर सूच्यंगुलका तीसरा भाग आता है। 
२४३ 





१३८ ] छकक्‍्खडागमे जीवद्ठाण्ं [ १, २, १७. 


एंदेण कमेण णेदव्व॑ं जाव सूचिअंगुलपढमवग्गपूलस्स गुणगारो विदियवग्गमूलमेत्त पत्ता त्ति। 
पृणो तेण खचिअंग्रुलावादियवर्गमूलेण गुणिद्पठ मवरगमूलण घणणगुलपढमवग्गपूले भागे दिदे 
विदियवग्गमलोवट्टियस्‌चिअंगुलो आगच्छदि । सो चेत्र तिक्‍्खंभस्तची । घणाघणे वत्त- 
इस्सामो। अंग्रुलविद्यवग्गमूलण पढमवग्गपूले गुणेअण तेण घणंगुरुविद्यवरगमूल॑ गुणेझण 
तेण घणाघणविदियवग्गपूले भागे हिंदे विक्‍्खेमसड़े आगच्छदि। केण कारणेण ? धर्णगुल- 
विदियवग्गपूलेण घणाघर्णगुलविदियवग्गमृले भागे हिंदे घण्णगुलपढ़मवग्गमूलमागच्छदि । 
पुणो वि सचिअंगुलपठमवग्गमूलग घणंगुलपढमवग्गमूले भागे हिंदे सचिअंगुलो आग- 
च्छदि । पुणो वि विदियत्रग्गगूलेग खूचिअंगुले भागे हिंदू विकखेमसची आगच्छदि | 
एवमागच्छदि त्ति कट गुणेऊण भागर्गद्ग कद । एवं देद्टिमवियप्पो समचो । 


च्ड 


उवरिमवियप्पो तिविहो, गहिदों गहिद्गहिदों गहिदगुगगारों चेदि। तत्थ 


इसप्रकार जबतक सच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलका गुणकार द्वितीय वर्गमृलके प्रमाणको प्राप्त 
होवे तबतक इसी क्रमसे ले जाना चादिये। पुनः उस सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गमलसे सूच्यंगुलके 
प्रथम घर्गमूलको गुणित करके जो लब्ध आवे उससे घनांगुलके प्रथम वर्गमूलके भाजित करने 
पर खच्यंगुलके द्वितीय वर्गगूलसे भाजित सूच्यंगुल आता दे, और वहां विष्कंभरूची है। 
६4 
5 डर 
उदाहरण-- हु 5 न हा +२ विष्कंभसू्ची. 
२५२ २ 
अब घनाघनमें अघस्तन विकल्‍प बतलाते हैं-- सृच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलसे 
सच्यंगुलके प्रथम वगेमूलकोा ग्रुणित करके जो लब्ध आवे उससे घनांगुलके 
द्वितीय वर्गेमूलको गणित करके जो लब्ध आबे उसका घनाघनांगुलके द्वितीय वर्गमूलमें 
भाग देने पर विष्कंभसृचीका प्रमाण आता है, क्‍योंकि, घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलका 
घनाघनांगुलके द्वितीय वग्गमलमें भाग देने पर घनांगुलका प्रथम बर्गेमठ आता है। पुनः 
सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलका घनांगुलके प्रथम वर्गमृलमें भाग देने पर सूच्यंगुल आता दे। पुनः 
सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलका सृच्यंगुलमें भाग देने पर विकंभसचीका प्रमाण आता 
है । इसप्रकार विष्कंभसची आती दे, ऐसा समझकर पहले गुणा करके अनन्तर भागका ग्रहण 
किया । इसप्रकार अधस्तन विकल्‍प समाप्त हुआ ) 
उदाहरण---सृच्यंगुलका घनाधघन (२ ॥ > रॉ 5 सूच्यंगुलके घनाधनका द्वितीय 


श्र रे 
मु धर विष्क 
हि ---++---+ रे भसूची. 
वगेमूल २ + २५ ३. ६ 
२४८२४ ०२ 


उपारिम विकल्प तीन प्रकारका है, ग॒द्दीत, ग्रह्ीतग्रद्दीत और ग्रद्दीतगुणकार । उनमें 


१, २, १७. ] दब्बपमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूवर्ण [१३९ 


गहिंद॑ वत्तहस्पामों | विदियवग्गगूलेण सचिअंगुले भागे दिदे विक्खभस्‌ची आगच्छदि। 
तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्धच्छदणए कदे वि विक्‍्खेमसची आग- 
चछदि । अधवा विद्यवग्गमृलेण सचिअंशुले शुणेऊण पदरंगुले मागे हिदे विक्‍्खेभसची 
आगच्छदि । केण कारणेण ? सचिअंगुलेण पदरंगुले भागे हिंदे सचिअंगुलो आगच्छदि। 
पृणो वि विदियवर्गमूलेण सचिअंगुले भागे हिंदे विक्छ॑भसूची आगच्छद्‌। एवमागर्छूदि 
चि कट गुणेऊण भागग्गह्ण कदं । तस्स भागहारस्पत अद्धच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्धू- 
च्छेदणए के विक्‍्खे भसची आगच्छदि । एवं संखेज्जासंखेज्जाणंतेसु णेदच्वं | एत्थ 


पद्दले ग्रद्दीत उपरिम विकल्पकों बतलछाते हेँं-- सच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलका सूच्य॑ग्रुलमें 
भाग देने पर विष्क॑ंभसची आती हे। 

१ 

डे 


उदाहरण... __ ( -२ विष्कंभसूची- 
हि 


२ 


उक्त भागद्वारके जितने अधच्छेद हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद्‌ 
करने पर भी विष्केंभस्ची आती दे। 


उदाहरण-२ के क अधच्छेद होते हैं ।२ के क अधैच्छेद किये जाये तो अंतिम 


राशि २ द्वोगी। सूच्यंगुलके द्वितीय वगमलमें क 3 है, और सूच्यंगुलमें ख> २ दे; 
श ५ १-३ 

इसलिये २१८ २-२ के अधच्छेद २ के अर्धच्छेदोंके बराबर करने पर २ - २' अर्थात्‌ 
२आ जाता है जो विष्क॑भसचीका प्रमाण दे । 

अथवा, सच्यंगुलके द्वितीय बर्गमूलसे सच्यंगुलको गुणित करके जो लब्ध आये 
उसका प्रतरांगुलमें भाग देने पर विष्क॑भसरचीका प्रमाण आता दें, क़्योंकि, सच्यंगुलसे 
प्रतरांगुलके भाजित करने पर सृच्यंगुल आता दे। पुनः रूच्यंगुलके द्वितीय चर्गमूलसे 
सूच्यंगुलके भाजित करने पर विष्केंभसूची आती दे । इसप्रकार विष्कंभरूची आती दे, ऐसा 
समझकर पहले गुणा करके अनन्तर भागका ग्रहण किया। 


/७०८ 


उदाइरण (बटर ) +., 5 २ विष्कंमसूची 
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उक्त भागद्वारके जितने अधेच्छेद्‌ दो उतनीवार उक्त भतथमान राशिके अधेच्छेद करने 
पर भी विष्कंभसूचीका प्रमाण आता दे। इसीप्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्त स्थानोमें के 


१४० ] छक्खंडागमे जीवद्ढाणं [ है, २, १७. 


अद्डच्छेदणयमेचमेलावणविद्याणं जाणिऊण वत्तव्वं। अट्ठरूवे वत्तइस्सामो । विदियवग्ग- 
मूलेण पदरंगुलं गुणेऊअण तेण घणंगुले भागे हिंदे विक्‍्खेमसूची आगच्छदि। केण 
कारणेण ? पदरंगुलेण घणंगुले भागे हिंदे सूचिअंगलमागच्छदि | पुणो वि विदियवरग- 
मूलेण खूचिअंगुले भागे हिंदे विकलेभसूची आगच्छदि । एवमागच्छदि त्ति कट 
गणेऊण भागग्गहर्ण कद | तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्धच्छेदणए 
कदे वि विक्लेभसूची आगच्छदि | एवं सखेज्जासंखेज्जाणंतेत्तु णेयव्व | घणाषणे 
वत्तहस्सामों | विदियवग्गसूलेण पदरंगुरं ग्रुणझण तेण गुणिद्रासिणा घणंगुल- 
उर्वरिमवर्ग शुणऊण तेण घणाघणे भागे हिंदे विक्खेमसची आगच्छदि । केण 
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जाना चादिये। यहां पर समस्त अधेच्छे लानेकी विधिको जानकर कथन करना चाहिये। 
५ दे 


ब््‌ ब्‌ 
उदाहरण--२ के अधच्छेद २ होते हैं, अत. इतनीवार २ के अर्धच्छेद्‌ करने पर 


ु 


ई-ई 
२४ ८£२१-२ प्रमाण विष्केभसची आ जाती है। 
अब अषप्टरुपमें ग्रद्दीत उपरिम विकल्पको बतलतते दें-- सृच्यंग्रुलके द्वितीय वर्गमूलसे 
प्रतरांगुलको गुणित करके जो लब्ब आवे उससे घनांगुलके भाजित करने पर विष्केभसचीका 
प्रमाण आता दे, क्यांकि, पभ्रतरांगुलसे घनांगुलके भाजित करने पर सृच्यंगुल्ठ आता द्वै। पुन 
सूच्यंगुलके द्वितीय पर्गमूलसे सूच्यंगुलके भाजित करने पर विष्कंभसृचीका प्रमाण आता है। 
इसप्रकार विष्कंभसच्री आती है, ऐसा समझकर पद्दले ग्रणा करके अनन्तर भागका 
प्रदण किया | 





उक्त भागद्वारके जितने अधेच्छेद हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद 
करने पर भी विष्क॑मसृजीका प्रमाण आ जाता है। इसीप्रकार संख्यात, असंख्यात और 
अनन्त स्थानोंमें ले जाना चादिये। 

उदाहरण-.-२' के अधेच्छेद ३ होते हैं, अतः इतनीवार २' के अधच्छेद्‌ करने पर 
४-३ 
२ ४२१» २ प्रमाण विष्कंभसृची आ जाती दे । 

अब घनाघनमें ग्रहदीत उपरिम विकल्प बतलाते हैं-- सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलखे 
प्रतरांगुलको गुणित करके जो गणित राशि रूब्ध आवे उससे धघनांगुलके उपरिम वर्गको 
शुणित करके जो लब्ध आधे उससे घनाघनांगुलके भाजेत करने पर विष्कंमसर्थाका 


१, २, १७. ] दब्वपमाणाणुगम णिर्यगदिपमाणपरूजर्ण [ १४१ 


कारणेण ? घण-उवरिमवग्गेण घणाघणे भागे हिंदे घणंगुलो आग्च्छदि । पुणो वि 
पदरंगुलेण घण्णगुले भागे हिंदे सूचिअगुला आगच्छदि | पुणो वि विदियवग्गमूलेण 
सूचिअंगरुले भागे हिंदे विक्‍खंभसची आगच्छदे। एवमागचछदि त्ति क्ठु गुणेझण 
भागग्गहण कद । तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्भच्छेदणए कदे वि 
विक्खंभसूची आमच्छदि । गहिदों गदो। सूचिअंगलस्प असंखेज्जदिभागेण घणंशुल- 
पढमवग्गमूलस्स असंखेज्जद्भागेण धणाधणविदियवग्गमसूलस्स असंखेज्जदिभागेण च 
बिक्‍्ख भसविपमाणेण गहिदगहिदों गहिदगुणगरारो च पुथ्व॑ व वत्तव्वों । 

संपद्दि णेरइयामैच्छाइट्टिरासिस्प भागहारुप्पायणविहिं वत्तइस्सामों | सुत्ते अबृत्तो 
भागहारो कधमुप्पाइज्जदे ? ण, सुत्तवुत्तविक्ख भसइंदो तदुष्पत्तिसिद्धीदों । त॑ जहा- 
प्रमाण आता द्दे, क्योंकि, घनांगुलके उपरिम बगेसे घनाघनांगुलके भाजित करने पर 
घनांगुल भाता है । पुनः प्रतरांगुलसे घनांगुलके भाजित करने पर सच्यंगुल आता दहै। पुनः 


सच्यंगुलके द्वितीय चर्गमूछसे स॒च्यंगुलके भाजित करने पर विष्केभसची आती दै। इसप्रकार 
विष्कंभसू्ची आती दै, ऐसा समझकर पद्दले गुणा करके अनन्तर भागका ग्रद्ण किया । 


न 


अन्‍्ल्‍्बन्‍»क (२४) कं शा गम श २ | + जी. [पु 
उदाहरण डर ४77 कझू+्र:१ रूरू £ २ विष्कमसची. 
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उक्त भागद्दारके जितने अधच्छेद हो उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अर्चच्छेद्‌ 
करने पर भी विष्कंभसचीका प्रमाण आता दे। इसप्रकार ग्रद्दीत उपरिम विकब्पका वर्णन 
समाप्त हुआ। 

उदाहरण--.२" के अर्धच्छेद ११ द्वोते हैं; अतः इतनीचार २ के अर्धच्छेद्‌ करने पर 


१२-११ १ 5 ४ 
२ २२-२ प्रमाण विष्कंभसूची आ जाती दे । 


सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण विष्कभसर्चासे, घनांगुलके प्रथम वगेमूलके 
अलंख्यातवें भागप्रमाण विष्केभमसूचीले ओर घनाघधनांगुलके द्वितीय वर्गमूलके अखंख्यातर्वे 
भागप्रमाण विष्क॑भसूर्चासे ग्रद्दीतगरद्दीत ओर गद्दीतगुणकारका कथन पहलेके समान 
करना चादिये। 

अब नारक मिथ्यादष्टि जीवराशिके भागद्दरके उत्पन्न करनेकी विधिको बतलाते हैँं-- 

शुका-- भागद्वारका कथन छुत्रमें नहीं किया दे, फिर यदां वद्द कैसे उत्पन्न किया 
जा रहा दे! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सूनत्रोक्त विष्केभसूर्वासे उक्त भागद्वारकी उत्पाशे बन 
जाती दे | वह इसप्रकार दे-- 


१ प्रतिषु पुणो घ॒ण- ? इति पाठः | 


१४२] छकक्‍्खंडागमे जीवड््ण [ १, २, १७. 


जगसेढीए जगपदरे भागे हिंदे एगसेढी आगच्छदि | जगसेढीदुभागण जगपदरे भागे 
हिंदे दोण्णि सेहीओ आगच्छेति । जगसेढितिभागेण जगपदरे भागे हिंदे तिण्णि सेढीओ 
आगच्छंति । एबमेगादि-एगुत्तरकमेण सेढीए भागहारो वड़वेयव्यों जाव णेरइयविक्ख- 
मसूचिमेत्त पत्तो त्ति। पुणो ताए विक्‍्खंभसूचीए सेढिमोवद्दिय लद्भेण जगपदरे भागे 
हिंदे विक्खेभसूचीमेत्तसेदीओ आगच्छ॑ति | एवमण्णत्थ वि विक्खेभसूईदे अवहारकालो 
साथेयव्यों । एदेण भागदारेण सेढीए उबरि खंडिदादिवियप्पा वत्तव्वा | तत्थ ताव 
बग्गद्दण पमाण-कारण-णिरुत्ति-वियप्पेहि अवद्दारका्ल वत्तइस्पामो | तस्त पमाणण 
कात्तिय ? सेढीए असंखेज्जदिभागा असंखेज्जाणि सेढिपठमवग्गमूलाणि | पमाणं गद । 
केण कारणेण १ सेढिपटमवग्गम्लेण सेढिम्हि भागे हिंदे सेढिपढमवग्गमूलो आग- 


जगप्रेणीत जगप्रतरके भाजित करने पर एक जगश्नेणीका प्रमाण आता है 
(४२०४०६७२९६ ८ ६७५३६८ ६५०३६) । जगश्नेणीके छितीय भागका जगप्रतरमें भाग देने 
पर दे। जगश्रेणियां लब्ब आती हैं (४२०४०६७२०६ - ३२७६८८ १३१०७२)। जगश्नेणीके 
तृतीय भागले जगप्रतरके भाजित करने पर तीन जगश्रेणियां आती हैं. (४२०४९६७२०६+ 
२१८४५६ ८ १०६६०८) । इसप्रकार भागद्वार बढ़ते हुए जबतक वद नारक विष्कंभसूर्चाके 
प्रमाणको प्राप्त द्वेवे तबतक उसे बढ़ाते जाना चादिये। अनन्तर उस विष्केभसूचीसे 
जगश्रेणीको अपवर्तित करके जो लब्ध आबे उससे जगप्नतरके भाजित करने पर जितना 
विष्क॑ंभसूचीका प्रमाण दे उतनी जगश्नेणियां रूब्ध आती द्वें। इलीप्रकार अन्यत्र भी 
विष्क॑भसूर्चासे अवद्दारकाल साथ लेना चाद्िये। 
उदाहरण-ज्ञगश्नेणी ६५५३६; जगप्रतर ४२०४९६७२९०६; ६५७५५३६:२८०३२७६८; 
४२०५४९६७२०६- २२७६८ 5 १३१०७२. नारक मिथ्यादृष्टि जीवराशि. 
अब इस भागद्वारका आश्रय करके जगश्नेणीके ऊपर खण्डित आदि विकल्पका कथन 
करना चाहिये । उनमेंले प्ले वर्भेस्थानमें प्रमाण, कारण, निरुक्ति ओर विकल्पके द्वारा 
अवद्दारकालका प्रमाण बतलाते हैं-- 
शंका-- सामान्य नारक मिथ्यादष्टि जवराशिके छानेके लिये जो भागद्वार कहा है 
उसका प्रमाण कितना दे ? 
समाधान-- उक्त भागद्वारका प्रमाण जगश्नेणाके अखंख्यातर्वें भाग दे, जो 
अंगश्नेणीके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । इसप्रकार प्रमाणका वर्णन समाप्त हुआ । 
उदाहरण--अवद्दारकाल ३२७६८; जगश्नेणीका प्रथम वर्गमूल २०६; ३२७६८ + २५६ 
+ १२८ ( यद्दां १२८ को असंख्यात मान कर उतनेवार प्रथम घर्गमूल श्णद 
का जोड़ ३२७६८ द्वोता है ) 
शका- जगश्नेणीके असंख्यात प्रथम बगेमूलप्रमाण अवद्दारकाल किस कारणसे दे! 
समाधान-- क्योंकि, जगश्नेणीके प्रथम घर्गमलसे जगश्नेणीके भाजित करने पर 


१, २, १७. ] दव्बपम्ाणाणुगमे णिर्यगंद्पिमाणपरूलणं [१४३ 
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च्छदि । सेढिविदियवग्गमूलेण सेढिम्हि भागे द्विदे विदियव्ग्गमूलस्स जत्तियाणि 
रूवाणि तत्तियाणि सेढिपढमवग्गमूलागि आगच्छंति। सेढितदियवग्गमूलेण सेढिम्हि 
भागे हिंदे सेढिविदिय-तदियवस्गमूला्ण अण्णोण्णभाग करे तत्थ जात्तियाणि रूवाणि 


बच] 


तत्तियाणि सेढिपठमवग्गमूलाणि आगच्छंति। अणेण विद्याणण पलिदोवमवग्गप्लागाणं 
असंखेजदिभागमे त्वग्गद्णागे हेड्डा ओसरिऊण घणंगुलविदियवर्गसूलेण सेढिम्हि 
भागे हिंदे असंखेज्जाणि सेढिपठमवर्गमूलाणि आगच्छेति त्ति ण संदेहं कायव्त । 
कारण गदं । णिरुत्ति वत्तइस्सामों | घर्णगुलविदियवग्गसूलेण सेडिपमवर्गमूले भागे 
हिंदे तत्थ जत्तियाणि रूब्राणि तत्तियाणि पढमबग्गगलाणि । अधवा तेणेव भागहारेण 
सेटिविदियवग्गमूले भागे हिंद तत्थागदेण तम्हि चेव गुणिदे तत्थ जत्तियाणि रूवाणि 
तत्तियाणि सेढिपठमवग्गमूलाणि । अधवा तेणेव भागहारेण सेढितदियवग्गमूले भागे 
हिंदे तत्थागदेण ते चेव ग्रुणऊण तदो तेण विदियवग्गमृले गुणिदे तत्थ जत्तियाणि 


जगश्नेणीका प्रथम वर्गसूल आता है (६५७३६- २५६८ २५६)। जगश्ने्णाके द्वितीय वर्गमूलसे 
जगश्नेणीके भाजित करने पर ह्वितीय वर्गेमूठका जितना प्रमाण द्वोता दे उतने जगश्नेणीके 
प्रथम बगेमल लब्ध अते हैं (६५७५३६- १६८ ४०९६ - १६ * २५६) । जगश्नेणीके ततीय 
वर्गमूलले जगश्नेणीके भाजित करने पर, श्रेणीक द्वितीय और तृतीय चगेमूलके परस्पर 
गुणा करने पर वद्रां जितनी संख्या उत्पन्न हो उतने प्रथम वर्गमूल लरष्घ आंते हैं (६५५३६ 
+४८ १६३८७ ८ १६०८७ १ २५६)। इसी विधिसे पल्योपमकी वर्गेशलाकाओंके अखं- 
ख्यातवें भागमात्र वर्गेस्थान नीचे जाकर घनांगुलके छ्वितीय वर्गमूलसे जगश्नेणीके भाजित 
करने पर जगश्नेणीके असेख्यात प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिये । 
इसप्रकार कारणका वर्णन समाप्त हुआ | 

उदाहरण-..धनांगुलका द्वितीय वर्गभमूल २; ६००३६ ८ २८ ३२७६८ अब. 

अब निरुक्तिका कथन करते हैं-- घनांगुलूके द्वितीय वर्गमलस जगश्नेणीके प्रथम 
वर्गमूलके भाजित करने पर वहां जितना प्रमाण लब्ध आवे उतने प्रथम वर्गमूल सामान्य 
नारक मिथ्यादष्टि अवह्ारकालमें होते हैं । 

उदाहरण--२५६ + २८ १२८ ( इतने प्रथम वगेमूल अवद्दारकालमें द्वोते हैं )। 

अथवा, उसी घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलरूप भागद्दारसे जगश्नेणीके द्वितीय वर्गमूलके 
भाजित करने पर वहां जो प्रमाण रूब्ध आवे उससे उसी द्वितीय वर्गेमूलके गणित कर देने 
पर वद्दां जो प्रमाण लष्ध आवबे उतने जगश्नेणीके प्रथम वगेमूल सामान्य अवद्दारकालमें 
लब्ध आते हैं । 

उदाहरण-.-१६ + २८ ८; १६५८८ ८ १२८. 

अथवा, उसी घनांगुलके द्वितीय बगेमूछरूप भागद्वारसे जगश्ने्णाके तृतीय वर्गमूलके 
भाजित करने पर थदां जितना प्रमाण आबे उससे डसी तृतीय वरगेमूछको शुणित करके 


१४४ ) छकक्‍्खेडागम जीवड्टार्ण [ १, २, १७. 


रूवाणि तत्तियाणि सेडिपढमवग्गगूलाणि । अणेण विहाणेण असंखेज्जाणि वग्गद्वाणाणि 
हेह्ठा ओसरिऊण घणगुलुविदियवर्गमूलेण तस्सुवरिमिवर्गमवहारिय लद्भेण घणणगुलुपढम- 
वग्गमूले गुणिय तेण च गुणियरासिणा घरण्णयुलो गरुगेयव्यों । एंदेण कमेण उ्रे उबरि 
अवद्विदवग्गद्यणाणि सेढिविदियवर्गमूलंताणि सब्ताणि गुगेयव्याणि। तत्थ जत्तियाणि 
रूवाणि तत्तियाणि पढमवर्गमूलाणि हव॑ति | एवं णिरुत्ती गदा । 

वियप्पो दुविहो, हेड्टिमवियप्पो उवरिमवियप्पो चेदि । वेरूबे हेट्टिमवियप्पो 
णत्थि, जगसेदिसमाणवेरूववग्गस्म पढमवग्गमृल केण वि भागहारेण अवहिरिज्वते 
अवद्दारकालस्प अणुप्पत्तीदी। ण च जगसेदिसमाणवेख्ववग्गं अस्सिदझण अवद्दार- 
कालुप्पत्ती वोतू सक्किलदे, हेद्ठिम-उत्ररिमवियप्पेसु णिरुद्सेस मज्झिमवियप्पस्स असेभ- 
वादों । अड्डरुवे देद्टिमवियप्पो णत्थि, विहृज्ञमाणसेडिपढमवस्गमूलादो अवहारकालस्स 


तद्ननन्‍तर उस रूष्घसे द्वितीय वर्गमलके गुणित करने पर घहां जितना प्रमाण आंबव उतने 
जगश्रेणीके प्रथम वर्गेमूल सामान्य अवद्दारकालमें लब्ध आंते हैं । 

उदाहरण--.७४ ६ २-२; ४ ५ २८ ८; १६१५ ८ < १२८ 

इसी विधिले असंख्यात वगस्थान नीचे जाकर घनांगुलके द्वितीय वगमूलसे उसके 
डपरिम बर्गको भाजित करके जो लब्धघ आवे उससे घनांगुलके प्रथम वर्गमलको गणित करके 
ओ गृणित राशि लष्ध आवबि उससे घनांगुलको गरुणित करना चाहिये। इसी क्रमसे जगश्नेणीके 
द्वितीय वर्गमूछ पर्यन्त ऊपर ऊपर अवस्थित संपूर्ण वर्मेस्थानोंको गुणित करना चाहिये। 
इसप्रकार गुणा करनेसे वहां जितना प्रमाण लब्ध आधे उतने प्रथम वर्गमूल सामान्य मिथ्या- 
दृष्टे नारक अवद्दारकालमें दोते दें | इसप्रकार निरुक्तिका वणेन समाप्त हुआ । 

उदाहरण--७ +२८२;३ ७ ५ २८ ८; १६५८ ८८ १२८. 

विशेषाथ--यहां दृशंंतके स्पए्ट करनेके लिये जो अंकसंटष्टि ली है उसमें अगश्रेणीका 
द्वितीय वरगेमूल और घनांगुलका प्रमाण एक पड़ जाता है जो १६ है। अतः निरुक्तिका कथन 
करते हुए जगश्नेणीके द्वितीय चवर्गेमूछकतक ऊपर ऊपर वग्गेस्थानोंका उत्तरोत्तर गुणा करते 
जाना चाहिये। इस कथनके अनुसार अंकसंदरशटमें वद्दी तक (१६ तक ) गुणा बढ़ानेसे वह 
संख्या लष्घ आ जाती है जितने जगश्रेणीके प्रथम वर्गमूल सामान्य मिथ्यादष्टि नारक अचद्दार- 
कालमें पाये जाते हैं । 

विकल्प दो प्रकारका है, अधस्तन विकल्‍प और उपरिम विकल्प । उनमेंसे यहां 
प्रकृतमें द्विरुपधारामें अघस्तन विकल्प संभव नहीं है, क्योंकि, जगश्नेणीके समान द्विरूप वर्गके 
प्रथम घर्गमूलको किसी भी भागद्दारसे अप्वत करने पर अवद्दारकाल नहीं उत्पन्न द्वो सकता 
है। यदि जगश्नेणीके समान द्विरूपवर्गंका आश्रय करके अवद्दारकालकी उत्पात्ति कद्टी जावे सो भी 
कद्दना ठीक नहीं है, क्योंकि, विकल्पके अधस्तन और उपरिम विकल्पसे निरुद्ध दो आने पर 
मध्यम विकल्प नहीं बन सकता दे। यहां अष्टरुपमें भी अधस्तन विकब्प नहीं पाया जाता है, 


१, २, १७. ] दब्बपमाणाणुगमे णिश्यगदिपमाणपरूजण्ण [१५५ 


बहुत्तव॒लंभादो । अहवा अवहारकालागमणणिमित्त भागहारेण णिरुद्रासीदो हेड्ढा जे वा त॑ 
वा वग्गमूलमोवह्धिय णिरुद्धरासिस्स हेद्डिमवग्गपूलाणि एकवारं गुणिदे जत्थ इच्छिदरासी 
उप्पज्जदि तत्थ वि हेद्टिमवियप्पो अत्थि त्ति मणताणममिप्पाएण अड्ठरूवे द्वेट्टिमवियप्पं 
वत्तइस्सामो । घर्णयुलविदियवग्गमूलेण सेढिपठमबग्गपूले भागे हिंदे तत्थागदलद्वेण 
सेढिपटमबग्गमूले गुणिदे अवह्ारकालो होदि । अहवा तेणेव भागहारेण सेडिविदियवरग- 
मूलमवहारिय तत्थागदेण लड्भेण त॑ चेब विदियवग्गमूले गुणेशण तेण पढमबग्गमूले 
गुणिदे अवद्दारकालो होदि । अहवा घणंगुलविदियवग्गमूलेण सेढितदियवर्गमूलमवहरिय 
तत्थ लड्भेण त॑ चेव तदियबग्गमूल गरुणऊण तेण विदियवग्गमूर्ल ग्रणिय तेण सेढिपदम- 
वग्गमूलं गुणिदे अवहारकालो होदि | अणेण विहणेण पलिदोवमबग्गसलागाणमसंखेजदि- 
भागमेत्तवग्गह्मणाणं पुध णिरुंभर्ण करिय अवहारगुणणकिरियं काऊण अवहारकालो 


फयोंकि, विभग्यमान राशि जगश्नेणीके प्रथम वर्गेमूललसे अवद्दारकालका प्रमाण बहुत अधिक पाया 
जाता है । अथवा, अवदहारकालके लानेके लिये निम्मित्तभृत भागद्वारस निरुदराशि जगश्नेणीसे 
नीचे किसी भी वर्गमूलको अपवर्तित करके जो रूब्ध आवे उससे निरुद्धराशिके अधस्तन 
वरेसूलोकों एकवार गुणित करने पर जहां पर इच्छित राशि उत्पन्न द्वोती है वहां पर भी 
अधघस्तन घिकबप पाया जाता द्वे, इसप्रकार प्रतिपादन करनेवाले आचायोके अभिमप्रायसे 
अष्टरूपमें अघस्तन विकल्पको बतलाते हैं-- 

घनांगुलके द्वितीय बगेमूलसे जगश्नेणीके प्रथम वर्गमूलके भाजित करने पर बहां 
जो प्रमाण लष्घ आधे उससे जगश्नेणीके प्रथम वर्गेमूलके गुणित कर देने पर अवद्दारकालका 
प्रमाण द्वोता दे । 

उदाहरण-..२५६ <- २८ १५८; २५६ » १२८ ८ ३१७६८ अब. 

अथवा, उसी भागद्वारसे अथोत्‌ घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलसे जगश्नेणीके द्वितीय 
वरगेमूलको भाजित करके वहां जो लष्घ आवबे उससे उसी जगश्नेणीके द्वितीय वर्गेमूलको गुणित 
करके पुनः उस गुणित राशिसे जगश्नेणीके प्रथम वगेमूलके गुणित करने पर अषद्दारकालका 
प्रमाण आता दे । 

उदाहरण-.-१६- २८ ८। १६५८ ८ ५ १२८, २५६ » १२८८ ३२७६८ अब. 

अथवा, घनांगुलके द्वितीय वर्गेमूलले जगश्नेणीके तृतीय वर्गमूलको भाजित करके यहां 
जो लब्ध आये उससे उसी नृतीय वर्गमूलको ग्रुणित करके पुनः उस गुणित राशिसे 
जगश्नेणीके द्वितीय वर्गमूलको ग्ुणित करके जो लब्ध आवे उससे जगश्नेणीके प्रथम बर्गमूलके 
गुणित करने पर अवद्दारकालका प्रमाण आता है। 

उदाहरण--.8 + २८२; ४ » २८ ८; १६% ८ 5 १२८; २५६» १५८ ८ ३२७६८ अब. 

इसी विधिसे पल्‍योपमकी वर्गेशलकाओंके असंख्यातवें भागमाश्न धर्गस्थानोंको प्थक्‌- 
रूपले रोककर और घनांगुलके द्वितीय वर्गेमूलप्रमाण भागद्वारसे अंतिम आदि स्थानोंको 


१४६ ] छकखेंड्रागमे जीब्र्ण [ १, २, १७. 


साधेयव्यो । तत्थ अंतिमवियप्पं॑ वत्तइस्सामों | घर्णगुलविदियवग्गमूलेण घणणगुल- 
बटमवर्गमले भागे हिंदे तत्थागदेण ते चेव घण्णगुलपठमबशामूले गशुणेऊण तेण 
सुणिदरासिणा घधण्णंगुल॑ गुणेझण एवमुवरि उबरि अवबिदाणि वग्गद्वाणाणि 
सेटिपट्मवग्गमूलपाच्छिमाणि णिरंतरं गुणेयव्याणि । एवं गुणिदे णेरइयमिच्छाइट्टि- 
अबद्दरकालो होदि । एस अत्थो जदि वि पुव्व॑ परूतविदों तो वि हेद्टिमावियप्पसंबंधेण 
मंदब[द्वालिस्साणुग्गहड पुणरत्रि परूविदों । 

घणाघण वत्तइस्सामो । घणंगुरुविदियवग्गसलेण सढिपढमवग्गमृर्ल गुणेझण 
घणलोमपटमवर्गमृले भागे हिंद अवहारकालों आगच्छदि । ते कर्ध ? सेडिपढमवर्ग- 
मूलेण घणलोगपढमवग्गपले भागे हिंदे सेढी आगच्छदि । पुणो घर्णयुलविदियवग्गमूलेण 
सेंढि भागे हिंदे अवहारकालो होदि | एवमागर&दि त्ति कट गुणऊण भागग्गहण्ण कद | 
अहवा एत्थ दुगुणादिकमेण अवहारकालों साहेयव्वो । अहवा घणर्णगुलवरादयबग्गमलेण 
सेडिपढमवग्गसले गुणेअण तेण घणले।गविद्यवग्गमूलमत्रहारिय ते चेव गुणिदे अवहार- 


भाजित करके जो लब्ध आवे उससे जगश्रेणीके प्रथम वर्गमूलपर्यत गुणनक्रिया करके 
अवद्वारकाल साध लेना चाहिये। उनमेंसे अंतिम विकल्पको बतछाते हैं-- 

घनांगुलके द्वितीय वर्गमृूलसे घनांगुलके प्रथम वर्गमूलके भाजित करने पर वहां 
आये हुए लब्धसे उसी घनांगुलके प्रथम वर्गमूल्ठकोी गुणित करके जो गुणित राशि आचे उससे 
घनांगुलको गुणित करके पुनः जगश्रेणीके प्रथम वर्गमलपर्थत ऊपर उपर स्थित वग्गेस्थानोंको 
निरन्सर गुणित करना चाहिये। इसप्रकार पूवे पृत्र गुणित राशिसे उत्तरोत्तर वगैस्थानके गुणित 
करते जाने पर नारक मिथ्यादष्टिसंबन्धी अवद्दारकालका प्रमाण भाता दै। इस अथेका 
प्रूपण यद्यपि पहले कर आये दें तो भी मन्दवुद्धि शिष्योंके अज्भाश्रृहके लिये अधस्तन विकव्पके 
संबन्धले इसका फिरसे प्ररूपण किया है। 

अब घनाघनमें अधस्तन विकल्‍प बतलछाते हँ-- घनांगुलके छ्वितीय घगेमूलसे जग- 
श्रेणीके प्रथम वर्गमूलका गुणित करके जा लब्ध आबे उससे घनलोकके प्रथम वर्गमूलके 
भाजित करने पर अवद्दारकालका प्रमाण आता है, क्योंकि, जगश्नेणीके प्रथम वर्गमूलसे घन- 
छोकके प्रथम वर्गमूलके भाजित करने पर जगश्नेणीका प्रमाण आता दे, पुनः घनांगुलके द्वितीय 
वर्गमूलसे जगश्नेणीके भाजित करने पर अवद्यारकालका प्रमाण आता द्वे। इसप्रकार अचहार- 
कालका प्रमाण आता है ऐसा समझकर पहले गुण। करके अनन्तर भागका ग्रद्दण किया। 


ब म्ष्दं 
उदाहरण--घनलेकका प्रथम वर्गमूल २०६ २५६० २० ५१२८३२ + ३२७६८ अब. 
अथवा, यहां पर दिगुणादे ऋ्मसे अवद्दारकाल साथ लना चाहदिये। अथवा, 


घर्मांगुलके द्वितीय वर्गमूलल जगश्नेणीके प्रथम वगेमूलको गुणित करके जो लब्ध आवे उससे 
धणनऊीकके द्वितीय बर्ग मूलका अपहृत करके जो लब्ध आंबे उससे उसी घनलोकके द्वितीय 


१, २, ९७. ] दव्बपमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूवर्ण [१४७ 


कालो होदि । एवं हेड्ढा वि जाणिऊण वत्तव्त् । हेट्विमवियप्पो गदो । 

उवरिमवियप्पो तिविहे।, गहिदों गहिदगहिदों गहिदगुणगारो चेदि | तत्थ गदिद्‌ 
वत्तहस्पामो । घणंगुलविदियवग्गमूलेण सेटिसमाणवेस्ववर्ग शुणेऊण तेण तव्वस्गवम्गे 
भागे हिंदे अवहारकालो आगच्छदि। ते कर? सेटिसमाणवेखूववस्गेण तब्बस्गवम्गे 
भागे हिंदे सेही आगच्छदि | पुणो वि घर्णमुरुविद्यवग्गमूलेण सेढिम्हि भागे हिदे 
अवहारकालो होदि । एवमागच्छदि चि कड्ड गुणेऊण भागग्गह्ण कद । अहबा अवद्दार-. 
कालो विगणादिकमेण वड़वेयच्यरो । तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स 
अद्भच्छेदणण कंदे अवहारकालो आगच्छंदि | तस्सद्धच्छेदणयसलागा केत्तिया ! घणण- 
गुलविदियवग्गमूलस्स अद्भच्छेदणयसहियसेढिपमाणवेरूववग्गस्स अद्भच्छेदणयमेचा । 


बर्गमूलको गुणित करने पर अवद्दारकालका प्रमाण आता दै। इसीप्रकार नीचेके स्थानोंमें भी 
जानकर कथन करना चाहिये | इसप्रकार अधस्तन बिकब्प सम्राप्त हुआ। 

उदाहरण-घनलोकका छ्वितीय वर्गममुल १६;३ २०६३०८२७५१२४ १६ + ५१२८८ 

२६ » ८ 5 ३२७६८ अब. 

उपारिम विकव्प तोन प्रकारका दे, गरद्दीत, शुद्दीतग्रद्दात और ग्रद्दीतगुणकार । उनमेंसे 
पद्दले ग्रद्दीत उपरिम विकव्पको बतलते दें-- घनांगुलके छ्विनीय वर्गमूलले जगश्नेणीके समान 
छिरूपवर्गको गुणित करके जा रूब्ध आये उसका उसी जगश्नेणीके समान द्विरूपवर्गके वर्ग 
भाग दने पर अवद्दारकालका प्रमाण आता हे, क्योंकि, जगश्नणीके समान द्विरूपवर्गका उसीके 
उपरिम वर्गम भाग देने पर जगश्नेणीका प्रमाण आता है, पुनः घनांगुलके द्वितीय वर्गमूछका 
जगश्रणीमें भाग देने पर अवद्ारकालका प्रमाण आता दें। अवद्दाएकालका प्रमाण इसप्रकार 
आता दे ऐसा समझकर पद्दले गुणा करके अन्तर भागका ग्रहण किया । अथवा, द्विगुणादि- 
करण विधिसे अवदहारकाल बड़ा लेना चाहिये। 

उदाहरण-.. ६०५३६ » २८ १३१०७२; ६०५३६ - २३१०७२८ २२७६८ अब, 

डक्त भागदहारके जितने अर्धच्छेद दों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद्‌ करने 
पर भी अवदारकालका प्रमाण आता है । 

उदाहरण-.उक्त भागद्वारके १६+ २८ १७ अध॑च्छेद होते हैं, अतः इतनीवार उक्त 
भज्यमान राशिके अधच्छेद करने पर भी अवद्दारकालका प्रमाण आता है । 

शंका- उक्त भागद्वारकी अर्धच्छेद्‌ शलाकाएं कितनी द्वोती दें ? 


समाधान - जगश्नेणीके समान द्धिरूपवर्गकी अधच्छेद शलाफाओंम घनांगुलके द्वितीय 
वर्गमुलकी अधच्छेद शलाकाएं मिला देने पर उक्त भागद्दारकी अर्धच्छेद शलाकाओंका 
प्रमाण द्वोता दे । 

उदाइरण--जगश्नेणी समान हिरूपवर्ग ६५०३६ के अधच्छेद १६ घनांगुलके द्वितीय 
घर्ग मूछ २ के अर्धच्छेद ११ १६+ १८१७ अ. । 


१४८ ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, २३, १७. 


उबरे सव्वत्थ चडिदद्धाणवग्गसलागाओ विरलिय बिग करिय अण्णोण्णब्भत्थरासिणा 
तिख्वृणेण सेढिसमाणवेरूववर्गस्स अद्धच्छेदणएण ग्रुणिय घणणगुलुविदियवर्गमूलस्स 
अद्धच्छेदणयपक्खित्तमेत्ता भवंति । एवं संखेज्जासंखेज्जाणंतेसु बग्गड्ठाणेसु णेयव्व । 
वेरूवपरूवणा गदा । अड्डरूवे वत्तइस्सामों। घण्णयुरुविदियवग्गपृलेण सेढिम्हि भाग 
हिंदे अवहारकालो आगच्छादे । तस्स भागहारस्स अद्भधच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्भच्छे' 
दणए कदें वि अवहारकालो आगच्छीद्‌ । अहवा घणंगुलविदियवग्गमृलेण सेढ़िं ग्रणझण 
जगपदरे भागे हिंदे अवहारकालो आगच्छदि | केण कारणेण ? जगसेढीए जगपदरे 
भागे हिदे सेही आगच्छदि | पुणो वि घणंणशुरूविदियवर्गगृलेण सेढिम्हि भागे हिंदे 
अवहारकालो आगच्छदि । एचमागच्छदि त्ति कट गुणेऊण भागग्गहर्ण कद । अहवा 
अवद्यारकालो विउणादिकरणेण वड्ढवियव्वों | तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमत्ते रासिस्स 


ऊपर सर्वन्न जितने वर्गस्थान ऊपर जाबें उनकी चर्गशलाकाओंका विरछन करके और 
जस विरलित राशिके प्रत्येक एकको दोरूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो 
उसमेंसे तीन कम करके शेप रदी हुई राशिसे जगश्ने्णीके समान द्विरुप वर्गकी अधेच्छेद 
शलाकाओंको गुणित करके जो लब्ध आचे उसमें घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलके अधच्छेद्‌ मिला 
देने पर जो जोड़ दो उतने विवक्षित भागद्वारके अधेच्छेद द्वोते हैं। इसीप्रकार संख्यात, असे. 
क्यात और अनन्त वर्गस्थानोंमं ले जाना चादिये | इसप्रकार छिरूप प्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब अप्टरूपमें बतलाते है-- घनांगुलके द्वितीय वर्गेमूलंस जगर्नमणीक भाजित करने 
पर अवह्ारकालका प्रमाण आता दे । 

उदादरण-.६०७५३६- २८ ३२७६८ अच. 

वक्त भागद्वारके जितने भधेच्छेद द्वों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके भअधच्छेद 
करने पर भी अवद्दारकालका भमाण आता दे। 

उदाहरण-..उक्त भागद्वारका १ अधेच्छेद हे, अतः इतनीवार उक्त भज्यमान राशिके 
अधेच्छेद करने पर भी २२७६८ प्रमाण अवद्दारकाल आता है। 

अथवा, घनांगुलके द्वितीय वर्गेमूलस जगश्नेणीको गरुणित करके जो लूष्थ आये उसका 
जगप्रतरमें भाग देने पर अवद्ारकालका प्रमाण आता दे, क्योंकि, जगश्नेणीसे अगप्रतरके 
भाजित करने पर जगश्नेणीका प्रमाण आता है, पुनः घनांगुलके द्वितीय बर्गमूलस जगश्नेणीके 
माजत करने पर अवद्दारकालका प्रमाण आता है। इसप्रकार अवद्दारकालका प्रमाण आता है, 
देसा समझकर पहले गुणा करके अनन्तर भागका ग्रहण किया। अथवा द्विगुणाविकरण विधिसे 
शवद्दारकाल बढ़ा लेना चादिये। 

उदाहरण-.- ६५५३६ ५ २८ १३१०७२४ ४२०४९६७२९६ - १३१०७२ ८ ३२७६८ अब. 

उक्त भागद्वारके जितने अधेच्छेद द्वोंउतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अर्धच्छेद्‌ 
करने पर भी अवद्दारकालका प्रमाण आता दे । 


१ रे, १७, | दब्बपमाणाणुगम णिर्यगदिपमाणपरूवर्ण [१४५९ 


अद्धच्छेदणए कदे वि अवहारकालो आगच्छदि | एत्थ चडिदद्धाणसलागाओ विरालिय 
बिग करिय अण्णोण्णब्भत्थरासिणा रुवृगेण जगसेदिअद्धच्छेदणएण गुणिय घर्णयुल- 
विदियवग्गमूलस्स अद्भच्छेदणएण पकिखत्ते भागहारस्स अद्भच्छेदणया हबंति। एवं 
संखेज्जासंखेज्जाणंतेसु वग्गड्ढाणेसु णेयवर्त । अद्वरूवपरूतणा गदा। घणाघणे वत्तइस्सामो। 
घणंगुलविदियवग्ममूलेण जगपदर गुगेऊण घणलोंगे भागे हिंदे अवहारकालो आगच्छदि । 
केण कारणेण ? जगपदरेंण घणलोगे भागे हिंदें सेही आगच्छदि । प्रुणा घरण्णणुलविदिय- 
बग्गमूलेण सेढिम्हि भागे हिंदे अवहारकालो आगच्छदि | एवमागच्छदि त्ति कद 
गुणेदण भागग्गदर्ण कद | अददवा धर्णगुलविदियवग्गमूलेण जगपदर गुणऊण तेण 
घणलोग गरुणगेऊण घणलोगउबरिमवग्गे भागे हिंदे अवहारकालो आगच्छदि | केण 
कारणेण ? घणलोगेण तस्सुवरिमिवम्ग भागे हिंदे घणलोगे। आगच्छदि | पुणो वि 
जगपदरेण घणलोगे भागे हिंदे सेढी आगच्छदि। पुणो घ॑सुलाविदियवर्गमूंलंण सेढिमिदि 


उदाहरण---उक्त भागद्वारके २१६+ १८२७ अधेच्छेद द्ोते हैं, अतः इतनावार उक्त 
भ्ज्यमान राशिके अधच्छेद करने पर ३२७६८ प्रमाण अवद्दारकालराशे आतो दें | 

यहां पर जितने स्थान ऊपर गये दों उतनी दालाकाओंका विरलन करके और उख 
राशिके प्रत्येक एकको दे। रूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न दो उसमेंसे एक 
कम कर के शेष राशिसे जगश्नेणीके अधच्छेदोंकों गुणित करके जो लब्ध आवे उसमें घनांगुरूके 
द्वितीय वर्गमूलके अधेच्छेदोंको मिल। देने पर विवक्षित भागद्वारके अधेच्छेदका प्रमाण दोता 
दे । इसीप्रकार संख्यात, अखंग्यात और अनन्त वर्मस्थानोंम ले जाना चाहिये । इस्रप्रकार 
अप्टरूप प्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब घनाघनमें ग्ृह्दीत उपारिम विकरपको बतलाते हें-- धनांगुलके द्वितीय वगमूलखे 
जगप्रत रको गुणित करके जो लब्ध आबे उससे घनलोकके भाजित करने पर अवद्दारकालका 
प्रमाण आता है, क्‍योंकि, जगप्रत्तसे घनलोकके भाजित करने पर जगश्नेणीका प्रमाण आता 
है, पुनः घनांगुलके ितीय चगेमूलले जगश्नेणीके भाजित करने पर अवद्दारकालका प्रमाण 
आता है। इसप्रकार अवद्दारकाल आता है ऐेसा समझकर पहले गणा करके अनन्तर भागका 
ग्रहण किया । 

उद्ाहरण-..६५७३६ » २५८ ८७८००३छ७०५०९२,  द५णर३६ + <१८९०९३७५४२ ८ 

३२७६८ अथब, 

अथवा, घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलस जगप्नरतरको शुणित करके जो लब्ध आवे उससे 
घनलोंककोी शुणित करके जो लब्ध आधे उसका घनलोकके उपरिम वर्गमें भाग देने पर अब- 
द्वारकालका प्रमाण आता दे, क्योंकि, घनकोकका उसके उपारिम वग्गेमें भाग देने पर घनलोक 
आता है, पुनः ज्ञगप्रतरका घनलोकमें भाग देने पर जगश्नेणी आती दे, पुन. घनांगुलके 
द्वितीय वर्गमूलका जगश्नेणीमें भाग देने पर अवद्दारकालका प्रमाण आता है। इसप्रकार 


१५०) छक्‍्खडागमे जीवद्ार्ण [ १, २, १७. 


भागे हिंदे अवहारकालो आगच्छदि । एवमागच्छदि त्ति कट्ट गुणेऊण भागग्गहणं कद । 
तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमत्ते रामिस्प अद्भच्छेदणए कदे वि अवहारकाली आगः 
चछदि । एत्थ भागहारत्स अद्धच्छेदणयसलामाणमाणयणविही वुच्चदे- चडिदद्धाणवग्ग- 
सलागाओ विरलिय बिग करिय अण्णोण्णव्भत्थराप्तिणा तिगुणरूवृगेण सेढिअद्ध छेदणए 
गणिय घणंगुलविदियवग्गपूलस्स अद्धच्छेदणए पक्खित्ते भागहारस्स अद्धच्छेदणया 
हवंति। एवं संखेजासंखेआणंतेतु णेयव्व | गहिदपरूवणा गदा | सढिसमाणवेरूववग्भवग्गर्स 
असंग्े जदिभागेण सेढीए असंखेजदिभागेण घणलोगपटमवग्गपृलस्स असंखेजदिभागेण 
अवहारकालेण गहिदगहिदों गहिदगुणगारों च वचव्यों | एय्मवहारकालपरूवणा समत्ता। 


एदेण अवहारकालेण जगपदरे भाग हिंदे णरइयमिच्छाइट्टिरासी आगच्छदि । 


अवद्दाग्कालका प्रमाण आता है, ऐसा समझकर पहले गुणा करके अनन्तर भागका ग्रद्दण किया | 
९०2९९ 

उदाइरभ- (६, ८ ६ए७६ प्रद ” रे*४६८ लव. 

उक्त भागद्वारके जितने अधच्छेद्‌ दो उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधैच्छेद करने 
पर भी अवद्दारकान्टका प्रमाण आता है । 

उदाहरण-.उक्त भागद्दारके ८१ अधच्छेद होते हँ अत इतनीवार उक्त भ्यमान 
गाशिके अधथच्छेद करने पर भी ३२७६८ प्रमाण अबहार काका प्रमाण आता दे । 

अब यहां भागद्दारकी अधच्छेद शलाकाओंके लानेकी विधि कहते हैँ-- जितने स्थान 
ऊपर गये हो उतनी वर्गशलाकाओंका बिग्लन करके ओर उस विरलित राशिक्रे प्रत्येक एककों 
दोरूप करके परस्पर गुणा करनसे जो राशि उत्पन्न हो उस तीनसे गुणा करके छब्धघ गशिमंसे 
पक कम करके जो शप रहे उसे जगश्नेणीके अधच्छदोंल गुणित करके जो लब्ध आंब उसमें 
घनांगुलके ड्धितीय बगेमूलके अधंच्छेद मिलता दने पर विवक्षित अवद्दारकालके अर्धच्छेद 
होने दे। इसीप्रकार सेख्यात, असंख्यात आर अनन्त स्थानो्मे लगा लेना चाहिये। इसप्रकार 
गृद्दीतप्रुपणा समाप्त हुई। 





-८१ अध. ! 
जगश्नेणीके समान डिरूपयगका जो उपरिम वर्ग द्वो उसके असंख्यातर्वें भागरूप, 
जगश्नेणीके असंख्यातवें भागरूप और घनलोकके प्रथम चगमूलके असखंख्यातवें भागरूप 
अवद्दारकालके द्वारा गरद्दीतगरद्दीत ओर ग्रृद्दीतगुणकारका कथन करना चाहिये। इसप्रकार 
अवद्दारकाल प्ररूपणा समाप्त हुई। 
इस अवद्दारकालसे जगप्रतरके भाजित करने पर नारक मिथ्यादृष्टि जीवराशिका 
प्रामण भाता है ( ४२०४९६७२९६- ३२७६८ ८ १३१०७२ )। यहां पर खण्डित, भाजित, 


१, २, १७. ] दव्बपमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूवण [ १५१ 


एत्थ खंडिद-भाजिद-विरालिद-अवहिदपरूवणाओ पुव्व व परुवेदव्वाओं | तत्थ पमाणं 
वत्तइस्सामो। ते जधा- जगपदरस्स असंखेजदिभागो असंखेज्जाओ सेहीओ। पमाण गद। 
केण कारणेण ? सेढीए जगपदरे भागे हिंदे सेढही आगच्छदि | सेढिदुभागेण जगपदरे 
भागे हिंदे दोण्णि सेहीओ आगच्छेति। सेढितिभागेण जगपदरे भागे हिदे तिण्णि 
सढीओ आगच्छेति । एवं गंतुण विकखेमस्तनचीभजिदसेढीए जगपदरे भागे हिंदे असं- 
खेज्जाओो सेढीओ आगच्छति त्ति वुत्त। कारण गई | णिरुत्ति वत्तरस्मामों। सेटीए 
असंखेजदिभागण सेढिम्हि भागे हिंदे तत्थागदाणि जत्तियाणि रूवाणि तत्तियाओ सेढीओ। 
अहवा विक्खेमसहसूवमेत्ताओ । णिरुत्ती गदा | 

वियप्पो दुविहो, हेट्टिमावियप्पे उवरिमवियप्पो चदि। तत्थ हेहिमवियप्पं वत्त- 
इस्सामो । चेरूवे देड्डिमवियप्पो णत्थि | कारणं पुव्च वे वत्तव्यं | अद्रूवे हेद्टिमवियप्पं 


बविरालित और अपद्ृतकी प्ररूपणा पहलेके समान करना चादिये ( दस्त! पृष्ठ ७२, ४२ )। अब 
नारक मिथ्यादाशि जीव राशिका प्रमाण बतलाते हैं। वह इसप्रकार ढवे-- 

नारक मिथ्यादाणए्टि जीवराशिका प्रमाण जगप्रतरके असेख्यातर्वे भाग है जो असंख्यात 
जगश्नेणीप्रमाण दे | इसप्रकार प्रमाणका वर्गन समाप्त हुआ । 

उदाहरण-..४२०४९६७२०६ + ३५७६८ १३१०७२- असंख्यातरूप २ जगश्नेणियोंके। 

शका-- नारक मिथ्यादाऐ_ जीवराशिका प्रमाण जो जगप्रतरके असंख्यातर्थे भाग 
कट्ठा दे वह असंख्यात जगश्रणीप्रमाण किस कारणस द्व ! 

समाधान-- जगश्नेणीसे जगप्रतरके  भाजित करने पर जगश्नेणी आताी दे 
(४२०४० ६७२९६ + ६०७३६ ८ ६०५३६) जगश्नर्णीके ड्ितीय भागसे जगप्रतरके भाजित करने 
पर दो जगश्नेणियां आती हैँ (७९५४५६७००८६- ३२७६८ ८ १३१०७२)। जगश्नेणीके तीसरे 
भागसे जगप्रतरके भाजित करने पर तीन जगश्नेणियां आती हैं (४२०४९६७२०६-२१८४' 
८ १९६६०८)। इसप्रकार उत्तगाोत्तर जाकर विष्फंभ्सूचीले भाजत जगश्नेणीका जगप्रतरमें 
भाग देने पर असंख्यान जगश्नेणियां लबष्ध आती हैँ, एसा कटद्दा है! इसप्रकार कारणका 
चणन समाप्त हुआ। 

उदाहरण-...६७५३६ - २८ ३२७६८; ४२०,.४९६७८ ०६ + ३२७६८ ८ १३१०७२ वराबर 
असंख्यात जगश्नेणियोंके । 

अब निरुक्तिका कथन करते हँ-- जगश्नेणीके असंख्यातवें भागसे जगर््मणीके भाजित 
करने पर वहां जो प्रमाण लब्ध आधे उत्तनी जगश्नेणियां जगप्रतरके अखंख्यातवं भागम ली 
दें । अथवा, विष्केभसूर्चीका जितना प्रमाण है उतनी जगश्नेणियां जगप्रतरके असंख्यातर्वे 
भागमे ली हैं । इसप्रकार निरुक्तिका कथन समाप्त हुआ | 

उदाहरण-जगश्रेणीका असंख्यातवां भाग ३२७६८: ६५०३६- ३२७६८ ८ २ ज्ञग- 
ओणियां । अथवा, विष्कंभसची २, अतणथ विप्केभसूची २ प्रमाण जगश्रोणियां । 

विकल्प दो प्रकारका दे, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्‍प । उनमेंसे पदले 


१५२ ] छक्खंडागमे जीवट्टा [ १, २, १७. 


वत्तइस्पामो । सेदीए असंखेजदिभागभूदअवद्दारकालेण सेडिम्हि भागे हिंदे तत्थागदेण 
सेढिम्हि गुणिद्‌ मिच्छाइटििरासी होदि । अधवा विक्खंभनश्नचीरूतेह्ति सेढिम्हि गुणिदे 
मिच्छाइट्वटिगस्ी होदि। अहवा अवहारकालेण सेढिविद्यवग्गमूलमवहारिय लड्धेग त॑ 
चेव गुणिदे तेण सेढिपढमवग्गमृर्लं गुणऊझण तेण सेढिम्हि शरुणिदे वि मिच्छाइड्विरासी 
आगच्छदि । अहदवा अवहारकालेण सेढितदियवर्गमूलमवहरिय लड्भण त॑ चेच गुणिय 
तेण सेढिविदियवर्गसूलं गुणिय तेण पठमवग्गसू् गुणिय तेण गुणिदरासिणा सेढिम्हि 


शुणिदे मिच्छाइट्विरासी होदि | एवं हेद्वा वि जाणिऊण वत्तव्त । घणाघणे वत्तइस्सामों । 


अधस्नन विकल्पको बतलाते हैं-- प्रकृतमें द्विरूपधारामें अधस्तन विकल्‍प संभव नहीं दे । 
यहां कारणका कथन पद्दलेके समान कद्दना चाहिये। 

विशेषा्थ-- यदि जगश्नेणीके किसी भी वर्ममूलमें अचहारकालका भाग दिया जाता दै 
तो नारक मिथ्यादाप्टि जीवराशि उत्पन्न नहीं दो सकती है, इसलिये यहां दविरूपधारामें 
अधस्तन थिकलप संभव नहीं दे यद्द कदा । 

अब अप्टरूपमें अधस्तन विकल्‍प बतलाते दं-- जगश्नेणीके अखंख्यातवें भागभूत 
अथद्दारकालस जगश्नेणीक भाजित करने पर वहां जितना प्रमाण आये उससे जगश्नेणीके 
गुणित करने पर नारक मिथ्यादष्टि जीवराशि आती है । 

उदाहरण--६०५३६ + २२७६८ ८ २३ ६०३६२ २८ १३१०७५। 

अथवा, विष्कंभसूर्चाके प्रमाणसे जगश्नेणीक गरुणित करने पर नारक मिथ्याईष्टि 
जीवराशि आती है। 

उदाहरण-- ६७५३६ २ २८ १३१०७२५। 

अथवा, अवद्ारकालके प्रमाणसे जगश्नेणीके ढ्ितीय वर्गमूलका भाज़ित करके जो लष्ध 
आचे उससे उसी छ्वितीय वर्गमूलको गुणित करके जो लब्ध आधे उससे जगश्नेणीके प्रथप्र 
वगेमूलकी गुणित करके जो लब्ध आवबे उससे जगश्नेणीके गुणित करने पर भी नारक मिथ्या- 
दि जीवराशि आती है। 

१्‌ 


प १ 
उदाहरण--१६- ३२७६८ ० २ ५७८ ९६% ६६८ ३२८ २६२ २६ 
६५५३६ १ २८ १३१०७२ । 

अथवा, अवद्दारकालके प्रमाणसे जगश्नेणीके तीसरे वगमूलको भाजित करके जो लब्धघ 
आधे उससे उसी तृतीय वगमूलको ग्रुणित करके जो लब्ध आंबे उससे जगश्नेणीके द्विताय 
वगमूलको गुणित करके जा लष्ध आबे उससे जगश्नेणीक प्रथम वरगेमूलको गुणित करके जो 
लब्ध आवबे उससे जगश्नेणीके गुणित करने पर नारक मिथ्यादष्टि जीवराशि आती दै। इसप्रकार 
नीच भी जानकर कथन करना चाद्दिये। 


|| ब्ग््ण्दुँ 7 घ्' ट र्‌ २ च्ड मर सा ब्प हर 
उकाहए-8३ ३र ८6 हो इज लनरइ तय अर 


र 
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सेढीए असंखेजारि मागेण अवहारकालेण सेढिं गुणझण तेण घणलोगे भागे हिंदे मिच्छा- 
इद्विरासी आगच्छदि | ते कर्ध ? सेढिणा घणलोगे भागे द्वदिदे जगपद्रमागच्छदि । पृणो 
वि मागहरेण जगपदरे भागे हिंदे मिच्छाइड्विरासी आगच्छदि । अहवा अवद्दारकालिण 
सेढिं ग्णगुअण घणलोगपढमवर्गमूलमवद्दरिय तेण ते चेव गुणिदे मिच्छाइट्विरासी दोदि। 
एवं हेड्ठा जाणिऊण बत्तव्त्र । हेद्धिमवियप्पो गदो। 


उब्रिमवियप्पो तिविद्दो, गहिदे गहिदगद्धिदों गहिदगुणगारो चेदि | तत्थ गहिद्‌ 
वत्तइस्पामो । णेरहयमिच्छाइट्टिरासिअवहारकालेग जगपदरसमाणवेरूवबवर्ग गुगेऊण तेण 
तब्बग्गवग्गे भागे हिंदे मिच्छाइद्विरासी आगच्छदि । ते क्ध? जगपदरसमाणबेरूब- 
वग्गेण तज्यग्गवर्गे भागे हिंदे जगपदरमागच्छदि | परुणो वि अवहारकालेण जगपदरे 


रा५६ १८ बट > २, ६५०३६ ००२८ १३१०७२ सा. ना, मि- 


अब घनाघनमें अधस्तन विकल्‍प बतलाते हैं-- जगश्नेणीके अखंख्यातर्वें भागरूप 
अवद्दारकालखे जगश्नेणीको गुणित करके जो लब्घ आवबे उससे घनलोकके भाजित करने पर 
नारक मिथ्यादाएं जीवराशि आती है, क्योंकि, जगश्नेणीसे घनलोकके भाजित करने पर 
ज़गप्रतर आता है। पुनः भागहारसे जगपश्नतरके भाजित करने पर नारक मिथ्यादष्टि जीब- 
राशि आती है। 

वद्ष्ण्श्द _ 3 

उदाहरण. बह १३१०७२ खा. ना. मि. 

अथवा, अवहारकालसे जगश्नेणीको गुणित करके जो लब्ध आबे उससे घनलोकके 
प्रथम वर्गमूलको अपहृत करके जो प्रमाण आंच उससे उसी घनलोकके प्रथम वर्गमूलको 
गुणित करने पर नारक मिथ्यादाशि जीवराशि आती द्वे। इसीप्रकार नीचेके स्थानमें जानकर 
कथन करना चादिये | इसप्रकार अधस्तन विकल्प समाप्त हुआ | 


णर. 5४६ “१२८; २५६ » १२८८ १३१०७२ सा. ना. मि. 
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उपरिम विकल्प तीन प्रकारका द्वे, ग्रद्दीत, ग्रह्दीतग्रद्दीत और ग्ृह्ीतगुणकार । उनमेंसे 
पहले गृद्दीत उपरिम विकब्पकों बतलाते हैं-- नारक मिथ्यादर्टि जीवराशिसंबन्धी अवद्दार- 
कालसे जगप्रतरके समान द्विरूपवर्गकों गुणित करके जो लब्ध आबे उससे उस द्विरूपवर्गक 
वर्गमें भाग देने पर मिथ्यादष्टि जीवराशि आती है, क्योंकि, जगप्नतरके समान छिरूपवर्गका 
उसके वर्गमें भाग देने पर जगप्रतरका प्रमाण आता दे, पुनः अवद्यारकालका जगप्रतरमें 
भाग देने पर नारक मिथ्यादाष्टि जीवराशि आती दे | 


हहरण... ४२९४०६७श९द _ ७२ सा. ना. मि. 
उदाह ४२०४९६७२०६ » इश्८ जा. ना मि 
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भागे हिंदे मिच्छाइद्विशसी आगच्छदि । तस्स भागदारस्स अडद्धन्छेदणयमेत्ते रासिस्स 
अड्धच्छेदणए कदे वि मिच्छाइद्विरासी आगच्छदि । एदस्म अद्धभच्छेदणया केत्तिया ? 
अवहद्दरद्धच्छेदणयसहिदजगपदरसमाणवेरूववग्गच्छेदणयमेत्ता । उत्रि अद्भूच्छेदणयमेल।- 
वणविहाणं जाणिऊण वत्तव्व । वरूवपरूतणा गदा । अट्डरूवे वत्तइस्सामो । अवहारकालेण 
जगपदरे भागे हिंदे मिच्छाइट्टिगासी आगच्छदि । घणंमुरूुविद्यवग्गमूलद्धच्छेदणएहि 
ऊणसेटिअद्धच्छेदणयमेत्ते जगपदरस्स अद्भच्छेदणए कदे वि मिच्छाइट्विरासी आगच्छदि | 
अद्दवा अवहारकालेण जगपदर गुणेऊग तेण तस्सुत्ररिमवग्गे भागे दिंदे मिच्छाइड्विरासी 
आगच्छदि । ते जहा- जग्रपदरेण तस्सुवरिमवर्गे भागे हिंदे जगपदरमागच्छदि । पुणो 
वि अवद्दारकालेण जगपदरे भागे हिंदे मिच्छाइट्विगासी आगच्छदि । एदस्स भागहारस्स 


उक्त भागद्वारके जितने अधेच्छेद हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद 
करने पर भी नारक मिथ्याद्रे जीचराशि आती दे । 

उदाहरण-..उक्त भागद्वारके ४७ अर्धच्छेद हैं, अतः इतनीवार उक्त भज्यमान राशिके 
अर्धेच्छेद्‌ करने पर १३१०७२ प्रमाण नारक मिथ्यादाष्टि जीवराशि आती दे | 

शुका-- उक्त भागद्ारके अधेच्छेद कितन हैं ? 

समाधान-- जगप्रतरके समान द्विरूपवर्गके जितने अधच्छेद दो उनमें अवहारकालके 
अधेच्छेद्‌ मिला देने पर उक्त भागद्वारके अधच्छेद्दोंका प्रमाण होता दे । 

उदाहरण-.ज्गप्रतरसमान द्विरूपवर्ग ४२०४९६७२०५६ के अधेच्छेद ३२ 
३२७६८ के १५; अतप॒थ ३२+ १७८४७ अ. । 

ऊपरके स्थानोमें भी अधेच्छेदोंके मिलानेकी विधि जानकर कहना चाहिये। इसप्रकार 
डिरुपप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब अष्टरूपमें गृद्दीत उपरिम विकल्पको बतलाते ह-- अवद्दारकालले जगप्रतरके 
भाजित करने पर नारक मिथ्यादश्टि जीवशशि आती है | 

उदाहरण--.४२०४९६७२०६ -- ३२७६८ ८ १३१०७२ सा. ना- मि- 

अथवा, घनांगुलूके डितीय वर्गमूलके अर्धच्छेदोंका जगश्नेणीके अधच्छेदोमेंसे कम 
करके जो प्रमाण शेष रहे उतनीयार जगप्रतरके अर्थच्छद करने पर भी नारक मिथ्यादश्टि 
जीवराशि आती दे। 

उदाहरण-.-६५०३६ प्रमाण जगश्नेणीक अधच्छेद १६ मेसे घनांगुलके द्वितीय वर्गमूल 
२ के अधंच्छेद १ कम करने पर १५ शेष रददते हैं, अतः १५ वार ४२५४०६७२९६ प्रमाण 
जगप्रतरके अधेच्छेद्‌ करन पर १३६१०७२ प्रमाण नारक मिथ्यादश्टि जीवराशि आती है । 

अथवा, अवद्दारकालसे जगप्रतरकों गुणित करके जो लब्ध आवबे उसका जगप्रतरके 
उपरिम वेमें भाग देने पर नारक मिथ्यादाष्टि जीवराशि आती है। उसका स्पष्टीकरण 
इसप्रकार दे-- जगप्रतरका उसके उपारिम बर्गमं भाग देने पर जगप्रतर आता है। पुनः 


१, २, १७. ] दब्वपमाणाणुगमे णिरयगदिपमाणपरूवर्ण [१५५ 


अद्धल्छेदणयमेचे रासिस्प अद्धच्छदणए कदे वि मिच्छाइट्विशसी आगच्छदि । एत्थ अद- 
च्छेदणयमेलाबणविहार्ण पुञ्य॑ व वत्तव्व । एवं संखेज्जासंखेज्जाण॑तेसु णेयव्व । अहृरूब- 
परूवणा गदा | घणाघणे वत्तइस्सामों। अवद्दारकालगुणिदजगपदरउपरिमवग्गेण घण- 
लोगउवरिमवग्गे भागे हिंदे मिच्छाइट्वेंरासी आगच्छदि। केण कारणेण ? जगपदर- 
उबरिमवग्गेण घणलोगुवरिमवग्गे भागे हिंदे जगपदरमागज्छदि। पृणो वि अवद्यारकालेण 
जगपदरे भागे हिंदे मिच्छाइट्विगसी आगच्छदि | तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमेस्ते 
रापिस्त अद्भच्छेदणएण कदे वि मिच्छाइट्टिरासी आगच्छदि । एत्थ अद्भच्छेदणयमेलाबण- 
विहाणं पुव्व व वत्तव्व। एवं संखेज्जासंखज्जाणंतेसु णेयव्ज । गदिदपरूवणा गदा। 


अवद्दारकालका जगप्रतरम भाग देने पर नारक मिथ्यादाएण्ट जीवराशि आती दे । 
3२०४९६७२०६ 

उदाहराग- (५५ ६७२९६)०३२७६८ 

इस भागदार के जितने अधच्छेद हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद करने 
पर भी नारक भिथ्यादाए्टि जीबराशि आती दे । 

उदाहरण-.-उक्त भागद्वारके ३२२+१०८४७ अधैच्छेद दे, भतः इतनीवार उक्त 
भज्यमान राशिके अधच्छेद करने पर १३१०७२ प्रमाण नारक मिथ्यादाष्टि जीवराशि आती है। 

यद्वां पर अधच्छेदोके मिलानेक्री विधिका पहलेके समान कथन करना चादिये। 
इसीप्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्त स्थानोंमें ले जाना चाद्विये । इसप्रकार अष्टरूप 
प्ररूपण। समाप्त हुई | 

अब घनाघनमें गृद्दीत उपरिम विकल्‍प बतलाते दै-- अगप्रतरके उपरिम धर्मको 
अवद्दारकालसे गुणित करके जो लष्ध आवे उसका घनलोकके उपग्मि वर्गमें भाग देने पर 
नारक मिथ्यादाशि जीवराशि आती दे, क्योंकि, जगप्रतरके उपरिम वर्गेका घनलोकके उपारिम 
वर्ग भाग देने पर जगप्रतरका प्रमाण आता दे। पुनः अवद्यारकालका जगप्रतरमें भाग देमे 
पर नारक मिथ्यादए/् जीवराशि आतो दे | 

५५३६ 

3 कप एन न 

उक्त भागद्वारके जितने अधेच्छेद दो उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधष्छेष्‌ 
करने पर भी नारक मिथ्यादाएप_्टि जीवराशि आती है। 

उदाहरण-.इक्त भागद्वारके ७९ अधच्छेद द्वोते हैं, अतः इतनीधार उक्त भज्यमान 
राशिके अरधच्छेद करने पर १३१०७२ प्रमाण नारक मिथ्यादर्टि जीधराशि आती है। 

यहां पर अधैच्छेदोंके मिलानेकी विधिका पद्ेलेके समान कथन करना चाहिये। 
इसीप्रकार संख्यात, असंण्यात और अनन्तस्थानोंमें भी ले जाना चादिये । इसप्रकार ग्ृद्दीत 
डपरिस विकल्प प्ररूपणा समाप्त हुई । 


# १३१०७२ सा. ना. मि. 


5८ १३१०७२ सा. ना. मि. 
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जगपदरसमाणवेरूववग्गवग्गस्स॒ असंखेजदिमागेण जगपदरस्स अपंखेजदिभागेण 
घणलोगस्स असंखेज्जदिभागेण च णेरइयमिच्छाइद्रिरासिणा गहिदगहिदो गद्दिदगुणगारो 
प्य॒ वत्तव्वो । मिच्छाइट्टिरासिपरूवणा समत्ता | 


सासणसम्भाइट्रिपहुडि जाव असंजदसम्माइटि त्ति दव्वपमाणेण 
केवडिया, ओध॑ ॥ १८॥ 


ओघम्मि वुत्ततिण्णिगुणट्वाणतसी सव्बा वि णेरइयाण तिण्णिगुणद्वाणरासि- 
मेत्षा चेव होदि त्ति वुत्ते ससगदीसु तिण्हं गुणइ।णाणम भावों पसज्जदे ? ण एस दोसो, 
णेरइयाणं तिण्द गुणा परमाणस्स ओघतिगुणद्वाणपरमांगेण पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागत्त पडि विसेसाभावादों एयत्ताविरोहा | पज्जवद्धियणए पुण अवरलंबिज्जमाणे भेदो 
दोण्दमत्थि चेव, सेसतिगदितिण्ह॑ गुणहाणाणं परमाणपरूअणाणमुत्ररे उच्चमाणसुत्ता् 


जगप्रतरके समान द्विरूपव्गका जितना उपरिम वर्ग दो उसके असंख्यातवें भागरूप, 
अगप्रतरके असंख्यातव भागरूप और घनकछोकके असंख्यातर्वे भागरूप नारक मिथ्यार्टाष्ट 
जीबराशिके ढारा गद्दी तगृद्दीत और ग्रृद्दीतगणकारका कथन करना चाहिये । 
इसप्रकार मिथ्यादष्टिराशिकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 


सासादनसम्यग्दृष्टि मुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्द््टि गुणस्थान तक ग्रत्यक 
गुणस्थानमें नारकी जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैँ? गुणस्थान प्ररूपणाक्रे 


समान हैं॥ १८ ॥ 

शका-- गुणस्थानोंमें कद्दी गई तीन गुणस्थानलंबन्धी जीवराशि संपूण नारकियांके 
तीन गुणस्थानसंबन्धी जीवराशिके बराबर ही द्वोती दे, ऐसा कहने पर शेष तीन गतियोंमें 
तीनों गुणस्थानोंका अभाव प्राप्त होता दे ? 

समाधान-- यद्द कोई दोप नहां दे, क्योंकि, नारकियेंके तीन गुणस्थानसंबन्धी 
जीवराशिके प्रमाणकी सामान्यसे कद्दी गई तीन गुणस्थानसंयन्धो जीवराशिके प्रमाणके साथ 
पल्योपमके असंख्यातर्वे भागत्वके प्रति कोई विशेषता नहीं हे, इसलिये इन दोनोंको समान 
मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। परंतु प्योयाथिक नयका अवरुंबन करने पर दोनोंमें 
भेद दे दी। यदि ऐसा न माना जाय तो शेषकी तीन गतिसंबन्धी सासादनादि तीन गुणस्थानों की 
जीवराशिके प्रमाणके प्ररूपण करनेके लिये कट्दे गये सृन्नोंकी सफलता नहीं बन सकती दे । अब 


९ सर्वास पृथिवीसु सासादनसम्यग्ट्यः सम्यडिभध्यारष्टयोप्संयतत्रम्यग्दटयरव पन्योपसासरूयेयमाग 
प्रभिता: । स. ति. १, <८- 


१, २, १८ ] दव्वपमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूवर्ण [१५७ 


सफलत्तण्णहाणुववत्तीदों | तस्स भेदस्स परूवणह सासणसम्माइट्टिआदियुणपडिवण्णाण 
अवद्दारकाल वत्तइस्पामों | ते जहा- 

ओघअसंजदसम्माइड्िअवहारकालं विरलेशग पलिदोवर्म समखंड करिय दिण्णे 
एकेकस्स रूवस्स असंजदसम्भाइड्विदव्वयपमार्ण पावेदि । देवगई मोत्तण सेसतिगदि- 
असंजदसम्माइट्टिरासी सामण्णअसंजदसम्माइद्विरासिस्स असंखेज्जदिभागो। तस्स को 
पड़ि भागों ? आवलियाए असंखेजदिभागो । ओघअसंजदसम्भाईहिरासिस्स असंखेज्जा 
भागा देवाणमसंजदसम्माइद्टिरासी होदि । कुदो ? देवेसु बहण सभ्मत्तृप्पत्तिकारणाण- 
मुवलंभादो । देवाणं सम्मत्तप्पत्तिकारणाणे काणि चे ? जिणबिंधिद्विमहिमाद्सण-जाइ- 
स्परण-महिद्विंदादिदंसण-जिणपायमूलधम्मसवणादीणि । तिरिक्खणेरइया प्रण गरुवपाव- 


उच्त भेदके प्ररूपण करनके लिये सासादनसम्यग्दश्टि आदि गणस्थानप्रतिपन्न जीवाका प्रमाण 
लानेके लिये अवद्यारकालोंको बतलाते दूँ । वद्द इसप्रकार दे-- 

सामान्यसे कद्दे गये असंयतसम्यग्दपष्टिसंबन्धी अवद्दाकालकों विरलित करके और 
उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर पल्‍योपमको समान रंड करके देयरूपले दे देने पर 
प्रत्येक एक्के प्रति अलयतसम्यग्टाऐ जीचराशिका प्रमाण प्राप्त दोता दे । 

उदाहरण-.. "१८४ १६३८४ १६३८४ १६३८४. एक विरलनके प्रति प्राप्त असे- 

हू र्‌ र्‌ १ यतसम्यग्दाएि जीवराशि । 

इसमें देवगतिसंबन्धी असंयतसम्यग्दाप्टि जीवराशिकों छोड़कर शेष तीन गतिसंबन्धी 
असंयतसम्यस्दशे जचवराशि सामान्य असेयतसम्यग्दाश्ट जीवराशिके अखंख्यातर्वें भाग- 
प्रमाण है. । 

गंका-- शेष तीन गतिसंवन्धी असंयतसम्यग्टाएे जीवराशिका प्रमाण पल्योपमके 
असंख्यातर्वे भागरुप लानेके लिये प्रतिभागका प्रमाण क्‍या दे ? 

समाधान--आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभागका प्रमाण दे । 

सामान्यले कद्दी गई अखयतसम्थर्दए्ट जीवराशिका असंख्यात बहुभागप्रमाण 
देवोलंबन्धी असंयतसम्यग्दाष्टि जीवराशि दे, क्योंकि, देवोंमें सम्यत्रत्वकी उत्पात्तिके बहुतसे 
कारण पाये जाते हें। 

शंका - देवोमें सम्यक्रत्वकी उत्पत्तिके कारण कौनसे हैं? 

समाधान - जिनबिम्बसंबन्धी अतिशयके माद्दात्म्यका द्शन, जातिस्मरणका द्ोना, 
मदरद्धिक इन्द्रादिकका दृशन और जिनदेवके पादमूलमें घर्मका श्रवण आएदे देवोंमे सम्बत्वोत्पशिके 
कारण दैें। परंतु ति्येंच् और नारकी गुरुतर पापोंके भारले नथे और बंधे होनेस, अतिशय 


१ देबानां केषांचिज्जातिरभरणं, के्ाचिद्धर्म श्रवण, केष॑ंचिब्जिममहिमदर्शन, केषतिदेवधिदर्शनम्‌ । स. सि. १, ७. 


१५८ ] छक्खंडागमे जीवद्गार्ण [ १, २, १८. 


भोरेण णत्थणद्धत्तादों संकिलिद्रधरचादो मंदबुद्धित्तादो बहण सम्मत्तप्पत्तिकारणाणम भावादो 
च सम्माइद्टिणो थोवा हवंति । तदो तिगद्असंजदसम्माइहिरात्तिणा उ्रिमेगरूतर्धारिद 
ओघधासंजद्सम्माइट्विदव्वमवहारिय तत्थागदमावलियाए असंखेजादि मार्ग विरेऊण ओघा- 
मंजदसम्माइट्विदव्व॑ समखंड करिय दिण्णे हद्टिमविरलणरूतवं पड़ि सेसतिगगदिअतेजद- 
सम्माइष्टिरासिपमाण पावदि । तप्पमार्ण उर्वरिमविरछणाएं उवरिमरूत पड़ि द्विदओघा- 
संजदसम्माइद्विदव्वम्हि अवणेयव्बं | एयमवरण्णिदे उत्रिमनिरछणमे ला चेव देवअसंजद- 
सम्माइट्टिरासीओं तिगदिअसेजदसम्माइट्टि!सीओ च भर्रति | पुगो उर्वरिमतिरलणमेत्त- 
तिगदिअसंजदसम्माइट्टिरासि देवअसंजदसम्माइट्िराधिपमाणेण कस्सामो। ते जह|-- 
रूवृणहेद्टिमविरलणमेत्तेतु तिगदिअसंजदसम्माइद्विदत्वेसु उवरिमविरलणम्दि 
ट्विदंसु समुदिदेस एगे देवअसंजदसम्माइट्रिरासिपमाणं लब्भदि, अबद्दारकालम्दि एगा 


संक्लिष्ट परिणामी दोनेसे, मन्द्वुद्धि द्ेनेस और उनमें सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बहुतस कारणोंका 
अभाव द्वोनसे सम्यग्दश्टि थोड़े दोते हैं । 
तद्ननतर उपरिम विरलनके पकके प्रति रक्‍्खी हुई सामान्य असंयतसम्यग्दष्टि जीव- 
राशिको तीन गतिसंबन्धी असंयतसम्यग्दष्टि जीघराशिसे भाजित करके वहां जो आवलीका 
असंख्यातवां भाग लब्ध आये उसका विरतल्न करके ओर उस विरलित राशिके प्रत्येक 
पकके प्रति सामान्य असंयतसम्यग्दष्टि द्रब्यकोी समान खंड करके देयरूपसे दे देने पर 
अचस्तन विरलनके प्रत्येक एकके प्रति तीन गतिसंबन्धी अलंयतसम्यग्डण्ट जीवराशिका प्रमाण 
प्राप्त द्ोता है | इस प्रभाणका उपरिम विरलनके उपारिम पएकके प्रति प्राप्त सामान्य असंयत- 
सम्यग्दष्टि द्रब्यमंस निकाल देना चादिये | इसप्रकार निकाल देने पर उपरिम विरलनमात्र 
देधगतिसंबन्धी असंयतसम्यग्दाण्र जीवराशियां और तीन गतिसंबन्धो असंयतसम्यग्दारि 
जीघषराशियां द्वोती हैं । 
उदाहरण--तीन गतिसंबन्धी असंयतसम्यग्दष्टि जीवराशिं ४०९६: 
४०९६. ४०९६. ४०९६ ४०९६ 
१६३८४ -“ ४०९६ « ४३ श्‌ १ रू १॥ 
इस ४०९६ को उपरिम विरलनके प्रत्येक एकके प्रति प्राप्त १६३८४ में 
घटा देने पर १२२८८ आते हैं| यद्दी देवगतिसंबन्धी असंयतसम्यग्टष्टि 
जऔओपराशि दे, ओर ४०९६ तीन गतिसखंबन्धी असंयतसम्यपग्दष्टि जीवराशि है । 
अब अंगे उपरिम विर्कनमात्र अथोत््‌ उपरिम विरलनगुणित तीन गतिसंबन्धी 
असंयतसम्यग्दश्टि जीवराशिको देव असंयतसम्यग्दाशि जीवराशिके भ्रमाणसे करके बतलाते हैं। 
उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार दे-- 
एक कम अधस्तन बिरलनमात्र अर्थात्‌ एक कम अधस्तन विर्लनगरुणित उपरिभ 
बिरलनमें स्थित तीन गतिसंबन्धी अखंयतसम्यग्दाष्टि द्ृब्यको समुद्ति कर देने पर एक देव 


१ प्रतिष्‌ “ णत्थद्धत्तादों संकिलिट्ृदरतादों ” इति पाठः । 


१, २, १८. ] दब्बपरमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूजण [ १५५९ 


चेव पकखेवसलाग। । पुणों वि एत्तियमेत्तेसु चेत्र उवरिमविरलगम्हि तिगदिअसंजद- 
सम्माइट्टिदव्वेसु समरुदिदेसु देवअसंजदसम्भाइट्विदव्य॑ लब्भदि, अवहारकालम्हि विदिया 
च पक्खे+सलागा । एवं पुणो पुणो कीरमाणे आवालियाए असंखेजदिमभागमेत्ताओ 
अवद्दारकालपक्खेबसलागाओ लब्भंति, देट्ठिमपिरलगादो उवरिमविरठणाएं अस॑खेज- 
शुणता । एदातिमवहारकालपक्खेबसलागाणमेगवरेण आगमणव्रिहिं वत्तहस्सामों । 
हेह्विमविरलणरूवृगमेच्ततिगदि असंजदसम्भाईद्विदव्बेसू जदि एगा अवहारकालपकक्‍्खेव- 
सलागा लब्भदि तो उवरिमविरिलणमेत्तेसु तिगद्अप्ष॑जद्सम्माइड्रिदव्येसु केत्तियाओ 
पक्खेवसलागाओ लभामो त्ति रुवृणहेट्विमविरलणाएं उर्वरे विरलिदओघअसंजदसम्भा- 
इट्टिस्स अवहारकाले भागे हिंदे आवालियाए असंखे ज्दिभागमेत्ताओ अवहारकालपक्खेव- 
सलागाओ लब्भतिे । ताओ ओघअसंजदसम्माइट्टि अवहारकालम्हि पक्खित्ते देवअसजद- 
सम्माइट्टिअवहारकालो होदि । तमाबलियाए असंखेजदिभागेण गुणिदे देवसम्मामिच्छा- 
इष्टिअवद्दारकालो होदि, असंजदसम्माइड्रिउयक्रमणकालादो सम्मामिच्छाइड्रिउवकमण- 
कालस्स असंखेज्जगुणहीणत्ता | त॑ संखेज्जरूबेहिं गुणिद देवसासणसम्माइट्रिअवहारकालो 
असंयतसम्यग्दए जीवराशिका प्रमाण प्राप्त होता दे और अवहारकालमें एक प्रक्षपशलाका 
प्राप्त होती है। फिर भी एक्र कम अधस्तन विरलनमातन्न उपारिम विरलनमें स्थित तौन 
गतिसंबन्धी असंयतसम्यग्दाण्ट दृब्यके समुदित कर देने पर देव असेयतसस्यग्डप्टि द्रष्यका 
प्रमाण प्राप्त द्वोता है अर अवहारकालमें दूसरी प्रक्षेपश्ालाका प्राप्त द्वोती द्वे । इसीप्रकार पुनः 
पुनः करने पर आवलीके असंख्यातवें भागमात्र अवद्ार्काल प्रक्षेपशलाकाएं प्राप्त होती हैं, 
क्योंकि, अधस्तन विरलनसे उपरिम विरलन असंख्यातगुणा है। अब इन अवद्दारकाल 
प्रक्षेपशलाकाओंके एकवारमें लानेकी विधिकों बतलाते हँ-- एक कम अधस्तन विरलनमात्र 
तीन गातिसंबन्धी असंयतसम्यर्दाशि द्वव्यमें यादि एक अवद्दारकाल प्रक्षेपशलाका प्राप्त द्ोती दे 
तो उपरिम विरलनमात्र अर्थात्‌ उपरिम विरलनगुणित तीनगातिसंबन्धी असंयतसम्यग्द्टि 
द्रब्योमें कितनी प्रक्षेपशराकाएं प्राप्त होगी, इसप्रकार ( अराशिक करके ) एक कम अधस्तन 
विरलनका ऊपर विरलित आघ असंयतसस्यम्दष्टिके अवदहारकालमें भाग देने पर आपलीके 
असंख्यातर्बवें भागमात्र अवद्दारकाल प्रक्षेपशलाकाएं प्राप्त द्वोती हैं। उन प्रक्षेपशल/का भोंको 
आओघ असंयतसम्यग्दशिके अवद्दारकालमें मिला देने पर दृव अपंयतसम्यस्डड्टि अवद्यारकालका 
प्रमाण आता है । 
उदाहरण-.- एक कम अधघस्तन विरलन ३६: डपारिम विरलन ४; ४-वेनडईं। 
3४+६८ ३, ६७५३६८ ५ 5 १५५८८ देव असंयतसम्यग्दाष्टि द्रव्य । 
१६३८४ - १५२८८- ४०९६ तीन गतिसंबन्धी असंयतसम्यग्दष्टि द्ृव्य । 
देव असंयतसम्यग्दाश्सिंबन्धी अवद्दारकाहकों आवलीके असंख्यातर्वे भागसे गुणित 
करने पर देव सम्यग्मिथ्याशष्टि जीवराशिसंबन्धी अवहारकाल द्वोता है, क्योंकि, असंयत- 
सम्यग्दश्टिके उपक्रमण कालसे सम्यरिमिथ्यादष्टिका उपक्रमंणकाल अखंख्यातगुणा द्वीन हे | देख 


१६० ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, रे, १८. 


होदि,' तदो संखेज्जगुणहीण-उवकमणकालत्तादो । सम्मामिच्छत्त पडिवज्ञमाणरासिस्स 
संखेजदिभागमेत्ता उदसमसम्माइडिणो सासणणशुण्ण पडिबज्ज॑ति त्ति वा। तमार्वोलियाए 
असंखेजदि भागेण गुणिद तिरिबखअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि । तमावलियाए 
असंखेजदिभागेण गाणदे तिरिक्वसम्भामिच्छाइड्रिअवहारकालो होदि । ते संखेज्जरूवेहि 
गाणिदे तिरिक्वसासणसम्माइट्टिअवहारकालो होदि । तमावलियाए असंखेजदिभागेण 
गुणिदे तिरिक्खसंजदासंजदअवहारकालो होदि, अपचक्खाणावरणाणमुद्या मावस्स अइृ॒दुछ्ल- 
हत्तादो । तमावलियाए असखेजदिभागेण गागिदे णेरइयअसंजदसम्माइडिअवहारकालो 
होदि। तमावलियाए असंखेजदिभागेण गुणिदे णेरइयसम्मामिच्छाइड्टिअवहारकालो होदि। 
त॑ संखेज्जरूवेहि गाणेदे णेरइ्यसासणसम्माइड्डिअवद्दारकालो होदि। एदेहि अवहारकालेहि 
पलिदोवमे भागे हिंदे अप्पप्पणो दव्वमागच्छदि । 


सम्यग्मिथ्याद्सिंबन्धी अवद्दारकालकों संख्यातसे गणित करने पर देव सासाद्नसम्यग्डाष्ट 
जीवराशिसंबन्धी अवद्दारकाल प्राप्त द्ोता है, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादाश्कि उपक्रमणकालसे 
सासाद्नसम्यर्दाएका उपक्रमणकाल संख्यातगुणा हीन द्वे! अथवा, सम्यग्मिथ्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त द्वोनेवाली जीवराशिके संख्यातर्थे भागसमात्र उपशमसस्यग्दर्टि जीय 
सासादूनसस्यग्टाएं गुणस्थानको प्राप्त द्वोते हैं, इसलिये भी देव सम्यम्मिथ्यादश्के 
अवद्दारकालसे देव सासाद्नसम्यग्टप्टिका अवद्रकाल संख्यातगुण। है। देव सासाद्नसम्यग्द- 
शिसंबन्धी अवद्दारकालको आवलीके अखंख्यातवें भागसे गुणित करने पर तिर्यत्च असंयत- 
सम्यग्टप्रिसंबन्धी अवहाश्काल द्वोता दे। तिर्येत्र असंयतसम्यग्दाप्टिसंबन्धी अवद्धारकालकों 
आधवलीके अखंख्यातवें भागसे गुणित करन पर तियंच सम्यग्मिथ्याराशिसंबन्धी अव्दारकाल 
दोता है। तिर्येच सम्यग्मिथ्यादशिसंबन्धी अवद्दारकालकों संख्यातसे गुणित करने पर तियंच 
सासादनसम्यग्टाश्टिसेंबन्धी अवद्दारकाल द्वोता दे । तिर्येत् सासादनसम्यग्दशष्टिसंबन्धी 
अवद्दारकालको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करने पर तियंच संयतासंयतसंबन्धी 
अवद्दयार काल द्वोता है, क्योंकि, अप्रत्यास्यानावरण कपायका उद्याभाव अत्यंत दुलेभ हे। 
तियंच खंयतासंयतसंबन्धी अवद्दारकालको आवलीके असंख्यातयें भागसे गणित करने पर 
नारक असंयतसस्यग्टाश्सिबन्धी अवद्दारकाल द्वोता है। नारक असंयतसम्यग्दश्सिंबन्धी 
अवद्दारकालको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करने पर नारक सम्यग्मिथ्यार शिसंबन्धी 
अवद्दा रकाल द्वोता दे । नारक सम्यम्मिथ्याटाप्टिसंबन्धी अवद्दारकालको संख्यातसे गुणित करने 
पर नारक सासादनश्रम्यग्दाश्सिंबन्धी अवहारकाल द्योता दे। इन उपयुक्त अवद्ारकालोंसे 
पल्योपमके भाजित करने पर अपना अपना द्वव्यका प्रमाण आता है। 


१ ओषासजदमिस्सयसासणसम्भाण भागहारा जे | रूवृणावलियाप्त क्षेज्जेणिद भाजेय तत्थ णिक्खित्ते ॥ देवाणं 
अवहारा होंति 9<। गो. जी. ६३४, ६३५: 
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एवं पढमाए पुढवीए णेरहया ॥ १९॥ 

णं पुव्व॑ सामण्णणेरइयमिच्छाइड्टिआदिरासिस्स पमाणपरूवणा परूविदा, पढम- 
विदियपुडविआदिविसेसामावादो । पुणो जदि पुव्वपरूविद्सव्वरासी पढ़माएं धृढबीए 
भवदि तो विदियादिपुटवीसु जीवाभावों पसजदे । ण च एवं, “ विदियादि जाव सत्तमाए 
पुटवीए णेरइएसु मिच्छाइट्टी दव्बपमाणेण केवडिया ' इच्चादिसुत्तेहि सह विरोहादो, तम्दा 
सामण्णणेरइयामिच्छाइट्टिविक्लभस्‌दू पढमपुढविमिच्छाइट्टीणं विक्‍्खेमसह ण हवदि । तदे। 
सामण्णपरूविदअवहारकाले वि पठमपुढविणेरइ्याणं ण भवदि। एवं सेसगुणपडिवण्णाणं 
पि अवद्यारकालबड़ी वत्तव्वा | तम्हा एवं पढ़माए पुटवीए णेयव्वमिदि णेंद घड़दे ? 


ण एस दोसो, असंखेजसेढित्तणेण पदरस्स असंखेजदिभागत्तणेण विदियवर्गमूलगुणिद- 
अंग्रुलवग्गमूलमेत्तविक्ख॑ भसचित्ततेण पलिदोवमस्स अधंखेजदिभागतचणेण च पढमपुढ़वि- 


सामान्य नारकियोंके द्रव्यप्रमाणके समान पहली प्रथिवीमें नारक जीव- 
राशि है ॥ १९॥ 


शंका-- पदले सामान्य नाश्क मिथ्यादाएं आदि जीवराशिके प्रमाणका प्ररूपण किया, 
क्योंकि, सामान्‍य प्ररूपणमें पहली प्र्थिबी, दूसरी प््थिषी आदिके विशेषप्ररूपणका अभाष दे। 
फिर यदि पद्दले प्ररूपण की हुई संपूण्ण जीवराशि पहली प्रथिवीमें ही होती दे तो द्वितीयादि 
पृथिवियॉम जीवॉका अभाव प्राप्त द्वोता दै। परंतु ऐसा द्वे नहीं, क्‍योंकि, पेसा मान लेने पर 
“ दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक मिथ्याद्ाश्टि नारकी द्वव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितमे 
हैं? इत्यादि सुज्नोके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध प्राप्त दोता दे । इसलिये सामान्य नारक 
मिथ्याद्टियोंकी विष्केंभसृची प्रथम प्राथिवीके नारक मिथ्यादप्टियोंकी विष्क॑मघूली नहीं हो 
सकती है | और इसीलिये सामान्यसे कद्दा गया अवहारकाल भी प्रथम प्राथिवीके नाराकैयोंका 
भवद्यारकाल नहीं दो सकता दे। इसीप्रकार प्रथम प्रथिवीके शेष गुणस्थानप्रतिपन्न जायोंकेा 
भी अवद्दारकालकी वृद्धिका कथन करना चाददिये। इसलिये इसीप्रकार पहली पृथियांमें ले 
जाना चादिये यद्द सूत्रा्थ घटित नहां द्वोता है ? 

समाधान-- यदद कोई दोष नहीं हे, क्योंकि, असंख्यात जगश्नेणियोंकी अपेक्षा, 
जगप्रतरके असंख्यातर्वे भागकी अपेक्षा ूच्यंगुलके द्वितीय बर्गमूलले गुणित प्रथम बर्गमूल 
प्रमाण विष्कंभसूचीकी अपेक्षा और पल्‍योपमके असंख्यात्वें भागकी अपेक्षा प्रथम प्राथेवीसंबन्धी 


१ नरकगतों प्रथमायां पृथिव्यां नारका भिध्यादष्टयोब्सख्येया: श्रेणयः प्रतरासख्येयभागप्रमिताः । श्र, सि. 
१, ८, हेद्विमछप्पुदवी्ण राधिविहाणों दु सब्वरासी दु | पदमावणिम्दि राष्तती गेरइयाण तु णिद्दिद्ठा । गे। जी. १५४. 
सेदीएक्केक्कपएसइयसू इंणमंगुलप्पम्तियं । धम्माएं ८ | पत्चसं, २, १७. अहबंगुल'पएसा समूलगुणिया उ नेरहय- 
पूई | पद्म. २, १९. भवणवातसीणोओ देवीओ संख्ेज्जयुणाओं | इमीसे रमणप्यभाए पुदतीए नेरहया अश्श्लेज्जगुणा | 
पद्म, २, १६ स्वो, दै. ( महादण्डक ). 


१६२ ] छबरलडागमे जीवद्ाण [ १, २, १९" 


परूवषणाए सामण्णणेरइयपरूवणादो विमेसाभावादो | परणो पज्जवषह्चियणए अवलंबिजमाणे 
विस्ेसो अत्थि चेव, अण्णदा विदियादिपुद्ीसु जीवाभावप्पसंगादों | ते विसेसे वत्त- 
इस्सामो । त॑ जहा- पढमपुढविणेरइयाणं दव्व-्कालपमाणेस्‌ भण्णमाणेतु ओघदबव्ब-काल- 
पमाणाणि चेव अध॑खेजदिभागहीणाणि हवंति । तहा खेत्तपमार्ण पि ओघखेत्तपमाणादों 
असंखेजदिभागूणं भवदि | ते कर्घ जाणिज्जंद ! “ विदियादि जाब सत्तमाए पुढवीए 
णेरइया खेत्तेण सेढाए असंखेज्ञदिभागं।' इदि पुरदो वुच्चमाणसत्तादो णब्बदे जहा 
ओषणेरइयमिच्छाइडिदव्वादों पठमपुठविणेरह्यमिच्छाइड्विदव्त्र सेढीए असंखजदिमागेण 
हीणामिदि । एद सत्तमवरंबिय पढमपुटविणरइयमिच्छाइड्रीण विक्ेभस्॒ई उप्पाइस्सामों । 
त॑ जहा- ओघगेरइयमिच्छाइट्िरासीदो एग्सेटिअवणयर्ण पड़ि जदि विवखभश्नाविम्हि 
एगसलागाए अवणयणं लब्भदि तो किंचृगवारसबग्गमूलभजिदसढिम्हि कि लभामों त्ति 
सेढीए फ़लगुणिदिच्छामे।वट्धिद किचूगवारसवग्गमूलभजिदेगरूपमागच्छदि । एे 


प्ररूपणामें सामान्य नाराकियोंकी प्ररूपणास कोई विशेषता नहीं द्वे । परंतु पर्यायार्थिक नयका 
अवलम्बन करने पर सामान्य प्ररुपणासे प्रथम पृथिचीसंबन्धी प्ररूषणा में विशेषता है हो । यदि 
पेसा न माना जाय तो द्वितीयादि पृथिवियोम जीवॉके अभाषका प्रसंग आ जायगा। आगे 
उसी विशेषताको बतलाते हैं। वह इसप्रकार हे-- 

पददली पृथिवाके नाराकियांके दब्य और कालकी अपेक्षा प्रमाणका कथन करने पर 
सामान्यसे कद्दे गये द्वव्यप्रमाण आर कालप्रमाणको असंख्यातवें भाग न्‍्यून कर देने पर 
पददली पृथियाके नारकियोंका द्रव्य और कालकी अपेक्षा प्रमाण द्ोता है । उसीप्रकार पद्दली 
पृथिवाके नारकियोंका क्षेत्रकी अपेक्षा प्रमाण भी सामान्यसे कह्दे गये क्षेत्रप्रमाणसे असंख्यातवां 
भाग स्यून दे। 

शुका -- यद कैसे जाना जाता है ? 

समाधान -- दूसरी प्रथिवासे लकर खातवां पृथिवातक नारकी जीव द्वव्यप्रमाणकी 
अपेक्षा कितने हैं !? जगश्नेणीके असंख्यातवें भाग हैं? इसप्रकार आंगे कद्दे जानेवाले सत्नसे 
जाना जाता है कि नारक सामान्य मिथ्यारप्रियोंके द्रव्यप्रमाणसे पहली पृथिवीके नारक 
मिथ्यारष्टि जीवोंका द्वव्यप्रमाण जगश्नेणीका असंख्यातवां भाग हीन हे । 

अथ आगे इस टवितीयादि पृथिवियोंक्रे प्रमाणके प्ररूण करनेवाल सूत्रका अवलंबन 
लेकर पहली पृथिवाके नारक मिथ्यादप्टियोंकी विष्कंभसची उत्पन्न करते हैं। वह इसप्रकार 
है--- जब कि सामान्य नारक मिथ्यादाष्टि जीवराशिमेंसे एक जगश्नेणी कम करने पर विष्केभ- 
सूचीमें एक शलाका कम दोती है, तो कुछ कम अपने बारद॒यथें वर्गमूलले भाजित जगश्नेणीमें 
कितना प्रमाण प्राप्त होगा, इसप्रकार तराशिक करके इच्छराशि अपन कुछ कम बारहवें बर्ग- 
सूलसे भाजित जगश्नेणीको फलराशि एकसे गुणित करके जगश्नेणीसे अपवर्तित करने पर, एकम 
अगश्नेणीके कुछ कम बारदथें घगमूलका भाग देनेसे जो लष्घ आबे उतना आता है । 


१, २, १९. ] दब्बपमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूवण् [ १६३ 


सामण्णणेरइयमिच्छाइशिविक्खं॑भख्चिम्हि अवणिदे पठमपुठविणेरद्यमिच्छाइद्रिरासिस्स 
विक्खंभस्॒ई होदि' । एदीए विकेभस्रईएण जगमेडिम्हि भागे हिंदे पठमपुढविणेरहय- 
मिच्छाइड्रिअवहारकालो होदि । 


उदाहरण--ब।रहवां वर्गधूल ४; किचिन्‌ ऊन बारहवां वगमूल १२८, 


८ 
६०५३६ सन कि ३२५५६; ग्ग्रण०८ ८ १ ल्ड ३०२ पे 


दे३े 
३२५५४०६ - ६९२३८ 


इस किंचित ऊन बारहवें वगमूलभाज्ञित एकरूपकों सामान्य नारक मिथ्याराश्टिसंबन्धी 
विष्कंभसचीमेंसे घटा दने पर प्रथम पृथिवीके नारक मिथ्यादाण्टि राशिकी विष्केंभसूथी 
होती दे। इस विष्कंभसूचौसे जगश्रेणीक भाजित करने पर प्रथम पृथियीके नारक 
मिथ्यादप्रियोंका अवहारकाल होता है । 


उदाहरण-..२ ८३ _ २०३, दणज३२०६ 


१०८2८ २० 9 है 

विशेषा्थ- जगश्नेणीके बारहवें, दशवं, आठवें, छठे, तीसरे और दूसरे बगेमूछका 
जगश्रेणीम भाग देने पर #मसे द्वितीयादि पृथिवियाके मिथ्याटपष्टि नाराकियोंका द्रव्य आता हैे। 
और इन छहां नरकोके मिथ्यादाण्ट जीवॉका जितना प्रमाण हो उसे सामान्य मिथ्यादष्टि 
राशिमेसे घटा देने पर प्रथम प्रथिवीके मिथ्याराप्त जीवॉका प्रमाण द्ोत। दे। पहले सामान्य 
मिथ्यादरष्टि नारकियोंका प्रमाण बतलाते समय उनकी विप्केभसूची घनांगुझुके डितीय 
वर्गमृलप्रमाण बतलाई है, अर्धाल घनांगुलुके द्वितीय वर्गभमूलका जितना प्रमाण द्वो उतनी 
जगश्नेणियोंको एकत्रित करने पर उनके प्रदेश प्रमाण सामान्य मिथ्यादाए्र जीवराशि दोती दै। मय 
यदि प्रथम नरकके नारकियकि प्रमाण लानेके लिये विष्क॑ंभसर्वी छाना हो तो द्वितीयादि नरकके 
मिथ्यारश्टि नारकियोंके प्रमाणमं जगश्नेणीका भाग देने पर जो लब्ध आंच उसे सामान्य 
विष्कंभसूर्चामेंसे घटा देने पर प्रथम नरककी विष्केभस्ी आ जाती दै। उदाद्ररणा्थे-- दूखरे 
नरकका १६३८७, तीसरका ८१९२, चोथेका ४०९६, पांचचका २०४८, छंठेका १०२७ और 
सातचखेंका ५१२ द्रब्य मान लेने पर इनमें जगश्रेणी ४०३६ का भाग देने पर करमसे ३, १, रु) 
शत ६४ और रई८ आता है, जिनका जोड़ ,२८ दोता दे । इसे सामान्य विष्कंभस्‌ची २ मेंसे 
घटा देने पर ३६३ प्रमाण प्रथम पृथिवाक्री विष्कंभसर्चा दाती द। इसी व्यवस्थको ध्यानमें 
रखकर ऊपर यद्दध कहा गया दे कि किंचित्‌ ऊन बारहवे वर्गमूल भाजित एकरूपको सामान्य 
नारक मिथ्यादष्टि विष्केमसर्चमें ले घटा देने पर प्रथम नरकके मिथ्यारष्टे नारकियोंका प्रमाण 


१ तम्हा पुष्विक्ृविक्खेभसूर्चा ( सासण्णणेरहयात्रक्खसमूर्या ) एगहूवरस अतसंखेब्जदिसांगगूणा पदम- 
पुथबिगेरश्याणं विक्स्ंसवूची होदे | घवलछा) पत्र. ५१८ अ. 


१६४ ] छक्खेडागमे जीवह्वार्ण [ १, २, १९, 


अद्दवा अवरेण पयारेण अवहारकालो उप्पाइज्जंदे | त॑ जहा- सामण्णअवद्दारकार्ले 
विरलेऊण रूव॑ पडि जगपदरं समखंड करिय दिण्णे एकेकस्स रूवस्स सामण्णणरश्य- 
मिच्छाइट्िरासिपमाणं पावेदि | पुणो तत्थ एगरूवधरिदवामण्णणेरइ्यमिच्छहट्टिरासिम्हि 
छपुढाविभिच्छाइडिरासिणा भागे हिंदे किंचूणवारसवस्गमूलगुणिदस।मण्णणेरइयमिच्छा- 
इद्टिविक्ख भस्व्ची आगच्छदि | एद पुव्वाविरलणाए हेड्ठा पिरालिय उर्वरि एगरूवधरिद- 
सामण्णणेरइयमि च्छाइट्टिदव्ब॑ समखंड करिय दिण्णे रूत्र पडि छप्पुढविमिच्छाइद्विरासि- 
पमा्ण पावेदि | ते उवबरिमारिरठगाए ट्विदपामण्णणरइयमिच्छाइट्रेरासिम्हि पृध पृथ 
अवधिदे उवरिमविरलणमेत्ता पढमपुढविमिच्छाइट्रेशासीओ मवंति । छप्पुढविमिच्छाइड्रि- 
रासीओ वि तावदिया चेव । 
छामेके लिये विष्कंभसु्ी द्ोती है । यहां किंचित्‌ ऊन बारहवें वर्गसलसे छितीयादि नरकॉके 
मिथ्यादष्टि राशिका सम्मिलित अवद्दारकाल अपिप्रेत दे। 

अथवा, दूसरे प्रकारसे प्रथम पृथिवीके नारक मिथ्यादश्योंका अवद्दारकाल उत्पन्न करते 
हैं। यद्द इसप्रकार दे-- सामान्य अवद्दारकालका विरलन करके और विरलित राशिके प्रत्येक 
एकके प्राति अगप्रतरको समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके प्राति सामान्य 
भारक मिथ्याद_्टि जीवराशिका प्रमाण प्राप्त द्ोता दै। पुनः उस विग्लनके भ्रत्येक एकके प्रति 
प्राप्स सामान्य नारक मिध्यादाप्रि जीवराशिम हवित्तीयादि छह पृथिवियोंके मिथ्यादाष्टि द्रव्यका 
भाग देने पर कुछ कम बारदवें वर्गभूलल गुणित सामान्य नारक मिथ्यादरष्टि जीवराशिकी 
विष्कंभसूची आती हे | इसे पूजे विरलनके नीचे विरलित करके और विरलित राशिके प्रत्येक 
पकके श्राति उपरिम विरलनके पएकके प्रति प्राप्त सामान्य नारक मिथ्यादर्शि द्रव्यको समान 
खंड करके देयरूपले दे दने पर प्रत्यक एकके प्रति द्वितीयादि छटद् प्रथिवीसंबन्धी नारक 
मिथ्यादार्टि द्रब्यका प्रमाण आ जाता दै। उसे उपरिम विरलनके प्रत्येक एकके प्रति प्राप्त 
खामान्य नारक मिथ्याद्टि द्रब्यमंस पृथक्‌ पृथऋू निकाल देने पर उपरिम विग्लनका जितना 
प्रमाण दै उतनी प्रथम पृथिवीगत नारक मिथ्यादए्टि जीवराशियां होती हें | द्वितीयादि छद्ग 
पूथियीगत नारक भिथ्यादष्टि जीवराशियां भी उतनी द्वी द्ोती हैं। 

उदाहरण--छद्द पृथिथीगत मिथ्यादरश्टि राशि ३२२५६; 

१३१०७२ १३१०७२५ 


१्‌ श्‌ ३२७८८ बार; 
१३१०७२ + इश्ए०८६ 2 ++-२३८ ४८ 
ह मं ६३ ३ 


शेश्श्ण६ ३२२०६ इ२श५६ ३५५०६ २०४८ इस ३२२५६ को उप. 

१ 4 १्‌ १ ४ रिम विरलनके प्रत्येक 

८६३ एकके प्रति प्राप्त 

१३६०७२ मेंसे घटा देने पर ९.८८१६ प्रमाण प्रथम पृथिवीगत मिथ्यादाशि द्रव्य राशियां दोती दें 


और दोष ३२२५६ प्रमाण द्वितीयादि छट्ठ पृथिवियोंकी मिथ्याडाष्टि द्रव्य राशियां दोती दें। 


१, २, १९. ] दब्बपमाणाणुगमे णिस्यगदिपमाणपरूवर्ण [१६५ 


पुणो उर्वरिमविरलणमेच्तछप्पुटविमिच्छाइड्िदव्यं पटमपुठविमिच्छाइड्टिंद्व्यपमाणेण 
कस्सामो । त॑ जहा- रूवृणहेट्टेमविरलणभेत्तछप्पुट विदव्बेसु उवरिमविरलणम्हि समुदिदेसु 
पढमपुढविमिच्छाइट्टिपमा्ण होदि । तत्थ एगा अवहारकालसलागा लब्भइ। पुणो वि 
उर्वारिमबिरलणाम्ह तत्तिएसु चेव छप्पुढ़विदव्वेस सम्ुदिदस अबरेगे पढमपुढविमिच्हा- 
इट्टिममाणं होदि, विदिया च अवहारकालपक्खेबसलागा लब्भह। एवं पुणा प्ृणो 
कीरमाणे रूवृणहेद्टिमविररणादोी उव्रिमविरणा असंखेज्जगुणा त्ति कट्टू सेढीए 
असंखेजदिभागमेत्ताओ अवहारकालपक्खेबसलागाओं लब्भति। तासिमेगवारेणाणयण- 
विही वुच्चरे | ते जहा- ख्वृगहेद्विम विरठणमेत्तछप्पुदाविदृव्यस्स जदि एवा अवहारकाल- 
पक्खेवसलागा लब्भदि, तो सामण्णणेरइ्यमिच्छाइट्रटिअवहारकालमेत्तछप्पु टविमिच्छा- 
इद्विदव्यस्स केत्तियाओ लभाभों त्ति सरितमवर्णिय झूवृणहेड्टिमविरलणाए सामण्ण- 
अवहारकालम्हि भागे हिंदे अअहारकालपक्खेवसलागाओं आगच्छेति | ताओ सरिसच्छेद 
काऊण सामण्णणेरइयमिच्छाइड्रि अवहारक्रालम्हि पक्खित्ते पढमपुटविमिच्छाइट्टिअवहार- 


अथ उपरिम विरलनमात्र छह पृथिवीगत मिथ्यादा्र द्रब्यको प्रथम पृथिबीगत भिश्या- 
दाप्टि द्रव्यप्रमाणरूप करते द्वं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- उपरिम विरलनमें एक कम 
अधघस्तन विरलनमात्र छद्द पृथिवीगत मिथ्यादए़ि द्वव्यके समद्ति करन पर प्रथम पृथिबीगत 
मिथ्यादाएे द्रब्यका प्रमाण प्राप्त होता दे और वहां एक अवद्दारकाल भ्रक्षेपशल्ाका प्राप्त 
देती है । पुनः उपारिम बिरलनम उतने ही अर्थात्‌ एक कम अधस्तन विरलनमात्र छद्द 
पृथिवीगत मिथ्यादाए्टे द्रब्यके सपुदित करने पर दूसरीबार प्रथम पृथिवीगत मिथ्यारदश्टि 
द्रब्यका प्रमाण प्राप्त होता दे और दूसरी अवद्दारकाल प्रक्षपशल्ट॒का प्राप्त दोती दे। इसीप्रकार 
पुनः पुमः करने पर एक कम अघस्तन विरलनस उपरिम घिरलन अखंख्यातगणणा है, इसलिये 
जगश्नेणीके असंख्यातवें भागमात्र अवद्दारकाल प्रक्षेपशलाकाएं प्राप्त होती हं। आगे उन 
अवहारकाल प्रक्षपशलाकाओंकी पकवार लानेकी विधिको बतलाते हूं। बह इसप्रकार है-- 


एक कम अधस्तन विरलनमात्र अर्थात्‌ एक कम अधस्तन विरलनगुणिस छट्द पृथिवीगत 
मिथ्याराष्टि दब्यके भ्राति यदि एक अवहारकाल प्रश्तेपशलाका प्राप्त दोती है तो सामान्य नारक 
मिथ्यादश्टिसंवन्धी अवद्दारकालमात्र अथान सामान्य नारक अवद्दारकालगुणित छद्द पृथिवीगस 
मिथ्याद्टि द्ब्यके प्राति कितनी अवहारकाल प्रक्लेपशलाकापं प्राप्त होंगी, इसप्रकार जैराशिकर्म 
सददाका अपनयन करके एक कम अधघस्तन विरलनले सामान्य अवद्दारकालको भाजित 
करने पर अयबद्दारकाल प्रसेपशलाकाएं आ जाती हैं। इनको समान छेद करके सामास्य नारक 
मिथ्यादष्टे अवद्यरकारलमें मिला देने पर प्रथम पृथिवीसंबन्धी नारक मिथ्यारष्टि अवदहारकाऊ 


२ प्रतिष्व ' भागे हिंदे पविछतते ' इति पाठः | 


१६६ ] छकलंडागमे जीयड्ाणं [ १, २, १९. 


कालो होदि। एदाओ अवहारकालपक्खेवसलागाओ सामण्णणेरइयमिच्छाइड्रिअवहार- 
कालमेत्तरुप्पुटविमिच्छाइट्टं दृव्बमस्सिऊण उप्पण्णाओ । 

पुणो एदाओ चेव अवहारकालपक्खेवसलागाओ विक्सगंेभमसचिम्हि अवणयणरूव- 
पमाणं च पृढविं पुढवि पडि एत्तियं एत्तियं होदि त्ति परूविज्जदे । तत्थ ताव विकखेम- 
सचिम्दि अवणिज्जमाणरूवार्ण पमाणं बुचचदे | ते जहा- एगसोहिअवणयर्ण पडि जदि 
सामण्णणेरइयविक्ख भस|चिम्हि एगरूवस्स अवणयण्ण लब्भदि तो विदियपुढविदव्वस्स 
अवणयणं पडि कि लभामो त्ति सरिसमवणिय सेढिवारसवग्गमूलेण एगरूव खंडिदे 
विदियपुटविमस्सिऊण विक्‍खेभसाचिम्हि अअणयणप्रमाणमागच्छदि । ते च एईद ,५। शव 
सेसपुढवीण पि तेरासियकमेण विक्‍खेभसचिम्हि अवणिज्जमाणरूवपमाणमाणेयव्य । तेसिं 


दोता हे । ये अवहारकाल प्रक्षेपशलाकाएं सामान्य नारक मिथ्याद्टि अवद्वारकालमात्र अथाल्‌ 
सामान्य नारक मिथ्याराप्र अवद्दारकालगुणित छह पृथिवीगत मिथ्यादष्टि द्रद्यका आश्रय 
लेकर उत्पन्न हुई हैं । 

उदाहरण-..उपरिम विरत्न ३०७६८: अधथस्तन विरलन 
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दब तहत अत के ९३ व. प्रक्षेपशलाका 


२०६७३८४ __ ८३८८ 
३२७६८ + गत ३०३ २ भव. | 


अब प्रत्येक पृथिवीके प्राति अवद्दारकाल प्रक्षेपशलाकाओंका प्रमाण ओर विपष्कंभसू्चामें 
अपनयनरूप संख्याका प्रमाण इतना इतना होता दे, इसका प्ररूपण करते देव । उसमें भी पहले 
विष्कमसूचीमें अपनीयमान संख्याका प्रमाण कहते हैँं। वह इसप्रकार हें-- एक जगश्नेणीके 
अपनयनके प्रति यदि सामान्य नारक विष्क॑मसूचीमें एक संख्या कम होती है तो द्वितीय 
पृथिथीके द्ब्यके घटलनेके प्रति कितनी संख्या प्राप्त होगी, इसप्रकार सदशका अपनयन करके 
(अथाोत्‌ दूसरी पृथिवीके द्वव्यको अगश्नेणीसे अपनयन करके अथात्‌ भाजित करके ) जग- 
श्रेणीके बारह घगमूलसे पकको खंडित करने पर दूसरी पृथिवीका आश्रय क रके विष्क॑ भमस्तचीमें 


अपनयनरूप संख्याका प्रमाण आ जाता है | वद्द यह . दै। 
उदाहरण--१ » १६३८४ « १६३८४; १६३८४ + ६५५३६ ; अपनयनरूप | 
अथवा, १५ ४ गा ऊँ ) 


इसीप्रकार शेष पृथिवियोंका भी भेराशिक क्रमले विष्क॑ंभसर्थाम भपनीयमान 
संज्याका प्रमाण के भागा थादिये। प्रत्येक प्रथियीके प्राते उस भपनीयमाम संज्याभोंका 


१, २, १९. ] दब्बपमाणाणुगमे णिश्यगदिपमाणपरूबर्ण [ १६७ 


पमाणं सेढिदसम-अड्ड-छट्ठ-तदिय-विद्यवर्गमूलेहि पृथ पृथ एगरूव॑ खंडिदे तत्थ 
एगभार्ग होदि | विदियादिपुदवीण एदे अवह्ारकाला होंति त्ति कं णब्तदे ! 
वारस दस अट्ठंव य मूला छत्तिय दुगे च' णिरएथ्ु । 
एक्कारस णव सत्त य पण य चउकक च देवेसु ॥ ६६॥ 
एदम्हादो आरिसादों णव्बंद। तेसिमकडट्टवणा एसा +४ है, 2 ह ६ २ । सेढिवारस- 


प्रमाण क्रमसे जगश्नेणीके दशर्ये, आठवें, छठवे, तीसरे और दुसरे बर्गेमूलोसे पृथक पृथक एक 
संख्याकों खंडित करने पर वहां जो पक भाग लष्ध आघधे उतना होता दे | 


उदाहरण---दशवां वर्गमुल ८; आठवां वर्गमूल १६: छठा बगेमूल ३५: तीसरा श्र्ग- 
मूल ६४: दूसरा वर्गसूल १५८; १८८८ # तीसरी पृथिवीकी अपेक्षा । 


१-१६+ ,६ चौथी प्रथिवीकी अपेक्षा । १-३२- _, पांचवी प्रथियीकी 


१ 


पे - द४प- र्‌ थिवी ्। से हट -_#.. 
अपेक्षा । १+ ६४ मर छठी पृथिवीक्री अपेक्षा । १+ ९१२५८ १३४ 


खातवां पृथिवाकी अपेक्षा अपनीयमान संख्याका प्रमाण । 


शुका-- जगश्नेणीका यारहयवां वर्गमूल, द्शवां वर्गमूल आदि य सब डितीयादि 
पृथिवियोंके अधद्दारकाल होते हं, यह केसे जाना जाता है ! 

समाधान--नरकमें द्वितीयादि प्रथिवीसंबन्धी द्रव्य लानेके लिये जगश्नेणीका 
बारहवां, दृशावां, आठवां, छठा, तीसरा और दूसरा वर्गमूल क्रमसे अवहारकाल होता दे। तथा 
देवोर्मे ( सानत्कुमार आदि पांच कल्पयुगलोॉंका प्रमाण लानेके लिये ) जगश्नेणीका ग्यारहबां, 
नोथां, सातवां, पांचवां ओर चौथा वर्गमूल क्रमले अवद्दारकाल द्वोता दे ॥ ६६ || 

इस आप वचनसे जाना जाता दे कि उपर्युक्त बर्गमुल डितीयादि पृथिवियोके दब्य 
लानेके लिये अवद्दारकाल होते हैं । 

उन अपनीयमन अंकोंकी स्थापना कऋमसे २५, ५५, 33 २ 5 २ इसप्रकार हे। 

विशेषाथे - यहां पर जगश्रेणीके बारहवयें वर्गमूल आदिका शान करानेके लिये इृश्के 


१ प्रतिपर  दुर्षच / इति पाठः | 

« सणक्कृत्तार जाब सदरसहस्पारक पवासियद्वा सत्तम्रपुदबीसंगो । ऊुदें। ” संदीए अअ्दध-जभ्ागतणेण 
एदााप्त तत्ते भेदाभावादो । विप्ेशदो पृण भदा अत्थि, सदीए एकारस-णवम्न-प्त्तम-पंचम-चउत्थवग्गमूलाण जहाकमेण 
सेद्वीमागहाराणमेत्थुवबलमादों | घत्रल्ला- पत्र ५-२. अ | सॉंधरमदये किंचिदुना घनायूलतृतोयमृूलजगश्रेनि:॥ सनत्कुपार- 
द्यादिपंचयुग्मेप्‌ू किंचिदून! कप्तश्ञों निजेकादशम-नवम-सप्तम-पंचम चतुंधमूलसक्तजगशेणि: | ऊनता चात्र हराराधिका 
हेया। गो. जी., जी. श्र,, टी ६४१ 


१६८ ] छक्त्डागमे जौयद्वाण [ है, रे, १९. 


स्थानमें भंकरूपले १९, १० आदि संख्याओंका ग्रहण किया है। तथा अंदाके स्थानमें १ अं 
प्रहण करके यह बतलाया है कि १ में बारहवें आदि वर्गेमूलोका भाग देनेसे सामान्य विष्कंभ- 
सूर्जामें अपनीयमान संख्या आ जाती दे । पर इसले यहां बाग्दवें वर्गमूलका प्रमाण १९ ओर 
दधावें धर्गमुलका प्रमाण १० आदि नहीं लेना चादिये। ये १५, १० आदि अंक तो केवल अलुरूप 
संख्यांकोंके ढारा उक्त वर्गसूलोंका ज्ञान करानेके लिये संकेतमात्र हें | इसीप्रकार इसी प्रकरणमें 
प्रकृत विषयके स्पष्ट करनेके लिये अंक्संडष्टिकी अपेक्षा जगश्नेणीका प्रमाण *०७५३८ लिया है, 
उसके भी ये १९, १० आदि अंक बारहवें आर ददवें आदि वर्गमूल नहीं हैं, जे! छ्धितीयादि 
पृथिधियोंक्रे अंकसंद्ट्रकी अपेक्षा दिये गये अवद्दारकालोंसे स्पष्ट समझमें आ जाता है। ययापि 

५५३६ के पहले, दूसरे, तीसरे और चोथे वगमूलको छोड़कर शेष सभी वर्गमूल् करणीगत द्वाते 
हें, फिर भरी वीरसनस्वामीने वर्गमूलोंके परस्परके तारतम्यको ग्रहण न करके द्वितीयादि नरकोमें 
नारक जीवॉकी उत्तरोत्तर द्वीन संख्याका परिक्षान करानेके लिये बारहवें वरममूलक 
स्थानमें ४, दश्वेंके स्थानम ८, आठवेंके स्थानमें १६, छठवेंके स्थान ३२, तीसरेके 
स्थानम ६७ और दखसरेके स्थानमें १९८ लिया है | इस प्रकरणमें उदाहरण वेकर 
ज॑घराशि आदिकी जो संख्या निकाली है वह पूर्वोक्त आधार पर द्वी निकाली गई 
है। इससे बारहवे वर्गमूल आदिमें परस्पर जितना तारतम्य दे वद्द उक्त संकतरूप 
संख्यांकोर्म नहीं रहतादे, ओर इसलिये कहां कहाँ दृशष्टान्त और दाप्टरीतमें अन्तर प्रतीत 
दोता है । जैसे, आगे चछकर छठी और सातर्ची प्थिवीका मिला हुआ जो भागद्वार निकाला है 
उस प्रकरणमें उपरिम विरलन भी जगश्नेणीका नृतीय वर्गमूलप्रमाण है और अधम्तन विरकन 
भी उतना ही दे । पर वर्गमूलॉंक उक्त संख्यांकोंके अनुसार वहां उपरिम विरलन ६४ प्रमाण 
ओर अधस्तन विरलन २ संख्याप्रमाण ही आता है, क्योंकि, अंकोंके द्वारा मानी हुई सात्चा 
पृथिवीकी जीवराशि ५१२ रूप प्रमाणका छठी पथिवीके द्रव्य १०२४ में भाग देने पर २ ही 
लष्घ भाते हैं। वर्गमूलोंमें परस्पर जो तारतम्य द्वे वद्द इन संकेतोंमें नहीं रददनेसे द्वी यहां दृश्शान्त 
आर दाष्टीन्‍्तमें इसप्रकारका थेपस्‍्य विस्वाई देता दै। पर याद हम वर्गमूलोंके तारतम्यकों लेकर 
अंकसंदर्टि जमायें तो मुख्याथंसे दृष्टान्त्म कोई अन्तर नहीं पड़ सकता दे। फिर भी रष्टान्त 
एकदेश द्वोता है इसी न्यायके अलुसार द्वी यहां अंकसंदष्टिसे दाप्टोन्तकों समझना चाहिये । 
इससे जहां कहीं दृष्टान्तसे दाष्टोन्तका साम्य नहीं मिलता द्वोगा वहां दृष्टान्तमें अहण किये 
गये अंकोंमें अपेक्षित तारतम्यका अभाव ही कारण है, दाष्टॉन्तमें कोई दोष नहीं। यद्द बात 
निश्चकोष्ठकसे अतिशीघ्र समझमे आ जायगी-- 





८५०३६ के बगेलूल 'बारददवां दशवां आठवां छठा तीसरा दूसरा विष्केंभसची 








घबलाकार ढारा माने , १५८ ६७ ३२५ १६ ८ छ र्‌ 
गये सकेतांक ___..._.“प़_़_्_््ञ़_़ हल 
व्षषरेधन्र/ के. ३२६ है ह॥ बारहवें वर्ग मूलखे 





ह। 
निच्चियत चर्गंमूल ' आऋ २, २ २ खा ४ नीचे जाकर 


१, २, १९. ] दब्बपमाणाणुगमे णिरयमदिपमाणपरूवर्ण [१६९ 


वग्गमूलभजिदण्गरूव॑ विक्‍्खेभल्तचिम्हि अवाणैय सेढिं मुणिदे विदियपुदविद्बेण विणा 
सेसछप्पुटविदव्यमागच्छदि । पुणो ताए चेव ऊणविक्खं॑भसचीए जगसेढिम्हि भागे 
हिंदे विदियपुटविवदिरित्तत॒पुढविमिच्छाइड्टिदव्वस्स अवहारकालो होदि। पुणो तम्दि चेष 
छप्पुढडविविक्खभश्नविम्हि एगरूव सेटिद्समग्गमूलेग खेडिय तत्थ एगर्खडमबणीए 
विदिय-तदियपुटविवदिरित्तसेसपंचपृढविमिच्छाइद्विदव्वस्स विक्‍्खे भसची होदि। पणो ताए 
चेव विकखे भस्तचीए जगसेडिम्हि भागे हिंदे पंचपुढविमिच्छाइट्टिदव्वस्प अवद्दारकालों 
होदि । पुणो तम्हि चेव पंचपुटविविक्खंभस/चिम्हि एगरूत सेढिअद्ठमवर्गमूलेण खैडिय 
एगर्खडमवणिदे विदिय-तदिय-चउत्थपुठविवदिरित्तचत्तारिपुटविमिच्छाइट्टिदव्वस्स विकखे- 
भसई होदि | पुणो ताए विक्ख॑भखईए जगसेढिम्हि भागे हिंदे चउण्हं पुढवार्ण मिच्छा- 


जगश्नेणीके बारहवें वर्गमूलले एक संख्याको भाजित करके जो लब्ध आबे उसे 
विष्फंभसूर्चा मेंसे घटाकर शोष प्रमाणसे जगश्नेणीके गुणित करने पर डितीय पृथियीगत 
दब्यके बिना शेष छट्द प्रथिवीसंबन्धी मिथ्यादष्टि द्वव्यका प्रमाण अतता हे। तथा उसी ऊन 
विष्क॑भसूर्चासे जगश्रेणी को भाजित करन पर दूसरी पृथिवीके अवद्ारकालके बिना शोष छट्द 
पृथिबियोंके मिध्याइप्टि द्रव्यका अवद्दारकाल आता दे। 

उदाहरण--१>४- +२-., ह ६५५३६» . ८११४६८८ दूसर्री पृथिवाके दृष्यके 


४. ४ 
बिना शप कद प्रथिवियोका मिथ्यादाष्टि दब्य । ६७५३६ < हा उः ्स्म 


दूसरी पृथिवीक अवद्दारकालके विना शेष छद्द पृथिच्रियोंका अवहारकाल। 


अनन्तर जगश्नेणीके दशवें वर्गमूठसे एक रूपको खाण्डित करके जो एक खण्ड लब्ध 
आधे उसे पूर्वोक्त उसी छह पृथिपीसंबन्धी विप्केभसूर्चामेंसे घटा देने पर दूसरी और 
तीसरी प्रथिवीके बिना शेष पांच पृथिवीसंबन्धी मिथ्यादष्टि द्ृ्यकी विष्केभसूची होती हे। 
पुनः उसी विष्कंभसचीसे जगश्नेणीक भाजित करने पर ( दूसरी और तीसर्सके बिना ) पांच 
पृथिवियोंके मिथ्यादष्टि दृब्यका अवद्दारकाल द्वोता है । 
उदाहरण-.१ + ८ ८ $ ह > दे - -* दूसरी और तौसरीके बिना शेष पांच 
पृथिवियोकी विष्कंमसची। ६५५३६+ ८-१८ दूसरी और तीसरीके 
बिना शेष पांच पृथिवियोका अवद्दारकाल । 


अनन्तर जगश्नेणीके आठवें वर्गमूलसे एक रूपका खण्टित करके जो एक खण्ड लब्ध 
आवे उसे पूर्वोक्त उसी पांच पृथिवासंबन्धी विष्केभसूर्चामंसे घटा देने पर दूसरी, तीसरी 
और चौथी पृथिषीको छोड़कर शेष चार पृथिवियोंके मिथ्याद्ष्टि द्ृब्यकी विष्कंभस्थी होती 


१७० ] छक्खडागम जीवड्ा् [ १, २, १९. 


इंट्टिव्व्वस्स अवहारकालो होदि ! पुणो तम्हि चेव चउपृढविमिच्छाइड्डिविक्ख मस[चिम्हि 
एगरूव सेढिछद्दवग्गमूलेण खेडिऊण तत्थ एग्खंडमबणिदे विदिय-तदिय-चउत्थ-पंचम- 
पुटविवदिरित्तसेसतिपुटविमिच्छाइट्टिद्व्यस्सप विक्चमखड होदि | पुणो ताए विक्खमसइए 
जगसेटिम्हि भागे हिंदे तिप्रदविमिच्छाइद्रिदव्वस्प अवहारकालो हांदि। पुणो सेढ़ि- 
तदियवग्गमूलेण एगरूतरे खेडिय तत्थ एगं खंड तिण्ह पुठवीर्ण व्रिकर्खभद्गाचिम्हि अवणिदे 
पढम-सत्तमपुदवीणं मिच्छाइट्विदब्वस्प विक्चेमखइ आगच्छदि । पुणो ताए विक्यभम्न्‌हए 


जगसादाम्द भाग हिंद पढम-सत्तमपुठवाण मच्छाशईदव्वस्स अवहारकाला आगच्छाद । 


है। अनन्तर उस विष्कंभसर्चाका जगश्रे्णामम भाग देने पर पृ्वोक्त चार प्रथिवियोके मिध्याटाएि 
दृब्यका अवद्दारकाल होता है । 


उदाहरण-? - १६८ 
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बिना शेष चार पृथिवियोंकरी विष्केंभसची | ६७५३६ - [5 कम रा 
* र 
पृवाक्त चार प्रथिवियोका अपहारकाल । 
अनन्तर जगश्नेणीके छठ वर्गेमुलसे एक रूपको खण्टित कर के वहां जो एक म्थंड रूष्ध 
आधे उसे उन्हीं पूवाक्त चार प्रथिवीसंबन्धी मिथ्याटाशि विष्केभसवीमेंसे घटा देन पर 
दूसरी, तीसरी, चाथी आर पांचवी पृथिवीको छोड़ऋर शेप तीन पृथिवीसंबन्धी मिथ्याद्रि 
द्र्यकी विष्केभसू्ची द्ीती है । अनन्तर उत्त विष्केभसचीका जगश्नेणीम भाग देने पर पूवाक्त 
तीन पृथिवीसंबन्धी मिथ्यादए द्वव्यका अवद्दारकाल द्वोता दे । 


ऐ-] छु 
है छू 
् [4 


उदाहरण-.१ + ३२५८ _.+ ,-_- 5 पदली, छठी और खाती पृथिवी- 


इ२ र६ देर इ२ 


२७ 0८ 
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सबन्धा प्रेथ्यादाप्ट ष्क्रमसच[। <८६*"३२६ - ३२ ४2९ 


पूर्बाक्त 
तीन प्रथिवियोंका अवद्दारकाल | 

अनन्तर जगश्नेणीके तृतीय वर्गमूलल एकरूपको खंडित करके वहां ज्ञो पक खंड लब्ध 
आये उसे पूर्बोक्त तीन प्रथिवियोंकी मिथ्यादाणे विष्क॑मस्चामेंले घटा देने पर पदली 
और सातवीं प्रथिवीके मिथ्यादर्टि द्रव्यकी विष्कंभखूची आती हेै। अनन्तर उश्ष विष्कंभसूचीका 
जगश्षेणीमें भाग देने पर पहली आर खातर्वी पृथिवीक मिथ्यादाए्रे द्व्यका अवद्यारकाल 
भाता दे । 
५ छ२ 23 
उदाहरण-. + ६७८ _ 
अर के दंड रे ६४ एड 


हॉ्टि विष्कंभसची । ६५७३८ हे झः कक पदली और सातवीं 


पहली आर सातर्वा प्रथिवाकी मिथ्या- 


१, २, १९. ) दब्बपमाणाणुगम णिर्यगदिपमाणपरूवर्ण [१७१ 


पुणो दोपुठविविक्खभसचिम्हि सेडिविदियवग्गप्लेण एगरूले खडिय तत्थ एगर्ंड- 
मबणिदे पढमपुठविमिच्छाइ्विद्व्वस्स विक्खेभखची होदि। पुूणो ताए विक्खमश्नईए 
जगसेढिम्हि भागे हिंद वि पढ़मपुटठविमिच्छाइड्टिदव्वस्स अवहारकालों आगच्छदि । 

पुणो संपहि सामण्णअवहारकालमेत्तछप्पटचिद्व्यमस्पिदण पुढर्वि पड़ि अवद्दार- 
कालपक्खेबसलागाओं आणिज्ज॑ति । तत्थ ताव विद्यिपुठविमस्सिकण उप्पण्णअवद्ार- 
कालपक्खबसलागाओ भणिस्सामो | ते जहा- विदियपुटविमिच्छाइदिदव्वेण पढमपुर्दवि- 
मिच्छाइड्विंदव्यमवहरिय लड्भमेत्तेसु विदियपुटविमिच्छाइट्विदव्वेसु सामण्णअवद्दारकालमेत्त- 
विदियपुटविदष्यम्मि समुदिदसु एगे पदमपुठविमिच्छाइद्विदव्यपमाणं लब्भश, एगा 
अबहारकालपक्वबसलागा ! पुणे। वि शत्तियमेत्तसु विद्यिपुटनिमिन्छाइट्विदब्बेसु समु- 
दिदेसु पढ़मपुटविमिच्छाइड्विदव्यप्माण लब्मड, विदिया अवहारकालपक्खेबसलागा चे । 
एवं पुणे। परणो कीरमाणे सढीर असंखेज्जभ/गमेचाओ अवहारकालपक्खेब्सलागाओ 


प्र|थवीका भयदारकान । 
अनन्तर जगश्ने्ण के छितीय वर्गभछसे एकरूपकों खाटेत करके वहां जो एक स्थेंड 
रूब्ध आचे उस पृवाक्त दो एथिवीसंबन्धी मिथ्यादर्ट विष्क्मखुन्रीमंसे घटा देने पर पहली 
पथिवीसंबन्धी मिथ्याद्टि दवृब्यकी विष्फनसनी होनी है । अनन्तर उस्र विष्क्भसुलीका जग- 
श्रेणीम॑ भाग देने पर पदर्ल एथियं।संबन्धी मिथ्यादष्टि द्ृव्यका अवद्ाारकाल आता द । 


श ०] ्‌ “3 र्‌ १० | (05 | न्निण.... ले 4] [क 
उदाहरण-...> १२८ . 2८ «७ ४०२८ ८ दिली शथिवीकी मिथ्यादष्टि 
् २०२ ८8८८८०८ 0 का ५ 
विष्क्ेभसची । *ज५३४ - १२४ न बा पहले प्रथिवीका मिथ्यादष्टि 
अबद्दारकाल । 


अब सामान्य अवहारकालका जितना प्रमाण हू उतनीवयार छह प्रथिवियोक्त द््यका 
आश्रय लेकर प्रत्यक पृथिवीके प्रांति प्रझ्प अवहारकाल शलाकाएं ऊति ्॑। उनमे पहले दूसरी 
पृथिचीका आश्रय लेकर उत्पन्न हुई अवद्दारकारू प्रक्षेपशलाकाओंका कथन करते है । बद्द 
इसप्रकार दई--इदसर पॉथवासबन्धां स्सथ्यादाफ्र द्रब्यसल पदला प्र!थवासबन्ध! एमथ्यादात्रु 
द्रष्पषको अपहत करके जा लछष्घ आधे तन्‍्मात्र स्थानों एर रथापित दूसरी प्थिवीसंबन्धी 
मिथ्यादृष्टि दब्यको सामान्य अवद्ारकालमात्र ( सामान्य अवद्दारकालका जितना प्रमाण दे 
उतनी बार स्थापित ) दूसरी पृथिबीसंबन्धी ठब्यमेंसे समुदित करने पर पदरीबार प्रथम 
पूथिबीसंबन्धी मिथ्यार्राष्ट द्रब्यका प्रमाण आता है, और अवद्दारकालभ एक प्रक्षेपशलाका 
उत्पन्न होती दे । फिर भी इतनेमात्र दूसरी प्रथिथीसंबन्धी मिथ्यादष्टि द्वृव्यफे समुदित कर देने 
पर दूसरीबार प्रथम पृथिवासंबन्धी मिथ्यादष्टि दव्यका प्रमाण प्राप्त होता हे, और अवद्दार- 
कालमें दूसरी प्रक्षेपशलाका प्राप्त द्योती द। इसीप्रकार पुनः पुनः करने पर जगश्नेणाके 


१७२ ] छक्खंडागमे जीवद्ठाण [ १, २, १९. 


लब्भति । ते जद्दा- सेटिवारसवस्गमूलगुणिदपटमपुटवितरिक्ध॑ भसचिमेत्तद्धाणं गंतृण जदि 
एगा अवद्दारकालपक्खेवसलागा लब्भदि तो सामण्णअवहारकालम्हि केोतियाओ लभामो 
ति पढमपुढविविक्खंभसा[चिगुणिदसेटिवारसवस्गमूलेण सामण्णअवहारकालम्दि भागे हिंदे 
विदियपदविदव्वमास्सिऊणुप्पण्णपक्खेबसलागाओ सव्वाओ आगच्छति। एदाओ पृप्र 
सामण्णअवद्दारकालस्स पक्खे विरालिय सामण्णअवहारकालमेत्तविदियपुटविदव्ध समखेड 

दिण्णे रूव॑ पडि पढमपुढविमिच्छाइट्टिदव्यपमाणं होऊण पावदि। एवं चेव 
सामण्णअवहारकालमेत्ततादियादिपंचपुढविदव्याणि आस्सिऊण तासि तासि पृढवीण्ण 


असंख्यातवें भागमात्र अवद्दारकाल प्रक्षेपशलाकाएं प्राप्त हाती हैँ | जसे-- जगश्नेणीके बारहव 
वर्गमूलसे प्रथम प्रथिघीसंवन्धी मिथ्यादृष्टि विष्केभसचीका गणित करके जो लब्ध आवे 
तन्‍्मात्र स्थान जाकर यदि एक अवद्यारकाल प्रक्षेपशलाका प्राप्त होती है तो सामान्य 
अवद्वारकालमें कितनी प्रक्षेपशलाकाएं प्राप्त होंगी, इसप्रकार जराशिक करके प्रथम पृथिवी- 
संबन्धी मिथ्यादष्टि विष्कंभसूचीसे गुणित जगश्नेणीके बारहयें व्गमलका सामान्य अवद्दार 
कालमें भाग देने पर दूसरी प्रथिवीका आश्रय करके उत्पन्न हुईं संपृण प्रक्षेप शलाका 
भा जाती हैं। 
9 १९४३ 5४२७८ 2०९४३ १०३८७०७५८ *ि 
उदाहरण--४ » न के ्उ पा पा 5: दूसरी पृथिवीके 
आश्रयसे उत्पन्न हुई प्रक्षप अवहररकाल शल्यकाएं। 
इन अथहारकाल प्रक्षेपशलाकाओंकों पृथऋरूपस सामान्य अवद्ारकालके पासमें 
विरालित करके ओर उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर सामान्य अवद्यारकालमात्र 
अथाोल्‌ जितना सामान्य अवद्यारकालका प्रमाण हा। उतनीवार स्थापित दूसरी पथिवीके 
मिथ्याराष्टि दल्यको समान खण्ड करके देयरूपसे दे देन पर विरलित राशिके प्रन्येक एकके 
प्रति प्रथम पृथिवीके मिथ्यादप्टि द्वब्यका प्रमाण प्राप्त होता दे । 
उदाहरण-- ऊपर जो ५७३३-८३ प्रक्षेप अवद्दारकाल आया है उसका विश्लन करके 
बिरछित राशिक प्रत्येक एकके प्रति सामान्य अधहारकालमात्र अर्थात्‌ 
सामान्य अवद्दारकालगाणित हद्वितीय प्रथिवीसंबन्धी मिथ्यादरष्टि द्रव्यको 
देयरूपसे दे देने पर श्रत्येक एकके प्राति प्रथम प्रथिवीसंबन्धी मिथ्यादप्रे 
द्रच्य भाप्त दाता हैं, जो खामान्य अवदह्ारकालगुणित टठितीय प्रथिवीके 
दब्यमें उक्त प्रक्षेप अवहारकालका भाग देने पर भी आ जाता है। यथा-- 
३२७६८ ५६ १६३८४ ८ ५३६८७०९१२६ ७३६८७०९१२ : 3 के 
ू ९८८१६ प्र. पृ. मि. दब्य- ह 
इंलीप्रकॉर सामान्य अवद्दारकालमात्र अथात जितना सामाध्य अवद्दारकालका प्रमाण 
हो उतनीवार तीसरी आदि पांच पृथिवियोंके मिथ्यादाष्टि दृब्यका आश्रय हेकर उन उन 


१, २, १९. | दब्बपमाणाणुगम णिरयगदिपमाणपरूवर्ण ([ १७३ 


पक्‍्खेवअवहारकालसलागाओ आणेयज्वाओ । णर्वरे विसेसो सेढिद्समबग्गमूलगुणिद- 
पढमपुटविविक्ख मस्‌ईए. स|मण्णअवहारकालम्हि भागे हिंदे तदियपुदवरिअवद्धारकाल- 
पक्खेवसलागाओं आगज्ऊंति । एदाओ पुव्विल्लदोण्ह विरलणाणं पस्से विरलिय सामण्ण- 
अवहारकालमेत्ततदियप्रटविद॒व्ज॑समखेड करिय दिण्णे रूत पडि पढमपुढविदच्यपमाणं 
पावदि । पठमपुठविविक्‍्ख भसचिगुणिदसदिअद्वमवर्गमूलेण सामण्णअवहारकालम्दि भागे 
हिंदे चउत्थपदविअवहारकालपक्खेब्सलागाओ आग्र्ँंति। ताओ वि प्र्विक्लतिण्ह 
विरलणाणं पस्से विरलिय सामण्णअवहारकालमेत्तचउत्थपुटविभिच्छाइड्टिदव्तं समखंड 


पृथिवियोकी अवद्दारकाल प्रक्षेपशलाकाएं ले आना चाहिये। केवल इतनी विशेषता दे कि 
का हक ५ हम ९ 6 9 श 

जगश्नेणीके द्शवें वगमूलसे प्रथम प्थिवीकी मिथ्याहष्टि विप्कंश्रसूजीकों गरुणित करके जो 

लब्घ आये उसका सामान्य अवद्दारकालमें भाग देने पर तीसरी पृथिवीका आश्रय करके 

अवद्यारकाल प्रक्षेपशलाकाएं आ ज्ञाती हैं। 


उदाहरण-.. ८ « रब +रै, ३२७६८८ गे न... “८ तीसरी पृथिवाके 
आश्रयसे उत्पन्न हुई प्र. आ. शा. | 


एन प्रक्षेप अवद्वाशकाल शराकाओंको पूवाक्त दोनों विरलनोके पासमें विरल्ित करके 
आ।र विश्लित राशिके प्रत्येक पएकके ऊपर सामान्य अवद्दारकालमात्र अथात्‌ सामान्य अब- 
द्वारकाल गुणित तीसरी पृथिवीके मिथ्यार्टष्टि दृव्यको समान खंड करके देयरूपले दे देने पर 
विरालित गाशिके प्रत्येक एकक्रे प्रति प्रथम प्रथिव्रीसंबन्धी मिथ्यादापरे द्रब्यका प्रमाण 
प्राप्त द्वोता है । 
उदाहरण--३२७५६८ ५ ८१०२ ८ २६८४ ३५७५६: 
२८८/५०५७९७९५०५८ -. *»२५७२८८ 
२६८४३'५४०६ ; - १०३ 
प्रथम पृथिवीकी मिथ्यादर्टि विष्कंभसूची से जगश्रेणीके अप्टम वर्गमूलको गुणित करके 
जो लब्ध आये उसका सामान्य अवहारकालमें भाग देने पर चोथी पथिवीके आश्रयसे उत्पन्न 
हुई अवद्वारकाल प्रक्ेपशलाकाएं आ जाती दे 
> १९३ १९३ _२६२१४४ 
उदाहरण--१६» (5 “2५3 ३२७६८ २५ चौथी पृथियांके 
 शश८ ८ गा १९३ चौथी पृथियाँ 
आश्रयसे उत्पन्न हुई प्रक्षेप अकट्दारकाल शलाकाएं । 


5९८८१६ प्र. प. मि. द्रव्य 


चोथी पृथिवोके भाश्रयसते उत्पन्न हुई उन प्रक्षेप अवद्धारकाल शलाकाओंको पूर्वोक्त 
तीन विरलनोंके पासमें विशलित करके ओर बविरलित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर सामान्य 
अवद्दारकालमात्र अथोत्‌ सामान्य अवद्दारकाल्गुणित चौथी प्रथिवाके मिथ्यादृष्टि द्रब्यकों 
समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर विरल्षित राशिके प्रश्येक एकके प्राति प्रथम प्थिवाके 


१७४ ] छक्लडागम जीव [१, २, १९. 


करिय दिण्णे रूत पडि एद पढमपुढविद॒व्यपमार्ण होदि | पणो पठमप्ठविविक्‍्खभसतचि- 
गुणिदसेढिछट्टमवर्गमूलेण सामण्णअवहारकालम्हि भागे हिंदे पंचमपुढविपक्खेवअवहार- 
कालो आगच्छदि। त॑ पुव्विक्तचउण्हं विरलगाण पस्से विरलिय सामण्ग अवहारकालमेत्तपंचम- 
पुटविदव्य समखंड करिय दिण्णे रूत्रं पडि पढमपुठविमिच्छाइट्टिदव्य पावदि। प्णो पढम- 
पुटविविक्खंमसूचिगुणिद्सेढितदियवग्गमूलेण सामण्णअवहारकालम्हि भागे हिंदे छट्ठ पढवि- 


पक्खेवअवहारकालो आगच्छदि। एद पि पुच्विल्लपचण्ह (बरलणाण पास विरालेय सामण्ण अव- 


मिथ्यादष्टि द्रव्यका प्रमाण द्वोता है । 
उदाहरण-_-३२७६८ »८ ४००६ < १३१४५१७७२८; 


४७ डे 
१३४२१७७२ हर ८८१६ प्र. प॒. मि. द्रव्य 
कैट 


अनन्तर प्रथम पृथिवीकी विप्केभसूर्चासे जगश्ने्णक छंठ वर्ममूलकों गुणित करके 
पे 


जो लब्ध आधे उसका सामान्य अवहारकालमें भाग देने पर पांचवी पृथिवीके आश्रयसे उत्पन्न 


दुई प्रक्षप अवद्दारकाल शल्ाकाएं आती हैं। 

उदाहरण--३२ » बे हे ३२७६८ + गा +रे बल पांचवी पृथिवीका 

आश्रय करके उत्पन्न हुईं प्रस्षेप अवहारशलाकाएं । 

पांचवी पृथिवीके आश्रयसे उत्पन्न हुई उन प्रक्षेप अवदारकाल शलाकाओंको पूर्चाक्त 
चारों विसस्‍लनोंके पासमें विरलित करके ओर विरलित राशिके प्रत्यके एकक ऊपर सामान्य 
अवद्दारकालूमात्र अथोत्‌ सामान्य अवद्दासर्काल्गराणित पांचवी पृथियाके द्वव्यकों समान खंड 
करके वेयरूपसे दे देने पर विरालित राशिक्र प्रत्येक एकके ऊपर प्रथम प्रथिवीके मिथ्यादष्टि 
द्रव्यका प्रमाण प्राप्त द्वोता दे । 

उदाहरण--_२४७६८ २५ २०७४८ ८ ६७१०८८६४; 
१३१७० ४. 
फल +०८८१ « मे. ट॒ब्य, 

अनन्तर प्रथम पथिवीकी विप्क॑ंभ्रसचीसे जगश्नेगीके तृतीय वर्गमूलको गुणित करके 
ज्ञो लब्ध आबे डसका सामान्य अवहारकालमें भाग देने पर छठी प्रथिवीके आश्रयसे उत्पन्न 
हुई प्रक्षेप अवद्दारकाल शल्ाकाएं आती हैं। 


उदाहरण--६४ » श्र प्ः 408 $ ३२७६८८ पर न फ छठी पृथिवीके 
आश्रयसे उत्पन्न हुई प्रक्षेप अवह्ररकारू शकालाएं। 
छठी पृथिवरीके आश्रयसे उत्पन्न हुई इन प्रक्षेप अवद्दारकारू शलाकाओंको पूर्षोक्त 
पांच बिरलनोंके पासमें विराहित करके ओर विरलित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर सामान्य 
अवद्दारकालमात्र अथान्‌ सामान्य अवद्दारकाल गुणित छठी पृथियवीके मिथ्यादृष्टि द्रब्यको 


६७१०८८६४७ <- 


१, २, १९ ] दब्बपमाणाणुगमे णिरयगदिपमाणपरूबर्ण [१७५ 


हारकालमेत्तछट्ठ पढ़ विदव्य॑ समखंड करिय दिण्णे रूतं पडि एद पि पढमपुढविमिच्छाइड्टि- 
दव्बपमाणेण पावदि। पुणो पढमपुठविमिच्छाइट्टिविक्ख भख[विगुणिदसेढितिदियवरग मूलेण 
सामण्णअवहारकालम्हि भागे हिंद सत्तमपुढविपक्खेबअवहारकालो आगच्छदि | ते 
पुव्विलछण्हं विरकणाण पासे विरालिय सामण्णगअवहारकालमेत्तसत्तमपुठविभिच्छाइद्विदव्ते 
समखंड करिय दिण्णे रूत्र पडि पढमपुठविमिच्छाइट्विदव्यपमाणेण पावद्‌। एदाओ सत्त 
वि विरणाओ पेत्तण पढमपुढविमिच्छाइट्विअवहारकालो होदि । 

तेसिं सत्तण्ह पि अवहारकालाणं मेलावणविहार्ण बुच्चदे । ते जहा- सत्तमपुढवि- 
पक्खेवअवहारकालो सगपमाणेण एक्को हवदि। सत्तमपुढविपक्खेवअवहारकालूपमाणेण 


छा ीज 


छट्ठपुढ्विपक्खेवअवहारकालो सेढितदियवग्गमूलमेच्तो हवद्‌ । पंचमपुढविपक्खेवश्वद्दार- 


समान खंड करके देयरूपले देने पर विग्छेत राशिके प्रत्येक एकके प्राति प्रथम पृथिवीके 
मिथ्यादए्टि द्वव्यका प्रमाण प्राप्त होता है ! 
उदाहरण-...३२७६८ २८ १०२४ ८ ३३५७७४३२; 
[2 7 ध् जा ८ ््ल्ट [ «न 
३३०५४४३२ - जो ९८८१६ प्र. पृ. मि. दर. 
अनन्तर प्रथम पृथिवीकी मिथ्याद्टि विष्क्भसचीले जगश्नेणीके दूसर बर्गमूलको 
गुणित करके जो रूष्ध आवे उसका सामान्य अवद्दारकालमें भाग देंन पर सातर्वा पृथिवीके 
आश्रयसे उत्पन्न हुई प्रक्षप अवद्दारकाल शल्ाकाएं आती हूं | 
उदाहरण-.१२८ » > < १९३: ३९७६८ + १०३ ८ जा सातवां प्रथिवाके 
बट, है 
आश्रयसे उत्पन्न हुई भरक्षेप अवद्ारकाल शलाकाएं । 
सातवी पृथिवीके आश्रयसे उत्पन्न हुई इन प्रक्षेप अवद्वारकाल शल्काओंको पूर्वोक्त 
छहों। विरलनोंक्े पासमें विरालित करके ओर विरल्तित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर सामान्य 
अवद्दारकारूमात्र अर्थात सामान्य अवद्दारकाल गुणित खातवीं पृथिवीके मिथ्यादष्टि द्ृब्यको 
समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर विग्लित राशिके प्रत्येक एकके भप्राति प्रथम पृथिवीके 
मिथ्यादष्टि द्वव्यका प्रमाण प्राप्त दोता है । 
उदाहरण--३२७६८ ५ ५१२ 5 १६७ छरश् १६४ 
१५६७७७२१६- प्र >> ९८८१६ भर, पु. सि. द्व. 


इन खातों विरलनोंको ग्रहण करके भी प्रथम पृथिवाके मिथ्यादृष्टि द्ृव्यका अवद्यार- 
काल द्वोता है। आगे उन्हीं सातों अबद्वारकालेंके मिलानेकी विधिका कथन करते हैं । वह्द 
इसप्रकार दै-- 

सातवां प्रथिवीके आभ्रयसे उत्पन्न हुआ प्रक्षेप अवद्दारकाल अपने प्रमाणसे एक दे 


( १३६१३“ » १ पिंडरूप ) सातवां पृथिवीके प्रक्षेपरूप अवद्वारकालकी अपेक्षा छठी पृथिवाका 


१७६ ] छक्लंडागमे जीवद्नार्ण [ १, २, १९. 


कालो सत्तमपुढविपक्खेबअवहारकालपमाणेण सेढितदियवग्गमूलमादि काऊण जाब 
छट्दमवरगमूलो त्ति चउण् वग्गाणं अण्णोण्णब्भासेणुप्पण्णरासिमेत्तो हवदि । चउत्थ- 
पुटविपक्खेवअवहारकालो सत्तमपुठविपक्खेवअवहारपमाणेण सेढितद्यिवग्गमृलपार्दि 
काऊण जाव अट्ठमबर्गमूलो त्ति ताव छण्णं वग्गाणे अण्णोण्णब्भासेणुप्पण्णरासिमेत्तो 
हवदि । तदियपुढविपक्खेवअवहारकालो सत्तमपुडविपक्खेवअवहारप्माणेण सेढितदिय- 
वग्गमूलमार्दि काअण जाव दूसमवग्गमूलो त्ति ताव अद्ड॒ण्ह बग्गाणे अण्णोण्णब्भासेणु- 
प्पण्णरास्िमेतो हवदि । विदियपुटविपक्खेवअवहारकालो सत्तमपुढविपक्खेवअवहार- 
पमाणेण सेढ़ितादियवग्गमूलप्पहुड़ि दसण्द बग्गाणमण्णोण्णब्भासेणुप्पण्णरासिमेत्तों हवदि । 
सामण्णअवद्वारककालो सत्तमपुदविपक्खेवअवहारकालपर्माणेण. पठमपुठविविक्खभसचि- 
गुणिदसेटिविदियवर्गमूलमेत्तो हवदि । पुणो एदाओ सब्बसलागाओ एगई करिय 
सत्तमपुटविपक्खेवअवहारकालं गुणिदे पढमपुदविमिच्छाइड्टिअवहारकालो होदि । 


अवदह्ारकाल जगश्नेणीके तृतीय वर्गमूलमात्र द्वोता दे ( *:५६५-२ ) पांचवीं परथवीका प्रक्षेप 
अयदारकाल सातवीं पृथिवाके प्रक्षेपरूप अवहारकालकी अपेक्षा जगश्नेणीके तीसरे वर्गमूलसे 
लेकर छठे वर्गमूछपरयन्त चार वर्गोंके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न द्वो तन्माश्र दै 
( “१९१९३ 5 ४ ) चोथी पृथिवीका प्रक्षेप अवह्ाारकाल सातवों प्रथिवीके प्रक्षेपरूप अवद्दार- 
कालकी अपेक्षा जणश्रेणीके तीसरे वर्गमूलसे लेकर आठवें वर्गमूलपर्यत छह वर्गोंके परस्पर 
गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो तन्मात्र है ( * ४.५४ - ८ )। तीसरी पृथिवीका प्रक्षेप 
अवद्दारकाल सातवीं पथिषीके प्रक्षेपरूप अवद्यारकालकी अपेक्षा जगश्नेणीके तीसरे वर्गमूलस 
लेकर दशवें वगमूलपर्यन्त आठ वर्गाके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न दो तन्मात्र दें 
( "९६४४८ - १६ )। दूसरी पृथिवीका प्रक्षेप अवद्दारकाल सातर्वी पृथिवीक्रे प्रक्षेपरूप 
अपद्यारकालकी अपेक्षा जगश्नेणीके तीसरे वर्गमूलले लेकर दश वर्गोंके परस्पर गुणा करनेसे 
जो राशि उत्पन्न हो तन्मात्र दे ( "६१६३० -- ३२ )। सामान्य अवद्दारकाल सातवीं पृथिवीक 
प्रस्षेषरूप अवद्दारकालके प्रमाणकी अपेक्षा प्रथम प्रथियीकी मिथ्यादाश्टि विष्क्ंमसचीसे 
जगश्नेणीके द्विताय वर्मेमूलकोी गुणित करके जो लब्घ आबे उतना है (१२८ ७८ १६२ -१९३)। 


अनम्तर इन सब शलाकाओंको एकत्रित करके उससे सातवों पृथिबीके प्रक्षेप अवद्वार- 
कालके शुणित करने पर पहली पृथिवीका मिथ्यादष्टि अददद्दारकाल आता है । 


उदाहरण... +२+४+८+ १६+ ३२+ १०४३ ८ २७६६ 
३२७६८ ३ २०६ ८३८८६०८ 


३९३ हे 
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अहवा ताहि चेव सलागाहि सम्ुदिदाहि पढमपुटठविसामण्णविक्खंभस्तचीद्दि 
अण्णोण्णब्भत्थाहि. ग्रुणिदसेढिविदियवग्गमूलमोबाइेय सेडिम्हि भागे हिंदे पढमपुढ़वि- 
मिच्छाइट्टि अवहारकालो आगच्छदि । अहवा छण्हं पुठवीर्ण सत्तमपुटविपक्खेवअवद्ार- 
कालपमाणेण कयसव्वसलागाहि संढिविदियवग्गमूलमोबद्दधिय अण्णोण्णब्भत्थपढमपुढवि- 
सामण्णणेरइयविक्ख भसइेहि गुणिय जगमेढिम्हि भागे हिंदे सब्वत्थुप्पण्णपक्खेवअवहार- 
कालो आगच्छदि । तेण सब्वत्थुप्पण्णअवहारकालेण सामण्णणेरइयअवहारकालम्हि भागे 
हिंदे ज॑ भागलड्धं तेण सामण्णणेरइयबिक्खंभस्तई गुणिदे पुणो ते रासि तेणेव गुणगारेण; 
रूवाहिएणोवट्टिय जगसेढिम्हि भागे हिंदे पठमपुटबिअवहारकालो आगच्छदि । 

अथवा, प्रथम प्रथिवीकी मिथ्यादाप्टे विष्कंभसची ओर सामान्य नारक मिथ्यादृष्टि 
विष्कंभसृची इन दोनोंके परस्पर गुणा करनेसे जो लब्ध आंच उससे जगश्नेणीके द्वितीय य्ग.. 
मूलकी गुणित करके जो लब्ध आवे उसे एकत्रित की हुई पू्वोक्त शलाकाओंले अपचर्तित 
करके जा लष्धघ आवे उसका जगश्नेणीमें भाग देने पर पहली पृथिवीका मिथ्यादष्टि जीव” 
राशिसंबन्धी अवहारकाल आता दे | 

उदाहरण-.. 2 शक कि ४. १५८५ लक ८ ३८६ ३८६ + २५६- रे 
२९३ _ ८३८८६०८ 
१२८ श्ण्प् 

अथवा, सातवीं पृथिवरीके प्रक्षेप अवहारकालके प्रमाणकी अपेक्षा छहद्द पृथिथ्रियोंके 
आश्रयसे उत्पन्न हुए प्रक्षेप अवद्दारकालकी जो सर्थ शलाकाएं की गई उनसे जगश्नेणीके 
द्वितीय वर्गमूलको अपवार्तित करके जो लष्घ आधे उसको प्रथम पृथिवी और सामान्य 
नारकियोंकी मिथ्यार्डाष्ट विष्कंभसचियोंके परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्त हुई राशिसे गुणित 
करके ज्ञो रुष्थ आबे उसका जगश्नेणीम भाग देने पर सर्वेत्र उत्पन्न हुए प्रक्षेप अवद्दारकालका 
प्रमाण आता है। सव्वेत्र उत्पन्न हुए उस भप्रक्षेप अवद्दारसे सामान्य मिथ्यादर्टि नारकियोंके 
अवदह्ारकालके भाजित करने पर जो भाग लरष्ध आये उससे सामान्य मिथ्यादरष्टि नारकियोंकी 
बिष्केभसूचाके गुणित करने पर अनन्तर डस गुणित राशिको एक अधिक उसी पूर्वोक्त गुण- 
कारसे अपचर्तित करके जो लब्ध आधे उसका जगशश्नेणीमं भाग दने पर प्रथम पृथिषीका 
मिथ्यादश्सिबन्धी अवहारकाल आता है। 


दर ढः 
८६ 3 डे ६ + 


प्र. पृ. मिं. अ. 


रण. ५ डक रेट न्‍ १९३ _ ३८६ १२८ , ३८६ _ ३८६ 
] “--+₹१२८ -+ मय हि] भ््‌ नल । कि. 
की मर ली डक लक 7 इश्ट श्रर्टाी. ८६३ १२८ ६३ 
६५५३६ _ ३८६ _ २०६४३८४ 
श्‌ न ६३ १०३ प्रज्षप अवह।रकाल । 
३२७६८ मे २०६४३८४ ड््ड श््रे 5 १९३ य्< ३८८ 9 १९३ इ्ट रश५६, 


१९३ ६३. ६३ ३ ' छद३ दे 
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अद्दगा पढमपुदविविक्ख॑भसइए सामण्णणेरइयबिक्खंभसहमोवद्धिदे एगरूवमेंग- 
रूवस्स असंखेजदिभागों आगच्छदि | तस्स एगरूवासंखेजदिभागस्स को पड़िभागो? 
किंचूणसेढिवारसबग्गमूलगुणिद्पठम पुटविविक्ख मस्तची पडिभागो। पृणो एदाओ दो 
रासीओ पृथ मज्ञे इविय तेरासियं कायव्यं | ते जहां- सामण्णणेरइ्यरासिम्हि जदि 
एगरूवे एगरूवस्स अमंखेलदिभागो च पढमपुटविमिच्छाइट्टिअवहारकालो लब्भदि तो 
सामण्णणेरइय अवहारकालमेत्तसामण्णणेरइयमिच्छाइट्टिरासिम्हि कि लभाभो त्ति सरिस- 
मवणिय सामण्णणेरइयमिच्छाइट्टिअवहारकालेण एगरूवमे गरूवस्स असंखे जदिभागं गुणिदे 
पढमपुदत्रिमिच्छाइट्टििअवह।रकाली आगच्छदि । 


इ८६ , २५६... ३८६, ६५५३६- रै८६... ८३८८६०८ 
द३े ६दरे राजद २५६ १९३ 
अथवा, प्रथम प्थिवीकी मिथ्यादर्टि विष्केभसचीसे सामान्य नारक मिथ्याटर्टि 
विष्केभसूर्चाके अपवर्तित करने पर एक और एकका असंख्यातवां भाग लष्घ आता है। 
_ . १९३ _ २५६ _ , ६३ 
मत श्र८ १९३ १९३ 
शंक[--- उस एकके असंख्यातर्ये भागके लानेके लिये प्रतिभाग क्या दे ? 
समाधान- जगश्नेणीके कुछ कम बारददें वर्गमूलस गुणित प्रथम पृथिवीकी मिथ्या- 
हाट धिष्कंभसची एकके असंण्यातर्वें भागके लानेके प्रतिभाग दे । 
उदाहरण-... ९ 4 पर झः रे प्रतिभाग । 
अनन्तर इन दो राशियोंको पृथक्रूपल मध्यमें स्थापित करके जराशिक करना 
खाहिये। वद् इसप्रकार हे-- सामान्य नारक मिथ्याटष्टि राशिमें प्रथम पृथिचीसंबन्धी मिथ्या- 
ड्टि जीघोंका अवद्दारकाल याद एक और एकका असंख्यातवां भाग प्राप्त दोता दे तो सामान्य 
नारक मिथ्यादष्टि अवद्दारकालमात्र अथात्‌ सामान्य नारक मिथ्यादाष्टि अवद्दारकालगुणित 
सामान्य नारक मिथ्यादर्टि राशिमें कितना प्राप्त द्ोगा, इसप्रकार सरश राशि अंश और 
हररूप सामान्य नारक मिथ्यादाश्ट जीवराशिका अपनयन करके सामान्य नाश्क मिथ्यादष्टि 
अयद्ाारकालसे पक और एकके असंख्यातर्ते भागको गुणित करने पर प्रथम पृथिवीके 
मिथ्याराष्टि जीवराशिका अवद्दारकाल आता है। 
उदाहरण-...यहां १३१०७२ प्रमाण नारक मिथ्यादाशि राशि प्रमाणराशि दे, ६४६ 
फलराशि है और सामान्य अवद्दारकाल ३२७६८ गुणित सामान्य नारक राशि १३१०७२ 
इच्छाराशि है । इसलिये इच्छाराशि और फलराशिका गुणा करके जो लब्ध आवे उसमें प्रमाण 
राशिका भाग देने पर प्रथम पृथिवीका मिथ्यादाप्टि अवहारकाल आ जाता है| यथा-- 
३२७६८ »< १३६१०७२ > २५६ _ ८३८८६०८ 
. शृ१०७२ ४ १०३ १०३ मल) 


प्र. पृ. मिं. अब. 





१, २, १९. ] दव्बपमाणाणुगम णिर्यगदिपमाणपरूवणं [१७९ 


अहदवा पढमपुटविमिच्छाइट्टि अवहारकालो अण्णेण पयारेण आणिज्धदे । ते जद्य- 
छट्टमपुटविअवहारकार्ल बिरिलेकण एकेकसस रूवस्स जगसेदिं समखंड करिय दिण्णे रू 
पडि छट्टमपुटविमिच्छाइट्टिदव्य॑ पावदि | पुणो तत्थ एगरूअधरिदछट्ठ पुटविदव्ब॑सत्तम- 
पुढविदव्वेण भागे दिदे सेढितद्यवर्गमूलमागच्छदि | ते विरलेअण छट्ठपुढविदच्यं 
समखंड करिय दिण्णे रूत्रे पडि सत्तमपुडविदव्य॑पात्रदि । ते कमेण उवरिमविरलण- 
छट्टमपुटविदज्वस्सुवरि सुण्ण्र/णं मोत्तण दिण्णे रूत पडि छट्ठ-सत्तमपुठविदव्यपमाण्ण 
पावदि हेट्टिमविरलणरूबाहियमेत्तद्धाणं गंतूग एगरूतस्पस परिहाणी च लब्भदि । पुणो 
उर्वरिमअणंतरछड्टपुटविदव्ध॑ हेद्ठिमबिरलणाएं समखेड करिय दिण्णे रूत पडि सत्तम- 
पुठविदव्वपमार्ण पावदि | त॑ घेत्तण उबरि सुण्णइण मोत्तण छट्ठ मपुटविदव्बस्सुबरि दिण्णे 


०. 


हेद्ठिमविरलणमेत्तरूत्र पडि छह-सत्तमपुटविद॒व्वपमा्णं होदि हेट्टिमविरलणरूवादहिय- 


हर ओर अद्यरूप सटदशका अपनयन करन पर उक्त उदार्णका निम्नरूप दोता दे-- 


श्ष्ब्द २७८ ८३८८६०८ 
३६ » ३२७६८ ८ +््ू १८ प्र, पृ. मि. अ. 

अथवा, प्रथम पृथिवीका मिथ्यादाप्रि अवद्ाारकाल दूसरे प्रकारसे छाते दें। यह 
इसप्रकार है- छठवीं पृथिवाके अवद्दारकालको विरालेत करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक 
पकके प्रति जगश्नेणीको समात खंड करके देयरूपसे दे देने पर विएप्लित राशिके प्रत्येक 
एकके प्रति छठर्वी पुथिवीके मिथ्यादृष्टि द्वव्पका प्रमाण प्राप्त दोता दैे। अनम्तर वहां एक 
विरलनके प्रति प्राप्त छठवां पृथित्रीके द्वव्यकों सातवां पृथिवीके द्ब्यले भाजित करने पर 
जगश्नेणीका तीसरा वर्गमूठ ल्ब्य आता है । आगे उस रूब्ध राशिका विरलन करके और 
बिरलित राशिके प्रत्येक एकके प्राति छठवीं पृथिवीके द्रव्यकों समान खड करके देय रूपसे दे देने 
पर प्रत्येक एकके प्रति सातवां प्रथिवाका द्वब्य प्राप्त द्ोता है । उस अधस्तन विरलनके प्रति 
प्राप्त सातवीं पृथिवाके द्वब्यकोी उपारिम विरलनमें छटठवां एृथियाके द्वव्यके ऊपर शुन्य स्थानको 
( उपरिम विरलनके जिस स्थानका द्रव्य अधस्तन विरलनम दिया दे उसे ) छोड़कर ऋमसे 
दे देने पर प्रत्येक एकके प्रति छठवीं और सातर्वी पृथिवीके द्वब्यका प्रमाण प्राप्त द्वोता दै 
और एक अधिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर एकका द्वानि प्राप्त द्वोती द्वे। पुनः उपरिम 
विरलनके अनन्वर स्थान ( जद्दां तक सातवीं प्रथिवीका द्वव्य दिया दे उलके आगेके स्थान ) 
के प्रति प्राप्त छठवीं पृथिवाके द्वव्यको अधस्तन विरलनमें समान खंड करके देयरूपसे दे दने 
पर प्रत्येक एकके प्रति सातर्वा पृथिवाके द्रब्यका प्रमाण प्राप्त होता दे। उलले लेकर उपरिम 
बिरलनमें शून्यस्थानको ( जिस स्थानका द्रव्य अधस्तन विरलनमें दिया दे उसे ) छोड़कर 
छठवीं पृथिवाके द्रब्यके ऊपर देने पर उपारिम बिरछनके अधस्तन विरलनमाश्र स्थानोके प्राति 
छडवां और सातवीं पृथिवीके द्वव्यका प्रमाण प्राप्त दोत। दे और उपरिम विररनमें एक अधिक 


१८० ] छक्खंडागमे जौवड्ठार्ण [ १, २, १९. 


मेक्षद्धाणं गंतृण एगरूबस्प परिहाणी च लब्भदि | एवं पणो पुणो कायव्त जाव उवरिम- 
बिरलुणा परिसमत्तेत्ति । एत्थ पूर्ण हेट्टिम-उवरिमविरलणाओं सरिसाओ त्ति एगमवि रू 
ण परिहायदि । पुणो एत्थ एत्तियं परिहायदि त्ति वुचदे । ते जहा- देह्विमविरलण 
रूवाहियमेत्तद्धाण॑ गंतूण जदि एगरूअपरिहणी लब्भदि तो उवरिमिविरलर्णाम्हि कि 
परिद्ाणि लभामो त्ति रूवाहियसेडितदियवग्गमूलेग सेढितदिकवग्गमूले भाग हिंदे एग- 
खूवस्प असंखेज्जभागा आगच्छति त्ति किंचूगेगरूवं सरिसच्छेद काऊग तदियवर्ग- 
मूलम्हि अवणिदे सेढिविद्यिवर्गमूर् रूवराहियसेढितदियवेस्गमूलेग भजिदएगभागों 
छट्ठ-सत्तमपुटवीमिच्छाइट्टिदव्वाणं भागहारों होदि । तेण जगसड़िम्हि भागे हिंदे छट्ड 
सत्तमपुदविमिच्छाइड्टिदव्व॑ होदि | 


पुणो सेढिछद्रमबग्गमृूल विरलिय जगसेढ़िं समर्खंड करिय दिण्णे रूबें पड़ि 


अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर एककी द्वानि होती है। इसप्रकार जब तक उपरिम 
विरलन समाप्त होवे तब तक पुनः पुनः यही विधि करते ज्ञाना चाहिये । परंतु यहां अधस्तन 
और उपरिम विरलून समान हैँ, इसलिये एक भी विरलनांककी हानि नहीं होती हैं। फिर भी 
यद्दां इतनी द/नि होती दे आगे उसीकी बतलान हं। वह इसप्रकार है-उपाग्म विग्लनर्भे एक 
अधिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर याद एककी हानि प्राप्त होती है ते संपूर्ण उपरिम 
बिरलनमें कितर्ना हानि प्राप्त होगी, इसप्रकार त्रराशिक करके जगश्नेणीके एक अधिक तृतीय 
धर्गसूलसे जगश्नेणीके ततीय वर्मघ्ूलके भाजित करन पर एकक्रे असंख्यात बहुभाग प्राप्त 
होते हें, इसलिये कुछ कम एककों समान छेद करके तनीय वर्गमूठमस घटा दने पर 
जगश्नेणीके छ्वितीय वर्गमूलको जगश्नेणीके एक्र अधिक ततीय वगेमूलस भाजित करके जो एक 
भाग लरब्ध आबे वद्द छठी और सातर्वी प्रथिवीके मिथ्यादरि द्रव्यका भागह।र होता है । उक्त 
भागदह्वारसे जगश्नेणीके भाजित करने पर छठी और खातवीं प्रथिबीके मिथ्यादप्टि दृब्यका 


प्रमाण द्ोता हे । 


उदाहरण-.- 2 ग पल मल यदि * आधिक अधस्तन विरलनभात्र अर्थान 
है हु द डी अर हक है. ही 
१०२७ - ५१२०२ हे स्थान जाकर उपरिम बिरलनमें एककी 
५१२ ७१२ द्वानि आप्त होती है तो सेपूण उपारिम बिर- 
१्‌ ड लनोंमें कितने विरलनोंकी द्वानि प्राप्त दागी, 
9५८ 

(५१५ -- +.+ 2७ ४७२८६. इस डे हर ७. २ 

रेट पे. | ५६ प्रकार त्रराशिक करन पर २१३ की द्वानि 


डे 


प्राप्त होती है | इसे उपारिम विरलन ६४ मेंस घटा देने पर ४२१ आते हैं | इसका जग 
अणीमें भाग देने पर १०२४+७१२-१०३६ प्रमाण छर्ठी और सातवां पृथिवीका द्रव्य आता है। 
अनन्तर जगश्नेणीके छठे वर्गमूलका विंरलित करके ओर विरलित राशिके प्रत्येक 


१ प्रतिषु “ गुण ? इति पाठ. | २ ग्रतिषु “ जगधागो ? इति पाठः | 


१, २, १९. ] दव्यपमाणाणुगमे णिरयगदिपमाणपरूवर्ण (१८१ 


पंचमपुटविमिच्छाइद्दिदव्वपमार्ण पावेदि | पुणो छट्ठ-सत्तमपुटविमिच्छाइद्विदब्वेहि पंचम- 
पुढविमिच्छाइट्रेदव्वम्दि भागे हिंदे सेढितदियवग्गमृलादी्ण हेड्ढडा चउण्हं बग्गाणं 
अण्णोण्णव्भासेणुप्पण्णरासि रूत्राहियसेढितदियवर्गमूलेण खेडिदेयखेंडम।गच्छदि । पुणों 
वि ते विरलेऊण उर्वर्मविरलणेगरूवधरिदर्पचमपुठचिदव्त समखंड करिय दिण्णे रू 
पडि छट्ठ-पत्त मपुदविमिच्छाइट्टंदव्यपमार्ण पावेदि | पुणो तम्ु॒वरिमविरलणम्हि सुण्णडु।णं 
मोन्तण पंचमपुटविमिच्ठाइद्विदव्यस्सुवरि परिवाडीए पक्खित्ते हेट्टेमव्िरलणमेत्त उवरिम- 
विरलणरूजेसु पंचम-छट्ट-सत्त मपुदविमिच्छाइहिदव्यपमा्णं पावेदि एगरूवपरिहाणी च॑ 
लब्भदि | पुणो तदर्णतरउबरिमरूबोवरिट्ठिदपंचमपुठविमिच्छाइट्रिदव्य॑ हेट्विमबिरलणाए 
समखंड करिय दिण्णे रत्रं पडि छट्ट-सत्तमपृठविमिच्छाइट्विदव्य पावेदि । प्रणों तम्ु- 
वेरिमविरलणाए सुण्णडूणं मोत्तण हेद्ठिमविरलणमेत्तपेचम पुटविमिच्छाइट्टिदव्वम्दि पक्खित्ते 
रूव॑ पडि पंचम-छद्ठ-सत्तमपटविमिच्छाइट्टिद॒व्व पावेदि विदियरूवपरिहाणी च लब्भदि | 
एवं पणो पणो कायव्व जाव उवरिमविरलणा परिसमत्तात्ति । एत्थ परिद्वीणरूवपमाण- 


एकके ऊपर जगश्नेणीकों समान खेड करके देयरूपले दे देने पर भ्रत्यक एकके श्रति पांचवी 
पृथिवीके मिथ्यादाण्टि द्रव्यका प्रमाण प्राप्त दोता हे। अनन्तर छठी और सातवीं पृथिवीके 
प्रिथ्यादृष्टि द्रव्यप्रमाणले पांचवी पथिवाके मिथ्यादर्टि दब्यम भाग देने पर, जगश्नेणीके तीसरे 
वर्गमलसे लेकर नचिके चार बग्गोके परस्पर गुणा करनेसे जा राशि उत्पन्न दो उसे जगश्नेणीके 
एक अधिक तृतीय वर्गमुलसे खंडित करने पर एक खंड आता दे। पुनः उसे विरलतित करके ओर 
उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके ऊपर उपरिम विरलनके एकके प्रति प्राप्त पांचवी प्रथिवीके 
द्रव्यकाी समान सख्लरड॒ करके देय रूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके प्राति छठी और सातवीं पृथिवीके 
दब्यका प्रमाण प्राप्त होता दे । अनन्तर उपरिम विरलनमें उस शुन्यस्थानकोा ( जिसके द्वव्यको 
अधस्तन विरलनम बांट है उसे ) छोड़कर पांचवी प्रथिवीके मिथ्याद्ार्टि द्वव्यके ऊपर क्रमसे 
प्रक्षिप्त करने पर अधस्तन विरलनप्रमाण उपरिम विरलनके अंक पर पांचवी, छठी और 
खातवों पृथिवाके मिथ्यादष्टि द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता दे ओर एककी हाने प्राप्त दोती दे | 
पुनः तदनन्‍तर उपश्म विरलनके एक अंक पर स्थित पांचवी पृृथिवीके मिथ्यादष्टि द्रष्यको 
अधस्तन विरलनके प्रस्येक एकके ऊपर समान खंड करके देयरूपले दे देने पर प्रत्येक एकके 
प्रति छठी और सातवीं प्थिवीके मिथ्याद्टि द्रव्यका प्रमाण प्राप्त द्ोता दे | अनन्तर उपारिम 
विरलनमें उस शुन्यस्थानका ( जिसके द्रव्यको अधस्तन विरलनमें बांदा है उसे ) 
छाड़कर अधस्तन विग्लनप्रमाण छठी ओर सातवीं पृथिवीके द्वव्यको पांचवी प्थिवीके द्वब्यमें 
मिला देने पर प्रत्येक एकके प्रति पांचवी, छठी और खातवीं पृथिवीके मिथ्यादृष्टि द्वव्यका 
प्रमाण प्राप्त होता है ओर दूसरे अंकक्री हानि भी भाष्त द्ोती है | इसप्रकार जबतक 
उपरिम विरलूम समाप्त होवे तबतक पुनः पुनः करना चादिये। अथ यहां पर द्वानिरूप 


विरलनोंका प्रमाण छाते हैं। वद्द इसप्रकार द्वे-- उपरिम बिरलनमें एक अधिक अधस्तन 


१८२ ] छक्खंडागम जीबट्ठाण [ १, २, १९- 


माणिजदे । त॑ जहा- देद्टिमविरलणरूवाहियमेत्तद्धाणं गंतूभ जदि एगरूवपरिहाणी लब्भदि 
तो उर्वरिमविरलणम्हि केव्रडियरूबअपरिद्ार्णि लभामों ति रूवाहियहेट्टिमात्रिरठणाएं जग- 
सेटिछट्ववग्गमूलमो4ड्विय लड़ तम्हि चेब अवणिदे सेडिविद्यवग्गमूल तदियादिचउण्ह 
बग्गाणमण्णोण्णब्मसिणुप्पण्णरासिम्हि रूताहियसेढितादेयबर्गमू पक्िखिविय अवाहिंद- 
एगभागो तिण्हं पुढबीण अवहारकालो होदि । तेण जगसेढिम्हि भागे हिंदे पंचमादि- 
विण्ह हेद्टिमपुठब्रीणं मिच्छाइट्टेदव्वमागच्छदि । 

पुणो जगमेढिम्हि अ्ठमवग्गमृल विरलेऊग जगसेढ़िं समखंडं करिय दिण्णे रूब 
पडि चउत्थपुढविमिच्छाइट्टिदव्य पात्रेदि ।! पुणों चउत्थपुढविमिच्छाइट्टिदव्व॑ पंचमादि- 
देश्टिमतिप्रठविभिच्छाइद्विद्व्ेहि ओवट्टिय लड्/ द्रेद्डा विरेलिय चउत्थपुढविद॒व्य उवरिम- 
बिरिछणाए पठमरूवोबरि हिंदू समखेड करिय दिण्णे पंचमादिहेद्टिमतिपुटविमिच्छाइट्ि- 
विरलनमात्र स्थान जाकर यादि एककी हानि प्राप्त होती दे तो संपूर्ण उपरिम विरलनोंम 
कितनी द्वानि प्राप्त होगी, इसप्रकार जेराशिक करके एक अधिक अधस्तन विरलनसे अग- 
भ्रेणीके छठे वगेमूलकोी अपवचर्तित करके जो लव्य आवे उसे डसी जगश्नेणीके छठे ब्गमूलमेंसे 
घटा देने पर जो आता दे वह जगश्ने्णीके तृतीय वर्गमूल आददे चार वर्गोंके परस्पर गुणा 
करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें एक अधिक तृतीय बगेमूलको मिलाकर जो जोड़ आधे 
उससे जगश्ने्णाके द्वितीय वर्गनूलको भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना द्वोता 
दे और यद्दी पूर्वोक्त तीन प्रथिवियोंका अवद्वारकाल दहे। उक्त अचद्दाग्कालसे जगश्नेणीके भाजित 
करने पर पांचर्वीं आदि तीन पृथिवियोके भिथ्यादष्टि द्वव्यका प्रमाण आता है । 


उदाहरण-..२०४८ २०७८ अधघस्तन विरलन १३ में १ जोड़कर २३ दोते 
१्‌ १३२वार: हैं। यदि इतने स्थान जाकर उपरिम विर- 

२_ ४. लनमें १ को द्वानि द्वोती दे तो संपूर्ण उपारिम 

२०४८ + ९८३८८ ३. विरलनमें कितनी द्वानि होगी, इसप्रकार 

१५३६ ५१५ जैराशिक करने पर ५ द्वानिरूप अंक आते 

१्‌ रे हैं। इसे उपरिम विरलन ३२ मेंसे घटा देने 

३ पर “3५” आते हैं। इसका जगश्नेणीमें भाग 


पर ३०५८७ प्रमाण पांचवी आदि तीन पृथि- 
वियोंका भिथ्यादए्टि द्वव्य आता दे। 

अनन्तर जगश्नेणीके आठवें वर्गभमूलको विरलित करके और उस विरलित राशिके 
प्रत्येक एकके प्रति अगश्रेणीको समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके प्राति 
चौथी पथिवीके मिथ्यादष्टि द्रब्यका प्रमाण प्राप्त होता द्ै। पुनः चोथी पृथिवाके मिथ्यादा्रे 
दृब्यको पांचवी आदि नीचेके तौन प्रथिवियोंके मिथ्यादाशि द्वव्यले अपबतित करके जो रूष्ध 
आधे उसे नीचे विरालित करके ओर उस विरालित राशिके प्रत्येक पएकके ऊपर डपरिम 
बिरलनके प्रथम एक पर स्थित चोथी पृथिवाके द्ब्यको समान खंड करके देयरूपले दे देने पर 


च्ण्ण्रद्‌ न कर घट 2५८७ 


१, रे, १९. ] दब्वपमाणाणुगमे णिर्यगद्पमाणपरूवर्ण [१८३ 


दव्ब पावेदि । एत्थ पुज्च॑ व समकरण कादवठ्य । एत्थ परिहीणरूवार्ण पमाणमाणिज्जदे । 
त॑ जहा - हेट्टिमतिरल णरूवाहियमेत्तड्धाणं गुतृण जदि उत्रिमविरलणाम्ह एगरूवपरिहाणी 
लब्भदि तो उर्वरिमत्िरलणम्हि केवडियरूवपरिदहार्णिं लभामो त्ति रूताहियहेड्टिमविरलणाए 
जगसेढिअट्ठमवग्गमूलमोवा्टिय लुद्धं तम्हि चेव अवाणिदे चउत्थ-पंचम-छदट्ठ-सत्तमपुढत्रीण 
सत्तमपुटदविमिच्छाइट्रिसल/गाहि जगसेटिविदियवग्गमूलमोवा््टिय चउत्थपुटत्रिआदिहेद्दिम- 
मिच्छाइट्विदव्वस्स अवहारकालो होदि। तेण जगसेटिम्दि भागे हिंदे चउण्ह पुठवीण 
मिच्छाइद्विदव्वभागच्छदि 

पुणो जगसेढिद्समवग्गमृल विरलेकण जगसेढ़िं समखंड करिय दिण्णे रूप॑ पड़ि 


प्रत्येक एक पर पांचवी आदि नीचेकी तीन प्थिवियोक्के मिथ्यादष्टि द्वव्यका प्रमाण प्राप्त दोता 
दे । यहां पर समीकरण पहलेक्रे समान कर लेना चादिये। अब यहां पर द्वानिरूप अंकोंका 
प्रमाण लाते ८ं। वद इसप्रकार दे-- उपरिम विरलनमें एक अधिक अधस्तन विरलनमात्र 
स्थान जाकर यदि उपारिम विरलनमें एककी द्वानि प्राप्त दोती द्वे तो खंपूर्ण उपारिम विरलनमें 
कितनी द्वानि प्राप्त दोगी, इसप्रकार त्रेशशिक करके एक अधिक अधस्तन विरलनसे जग- 
श्रेणीके आठवें वर्गभूलका अपचर्तित करके जो लब्ध आंबे उसे उसी जगश्नेणीके आठवें वर्गमूल 
मेसे घटा देने पर जो आता हे वद सोथी, पांचवी, छठी ओर सातवों प्रथिबोकी सातयी 
प्थिवीकी अपेक्षा की गई मिथ्या्ष्ट शलाकाओंसे जगश्नणीके द्वितीय वर्गेमूछको अपवर्तित 
करके जो लब्ध आता दे उतना होता दे। आर यद्दी चोथी आदि नौचेकों चार पथिवियोंके 
मिथ्यादाष्टे दृव्यका अवहारकाल है। उक्त अबद्दारकालसे जगश्नेणीके भाजेत करने पर चार 
पृथिवियोंके मिथ्यादा्टे दृब्यका प्रमाण आता दे । 


उदाहरण--.४०९६ . ४०९६ अधस्तन विरलन १३ में * जोड़ने पर २६ 
र्‌ १ श्व्वबार छते हैं। यदि इतने स्थान जाकर उपरिम 

४०९६ + ३७०८७ - -<: विरलनमें १ की द्वाने होती दे तो संपूर्ण 

७ उपरिम विरलन १६८ में कितनी द्वानि होगी, 

रेणट४ड. 5५१२ इसप्रकार जैराशिक करने पर ६. दानिरूप 

+ अंक आते दें। इसे उपारिम विरलन १६ मेंसे 


घटा देने पर ४५ द्वोता है जो सातरवी 
पुृथिवीकी अपक्षा की गई चोथी आदि चार 
पृथिवियोंकी मिथ्यादष्टि शछाकाओं १+२+४+८- १५ से जगश्नेणीके द्धितीय वगेमूल १२८ 
को अपवर्तित करने पर जितना आता दे उतनेके बराबर दोता है। इससे ६५०३६ प्रमाण 
जगश्नेणीके भाजित करने पर ७६८० प्रमाण चोथी आदि चार पृथिवियोंका मिथ्यादष्टि द्ब्य 
आता दे । 

अनन्तर जगश्नेणाके दुदायें व्गेमूलको विरालित करके और उस विरलित राशिके 
प्रत्यक एकके ऊपर जगश्नेणीको समान खंड करके देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके प्राति 


६९७३८ - २ हू ७६८० 
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१८४ ] छक्खंडागमे जीवड्ठाण [ १, २, १९. 


तदियपटविमिच्छाइट्टिद्व्यपमाणं पावेदि | पुणो ते तदिय ५ढविमिच्छाइट्टिद्व्त हेट्टिम चउत्थ- 
पुटविमिच्छाइट्िदव्वेण ओवड्डििय लद्ध॑ विरलेऊग तदियपुदविद्व्त्रमुवरिमविरलण१ढम- 
रूवोवरि ट्विद घेतूण समखंड करिय दिण्णे चउत्थपृटविमिच्छाइड्टिदव्ब रूतरे पड़ि पावेदि। 
पुणो एद उवरिमविरलणद्विदृतरियपुढविदव्यम्हि दाऊण पुछ्य वे समकरण करिय परि- 
हाणिरवाणि अभेयव्याणि। त॑ जहा- देट्टिमविरलुणरूवाहियमेत्तद्धाण गेतृण जदि एग- 
रूवपरिहणी लब्भादे तो उव्रिमविरलणमिद केव्रडियरूवपरिहाणि पेच्छामो त्ति रूवाहिय- 
देद्टिमविरलगाएं सेढिद्समवरगमूलमोत्र्टिय लद्धं तम्हि चेत्र सरिसच्छेदई काऊग अविदे 
तदियादिपंचपुठविमिच्छाइट्टि अवहारकालो होदि। तस्प्त पमा्ण केत्तियं * तदियादि- 
पंचपृठब्रीण॑ सत्तमपुदविदव्वस्प सलागाहि सेढिविद्यवग्गमूलम्दि ओवड्दे ज॑ लड़ 


तीसरी पृथियाके मिथ्यादप्टि दब्यका प्रमाण प्राप्त होता दे। पुनः उस्र तीसर्र पृथ्थिवाके 
मिथ्यादृष्टि द्रव्यकी नौचेकी चार पृथिवियोंक्रे मिथ्यादाएे द्रव्यके प्रमाणले अपवर्तित करके 
जो लष्ध आधे उसका विरलन करके उस विरालित राशिक्रे प्रत्येक एकके ऊपर उपारिम 
पिरलनके प्रथम अंकके ऊपर स्थित तीसरी पृथिवीके मिथ्याद्टि द्ृब्यकों श्रदण करके और 
समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके पाते चोथी आदि चार पृथिवियोंके 
मिथ्यादए द्वब्यका प्रमाण प्राप्त होता दे । पुनः इस अथधस्तन चिरलनके प्रात प्राप्त द्रव्यको 
उपारिम विरलनके प्राति प्राप्त तीसरी फृथियाके द्वव्यके ऊपर देकर पदलेके समान समीकरण करके 
दानिरूप विरलन अंक ले आना चादिये। जेले- उपरिम विरलनमें एक अधिक अधस्तन विरलन- 
मात्र स्थान जाकर यदि एकको द्वानि प्राप्त द्वोती है तो संपूर्ण उपरिम विरलनमें कितनी द्वानि 
प्राप्त द्वागी, इसप्रकार जेराशिक करके एक अधिक अधस्तन विरलनसे जगश्नेणीके दशर्वे 
बर्गमूलको अपवर्तित करके जो लष्च आये उल समान छेद्‌ करके जगश्नेणीके उसी ददार्वे 
बगेमूलमेंले अपनयन करने पर तीसरी आदि पांच पृथिवियोंके मिथ्यादाशे दृब्यका अवहार- 
काल द्वोता दे । 
3 2345१ 585, अधस्तन विरलन १६. में १ मिला देने पर 
ह आल कक २.१, होते हैँ । यदि इतने स्थान जाकर उप- 
रिम विरलनमें १ की द्वानि प्राप्त द्योती द्व तो 
उपरिम विरलनमात्र ८ स्थान जाने पर 


|] 
८१०४२ -+ ७६८०७ + पक 


| 
के 


७६८० ५१२ हि ब् 30 
१ १ कितनी द्वानि होगी, इसप्रकार जराशिक 
७ करने पर ६४ की द्वानि आ जाती है । इसे 


उपसिम विरलन ८ मेंसे घटा देने पर “?€ शेष रद्दते हैं। 
शुका-- तृतीयादे्‌ पांच पृथिवियोंके उक्त भागहारका प्रमाण कितना हद? 
समाधान--तृतीयादि पांच पृथिवियोंकी सातवीं पृथिवाके मिथ्यादार द्रव्यकों अपेक्षा 
की गई दलाकाओंसे जगश्नेणीके द्वितीय वर्गमूलके अपधर्तित करने पर जितना लब्ध आधे 


१, २, १९. ] दब्बपमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूयण [१८५ 


तत्तियमेत्ते । तेण जगसेढिम्हि भागे हिंदे पंचपुटविमिच्छाइट्विद्व्यमागच्छदि । प्रृणों 
सेटिवारसबग्गमूर्ल विरलेऊग जगसेढिं समखंड करिय दिण्णे रूव॑ पडि विदियपुढवि- 
मिच्छाइट्टिदव्त पात्रेदि। हेहिमपंचपुढविदव्वेण तमोवद्धिय लद्ं विरालिय उपरिमाविरलण- 
पढमरूबोवरि ह्िदविदियपुटविमिच्छाइट्विद्व्य समखंड करिय दिण्णे रूत पडि तदियादि- 
पंचपुटविमिच्छाइट्टिदव्य॑ पावेदि । तमुवरिमव्रिलणोर्वारे ट्विद्विदियषुटविमिच्छाइडिदव्व- 
स्तुवरि पक्खिविय समकरणं करिय परिहाणिख्वाणि आणेयव्वाणि | तेसि पमाणमेग- 
वारेणाणिज्ञदे | ते जहा- स्वाहियहेद्टिमबिरलणमेत्तद्धाणं गंतुण जदि एगरूअपरिहाणी 
लब्भदि तो उर्वरिमविरठणम्हि केवडियरूअपरिहाणिं पेच्छामो त्ति रूवाहियदेद्विम 
विरलणाए सेडिवारसबग्गमूलमोवद्धिय लद्ध॑ं तम्हि चेव सरिसच्छेद काऊुण अवणिदे 


तन्मात्र उक्त भागद्दारका प्रमाण है । उक्त भागदाारसे जगश्नेणीके भाजित करने पर तृतीयादि 
पांच पृथिवियोंके मिथ्यादष्टि द॒ब्यका प्रमाण आता है। 


उदाहरण-_-१६+ ८+ ४ +२+ १८७ ३१$ १२८ ८३१५७ हा 


ध७ण३६- पा + १०८७० तुतीयादि पांच पृथिवियोका मिथ्याटष्टि दृस्य । 


अनन्तर जगश्नेणीके बारदवें वगमूलकों विरलित करके और उस विरलित राशिके 
प्रत्येक एकके प्राति जगश्रेणीकी समान खण्ड करके देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके प्राति 
दूसरी पृथिवीके मिथ्याद्टि द्वव्यका प्रमाण प्राप्त द्वोता दै। अनन्तर उस दूसरी पृथियाके 
द्रब्यकी नीचेकी तीसरी आदि पांच पृथिवियोंके मिथ्यादष्टि द्ृ्यल अपचार्तित करके जो रूब्ध 
आवे उसका विरलन करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति उपरिम विरलनके 
प्रथम अंक पर स्थित दूसरी पृथिवीके मिथ्याद्टि द्रव्यको समान खण्ड करके दे देने पर 
अधस्तन विरलनराशिके प्रत्येक एकके प्र/ति तीसरी आदि पांच पृथिवियोंके मिथ्याद्टि दृव्यका 
प्रमाण प्राप्त द्वोता है। पुनः इस अधस्तन विरलनके प्रति प्राप्त द्रव्यकी उपरिम विरलनके प्रति 
प्राप्त दूसरी पृथिवीके मिथ्यादष्टि द्रव्यके ऊपर श्राक्षिप्त करके पदलेके समान समौकरण 
करके द्वानिरूप अंक ले आना चाहिये। आगे उन्हीं दानिरूप अंकोंका एकवारमें प्रमाण 


लाते हैं। जैसे-- 


उपरिम विरलनमें एक अधिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर याद एककी द्वानि 
प्राप्त द्ोती है ते। संपूण उपारिम विरलनमें कितनी द्वानि प्राप्त द्ोगी, इसप्रकार जैराशिक 
करके एक अधिक अधस्तन विरलनके प्रमाणस जगश्नेणीके बारहवें बगेमूलकों अपयर्तित 
करके जो लब्ध आवे उसे समान छेद्‌ करके उसी जणेश्रणीके बारहवें वर्गमुलमेंसे घटा देने 
पर द्वितीयादि छद्द पृथिविथॉंका अवद्दारकाल प्राप्त द्योता दे । 


१८६ ] छक्खंडागमे जीवड्टाण (१, २, १९. 


७ ० 


विदियादिछप्पुढविअवहारकालो होदि। तस्स पमाणं केत्तियं ! विदियादिछप्पुटवीण्ण सत्तम- 
पुटविमिच्छाइट्िसलागाहि जगसेढिविदियवरगमूलमबहिदण्गभागो हवाद्‌ | तेण जगसदि।म्ह 
भागे हिंदे छप्पुटविमिच्छाइट्टेदव्यमागचछदि। ते जगसेढिणा खेडेऊणेगर्खड सामण्णणरइय- 
विवखंभस्र|विम्हि अवणिय सेसेण जगसेढिम्हि भागे हिंदें पठमपुढाविअवहारकाला आग- 
च्छदि । अहवा पव्वमाणिदछप्पुढविदग्बेण सामण्णणेरइयअबह्ारकार् ग्रुणझण तम्हि 


उदाहरण-.- १६३८४ १६३८७ अधस्तन विरलन १. में १ मिला देने 
र्‌ ९ ४वार थर २. द्वोता दे । यदि इतने स्थान 

६३८७ + १५८७२ ८ कर जाकर उपरिम विरलनमें १ की हानि होती 

बटर हर है तो उपरिम विश्लनमात्र ४ स्थान जाकर 

१ के कितनी द्वानि प्राप्त होगी? इसप्रकार जराशिक 


च्ढ्ह करन पर (४ द्वानिरूप अंक आ जाते हं। 


इसे उपारिम विरलन ४ मेले घटा देन पर (४ प्रमाण छितीयादि छह पृथिवियोंका अवहार- 
काल होता दे । 


शैका- छितीयादि छह पृथिवियोके उक्त भागद्वारका प्रमाण कितना है? 


समाधान -- खातवीं पृथिवीके मिथ्याद्टि द्रव्यकी अपेक्षा की गई द्वितीयादि छद्द 
पृथिवियोंकी मिथ्यादाप्र शलाकाओंसे जगश्नेणीके द्वितीय वर्गमूत्तके भाजित करने पर जो एक 
भाग लब्ध आता हें उतना द्वितीयाद्‌ि छटद्द प्रथिवियोंक्रा अवद्दारकाल दे । उक्त भागद्वारसे 
जगश्नेणीके भाजित करन पर द्वितीयादि छह पथिवियोंके मिथ्यादाप्टि द्वव्यका प्रमाण आता है। 
८ 


६३ द्तायाद्‌ छद्द 


उदाहरण--३२ + १६+ <+ ४ +२५+ १५ ८ ६३४ १५८ + ६३ ८ 
पृथिवियोंका अवद्दारकाल । 
६५७२६ - दर २२२०६ द्वतोयादे छह पथावय।(का [मेथ्यादाफँ द्रव्य । 
उक्त छद्द पृथिवियोंके मिथ्यादए्टि द्रव्यको जगश्नेणीस खण्डित करके जो एक खण्ड 
लब्ध आये उसे सामान्य नारक मिथ्यादापण्टि विष्केभसुचीमेंसे घटा कर जो शेष रद्दे उससे 
०० प कप । ६.4 अल «पु बे [कप चर 
जगश्नेणीको भाजित करने पर पहली पृथिवीके मिथ्यादष्टि द्रव्यका अवहारकाल आता है। 


उदाहरण-.३२२५६ + ६णण३६ < रै, २०- हरिहे _. (हरे 


१६ श्र्ट शैशट 
६००३६ शर्ट ला प्र, पृ. मि. अब 


अथवा, पहले लाये हुए छद्द पृथिवियोक्रे मिथ्यादा्टि द्वव्यके प्रमाणसे सामान्य 
मिथ्यादाष्टे नारकियोंके अवद्दारकालकों गुणित करके जो लब्धघ आवे उसमें पद्दली पृथिवीके 


१, २, १९. ] दब्बपमाणाणुगम णिरयगदिपमाणपरूजणं [१८७ 


पटमपुटविदव्वेण भागे हिंदे सव्वत्थुप्प"णपक्खेवअवहारकालो आगच्छदि। ते सरिसच्छेद 
काऊण सामण्णअवहारकालम्दि पवक्खित्ते पठमपुठविमिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि । 


एत्थ परिहाणिपक्खवाण सुहावगमणद्ध संदिट्टि वत्तइस्सामो । त॑ जहा- सोलस 
रूवाणि विरलिय वेसदछप्पण्णं रूत् पड़ि समखंड कारिय दिण्णे एकेकस्स रूवस्स सोलस 
सोलस रूवाणि पार्वेति । एत्थ तिण्ह रूवा्ण वड्डिमिच्छामो त्ति वड्धिर्वेददि एगरूवधरिद- 
मोबदिदे पंचरूवाणि सतिभागाणिे आमगच्छेति। ताणि हेड्ढा विरालिय एगरूवघरिद- 
सोलसरूवाणि समखंड करिय दिण्णे रूतव॑ पडि तिण्णि तिण्णि रूवाणि पार्वेति । एग- 
रूवतिभागस्प एगरूव॑ पावेदि | त॑ कर्थ ? सकलेगरूवस्स जदि तिण्ण रूवाणि लब्मंति 
तो एगरूबतिभागरस कि लभामो ।त्ति फलेण इच्छ गराणेय पमाणेण भागे हिंदे एगमेव 


मिथ्यादष्टि द्रव्यक प्रमणका भाग देन पर सब जगह उत्पन्न हुआ प्रक्षेय अवहारकाल आता 
दै। उस प्रक्षेप अवहारकालको समान छेव करके सामान्य अचद्दवाग्कालमें मिला देने पर 
पहली प्रथिवाक मिथ्यादष्टि दृव्धका अवद्दारकाल होता हू । 


दाहरण ६८ २ ३२२*%६ _ २०६४३८४ 
उदाहरण-._. ८८२६ श्ण्रे प्र, अब. 
हि २०८६४३८७ _ ८३८८६०८ | 
र्ट हि >> ०-+--न्नन 
३२७६८ + १०३ ह०६३ २- मि. अब. 


अब यहां पर हानिस्प आर प्रक्ेपरूप अंकोके सरलतास ज्ञान करानके लिये संटष्टि 
बतलाते हैं। वद्द इसप्रकार है-- 

सोलद् भंकोंका विरछन करके ओर उस बिरलित राशिके प्रत्येक एकके भ्राति दोसो 
छप्पन अंकोंको समान ग्वंड करके देयरूपसले दे दने पर विरलित राशिक प्रत्येक एकके प्राति 
सोलद सोलह संख्या प्राप्त होती हे। यहां पर हम तीन संख्याकी वृद्धि करना चाहते हैं, इस- 
लिये वृद्धिरूप संख्या तीनसे एक विग्लनक प्रानि प्राप्त सोल्दकी अपवरतित करने पर पक ततीय 
भाग सदह्दित पांच पूर्णाक्क रब्ध आते हेँ। इले पूथ विरलन क॑ नीचे विरलित करके और उस 
विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्राति एक विरछनके प्राति प्राप्त सोलद्को समान खंड करके 
देयरूपसे दे देने पर विरलनराशिक्रे प्रत्यक्त एकके प्रति तीन संख्या प्राप्त होती दे । तथा 
एक तृतीयांशके प्रति एक संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि, पूर्णाकरूप एक विरलनके प्राति यादि 
तीन संख्या प्राप्त होती दे तो एक तृतीयांशके प्राति क्या प्राप्त होगा, इसप्रकार जेराशिक करके 
फल राशि तीनसे इच्छाराशि एक नृतीयांशको गुणित करके जो लब्ध आबे उसमें प्रमाणराशि 
एकका भाग देने पर एक संख्या ही प्राप्त दोती दे । 

उदाहरण-_बिरलन १६ देय २५६; वृद्धिरूप अंक ३; 


१६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ 
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१८८ ] छकक्‍्खडागमे जीवद्ार्ण (१, २, ६९. 


रूप लब्भदि त्ति। पुणों ताणि तिण्णि रूवाणि घेत्तण उवरिमविरलणपंचरूवोबरि ट्विद- 
पंचसु सोलसेसु परिवाडीए पक्खित्ते रूव॑ पडि एक्कुणवीसरूवाणि दृवंति । पुणों सत्तम- 
रूब॑ तिण्णि भागे करिय तेसि तिभागाणं॑ सोलसरूबाणि समखंड करिय दिण्ण एकेकस्स 
तिभागस्स सतिभागपंचरूवाणि पावेति | एणो एगरूबतिभागधारिदसातिभार्ग पंचरूव 
तत्थेव दुविय सेस-बे-तिभागे अप्पणों धरिदरासिसहिद पुथ दहविय पुणो सट्ठाणद्विद- 
एगरूवतिभागेण धरिदसतिभागपंचस्वेसु हेट्टिमविरठणाएं तिभागरूवोर्वरे ट्विद-एगरूवं 
पक्खित्ते तत्थ सतिभाग-छ-रूवाणि' हवंति, एत्थ एगरूवपरिहाणी लडद्धा। पुणो 
तदर्णंतरख्वधरिद-सोलसरूवाणि हेट्ठटिमविरठणाए समखंड करिय दिण्णे पुव्व॑ व रूवे 
पड़ि तिण्णि तिण्णि रूवाणि पार्वेति । पुणो तत्थ सकलपंच रूवोर्वारे ट्विद-तिण्णि रूवाणि 
घेत्तण सुण्णड्वाणं वंचिय उवरिमविरलण-पंचरूवोवरि छिंद-पंचसु सोलसेसु परिवाडीए 
पक्खित्तेसु रूतव॑ पढडि एगूणवीसरूवाणि हवंति। पुणो प्रव्यमाणेऊण पृ दृविद-वे- 


१, ३ ३ ४ ४३४३ * 
१ १५ १५ १ १ 


पुनः नौचेके विरलनके प्रति प्राप्त उन तीन तौन अंकॉको लेकर क्णारय विश्लनके 
(द्वितीयादि ) पांच विरलन अंकों पर स्थित पांच सोरूद अंकोंके ऊपर पारिषाटी ऋमसे 
दे देने पर प्रत्येक एकके प्राति उन्नीस अंक प्राप्त द्वोते हँ। पुनः सप्तम विरलनरूप एक 
अंकके तीन भाग करके उन तीन भागोंके ऊपर सोलदको समान खंड करके देयरूपसे दे देने 
पर प्रत्येक एक अजिभागके प्रात एक जिभागसद्दित पांच अंक प्राप्त होते हैं। अनन्तर एक 
त्रिभागके प्रति प्राप्त एक अजिभागसद्दित पांच अंकोक्रो वही पर रखऋर और शेष 
दो जिभागोंको अपने ऊपर रली हुई राशिके साथ अलग स्थापित करके अनन्तर अपने 
स्थान पर स्थित एक तिभागके प्राति प्राप्त एक त्रिभ्ागसद्दित पांच अंकोर्मे अधस्तन विरलनके 
पक आत्रिभागके ऊपर स्थित एकको मिला देने पर वहां एक त्रिभागसद्वित छद्द अंक आ 
जांते दें। इसप्रकार यद्वां पक विरलन अंककी हानि प्राप्त हुई। पुन. डखके अर्थात्‌ सातवें 
बिरलनके अनन्तर एक विरलन अंक पर स्थित खोलहको अधस्तन विरलनक प्रत्येक एकके भप्राति 
समान स्ंड करके देयरूपसे दे देने पर पदलेके समान अधस्तन विर्लनके भप्रत्यक पकके प्रति 
तीन तीन अंक प्राप्त दोते दें। अनन्तर वहां पूर्णाक पांच विरलनरूप अंकोंके ऊपर स्थित 
सौन संख्याको अद्ण करके शुन्यस्थानकोी (जिस आठवें स्थानके १६ को अघस्तन विरलनमें 
धांदा दे उसे ) छोड़कर उपरिम विरलनके पांच विरलन अंकॉके ऊपर स्थित पांच सोलद 
अंकोकफे ऊपर अमसे प्रक्षिप्त कर देने पर उपारिम विरलनके प्रत्येक एकके प्राति उन्नीस अंक ध्राष्त 
होते हैं। मनन्‍्तर पहले लाकर अलग स्थापित दो त्रिभागोंमेंसे एक लिभागके ऊपर रक़ले हुए 


१ प्रतिषु ' सरूबाणि ! इति पाठः। 


१, २, १९. ] दब्बपमाणाणुगमे णिरयगदिपमाणपरूवर्ण [१८९ 


तिभागेसु एगतिभागधरिदसतिभागपंचरूवमाणेडअण तदणंतरखेत्त हविय एशगरूवति- 
भागधरिदण्गरूव॑ तत्थ पविखत्ते एत्थ वि सतिभाग-छ-रूवाणि हवंति, विदियरूव- 
परिहाणी च लब्भदि। पुणो तद्णतररूबोवरि ट्विद-सोलसरूवाणि घेत्तण हेद्ठिमविरलणाएं 
समखंड करिय दिण्णे रूब पडि तिण्णि तिण्णि रूत्राणि पावेति | तत्थ वेरूवधरिद- 
तिश्ण रूवाणि थेत्तण तदणंतरवेरूवधरिद्सोलसरूवेसु पक्खित्तेस एगूणवीसरूवाणि 
हवंति । ताणं दोण्हं रूवाणमंते पुज्वमवणिदएगरूवतिभागधरिदसतिभागप॑चरूवमाणेऊण 
इवविय तत्थ हेट्िमविरठणाएं एगरूवतिभागोवरिट्टिदए्गरूव॑ पक्लिते सतिभाग-छ-रूवाणि 
हवति। सेसाणि तिण्णिझ्वधरिदृणवरूतआणि तहा चेव अवचिइंते। तेसिं विरलणरूवम्रुप्पा- 


एक त्रिभागसद्तित पांच अंकोंको छाकर पहले रक्‍खे हुए पक त्रिभागसद्वित छह के अनन्तर 
स्थापित करके आर उसमें अधस्तन विश्लनके पक ब्रिभागऊे प्राति प्राप्त एकको मिला देने 
पर यहां भी एक त्रिभागसद्ित छह अंक हो जाते हैं और दूसरे विरलन अंककोी द्वानि प्राप्त 
द्वोती दे । पुनः उसके ( जहांतक उपरिम विरलनमें तीन अंक दिये गये दे उसके ) अनन्तरके 
विरल्लन अंकके ऊपर स्थित सोलद् खंख्याकों ग्रहण करके और अधस्तन बिरलनके 
प्रत्येक एकके प्रति समान खंड करके दे देने पर अधस्तन विरलनके प्रत्येक एकके भ्राति 
तीन तीन अंक प्राप्त द्वोते हैं। उनमसे दो विरलनोंके प्राति प्राप्त तीन अंकोंको ग्रदण करके 
उन्हें उपारिम विरलनमें पद्ले जद्दांतक तीन अंक दिये जा चुके हैं उल्के अनन्तरके दो डपरिम 
बिरलनोंके प्राति प्राप्त सोलद्द संख्याम॑ मिला देने पर प्रत्येक एकके प्राति उन्नीस संख्या प्राप्त 
द्वोती दे । तथा पहले निकाले हुए एक ब्रिभागके प्राति प्राप्त एक जिभागसद्दित पांच संख्याको 
उन दो अंकोंके अन्त लाकर स्थापित करके उसमें अधस्तन विरलूनके एक शत्रिभागके प्रति 
प्राप्त एक संख्याकोी मिला देने पर एक्र लिभागसद्वित छट्द दोते दें। अधस्तन विरलनके शेष 
तीन अंकोके प्रति प्राप्त नो अंक उसीप्रकार स्थित रहते द्व । 


उदाहरण-- ३ ३ ३३४३३ ३ ३३४३३ ४३ ३ ४६ 
> रैदे १६ १६ १६ २६ हे» १६ १६ *६ रै६ १६ » १६ १६ 
2. 8 के 28 ही 8 00 हे 2 8 जो 9.3, 
०१ै+ १०६५ ७३+१०६६ ५३+ १८६३-१९ 
१ १ 


श 
््‌ द् ३ 
यहां सातवें विरलनके तीन भाग किये और उल पर १६ को चांद। तब ७६ प्राप्त 
हुआ । अनन्तर अधरतन बिरलनके : के प्रति प्राप्त एक जोड़ा तब ६३ हुआ | 
३ ३ ३०९ शोष रदे। 


तीसरीवार अधस्तन विरल्‍लून 8 0 85 5 


(जिन अंकों पर » ऐसा चिन्दर दे उनका द्रब्य अधस्तन विरलनमें वांटा गया द्वे। तथा 
जिस पर # ऐसा घिन्द्र दे उसके तीन भाग करके उसका द्वब्य उन तीनों भागोंमें बांदा है। ) 


१ अ-आ-प्रत्यो: ' तदणंतरखेत्तविय ” इति पाठः । 


१९० ] छक्खडागम जीवह्वार्ण [ है, २, १९. 


इज्जदे । त॑ जहा- एगूणवीपरूवाणं जदि एगं विरलणरूव लब्भदे तो णवण्हं रूवार्ण 
कि लभामो तत्ति एगूणवीसेहि फलगुणिदिच्छाए भागे हिदे एगरूव॑' एगूणवीस खंडाणि 
काऊण तत्थ णव खेंडाणि आगज्ंति । अवणिदससाणि रूवाणि एगड्ढे कदे तेरहरूवाणि 
एगरूवे एगूणवसखंडाणि के णव खंडाणे च हवेति। संपहि परिहाणिरूवाणि 
आणिज्जंते | ते जहा- हेट्टेमविरलणरूवाहियमेत्तद्धाणं गंतूण जदि एगरूबपरिहाणी 
लब्मदि तो सतिभागतिण्ह रूवाणं कि लभामो त्ति फलगमुणिदइच्छम्हि पमाणेण भागे 
हिंद एगरूव एगूणवासखडाण कद तत्थ दस खडाणे लब्भाव । पुत्तलद्भध-दा-रूवाण 
तत्थ पाक्खत्ते पारहा।णरूवाण हवात । अहवा संब्बहाणरूवाणे एगवारंणांणेज्जते | त॑ 
जहा- देष्ठिमविरलणरूवाहयमेत्त द्वाण॑ गतूृग जादे एगरूथपरिहणी ले भाद ता उबारम- 

अब उन अवशिष्ट नी अंकोंका विरलन कितना होगा यह उत्पन्न करके वतछाते 
हे। यह इसप्रकार द्े-- उन्नीस अंकोंके प्राति यदि एक विरलन प्राप्त होता है तो नो अंकों के 
प्राति क्रितना प्राप्त होगा, इसप्रकार अराशिक करके फलराशि पएकसे इच्छाराशि नौकों 
गुणित करके जो व्व्य आधे उसमें प्रमाणराशि उन्नीसका भाग देने पर एकके उन्नीस स्वंड 
करके उनमेंसे ९. खंड लब्धघ आते ई। इसप्रकार उपरिम विरनलमेंसे जितनी संख्या घट जाती 
है उससे शेष रद्दे हुए सभी अंकोको एकत्रित करने पर पृर्णाक तेरह ओर एक अंकके उन्नीस 
खेड करके उनमेंसे नो खंड होते दें । 

उदाहरण---प्रमाणराशि १९; फलराशि १; इच्छाराशि ९; 

९३१०० ९८ १० ८ (४ नोके पभ्राते विरलनरूपका प्रमाण । 
१६- २५६१८ १३,५ कुल विरलनरूप अंकाका प्रमाण | 

अब द्वानिरूप अंक छात देँ। जेसे- एक अधिक अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर 
यदि एकको द्वानि प्राप्त दै।ती हे तो एक त्रिभागसद्दित तीन विरलनस्थानोंके प्रति क्‍या प्राप्त 
होगा, इसप्रकार जेराशिक करके फलराशि एके इच्छाराशि एक लिभ/गसहित तीन विरलनको 
गुणित करके जो। लब्ध आबे उसमें प्रमाणराशि एक अधिक अधस्तन विरलनका भाग देने 
पर एकके उन्नीस खेड करने पर उनमें दश खंड लब्ध आते हैं। पुनः पहले लब्ब आये हुए 
दोको उसमें मिला देने पर संपूर्ण द्निरूप अंक हो जाते हैं। 

उदाहरण--प्रमाणराशि ५; फलराशि १ इच्छाराशि ४; 

( छ ७ 4५] श्ठ >> _- २० हे ८ 
न १८ के क्र रे + १९ ३० २-२६ दोनि अंक। 

अथवा, संपूर्ण द्वानिरूष विरलनस्थान एकवारमें लाते हं। जैले--- एक आधिक 

अधस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर यदि एककी द्वानि प्राप्स द्वोती दे तो उपरिम विरलनमें 


१ आ., प्रती “ एवरूव ', आ. का. प्रत्योः * णवरूव ? इति पाठः । 


१, २, १९. ] दव्बपमाणाणुगमे णिस्यगदिपमाणपरूजण [ १९१ 


विरलणम्हि कि लभामो त्ति रूवाह्दियहेट्वटिमविरलणाएं फलंगुणिदिच्छाएं भागे हिद्धएण 
सव्यपरिहीणरूताणि आगरुऊंति । ताणि उवरिमविरलगरूतेसु अवणिदे अबहारक्कालो 
होदि । एवं सब्बत्थ समकरणविहा्ं जाणिऊण वत्तव्बं | 


संपहि रासिपरिहाणिविहाणं वत्तइस्सामों | ते जहा- तत्थ ताब तिण्ह रूवार्ण 
परिहार उच्चदे- उवरिमविरलणरूवधरिद्सो लसर्जेसु हेड्िमविरदणाए सगलेगरूबधरिद- 
तिण्णि रूवाणि रूवे पडि अवणिय पुध हृवेयव्वाणि | संपहि उवरिमविरलणमेत्तातिण्ण 
रूवाणि अवणिदसेसपमाणण कस्सामों | ते जदहां- उवरिमविरलणचउरूअधरिद्तिण्णि 
तिण्णि रवाणि एगई करिय प्णों पंचमरूवधरिदतिण्ह॑ रूवाणे तिभा्ग घेत्तण तत्थ 
पक्खित्ते अवणिदमेसपमार्ण हेदि। देद्धिमविरलणाए अंते एगरूव विरलिय अण॑तरुप्पण्ण 


कितनी हानि प्राप्त होगी, इसप्रकार त्रराशिक करके फलरादि एकसे इच्छाराशि सोलद्दको 
गुणित करके जो लब्ध आबे उसमें एक अधिक अधस्तन विरलनमात्र इच्छाराशिका भाग देने 
पर संपूर्ण ह्ानिरुप विरत्शनस्थान आ जाने हं। इन्हें उपरिम विरलनको संख्यामेसे घटा देने 
पर अवहारकालका प्रमाण आता है। इसीप्रकार सर्वत्र समीकरण विधानकों जानकर कथन 
करना चाहिये। 


उदाहरण-. प्रमाणरादशि ६३; फलराशि १६ इच्छाराशि १६. 
०, १० मु 
7६५ ६८ १६ /ईहए हर 'म्र हे दानरूप अंक | 


7० 
श्र 

अब राशिके द्वानिरूप विधानका बतलाते हैं| वद्द इसप्रकार है- उस विपयमे तीन अंकॉकी 
द्ानिका कथन किया जाता हें- उपरिम विरलनके प्रत्येक विरलनके प्राति प्राप्त सोलदमेंसे 
अधस्तन घविरतन्टनके सकल एक विरलनके प्रति प्राप्त तीन संख्याकों घटा कर पृथक स्थापित कर 
देना चाहिये । अब उपरिम विरलनमात्र अर्थात्‌ सोलहवार स्थापित तौन तीन अंकोंको, उपरिम 
विरलनके प्रत्येक एकके प्रति प्राप्त सोलह में से तीन घट। दने पर जो शव रहता है, उसके प्रमाणसे 
करते हैँ | जल--उपरिम विरलनके चार विरलनोंके प्रति प्राप्त तीन तीन अंकोक्ो एकत्रित 
करके पुनः पांचवें विर्लनके ऊपर रस्वे हुए तीनके त्रिभागको ग्रद्दण करके मिला देने पर 
सोलदमेंसे तीनकी घटा कर जो शेष रद्दता द्वे उसका प्रमाण होता हे। इस अभी उत्पन्न हुए 
तीनको घटा कर शोष रहे हुए प्रमाणको अघस्तन विरलनके अन्तर एकका विग्लन करके उसके 
ऊपर दे देना चाद्दिये | पुन उपरिम विरलनके चार विरलनोंके प्रति प्राप्त तीन तीन संख्याकों 


7८६-२ 


६ ०॥ 
9 4: की क्र 
+50 ७५, अवद्दारकाल । 


१ प्रतिपु * अवणिदे सेसरूवाण ” इति पाठः | 


१९२ ) छकक्‍्खंडागमे जीवद्टा्ं [ १, २, १९. 


अवणिदससरूवपमाणं दादव्यं | पुणो उवरिमविरलणाम्हि चउरूवधरिदतिण्णि तिण्णि 
रूवाणि एग£ करिय पुव्वद्नविदवेतिभागाम्हि' एगे तिभाग पेत्तण पक्खित्ते एदमवि 
अवणिदसेसपमाणं होदि | एद्रस कारणण पुव्वविरलिदएगरूवस्स पासे अवरमेगरूव 
विरलिय तस्सुवरि सो संपहि वुष्पण्णअवणिदसेसरासी दादव्बों। प्रुणा वि उ्वरिभ- 
विरलणचउरूवर्धारिदतिण्णि तिण्णि रूवाणि मेलाविय पुथ इविय तिभाग तत्थ पकिखित्ते 
एदर्मवि अवणिद्सेसपमाण्णं होदि। एदस्स कारणेण पृुव्यविरलिद्दोण्ह रूतराणं पासे अण्णेगं 
रूवे विरलिय तस्सुवरि सो रासी ठवेयव्यों | पुणो अवसेसाणि तिरूवधरिदतिण्णि तिण्णि 
रूतराणि णव भत्रति | एदाणं विरिलणरूवराणं पमाणस्ुप्पाइज्जदे। रूवूणहेट्टिमविरलणमेत्त- 
द्वाण॑ गंतृग जदि एगअवहारपक्खेवरूतं लब्भदि तो तिण्हं रूवाणं कि लभामो त्ति रूवृण- 


एकत्रित करके पहले अलग स्थापित हुए तीनके दो प्रिभागोंमेंसे एक त्रिभागको ग्रद्ण करके 
मिला देने पर यह भी सतीनको घटाकर जो शेष रहे उत्तका प्रमाण होता है। इसलिये पहले 
विरलन किये हुए एक विरलनके पासमें दूसरे एकको विरलित करके उसके ऊपर यह अभी 
उत्पन्न हुए तीनकी घट।कर शेष रदहदी राशि दे देना चाहिये | फिर भी उपारिम विरलूनके चार 
बिरलनोंके प्रति प्राप्त तीन तीन संख्याको मिला कर अलग स्थापित करके तीनका त्रिभाग 
उसमें मिला देने पर यद् भी तीन घटा कर शेष रही राशिका प्रमाण द्वोता द्वे। इसलिये पहले 
विरलन किये हुए दो विरलनोंके पासमें और एकका विरलन करके उसके ऊपर यह राशि 
स्थापित कर देना चादिये | पुनः उपरिम विरलनके अवशिष्ट तीन विरलमोंके प्रति प्राप्त 
अवशेष तीन तीन अंक मिल कर नो होते हैं । 

उदाहरण---उपारिम विरलनके प्रत्येक १६ मेंसे ३ निकाल देन पर १३ रहते दें। यथा- 


१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ ९३ १३ 
१५ ११११५ ३१ ६३१५ १५६१५ ३१५१६ ह६ ४१४१ 


अब १६ जगह जो ३ दे उनको १३ रूप करनेके लिये इसप्रकार जोड़ो-- 
३+३े+३े+३े+ १ 5 रे; ३+३+ ३+ ३२+ १८१३; ३े+ऐ३े+ २+ ३+ १८ १३, 
३+२३+४२८०९ 
इसप्रकार उपरिम विरलनके १६ स्थानोॉमें ये ३ और मिला देने पर कुछ १९ स्थान 
दवोते हैं जिनमें प्रत्येक पर १३ प्राप्त हैं। बाकी ९ रहते हैं जिसके लिये ६ विरलन प्राप्त 
होगा। इसप्रकार १९२५ कुल विरलन अंक आते हैं। २५६ में भाग देकर १३ छरब्ध लानेके 
लिये यही १९६५ भागद्दार दे । 
अब इन तीन विरलनके प्रति प्राप्त नो अंकोंका विरलन प्रमाण उत्पन्न करते हें-- एक 
कम अधघस्तन विरलनमात्र स्थान जाकर यादि एक अवद्दा रप्रक्षेपशलाका उत्पन्न होती दे तो तीनके 


५८ 


२ प्रतिषु ' जेत्तियाभागम्हि ? इति पाठ: | 


१, २, १९. ] दब्बपमाणाणुगमे णिश्यगदिपमाणपरूवर्ण [१९३ 


हेटिमविरलणाए तिण्णि रूवाणि ओवडिदे एगरूव॑ तेरह्खंडाणि कदे तत्थ णव खँैडाणि 
हवेति । एदं पुव्विछततिण्ह रूवाणँ पासे विरालिय एदस्सुवरि णव्र रूवाणि दादव्वाणि। 
अहवा सव्वपस्खेवरूवाणि एगवारेण आणिज्जंते। ते जहा- रूवृणहेट्टेमविरलणमेत्तद्धाणं 
गंतृण जदि एगा अवहारपक्खेबसलागा लब्भदि तो उवरिमविरलणम्हि केचियाओं 
अवहारपक्लेबसलागाओ लभामो त्ति पमाणेण इच्छाए ओवड्डिदाए सव्बाओ पक्‍खेव- 
सलागाओ लब्भति । एदाओं उत्रिमविरलणम्हि पक्खित्ते इच्छिदअवहारकालो होदि। 
एवं सब्बत्थ रासिपारिहाणिम्हि जाणिझग सम्करणे कायच््व । 


अहवा सामण्णअवहारकालं विरेऊग एकेकरस रूवस्स जगपदर समखंड करिय 
दिण्णे रूते पड़ि सामण्णणेरइयमिच्छाइद्विदव्य पावेदि । तत्थ एगरूवधरिदसतामण्णणेरइय- 


प्राति क्या प्राप्त होगा, इसप्रकार जेराशिक करके एक कम अधस्तन विरलनसे तीनको अपवर्तित 
करने पर एकके तेरद्द स्वैंड करने पर उनमेंले नो। व्वण्ठ लष्य आते हैं। इसे पू्थाक्त तीन 
बविरलन अंकों के पासमें विरलित करके इलके ऊपर नो अंक दे देना चाहिये। 

उदाहरण-..५ ५ -१८४  प्रमाणराशि; * फलराशि। हे इच्छाराशि | 
_ ० तीन विरलनोंके प्रति तीन तीन रूपसे दिये हुए 

१३ ५० अंकॉोका अवहारकाल | 

अथवा, संपूर्ण प्रक्तेपरूप अवहाग्कालको एकवारमें लाते हैं। जसे-- एक कम अधघ- 
स्तन विरलनमात्र स्थान जाकर यदि एक अचद्दारकाल प्रक्षेपशलाका प्राप्त दोती दे तो उपरिम 
विश्लनमें कितनी प्रक्षेपशलाकाएं प्राप्त होंगी, इसप्रकार त्रराशिक करके फलराशि पएकसे 
इच्छाराशि उपरिम विरलनको गुणित करके जो लब्ध आवबे उसमें एक कम अघस्तन पिरलन.. 

 &०- ु ० ७ | ु हू 

मात्र ध्रमाणराशिका भाग देने पर संपर्ण अवहारकाल प्रक्षेपशछाकाएं आ जाती हैं। इनको 
उपरिम विरलनमें मिला देने पर इच्छित अवहारकारू होता हैं। इलीप्रकार सर्वत्र राशिकी 
धदानिमे जानकर समीकरण करना चाहिये । 


'फ 2० 


३४१०२ - 


हि 


[4 9 | | # 
उदाहरण--प्रमाणराशि ४ हे $ फलराश ९; दरच्छारांशे १६; 


१६४७ १८ १६६ १६- नर व प्रष्षप अवद्दारकाल । 
४८ ९, _.. 

६+ ८5 १५ * इच्छित अवद्दारकाल । 

श्६ १३ श्‌ श्३्‌ दया हारकाल 


अथवा, सामान्य अवहारकालका विरलन करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक 
एकके प्रति जग्प्रतरको समान ख्ंड करके देने पर प्रत्येक एकके प्राति स्लामान्य नारक 
मिथ्यादाश्टि जीवराशि प्राप्त होती दे । 


१९४ ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, २, १९. 


| के [कप 


मिच्छाइट्टिदव्य॑ सत्तमपुटविमिच्छाइट्टिदव्यपमाणेण कस्सामो । ते जहा-सेडिविदियवर्ग- 
मूलभजिदजगसेढीए जदि एक सत्तमपुढविमिच्छाइट्टिद्व्यपमाणं लब्भदि तो सामण्ण- 
णेरइयमिच्छाइट्टिदव्यम्हि केचियं लमभामो त्ति फलेग इच्छे गुशिय पमाणेण भागे हिंदे 
विक्खंभस[चिमाणिद्सेदिविद्यवग्गमूलमेचाणि सत्तमपुठविमिच्छाइड्विद्व्वखंडाणि आग- 
च्छंति । एवं सामण्णणेरइ्यअवहारकालरूवाणसुत॒रि द्विइसामण्णणेरश्यरासी पत्तेय पत्तेये 
सत्तमपुटविमिच्छाहदव्वपमाणेण कायव्यों। पुणो तत्थ एगरूथधरिदर्खंडसु सत्तम- 
पुटविमिच्छाइट्टेदव्यपमाणं एगर्खंडपमार्ण होदि । छट्ठपृढविमिच्छाइड्विदव्य॑ संढितदिय- 
वर्गमूलमेत्तचंडाणि घेत्ूण भवदि | पुणो पंचमपुठविमिच्छाइद्विंदव्ब॑ सेडितदियवरग- 
मूलादिचउबग्गमूलाणि गुणिदे तत्थ जत्तियाणि रूवाणि तत्तियमेत्तबंडाणि घेत्तण हबदि । 


__१३१०७२५ १३१०७२ सा. ना. मि. रा. 
५७४ १्‌ १ ३२७६८ वार. 


अब एक विरलनके प्रति प्राप्त सामान्य नारक मिथ्याद्ट द्रव्यका सातवीं पृथिवांकरे 
मिथ्यादाए द्वब्यके प्रमणरूपसे करके बतरूति हैँ। जेखे-- जगश्नेणीके द्वितीय वर्गमलका जग- 
अ्रेणीमं भाग देने पर यादें एकवार सातवां पृथिवीके मिथ्याद्टि द्रब्यका प्रमाण प्राप्त होता है तो 
सामान्य नारक मिथ्याद्ट द्वव्यमें कितना प्राप्त ह|गा, इसप्रकार चअराशिक करके फलराशेसे 
इच्छाराशिको गुणित करके जो रूब्ध आबे उसमें प्रमाणराशिका भाग देने पर जगश्नर्णीके 
द्वितीय वर्गेमूलको विष्कंभसर्चासे गुणित करके जे। लब्ध आचे उतने सातवां पूथिवरीके मिथ्या- 
इष्टि द्रव्यके खेड होते हैं। 


उदाहरण--.प्रमाण राशि हर : फलराशि १६ इच्छाराशि १३१०७२; 


१३१०७२ * १८ १३१०७२६ १३१०७२- लक ८२५६८१२८१ २ खंड, 

इसीभकार सामान्य नारक मिथ्यादर्शि अवद्दारकाऊकी संख्याके ऊपर स्थित प्रत्येक 
सामान्य नारक मिथ्यादर्टि जीवराशिकों सातवां पृथिवीके मिथ्याद्टि द्रव्यके प्रमाणरूपसे 
कर लेना चादिये। परंतु वहां पर एक घिरलनके प्राति प्राप्त खंडोंमें सातवीं पृथिवाक्ते 
मिथ्यादरर्टि दृव्यका प्रमाण एक खंड प्रमाण होता दे । छठी पृथिवीका मिथ्यारण्टि द्रव्य 
अगश्नेणीके तृतीय वर्गमूलमात्र खाती पृथिवीके द्वव्य-खंडोंको लेकर होता है। पुनः पांचवीं 
पृथिवीका मिथ्यादए्टि द्ृव्य जगश्नेणीके तीसरे वगगेमूलले लेकर चार वर्गमूलोंके परस्पर गुणा 
करने पर वहां जितना प्रमाण आवे तन्मात्र सातवीं पृथिवाीके द्वव्य-खंडॉको लेकर द्वोता है। 


१ प्रतिषु “-प्राणाण ? इति पाठः । 


१, २, १९. ] दब्बपमाणाणुगमे णिरयगदिपमाणपरूवणं [ १९५ 


चउत्थपुटविमिच्छाइड्िदव्य॑ सेढितदियवग्गमूलादिछव्वग्गमूलाणि गुणिदे तत्थ जत्ति- 
याणि रूवाणि तत्तियमेत्तखंडाणि घेत्तण हवदि | तदियपुठनिमिच्छाइट्िदव्य॑ सेढितदिय- 
वग्गमूलादिअह्वग्गमूलाणि अण्णोण्णं ग्ुणिदे तत्थ जत्तियाणि रूवाणि तत्तियमेत्तखंडाणि 
घेत्तण पावदि। विदियपुदविमिच्छाइहिदव्य॑ तद्यवग्गमूलादिदसवग्गमूलाणि अण्णोण्ण- 
ब्भत्थाणि कदे तत्थ जत्तियाणि रूश्णि तत्तियमेत्तखंडाणि घेत्तण हवदि । प्रणो एदाओं 
छपुटविमिच्छाइड्टिखेडसलागाओ. विवखंभस्नचीगुणिदसेटिविद्यिवग्गभूलादो सोधिदे' 
पढमपढविमिच्छाइट्टेंखड पमाणसलागा हवंति । एवं सामण्णअवहारकालमेत्तसामण्ण- 
णेरइ्यमिच्छाइट्रिद्व्यम्हि खेंडसलामाओं पृथध प्ध करिय दरिसेदब्वाओ। पृणो एवं 
ठविय पढमपुटविअवहारकालो उप्पाइज्जदे । ते जहा- पढमपुठविमिच्छाइट्विंखंडसलागा- 


सोथी पृथित्रीका मिथ्यादाएँ द्रव्य जगश्रेणाक तीसरे वर्गमूलसे लेकर छह वर्ममूलोंके परस्पर 
गुणा करने पर वहां जितना प्रमाण उत्पन्न होवे तन्मात्र सानवीं पृथिवाके द्रव्य-खंडोंकों लेकर 
होता है। तीसरी पृथिवीका मिथ्यादृष्टि द्रव्य जगश्नेणीके तीसरे वर्गमूलसे लेकर आठ बर्गे- 
मूलोंके परस्पर गुणा करने पर वहां जितना प्रमाण आवबे तम्मात्र सातवीं पृथिवीके द्ब्य- 
खेडाका छकर भ्राप्त होता दे। दूसरी पृथिवीका मिथ्यादाएे द्रव्य जगश्रेणीके तीसरे वर्गेमूछसे 
लेकर दृशा वगगमूलोंके परस्पर गुणा करने पर वहां जितना प्रमाण आबे तम्मात्र सातवीं 
पृथिवाके द्रव्य-खंडोंका लेकर होता दे । 

उदाहरण--प्लामान्य अवद्ारकालके एक विरलनके प्राति प्राप्त सामान्य राशि १३१०७२ 
के सातवीं पृथिवाके द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा खँट करने पर २५६ खंड हुए ! उनमेंले एक खंड प्रमाण 
सातवां पएृथिवीका द्रव्य दै। दो ख्वण्ड प्रमाण छठीका, चार खण्ड प्रमाण पांचचीका, आठ 
ग्वण्ड प्रमाण चे।थीका, १६ खण्ड प्रमाण तीसरीका और बत्तीस स्॒ण्ड प्रमाण दूखरीका द्रव्य 
है। इसप्रकार ये खण्डशलाकाएं ६६ होती हैं । यादि वर्गमूलोंके अपेक्षित तारतस्थसें 
खण्डशलाकाएं की जाये तो जो मृलमें कद्दा दे तदनुसार खण्डशलाकाएं आदेंगी। 

पुनः इन छह पृथिर्वासंबन्धी मिथ्यादष्टि खण्डशलाकाओंको विष्क॑भरसू्ची गुणित 
अगश्न्णाके द्वितीय चगेमूलमेंसे घटा देने पर प्रथम पृथिवीसंबन्धी मिथ्यादष्टि द्रब्यके 
खंडोंका जितना प्रमाण दो उतनी खंड शलाकाएं लब्ध आती हैं। 

उदाहरण--१२८ » २०७ २५६; २७५६ - ६३ 5 १९३; 

इसीप्रकार सामान्य अवहारकालमात्र अथाल्‌ सामान्य अवद्दारकालगुणित सामान्य 
नारक मिथ्यादएि द्वब्यमं खण्डशलाकाएं पृथक्‌ पृथक निकाल करके द्खिलाना याद्दिये | पुनः 
इसप्रकार खण्डशलाकाएं स्थापित करके प्रथम पृथिवीका अवद्दारकाल उत्पन्न करते हैं। वह 
इसप्रकार दे-- प्रथम पथिवीसंबन्धी मिथ्याद्टि खेडशलाकाओंसे यदि एक अवद्दारकालशलाका 


१ अ. आ. प्रत्योः “ सोविंदे ” इति पाठः ॥ 


१९६ ] छकक्‍्खंडागमे जीवट्टा् [ १, २, १९. 


हिंतो जदि एगा अवहारकालसलागा लब्भदि तो सामण्णअवहारकालमेत्तसामण्णणेरइय- 
खेंडसलागाणं कि लभगामो त्ति पमाणेण इच्छाए ओवड्डिदाए पढमपुढविभिच्छाइट्टि- 
अवद्दारकालो होदि। अहवा पद्मप्रढविभिच्छाइट्टि्लेडसलागाहि सामण्णअवहारकाल- 
मोबद्दिय लद्ंण छप्ृढविखंडसलागा गुणिदे पकक्‍्खेबअवहारकालो होदि। अहवा लड़ 
छप्पडिरासि काऊण छण्ह पुढवीण सग-सगखडसल।!गाहि मुणिदे सग-सगपक्खेवअब- 


प्राप्त दोती दे तो सामान्य अवहारकालमात्र नारक मिथ्यादष्टि खंडशलाकाओंकी कितनी 

खंडशलाकाएं प्राप्त होंगी, इसप्रकार त्रराशिक करके प्रमाणराशि प्रथम पृथिवीसंबन्धी खण्ड- 

शंलाकाओंसे इच्छाराशि सामान्य मिथ्यादए्टि अवद्ारकछगुणित सामान्य नारक मिथ्यादप़्टि 

खण्डदालाकाओंकी अपवर्तित करने पर प्रथम प्रथिवीके मिथ्यादर्टि दृव्यका अबहारकाल 
द्वोता है। 

उदाहरण--प्रमाणगाशि १०५३; फलूराशि १; इच्छाराशि ३९७६८ * २५६; 
३२७६८ ५ २५७८६ _ ८<३८८६०८ ८; 
१०.६ ने पल मं ए मि. अ. 


बा [ 


अथवा, प्रथम प्ृरथिवांकी मिथ्याहांण्र खेंडशलाकारईसि सामान्य नारक मिथ्यादां 
अचद्वारकालको अपवर्तित करके जो लब्ध आधे उससे छटद पृथिवियोंकी मिथ्याद्टि ख्ेड- 
शल्कार्ओके गुणित करने पर प्रक्षेप अवद्दारकाल होता है । 
२७६८, ३०७६८ 


उदाहरण-.३२७६८ ना १९,२ हद पे 5 2 » दघ३८: २०६७३८७ 


हु प्र. भ. का. 
ण्् १९३ १०३ ५ 


अथवा, प्रथम पृथिवी मिथ्यादाश्टि स्वेश्शछाकाओंसे सामान्य नारक भिथ्यादृष्टि 
अवद्दारकालको अपवार्तित करके जो >ब्य आया उसकी छह प्रतिराशियां करके छह प्रथिवियोंकी 
अपनी अपनी शलाकाओंले गुणित करने पर अपना अपना प्रक्षेप अवद्दारकाल होता है। 





उदाहरण-- १४६८ , १५८ २५४६८ _ स्ातवां पृथिवीकी अपेक्षा, 


श्र १०३ 
दे % २ रे छटी प्रथिबीकी अपेक्षा, 
किस ३२४४८ पर पांचवी प्रथिचीकी अपेक्षा, 
व ५८८ कई चंथी पृथिवीकी अपेक्षा, 
रा ५८ १६ « प्रिय तीसरी पृथिवाकी अपेक्षा, 


३२७६८ ५ ३० < (०४८५७६ 


श्र १०३. ैसरी एथिवीकी अपेक्षा प्र. अवद्दारकाल. 


१, २, १९. ] दव्वपमाणाणुगमे णिस्यगंदिपमाणपरूबण [ १९७ 


हारकालो दोदि । एवं विहाणेणुप्पण्णपक्खेवअवहारकालं सामण्णअबहारकालम्दि पक्खित्त 
पढमपुटविमिच्छाइहि अवहारकालो दोदि। एद्मत्थपद्मवद्ारिय अण्णत्थ वि डहररासिपमा- 
णेण महछरासीओं काऊण पक्‍्खेवअबवहारकालो साथेयव्यों | एन्द णिर्यगइईए संदिद्वी- 
६५५३६ एदू जगसेढिपमार्ण । एद पि जगपदरपमाण ४२९४९६७:?६ । सामण्णणेर- 
इयमिच्छाइट्टिविक्खं मस्त _एसा २ । सामण्णअवहारकालो ३२७६८ | दब्बं १३१०७२। 
पक्खेवअवहारकाली *"६?/“” । पढमपुढविभिच्छाइट्रेअबहारकालो “£/६“। 
लडद्धपमाण ९८८१६ । विदियपुटविमिच्छाइट्टिअवहारकालो 9, दव्दं १६३८४ । तदिय- 
पुटविमिच्छाइड्रि अवह।रकालो (८, दव्वं ८१९२। चउत्थपुढविमिच्छाइड्टि अवहारकालो )' 
१६, दव्यं ४७०९६। पंचमपुटविमिच्छाइट्टिअवहारकालों ३२, दव्बं २०४८। छद्ठम- 
पुढविमिच्छाइट्टि अवहारकालो ६०, दव्ब १०२७४। सत्तमपुटविमिच्छाईदेअवहारकाले 


इस विधिसे जो प्र्षेप अवहार कार उत्पन्न हो उसे सामान्य अवद्यारकालर्म मिला देने 
पर प्रथम पथिवाक मिथ्यादष्टियोंका अवद्वाश्काल होता है । 
उदाहरण-- शशजदट , बजे | गुरे१०७२ | रदरग४४ | ७शछर२८८ | १०३४८०७६ 





०३. रेण३.. २०३ ११.३ रण. (९३ 
५०६ 
जी हे ३८४ प्र, अ. का. 
. ८3 ८ ८दि ८ 
३०७६८ + २० ६४ ३८८ द ३८८६० - अर, प्र. का. अब. 


१०३ श्०्३्‌ 
इसप्रकार इस अथेपदका अवधारण करके अन्यत्र भी बड़ी राशिकों छोटी राशिके प्रमा- 
णसे करके प्रक्षेप अवहारकाल साथ लेना चाहिये। अब यहां नरकगतिकी संदृष्टि दी जाती है-- 


५५३६ जगश्नेणी का प्रमाण हू । ४२९,४०.६७५९.६ यद्द जगप्रतरका प्रमाण द्वे । सामान्य 
नारक मथ्याराण [वष्क्तसचाका प्रमाण २ दे । सामान्य नारक भ्रथ्याराएं अयवद्दारकालका 
प्रमाण ३२७६८ है। सामान्य नारक मिथ्यादष्टि द्रव्य १३१०७२ है। प्रक्षेप अवद्दारकाल 
२०६६१३४४ है। प्रथम प्रथिवीका मिथ्यादाएँ दृव्यसंबन्धी अवद्दारकाल “१६६६८ दे । प्रथम 
प्राथबाम लब्धराश अमथ्यादाफ्र राशिका प्रमाण ९८८१६ है । दुसरा प्राथवाका अमथ्यादाफ्र 
अबद्दारकाल ४ आर द्रव्य १६३८४ हें। तीसरों प्राथवीका मिथ्यादर्शि अवद्दारालूल ८ओर 
द्रव्य ८१९२ द्वे। चोथी प्रथिवीका मिथ्यादाप्टि अबद्रकारू १६ और द्वव्य ४०९६ दे । पांचवी 
पृथिवीका मिथ्यादर्ट अवद्दयारकाल ३२ आर द्रव्य २०४८ दे । छठी प्रथिवीका मिथ्यादशि 
अवद्यारकाल ६७ ओर द्रव्य १०२७४ दे । सातवीं पिथिवीका मिथ्यादाएऐ्टि अवद्दारकारू १५८ ओर 


१ प्रतिपु * एसा १२| ” इति पाठ: । २ कोष्टकान्तर्गतपाठ: प्रतिषु नारित । 


१९८ ] छक्लंडागम जीवन [ १, २, २०. 
१२८, दव्व ५१२ । वादियादेछप्पुटविमिच्छाइड्रिदव्वसमूहो रे२२५६ | 


विदियादे जाव सत्तमाए पुठवीए णेरइएसु मिच्छाइंट्री दब्वब- 
पमाणेण केवाडिया, असंखेना ॥ २० ॥ 
एदस्म सुत्तस्प आदमोघदव्यपरूवयस॒त्तस्मेव वक्‍खाएं कायब्बं । 


असंखेनासंखेगाहि. ओखसपिणिउस्सापिणीहि अवहिरति 
कालेण ॥ २१ ॥ 


एदस्स वि सुत्तस्प आदेसाधकालपमागपरूवयसुत्तस्पेव वक्‍थाणं कायच्त । 
एदाओ दब्बकालप१रूवणाओं थरूठाओ। कुदो ? सोदाराण णिण्णयाणुप्पयणादों | दब्ब- 
परूवणादों कालपरूवणा सुहुमा, असंखे जासंखे जसंग्बाविसेमिददव्यणिरूवणादों । इंदाणि 
दव्बकालपरूवणाहितो सुहुमसेत्तपरूयण््र सुतमाद -- 


द्रव्य ५१२ दे । दूसरी पृथिवीलसे लेकर सानवां प्रथिवीतक छद पथिविय्रोंके मिथ्यादए्ि द्रध्यका 
समृद्द *२२०८ है । 
दसरी प्रथिवीसे लकर सातवीं प्रथि्वीतक प्रत्यक प्रथितरीमें नारकियोंम मिथ्यादृष्टि 
जीब द्रब्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने € १ असंख्यात है | २८ ॥ 
देशले सामान्य नारक मिथ्यादहाएँ द्वव्यका भ्रुषण करनवाल्े सन्षके व्याख्यानक 
समान इस घल्का व्याख्यान करना चाद्दिये | 
कालग्रमाणकी अपेक्षा दूसरी प्रथिवरीपर लेकर सातवीं प्राथिवीतक प्रत्येक प्रथिवीके 
नारक मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातासंख्यात अपसापाणियों ओर उत्सपिणियोंके द्वारा 
जल 
अपहत होते हूं ॥ २१ ॥ 
आदेशसे सामान्य नारक मिथ्यादाष्टि दब्यका भ्रूपण करनेवारू सजके व्यास्यानके 
समान इस सूत्रका भी व्याख्यान करना चादिये। यहाँ यह जो द्ृब्यप्रमाणकी अपेक्षा ओर 
कालप्रमाणकी अपेक्षा छितीयादे छह पृथिवियोक्री मिथ्यादष्टि जीवराशिकी प्ररूपणा की दे 
बह स्थल दे, क्योंकि, श्रोताओंक्ो इस प्ररूपणाले निर्णय नहीं दो सकता है। फिर भी द्रव्य 
प्रर्पणासे कालप्ररूपणा खृट्षम है, क्‍योंकि, कांलप्ररपणाके द्वारा असंख्यातासंख्यात संख्या 
विदिष्ट द्रब्यका प्ररूपण किया गया दे। अब द्रव्य आर कल इन दोनों ही प्ररूपणाओंसे सक्षम 
क्षेत्रप्रमाणके प्ररूवण करनेके लिये आगेका सत्र कद्दते हँ-- 


१ प्रतिपु * ५०२ ? इंति पाठ: । 


१, २, २२. ] दब्बपमाणाणुगमे णिस्यगदिपमाणप*ूजर्ण [१९९ 


$ 0० की. ०० अं 9] 4 पकाबक टी रे |,» कप 

खेत्तेण सेढीए असंखेज्जदिभागो । तिस्से सेढहीए आयामो 
अ 0 जं ७. अल 4 अधिक प श्र ः ॥० 0 पे मूः के 
सेखेज्जाओं जोयणकोडीओ पढमादियाणं सेदढिवरग्गमूलाणं 
७ ज्ज + ञ्‌ ५३ ्े ५ कक न 
सखज्जाण अण्णांण्णब्भ[ूखण ॥ २२ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्था बुच्चद। ते जहा- दव्वकालपमाणसुत्ताहि विदियादि- 
छप्पुटविभिच्छाइट्रिजीवा्ण पमाणं परूविदपर्संखज़मिदि। ते च अमंखज्ज पछ-सायरंगुल- 
जगसेदि-पदर-लोगादिभदेण अणयवियप्पमिद्दि इम होदि कत्तिण जाणिजदे, तदो सेढि- 
जगपदरादिउवरिमसंखाणिय तावणड्रमिदमाह ' सेटीए अमंखेज्जदिभागो ' त्ति। सेढीए 
असंखेज्जदिभागो वि पल्‍ल-सायरूकष्पंगुलादिभएण अणय्वियप्पा त्ति खइअंगुलादि- 


हेट्टिमवियप्पपडि सहडई “ तिस्म सदीए आयामा असंखेज्जाओ जोयणकाडीआ ' त्ति चुत्त । 


चल ५] 


सेहाए असखेज्जादभागा [त्त पूरिसालगाणगहसा तरस ने त्थालगाणदता, तदों दाण्ह 


क्षेत्रकी अपेक्षा ठ्वितीयादि छह प्रथिवियाम प्रत्यक प्रथिवी्के नारक मिथ्यादृष्टि 
जीव जणश्रणीके अमंरूयातवें भागप्रमाण ६। उम्र जगश्नर्गोक्रे अमंरूयात्त्र भागकी जो 
श्रेणी ह उसका आयाम असंख्यात कोटि योजन है, जिस असंग्ूयात कोटि योजनका 
प्रमाण, जमश्रर्णीके संख्यात प्रथमादि वर्गगरछोंके परम्पर गरणा करनेसे जितना प्रमाण 


उत्पन्न हो, उतना 6 ॥ २२ ॥ 

अब इस मत्रका अधथ दद्े हैं। यह इसप्रकार ह-- द्रव्यप्रमाण और कालप्रमाणके 
प्ररूपण करनेवाले सृत्रह्वारा छितीयादि छह प्रधिवियोकरे मिथ्यादष्टि जीवोका प्रमाण * असू- 
ख्यात है ? ऐसा कह आये ह६ | परंतु वह अखेख्यात पल्‍थ, सागर, अंगुल, जगश्नणी, जगप्रतर 
ओर लोक आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है, इसाछिये इनमले यहां यह असंख्यात लिया गया 
है, यह कुछ नहीं जाना जाता है। अतः जगश्नणी ओर जगप्रतर आदि उपारेम संख्याका 
नियंत्रण अथान्‌ निवारण करनेके लिये 'ह्वितीयादि छह प्रधिवियोक मिथ्यादृष्टि नारकी 
जगश्नेणीके असंख्यातर्व भाग हं ? यह कहा। जगश्नेणीका अस्वेख्यातवां भाग भी पल्‍य, सागर, 
कर्प और अंगुल आदिके भेदसे अनेक प्रकारका हे, इसालिये सच्यंग्रुल आदि अधस्तन 
विकल्पोंका निषध करनेके लिये 'डस श्रेणीका आय।म असंख्यात कोटि योजन है” यद्द कहा | 


शंका--' खसेंढीए असखेस्वेज्जद्भिागों ” इसमें पुल्लिंग निरंशा हे और ' तिस्ले ' यह 


१ दितीयादिप्वा सप्तम्या विध्याद्टय. अ्रेण्यप्तर्येयस्ागप्रमिता, । से चाराख्ययभ्राग: असंख्येया योजन 
कोव्यः | स, सि. १, ८. विदियादिबारदमअडछुत्तिणिजपद्हिंदा सेढी| गो जो. १५३. सदिअध्ंखब्जसों 
सेसापु जह्ोत्तरं तह ये । प्चसं. २, १३. 

२ प्रतिषु “ अव्मासों * इति पाठः | कितु पुरतः टक्रायां  अन्मापतेणेचि ” छूभ्यते । 


२०० ] छकक्‍्खंडागम जीवड्ठा् [ १, २, २२. 


समाणमहियरणं णत्थि त्ति सुत्तमिदममंबद्धमिंदि ? ण एस दोसो, तिस्से सेढीए असंखे- 
ज्जदिभागस्स सढीए वा आयामो त्ति ण्र वत्तव्वं, भिण्णाहियरणत्ता विसेसणस्स फला- 
भावादों च। किंतु सेढहीए असंखज्जदिभागस्स जा सेढी पंती तिस्परे सेहीए आयामो त्ति 

त्त्वयमिदि । असंखज्जाओं जोयणक्रादीओं वि पदरंगुरू-घण्णगुलादिभेदेण असंखेज्ज- 
वियप्पाओं त्ति सेहिपढमवग्गमूलादिहेड्डिमसंखापादिसेहई “पढमादियाणं सेढिवग्गमूलाण 
संखेज्जाणं अण्णोण्णब्भासेण ' त्ति वुत्त। तत्थ सहिपढमवर्गमृलमार्दि काऊण हेड्ठा वारसण्ह 
बग्गपूलाणं अण्णोण्णब्भासो विदियपुडविणरइयमिच्छाइट्टिद्व्यपमारणं होदि | ते चेव 
आदि करिय हेड्ठा दसण्हं॑ वग्गमूलाणं अण्णोण्णब्भासे कंदे तदियपुठविभिच्छाइड्विदव्व- 
पमाणं हवदि । ते चेव्र आई करिय अदड्डण्ह बग्गपृूलाणं संत्रगो चउत्थपुढविभिच्छाइड्टि- 
दव्वपमाणं हवदि । छण्हं सेढिवग्गमूलाण संवर्गो पंचमपुठविदव्ब होदि। तिण्हं संवर्गो 
छट्ठमपढविद॒व्य॑ होदि । दोण्हे संबर्गो सत्तमपुटविदव्य होदि। एत्तियाणं वग्गमृलाणं 


स्त्रीलिंग निर्देश दे । अतः इन दोनों परोंका समान अधिकरण नहीं हे, इसलिये यह पृर्चोक्त 
सूत्र असंबद्ध ६ ? 
३ जे न ० ८ ७ ऊ 

समाधान--यह कोइ दोष नहीं है, क्योंकि, यहां पर ' तिस्ले सढीए ! इस पदका 
श्रणीके असंख्यातर्वें भागका आयाम अथवा जगश्नेणीका आयाम ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि, इससे भिन्नाधिक्रणत्व प्राप्त हो जाता है और विशषणको काई सार्थकता नहीं रहती 
हे। किंतु प्रकृतमें  जगश्नेणीके असंख्यातर्थे भागकी जो श्रेणी अथात्‌ पंक्ति द्वे उस श्रेणीका 
आयाम ? ऐेसा अथे करना चाहिये । असखंख्यात कोटि योजन भी प्रतरांगुल और घनांगुल 
आविके भेदसे असंख्यात प्रकारका है, इसलिये जगश्नेणीके प्रथम वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल 
आदि नीचेकी सेख्याका प्रतियेध करनेके लिये सूत्रम ' जगश्नेणीके प्रथमादि संख्यात वर्गमूलाके 
परस्पर गुणा करनेसे ” इतना पद्‌ कद्दा है। उनमेंस यहां जगश्नेणीके प्रथम वर्गमूलस लेकर 
नीचेके बारद् वगमूलोंके परस्पर गुणा करनेसे जितनी संख्या उत्पन्न हो उतना दूसरी पृथिवीके 
नारक मिथ्यादर् राशिका श्रमाण दे । तथा जगश्नेणीके उसी पहले वर्गमूलसे लेकर वश 
वर्गमूलांके परस्पर गुणा करने पर तीसरी पृथिवीके नारक मिथ्यादष्टि द्रव्यका प्रमाण होता दै। 
तथा जगश्नेणीके उसी प्रथम वर्गमूलसे लेकर आठ वर्गमूलोंके परस्पर गुणा करने पर जो 
राशि आवबे उतना चोथी पृथिवीक्रे नारक मिथ्यादृष्टि द्रव्यका प्रमाण हैं। तथा जगश्नेणीके 
प्रथमादि छद्द वर्गेमूलाके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतना पांचवी प्रथिवाीके 
मिथ्यादर्डि द्रव्यका प्रमाण है । तथा जगश्नेणीके प्रथमादि तीन चर्गमूलॉंके परस्पर गुणा करनेखे 
जो राशि उत्पन्न है। उतना छठी पृथिवीके मिथ्यादा्टि द्रव्यका प्रमाण है। तथा पहले और 
दूसरे वर्गमूलके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतना खातवीं पृथिवीके मिथ्यादष्टि 
द्रब्यका प्रमाण है । 

शेका -- इतने इतने वर्गमूलाके परस्पर गुणा करने पर द्वितीयादि पृथिवियोके मिथ्या- 


१, २, २२. ] दब्वपमाणाणुगमे णिरयगदिपमाणपरूथण्ण [२०१ 


संवर्ग कदे विदियादिपुटविमिच्छाइड्रीणं दव्वपमाणं होदि त्ति कष जाणिजदे ? आह- 
रियपरंपरागय-अविरुद्धोवदेसादो जाणिजदि । 

वारस दस अट्टेव य मूला छत्तिय दुर्ग चॉ णिरएसु । 

'एकारस णव सत्त य पण य चउक॑ च देवेसु ॥ ६७॥ 


एदासि अवहारकालपरूवयगाहासुत्तादो वा प्रियम्मपमाणादों वा जाणिजदे । 
एदासि पुठवीणं दव्यमाहप्पजाणावग््ट किंचि अत्थपरूव्ण कस्सामो | ते जहा- 
विदियपुढविमिच्छाइट्टिदव्य॑तदियपुटदविभिच्छाइट्टिदव्वादों ताव उप्यपाइज्जदे । वारस- 


राष्ट्र द्रव्यका प्रमाण द्वोता है, यद्द केसे जाना जाता दे ? 

समाधान -- आचाये परंपरासे आये हुए अविरुद्ध उपदेशले जाना जाता द्वे कि इतने 
इतने वर्गमूलोंके पररुपर गुणा करने पर द्वितीयादि पृथिवियोंके मिथ्यादष्टि द्रव्यका प्रमाण 
दोता है। अथवा-- 

नारकियोंमें द्वितीयादि पृथिवियोंका द्रव्य लानेके लिये जगश्नेणीका बारहवां, द्शबां, 
आठवां, छठा, तीसरा और दूसरा वर्गमूल अवद्दारकाल द्वे और देवोंमें सानत्कुमार आदि 
पांच कल्पयुगलोंका द्रव्य छानेके लिये जगश्नेणीका ग्यारहवां, नौवां, सातवां, पांचयां और 
चौथा वर्गमूल अवद्दारकाल है ॥ ६७ ॥ 

इन अवदहारकालोंके प्ररूपण करनेवाले इस गाथा सृत्रसे जाना जाता दै। अथवा, 
परिकर्मके वचनसे जाना जाता दे कि जगश्नेणीके प्रथमादि इतने इतने ब्गेमूलोंके परस्पर 
गुणा करनेसे द्वितीयादि प्थिवियोंका द्रव्य आता है । 

विशेषाथै -- एक वर्गात्मक राशिके प्रथम आदि जितने वर्गमूल द्वोंगे उनमेंसे जिस 
बर्गमूलका उक्त वर्गात्मक राशिमें भाग देनेसे जो लब्ध आयगा वह, जिस घगेमूलका भाग व्यिा 
डख वर्गमूछतक प्रथमादे वर्गमलोंके परस्पर गुणा करनेले जो राशि उत्पन्न द्वोगी, उतना ही 
द्वोगा | उदाहरणार्थ ६०५३६ में उसके चौथे वर्गमूल २ का भाग देनेले ३२७६८ लब्घ जाते हैं। 
अब यदि प्रथमादि चार वगेमूलोंका परस्पर गुणा किया तो भी ३२७६८ प्रमाण ही राशि 
उत्पन्न होगी। ६५५३६ का पहला वर्गेमूल २०६, दूसरा १६, तीसरा ४ और चोथा २ दै। अब 
इनके परस्पर गुणा करनेसे २५६ )८ १६५ ४ ५ २८ ३२७६८ ही आते हैं। पर नरकोंमें जो 
अंक्संदश्िकी अपेक्ष। राशियां बतलाई हैं उनके निकालनेमें काल्पित वर्गमूल लिये गये हैं, 
इसलिये दी वह्रां यद्द नियम नहीं घटाया जा सकता दे | 

अब इन प्रथिवियोंके द्वव्यके मद्दत्वका शान करानेके लिये किंचित्‌ अर्थप्ररूणणा करते 
हैं । वह इसप्रकार दै-- उसमें भी पदले दूसरी एथिवाके मिथ्यादाप्रि द्रव्यकों तीसरी प्रथिवीके 


१ अतिषु “ दु पंच ! इति पाठः । हयं गाथा पूर्वत्तपि ६६ क्रमा्ेनागता । 
२ तत्तों ( देंवेषु ) पृगार-णब-सग-पण-चउणियमूलभाजिदा सेदी । गो. जी. १६२० 


२०२ ] छक्खंडागमे जीबट्टाणं [ १, २, २२. 


वग्गमूलेण एकारसवग्गमू्लं गुणिय तदियपुटविमिच्छाइट्टिदव्यम्हि मुणिदे विदियपुढबि- 
मिच्छाइट्टिदव्व होदि । तस्स गुणगारस्स अद्धच्छेदणयमेच्तवारं तद्यपुदविमिच्छाइटिदव्बं 
दुग्ुणिद! विदियपुटविभिच्छाइट्टिदव्य॑होदि । अहवा गुणगारद्धच्छेदणय सलागाओ 
विरलिय बिग करिय अण्णोण्णब्भत्थरासिणा तदियपुढविमिच्छाइद्विद्व्यम्हि गुणिदे 
विदियपुटविमिच्छाइड्टिदव्व होदि । जहा तीहि पयारेहि तदियप्रविदव्वादों विदिय- 
पुठविदव्वमुप्पाइद तहा सेसचउपुढविदव्वेहिंतो तीहि तीहि पयारेहि विदियपुठविदव्ब- 
मुप्पादेदव्यं । एबमुप्पादिदे पण्णारस भंगा लडद्धा भवंति | 


मिथ्यादष्टि द्रव्यप्रमाणसे उत्पन्न करते हेँं-- जगश्रेणीके बारहवें वर्गमूलसे जगश्नेणीके ग्यारददयें 
बगेमूलकों गुणित करके जो लब्ध आबे उससे तीसरी पृथिवीके मिथ्यादाष्टि द्वब्यके गुणित 
करने पर दूसरी पृथिवीके मिथ्यादृष्टि द्ब्यका प्रमाण होता द्वे। अथवा, उक्त गुणकारके 
( बारदवें वर्गेमूलसे ग्यारद्दवें वर्गभमूलको गुणा करनेसे जो लब्ध आया उसके ) जितने 
अधेच्छेद्‌ दह। उतनीवार तीसरी फ्र्थिवीके मिथ्यादृष्टि द्वव्यके द्चिसुणित करने पर भी दूसरी 
पृथियीके मिथ्यादष्टि 'द्व्यका प्रमाण द्वोता दै। अथवा, उक्त ग्रुणकारकी अधेच्छेद शलाका- 
ओंका विरलन करके और उनको दो रूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो 
डखसे तीसरी पृथिवाके मिथ्यादाएि द्रव्यके गुणित कर देन पर भी दूसरी पृथिवीके मिथ्याडप्टि 
द्रब्यका प्रमाण दोता दे। यहां जिसप्रकार उक्त तीन प्रकारसे तीसरी प्रथिवाके द्वव्यसे दूसरी 
पृथियाका द्वव्य उत्पन्न किया है, उसीप्रकार चोथी आदि शेष चार प्रथिवियोंके द्वब्यसे उक्त 
तीन तीन प्रकारसे दूसरी पृथिवीका द्रव्य उत्पन्न कर लेना चादिये। इसप्रकार उत्पन्न करने 
पर पंद्रह भंग प्राप्त द्वोते दें । 
विशेषा्थ-- चौथी प्र्थिबीकी अपेक्षा दूसरी पृथिवीका द्वब्य उत्पन्न करते समय 
जगश्नेणीके नौयें वर्गमूलसे बारदयें वर्गभूलतक चार वर्गमूलांके परस्पर गुणा करनेसे जो 
राशि उत्पन्न हो उससे चोथी पृथिवाके द्ृब्यको गुणित करने पर दूसरी पृथिवीका द्रव्य आता 
दहै। पांचची पृथियीकी अपेक्षा जगश्नेणीके सातवें वगगेमूलसे लेकर बारहवें वर्गेमूलतक छटद्द 
परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उससे पांचवी पृथिवाके द्व्यको गुणित 
करने पर दूसरी पृथिवाका द्रव्य आता द्वे । छठी पृथिवाकी अपेक्षा जगश्नेणीके चौथे वर्ग मूलसे 
लेकर बारददवें वगेमूलतक नौ वर्गमूलोंके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसले छठी 
पथि्ाके द्रब्यको गुणित करने पर दूसरी पृथिवीका द्रव्य आता द्वे। सातवां पृथिवीकी 
अपेक्षा जगश्नेणीके तीसरे वर्गमूलसे लेकर बारहवें वर्गेमूलतक दृश वर्गमूलोके परस्पर 
शुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उससे सातवीं पृथिवीके द्रव्यके ग्रणित करने पर 


३ क्‌ प्रतो ' गुणिंदे ” इति पाठः । 


१, २, २२. ] दव्वपमाणाणुगमे णिर्यगदिपमाणपरूवर्ण [२०३ 


संर्पाहि पठमप्रटविभिच्छाइड्डिद्व्वादों विदियपुटविमिच्छाइट्टिद्व्वस्स उप्पादण- 
विहाण वुचंदे- पठमपुठविविक्खंभद्नचिगुणिद्सेडिवारसवर्गमूलेण पठमपुटविभिच्छाइड्डि- 
दव्वम्दि भागे हिंदे विदियपुटविमिच्छाइद्विदव्यमागच्छद्‌ । तस्स भागदहारस्स अद्धच्छेदण- 
यमेत्ते पठमपुटविदव्वस्स अद्धच्छेदणए कदे वि विदियपुविभिच्छाइट्टिदव्यमागच्छदि । 
सेडिवारसवग्गमूलस्स अद्भच्छेदणाओ पढमपुठविविकक्‍्ख मसचीअद्भूच्छेदणयसहिदाओ 
पि्रालिय बिग करिय अण्णोण्णब्भत्थरासिणा पढमपुटविमिच्छाइट्टिदन्वम्हि भागे द्िदे 
विदियपुटविमिच्छाइट्टिदव्वमागच्छदि । एंदे तिण्णि भेगा पुव्विल्लपण्णारसभंग्रेसु पक्खित्ते 
विदियपुटर्वाए अट्टारस भेंगा हवेति । एवं सब्वार्ति पुठवीर्ण पच्चेग पत्तेग अद्वारस मंगा 
उप्पाएदव्या । सव्यभंगसमासो सं छब्वीसुत्तर । 


भी जहां जितने वर्गमूलोॉका परस्पर गुणा करके जो राशि छाई गई हो उसी राशिके 
अधेच्छेदोंका विशठलन करके और उस बिरलित राशिको दोरूप करके परस्पर गुणा करनेसे 
जे। लब्ध आंबे उससे उस उस पृथिवीक द्ब्यकों गुणित करना चादिये। अथवा, इसी क्रमसे 
अधेच्छेद लाकर उतनीबार उस उस पृथिवीके द्वव्यकों द्वितुणित करना चादिये। इसप्रकार 
करनेले दूसरी पृथिवाके द्वव्यका प्रमाण आता है। 

अब पद्दली पृथिवाके मिथ्यादा्टे द्र्यसे दूसरी पृथिवाके मिथ्यादा्टि द्ब्यके उत्पन्न 
करनेकी विधि बतलाते हँ-- पहली प्रथिवीकी मिथ्यादाप्टि विष्कंभसचीसे जगश्नेणीके बारदवें 
बर्गमूलको गुणित करके जो लब्ध आवबे उससे पद्दली पृथिवीके मिथ्यादृष्टि द्रव्यके भाजित 
करने पर दूसरी पृथिवीका मिथ्यादए द्रव्य आता है । 

उदाहरण-..४ ८ न प्र नस ९८८१६- पे > १६३८७ द्वि. पृ, मि. द्व. 

डक्त भागद्वारके जितने अर्धच्छेद द्वो। उतनीवार भज्यमांन राशि प्रथम पृथिबीके 
द्रब्यके अर्धच्छेद करने पर भी दूलरी पृथिवीके मिथ्यादृष्टि द्ृव्यका प्रमाण आता है। 

अथवा, जगश्नेणीके बारदहवें वगगेमूलके अधेच्छेदोमें पद्वली पृथिवीकी मिथ्यार्दाष्ट 
विष्कंभसूचीके अधेच्छेद मिला देने पर जितना योग हो उतनी राशिका विरकन करके और 
उसे दोरूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न दो उससे पहली पृथिवीके मिथ्यादृष्टि 
द्रब्यके भाजित करने पर दूसरी पृथिवाक्के मिथ्यादष्टि द्वव्यका प्रमाण आता दै। इन तीन 
भंगोंकों पू्योक्त पन्द्रद्द भंगोंमे मिला देने पर दूसरी पृथिवीके अठारद भंग द्वोते हैं। इसीप्रकार 
सभी पृथिवियोंमें प्रत्येक पृथिवीके अठारद्द अठारद्द मंग उत्पन्न कर लेना चादिये । इन सब 
भेगोंका जोड़ एकसो छवब्बीस द्वोता दे | 

विशेषार्थ-- प्रथमादि पृथिवियोंक्रे द्रव्यकी अपेक्ष॥ दूसरी पृथिवीका द्रव्य किसप्रकार 


१ प्रतिषु ' सेद॑ उन्वी6त्तरां ' हृति पाठः । 


२०४ ] छक्रंबडागमे जीबद्मार्ण [ है, २, २२. 


आता है, इसका थोडासा विवेचन मूलमें दी किया दे। और वहां यद्द भी कहा दे कि 
इसीप्रकार तृतीयादि पृथिवियोंके द्वव्यके उत्पन्न करनेसे कुछ १२६ भंग दोते दें। उनमेंसे 
जिन १८ भंगोंखे दूसरी पृथिवीका द्वव्य आता द्वै उन १८ भंगोंको १९६ मेंसे कम कर देने पर 
शेष १०८ भंग रहते हैं । इसलिये आगे उन्हीं १०८ भंगोंका स्पष्टीकरण किया जाता हे। 
द्वितीयादि छद्द पृथिवियोंकी अपेक्षा पदली पृथिवीका द्वव्य उत्पन्न करते समय दूसरी पृथिवीकी 
अपेक्षा बारहर्वे वर्गसूलसे, तीसरी प्थिवीकी अपेक्षा दश्वें वर्गमूलले, चौथी पृथिवीकी 
अपेक्षा आठवें वर्गमूलसे, पांचवी पृथिवीकी अपेक्षा छठे चग्गेमूलले, छठी पृथिवीकी अपेक्षा 
तीखरे वर्गेमूलले ओर सातवीं पृथिवीकी अपेक्षा दूसरे वर्गमूलले पहले नरककी मिथ्यादृष्टि 
विष्क॑भसूर्चाके गुणित करने पर जो लब्ध आंवे उससे द्वितीयादि पृथिवियोंके म्िथ्यादृष्ट 
द्रध्यके पृथछ्‌ प्थक्‌ गुणित करने पर क्रमशाः द्वितीयादि पृथिवियोंक्री अपेक्षा पद्दली प्थिथीका 
द्ब्य आता है| पदली पृथिबीके द्वब्यकी अपेक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं 
पृथिवीका द्रब्य छाते समय पद्दली पृथिवीकी मिथ्यादष्ट विष्कंभसूर्चील पृथक पृथक्‌ दशवें, 
आइवें, छठे, तीसरे और दूसरे वर्गमूलका गुणित करके जो जो लरुष्ध आबे उस उससे पद्दली 
पथियीके द्रब्यके भाजित करने पर पद्ली पृथिवीकी अपेक्षा ऋ्रशः तीसरी, चोथी, पांचवी, 
छठी और सातवीं पृथिवीका द्रब्य होता दै। दूसरी पृथिवीकी अपेक्षा तीसरी पृथिवीका द्रव्य 
छाते समय ग्यारद्दर्वे और बारहवें वर्गभूलका, चोथी पृथिवीका द्रव्य छाते समय नोवेंसे 
लेकर बारदववे तक चार वर्गमूलोंका, पांचवी पृथिवीका द्वब्य छाते समय सखातवेंले हेकर 
बारहये तक छट्ट बर्गमूलोंका, छठी पृथिवीका द्वब्य लाते समय चोथेले लेकर बारह तक 
नौ वर्गमूलोंका, सातवीं पृथिवीका द्रव्य लाते समय तीसरेसे लेकर बारदवें तक द्श वर्ग मूलोंका 
परस्पर गुणा करनेसे जो जो राशि आवे उस उसका भाग दूसरी पृथिवाके द्वव्यमें देने पर 
क्रमध्ाः दूसरी पृथिवीकी अपेक्षा तीसरी, चोथी, पांचची, छठी और सातवां पृथिवीका द्रव्य 
आता दे। तीसर्री पृथिवीकी अपेक्षा चोथी पृथिवीका द्रव्य छाते समय नोवें और दशर्वे 
घगेमूलका, पांचवी पृथिवीका द्रव्य छाते समय खातचेंले लेकर दशर्वे तक चार वर्गमूलोंका, 
छठीका द्रन्य छाते समय चोथेले लेकर द्शयें तक सात वर्गमूलोंका और सातर्वी पृथियीका 
दृब्य लाते समय तीखरेले लेकर दशरवें तक आठ वर्गमूलोंका परस्पर गुणा करनेसे जो जो 
शाशि उत्पन्न हो डस उससे तीसरी पृथिवाके द्रव्यके भाजित करने पर क्रमशः चोर्थ।, पांचवी, 
छठटी और सातवीं पृथिवीका मिथ्याद्टि दृब्य आता है। चोथी पृथिवीके मिथ्यादष्टि दृब्यकी 
अपेक्षा पांचवी पृथिवाका द्ब्य छाते समय सातवें और आठवें वर्गमूलका, छठी पृथिवीका 
द्रब्य लाते समय चौथेले लेकर आठवें तक पांच वर्गमूलोॉका, सातवीं पृथिबीका द्रव्य छाते 
समय तीसरेसे लेकर आठवें तक छट्द वर्गमूलोंका परस्पर ग्रुण। करनेसे जो जो राशि उत्पन्न हो 
उस उससे चोथी पृथिवीके मिथ्यादष्टि दब्यके भाजित करने पर क्रमशः पांचवी, छठी और 
सातवां पृथिवीका मिथ्यादृष्टि द्रव्य उत्पन्न द्वोता द्वे | पांचवी पृथिवीकी अपेक्षा छठी 
पृथिवीका मिथ्यादष्टि द्ृष्य छाले खमय चौथे, पांचवे भौर छंठे बगेमूलका तथा खातवीं 
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पृथियीका द्रष्य छाते समय तीसरेसे लेकर छठे तक चार बवर्गमूलोंका परस्पर गुणा करनेसे 
जो जो राशि उत्पन्न दो उस उससे पांचवी पथित्रीके द्ृब्यके भाजित करने पर क्रमशः छठी 
और सातवीं प्रथिवीका मिथ्यारष्टि द्रव्य आता दे । छठी पृथिवीकी अपेक्षा सातवीं पृथिघीका 
द्ब्य लाते समय तीसरे वर्गमूलले छठी पृथिवीके द्रव्यके भाजित करने पर खातर्वी पृथिवीका 
द्रव्य आता दे । जौथी, पांचवी, छठी और सातवीं पृथिवीकी अपेक्षा तीसरी पृथिवीका द्वब्य 
छाते समय चोथीकी अपेक्षा नोवे और दशवें बर्गमूलका, पांचवीकी अपेक्षा सातबेंसे लेकर 
दृशयें तक चार बगेमूछोका, छठीकी अपेक्षा चोथेसे लेकर दशवेतक खात वर्गमूलोॉंका और 
सातवींकी अपेक्षा तीसरेसे लेकर दृशवेंतक आठ बगेमूलॉका परस्पर गुणा करनेसे जो जो 
राशि उत्पन्न दो उस उससे चोथी, पांचवी, छठी और सातवींके द्वव्यके गुणित कर देने पर 
क्रमचाः चोथी, पांचवी, छठी ओर सातवीं पृथिवीकरी अपेक्षा तीसरी पृथिवीका द्वव्य आता दे | 
पांचवी, छटी और सातवां पृथिवीकी अपेक्षा चौथी पृथिवीका द्वव्य लाते समय पांचवी की 
अपेक्षा सातवें और आठवें वर्गमूलोंका, छठीकी अपेक्षा चोथेस लेकर आठवें तक पांच 
बगेमूलोंका, सातवींकी अपेक्षा तीसरेले लेकर आठवेंतक छद्द वर्गमूलॉका परस्पर गुण। करके 
जो जो राशि आये उस उससे पांचवी, छठी और खातों पृथिवीके द्वव्यके गुणित करने पर 
क्रमशः पांचवी, छठी ओर सातवीं पृथिवाीके मिथ्यादाशि द्वव्यकी अपेक्षा चौथी पृथिवीका 
मिथ्यादष्टि द्रव्य आता दै । छठी और सातवीं पृथिवीकी अपेक्षा पांचवी पृथियीका द्वब्य 
लाते समय छठीकी अपेक्षा चोथेसे लेकर छंठेतक तीन वर्गमूलोका और खातर्वींकी अपेक्ष/ 
तीसरेसे लेकर छंठेतक चार वरगमूछोका परस्पर गुणा करके जो जो राशि आवे उस उससे 
छठी और सातवीं पृथिवीके मिथ्यादश्ि द्रब्यके गुणित करने पर क्रमशः छठी और सातवीं 
पृथिबीकी अपेक्षा पांचवी पृथिवीका मिथ्यादार्टे द्वव्य आता दे। तथा सातवीं प्थिषाके 
द्रब्यको तीसरे बर्गमूलसे गुणित करने पर सातवीं पृथिवाके मिथ्यारष्टि द्रव्यकी अपेक्षा छठी 
पृथिवीका मिथ्यादाशटि द्ब्य आता दे। पहले जद्दां ऊपरकी पृथिवियोंले नीचेकी पृथिब्रियोंका 
द्रव्य उत्पन्न करते समय जो जो भागद्वार कद्द आये हैं उस उसके अधेच्छेद करके तत्प्रभाण भाज्य 
राशिके आधे आधे करने पर भी नौचेकी पृथिवियोंका द्रव्य आ जाता द्वे। अथवा, अधेच्छेद्प्रमाण 
दो रख कर उनके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि आवबे उसका भाज्य राश्िमें भाग देने पर 
भी नीचेकी प्रथिवियोंका द्रव्य आ जाता है। डसीप्रकार नीचेकी पृथिवियोंसे ऊपरकी 
पृथिवियोंका द्रव्य छाते समय जहां जो गुणकार दो उसके अधेच्छेदोंका जितना प्रमाण 
दो उतनायार गुण्य राशिके दूने दूने करने पर ऊपरकी पृथिवियोंका द्वग्य आता दे। अथवा 
उक्त अधेच्छेदप्रमाण दो रखकर उनके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि दो उससे ग्रण्य राशिके 
गुणित कर देने पर भी ऊपरकी पृथिवियोंका द्रब्य आ जाता दे। इसप्रकार ये कुछ भंग १०८ 
हुए इनमें को पृथियीके १८ भंग मिला देने पर सातों प्रथिंवियोंके दृब्य निकालनेके १२६ 
मेंग दोते ई। 


२०६ ] छक्खेडागमे जीव्वार्ण [ १, २, २३. 


सासणसम्माहव्प्पहुडि जाव असंजदसम्भाइड्डि त्ति ओध॑ ॥२३॥ 


पलिदोवमस्स असंखेजदिमागत्त पडि विसेसाभावादों विदियादिपुटविशुणपाडि- 
वण्णाणं परूवणा ओधमिदि वुत्ता दव्वद्वियसिस्साणुर्गहट्टं । पज्जवष्टियणए पुण अब- 
लंबिज्जमाणे विसेसा अत्यि चेव, अण्णहा एगपुदबिम्ुणपडिवण्णाणं सत्तपमाणाणवत्था 
च्‌ दुष्पडिसेज्ञञा पसज्जदे | ते ग्रुणपडिवण्णजीवविसेसं पुव्वाइरियाणमविरुद्गबोवण्सेण 
आइरियपरंपरागदेण वत्तइस्सामो । ते जहा- पुव्वमुप्पाहयसामण्णणेरइ्य असंजदसम्माइट्टि- 
अवद्ाारकालमावालियाए असंखेजदिभागेण भागे हिंदे लड़्ें तम्हि चेव पक्खित्ते पठढम- 


सासादनसम्यर्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि ग्रणस्थानतक प्रत्येक 
गुणस्थानमें ठितीयादि छह प्रथिवियोंमेंसे प्रत्येक प्रथिवीके नारकी जीव सामान्य 
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प्ररूपणाके समान परत्यापमक असंख्यातवें भाग ह्ं ॥ २१॥ 

विशेषा्थ- इस सत्नमें 'दृव्वपमाणेण केवडिया ! अर्थान्‌ द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं? ऐसा 
पृच्छावाक्‍्य नहीं पाया जाता जिसले घृतलंख्या २ की टीकार्म जो उक्त पृष्छावाक्‍्यका फल 
स्वकरतृत्वनिराकरणपूर्वक आप्तकतृत्वप्रतिपादन बतलाया दै उसकी यद्वां आकांक्षा रद्द जाती 
है। तथापि सूत्र सदैव संक्षेपाथे हुआ करत दे ओर उनमें यद्द सार्वत्रिक नियम है कि 'सृत्रेष्द्श 
पद सृत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र ' अर्थांत्‌ जो अपेक्षित पद्‌ प्रस्तुत सत्रम न पाया जाय उसकी 
अन्य सुन्नोंसे अजुवृत्ति संदेव कर लेना चादिये। इसप्रकार प्रस्तुत सूत्रमे भी उक्त पूचछा- 
पदकी अलुत्रत्ति दो जाती द्े। आगे भी जहां कटद्दी उक्त पद्‌ न पाया जाय वहां इसी नियमका 
आधिकार समझ लेना चाद्दिये । 

द्वितायादि गुणस्थानोंकी सामान्य संख्या ओर द्वितीयादि प्रथिवियामे गुणस्थान- 
प्रतिपन्न जीवॉकी संख्या, ये राशियां पल्‍योपमके असंख्यातर्वे मागत्वके प्रति समान दें, इसलिये 
द्रब्याथिंक नयकी अपेक्षा रखनेवाले शिष्योंके अजुग्रद्दके लिये द्वितीयादि पृथिथियोके गुणस्थान- 
प्रतिपन्न जीवॉकी संख्या सामान्य प्रूपणाके समान दे, ऐशा कटद्दा। पर्यायार्थिक नयका 
अवलरूंबन करने पर तो गुणस्थानप्रतिपन्न सामान्य नारकी जीवॉकी संख्या ओर छितीयादि 
पृथिवियाके गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंकी संख्या, इन दोनोंमें विशेष द्वे दवी। यदि पेसा नहीं माना 
जाय तो एक पृथिवीके गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोकी संख्या और सातों पृथिवियोंके गुणस्थान 
प्रतिपन्न जीवॉफी संख्या एकसी दो जायगी जिसके निषेघके दुष्कर द्ोनेका प्रसंग आ जाता है। 
अब गुणस्थान श्रतिपन्न जीबोंके उस विशेषको आचाये-परंपरासे आये हुए पूर्वोचायोंके आवि- 
रुद्ध उपदेशके अनुसार बतलाते हैं। वद्द इसप्रकार दै-- 

सामान्य नारक असंयतसस्यग्दश्योका अवदारकाल जो पदले उत्पन्न करके बतला 
भाये हैं, उसे आबलीके असंब्यातथें भागल भाजित करने पर जो लष्ध आये उले उसी मारक 
सामान्य भलंयतसस्यग्दष्टियोंके अवद्दारकालमें ही मिला देने पर प्रथम पृथिवीके असंयत- 
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पुृटविअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि। तम्हि आवलियाए असंखे जदिभागेण गुणिदे 
पढमपुटविसम्भामिच्छाइटिअवदारझालो होदि। तम्दहि संखेज्जस्जेहिं गुणिदे सासण- 
सम्माइट्टिअवद्दारकालो होदि । तम्दि आवलियाए असंखेजदिभागेण गुणिदे विदियाए 
असंजदसम्माइट्टि अवद्दारकालो होदि। तम्हि आवलियाण असंखेज़दिभागेण गुणिदे' 
सम्मामिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि । तम्हि स॑खेज्जस्वेहिि गुणिदे सासणप्रम्माइह्ि- 
अवद्दारकालो होदि। एवं तदियादि जाव सत्तमपुदवि त्तिअवद्दरकाला परिवाडीए 
उप्पाएंदव्या । एदेहि अवहारकालेहि पलिदोवमस्सुवरि खेडिदादीण ओघमंगो । 
भागाभाग दव्वपमाणविसयणिण्णयजणणद्॑ वत्तहस्सामो। सब्वजीवरासिस्स 
अणंतेसु भागेसु कदेसु तत्थ बहुभागा तिरिक्‍ल्वा होंति। सेसस्स अगंतेसु भागेत्ु कदेसु 
तत्थ बहुभागा पिद्ध! होंति। सेसस्स असंखेज्जेसु भागेसु करेसु तत्थ बहुभागा देवा 
होंति । सेसस्स असंखेज्जेसु भागेसु कदेस तत्थ बहुभागा णेरइया होंति। सेसेगभागो 
मणुसा हृवंति। पुणो णेरइयरासिस्स असंखेज्जेसु खंडेसु कदेसु तत्थ बहुभागा पढमपुढवि 


सम्यग्टाष्टि जीबवॉका अवद्दारकाल द्वोता है। उस पहली पृथिवीके असंयतसम्यग्टाप्टिसंबन्धी 
अवद्दारकालकोी आवलीके असंख्यातवें भागले गुणित करने पर प्रथम पृथिवाके सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीबोंका अवद्दारकाल होता है। उस पहली पृथिव्रीके सम्यग्मिथ्यादश्सिंबन्धी अवद्ार- 
कालफो खंख्यातसे गुणित करने पर प्रथम नशर्कका सासादनसम्पग्दर्सिंबन्धी अवद्दारकाल 
होता है। पहले नरकके सासादनसम्यर्दष्टिसंबन्धी अवहारकालकों आवलीके असंय्यातर्थे 
भागले गुणित करने पर दूसरी पृथिवीका अखंयतसस्यग्द्िसंबन्यी अवद्यारकाल दोता दै। 
दूसरी पृथिवीके असंयतसम्यग्दश्सिबन्धी अवहारकालको आवलीके अलंख्यातवें भागसे गुणित 
करने पर दूसरी पृथिवीका सम्यग्मिथ्यादष्टिसंबन्धी अवद्दारकाल होता है । उस दूसरी पृथिवाक्रि 
सम्यग्मिथ्याइ्टिसंबन्धी अवद्दारकालको संख्यातसे गरुणित करने पर दूसरी पृथियाके सासा- 
द्नसम्यग्दश्यिंक्रा अवद्दारकाल होता द्वे । इस्रीप्रकार तीसरी पृथिवीले लेकर खातर्यी 
पृथिवीतक अवद्दारकाल परिपाटी-क्रमले उत्पन्न कर लेना चाहिये। इन अवद्दारकालोके द्वारा 
पल्‍योपमके ऊपर खंडित आदिकका कथन सामान्य प्रूपणाके समान दे । 

अब द्वव्यप्रमाणविषयक निर्णयका ज्ञान करानेके लिये भागाभागको बतलाते हैं-- 
संपूर्ण जीवराशिके अनन्त भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग तियंच होते हैं। शेष एक भागके 
अनन्त भाग करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण सिद्ध दोते हैं। शेष एक भागके अलंख्यात भाग 
करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण देव द्वोते हैं। शोष एक भागके असंख्यात भाग करने पर 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण नारकी द्वोते हैं। शेष एक भागप्रमाण मनुष्य दोते हैं। पुनः नारक 
जीवराशेके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे वहुसागप्रमाण पदली पृथियीके मिथ्यार्राष्ट जीष 


१ प्रतिषु “ झाणिदे तम्हि चेव हम्मा- इति पाठः | 
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मिच्छाइट्टी होति। सेसस्स असंखेज्जेस खंडेसु कदेसु तत्थ बहुभागा विदियपुठवि- 
मिच्छाइट्टी होंति । एवं तादिय-चउत्थ-पंचम-छड्ठ-सत्तमपुठवीणं अव्वामोहेण भागभागो 
कायव्वो | पुणो सेसस्स असंखेज्जेस भागेस कदेसु तत्थ बहुमागा पढमाए पुढवीए 
असंजदसम्माइट्टिणो हवंति। सेसस्स असंखेज्जेसु भागेसु कदेस तत्थ बहुभागा पढम- 
पुदविसम्मामिच्छाइट्टेगो हवति। सेसस्त संखेज्जेस' भागेस कदेसु तत्थ बहुभागा 
पढमपुढविसासणसम्माइट्टिणो दृवंति | सेसस्स असंखेज्जेस भागेस कदेस तत्थ बहुभागा 
विदियपृटाविअसंजदसम्माइट्टैणो हवति । सेसस्स असंखेजेसु भागेसु कदेसु तत्थ बहुखंडा 
तत्यतणसम्मामिच्छाइड्टिणो हृवंति। सेसस्स संखेज्जेसु भाभेसु कदेसु तत्थ बहुभागा 
तत्थतणसासणसम्माइट्टिणो दवंति । एवं तदियादि जाव सत्तमपुढवि त्ति गुणपाड़ेवण्णाणं 
भागाभागो कायय्वों । एवं भागाभागो समत्तो। 


अप्पाबहुगं तिविहं, सत्थाण परत्थाणं सब्बपरत्थाणं चेदि । तत्थ सत्थाणप्पा- 
बहुगं बुधदे । सव्व॒त्थोवा सामण्णणेरइयमिच्छाइट्टिविक्खं भस्तची। अवहारकालो असंखेज- 
गुणो । को गुणगारो ! अवद्दारकालस्स असंखेजादिभागो | को पडिभागो ? सगविकखंभ- 


होते हैं। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण दूसरी प्रथिवाके 
मिथ्यादृष्टि जीष होते हैं। इसीप्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी छठी और खातवां प्रथिषरीकी 
जीवराशिका साथधानीसे भागाभाग कर लेना चाहिये । पुनः सातवां प्रथिवीके मिथ्यादृश्ियोंके 
अनम्तर जो एक भाग देष रद्दे उसके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण पद्चली 
एथिबंके असंयतसम्यर्दष्टि जीव दोते दें । शेब एक भागके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे 
बहुभागप्रमाण पहली पृथिवीके सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव द्ोते हैं । शेष एक भागके संख्यास भाग 
करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण पदली प्थिवीके सासादनसम्यग्दाएे जीव द्ोते हैँं। शेष एक 
भागके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण दूसरी पृथिवीके असंयतश्तम्यग्दृष्ट 
जीव द्वोते हैं। शेष एक भागके असंख्यात भाग करने पर उनमेंले बहुभागप्रभ्ाण दूसरी 
पृथियीके लम्याग्मिथ्याराष्टि जीच होते हैं। शेष एक भागके संख्यात भाग करने पर उनमेंसे 
बहुभागप्रमाण दूसरी पृथिवीके सासादनसम्पर्दाशेि जीव द्वेति दें। इसीप्कार तीसरी पृथियासे 
लेकर सातवां पृथिवीतक गुणस्थानप्रतिपन्‍न जीवोंका भागाभाग करना चाहिये | 
इसप्रकार भागाभाग समाप्त हुआ | 

अल्पबहुत्थ तीन प्रकारका है, स्वस्थान अल्पयहुत्व, परस्थान अल्पबहुत्व और सर्वे- 
परस्थान अल्पवहुत्य । उनमेंसे पहले स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करते हं-- सामान्य 
नारक मिथ्यादृष्टियोंकी विष्कंभमसूची सबसे स्तोक दे । सामान्य नारक मिथ्या- 
दृष्टियोंका अवद्दारकाल सामान्य नारक मिथ्यादष्टि विष्कंभर्चासे असंख्यातगुणा है। गुणकार 


ह १ प्रतिषु संखेज्जेसु ? इति पाठः । २ प्रतिषु “ असंखेल्जेसु ” हृति पाठः | 
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सूची । अहवा सेढीए असंखेजदिभागो, असंखेज्जाणि सेडिप्मवग्गमूलाणि। को 
पढिभागो १ सगविक्खंमसचीवरगों घर्णगुलपढमवरगमूलं वा। सेढी असंखेज्जगुणा । 
को गशुणगारों ! सगविक्खंभश्नह । दच्वमसंखेज्जगु्णं । को गुणगारों ? विक्‍्खंभस्ई। 
पदरमसंखेज्जगुण। को गुणगारो ? अवहारकालो। लोगो असंखेज्जगुणो | को ग्रुणगारो १ 
सेढी। सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्भाइट्टीगमोघसत्थाणभंगो । एवं चेव 
पढमाए पुढवीए। विदियाएं पढवीए सब्बत्थोवों मिच्छाइट्टिअवदह्ारकालो। तस्सेव दष्वम- 
संखेज्जगुणं । को ग्रुणगारो ? सगदव्वस्स असंखेजदिभागो। को पडिभागो १ सग- 
अवहारकालो । अहवा सेढीए असंखेज्लदिमागो असंखेज्जाणि सेढिपढमवरगमूलाणि 


शक 


को पडिभागों ? सगअवहारकालवग्गो सेढिएकारसवग्गमूलं वा । सेढी असंखेज्जगुणा। को 
गुणगारो ? सेढिवारसवस्गमूल । पदरो असंखेज्जगुणो । को ग्रुणगारो ? सेढी । लोगो 


फ्या दै? अपने अवद्दारकालका असंख्यातवां भाग है । प्रतिभाग क्या दे ? अपनी विष्क॑ंभसथी 
प्रातिभाग है । अथवा, जगश्नेणीका असंख्यातवां भाग गुणकार है जो जगश्नेणीके असंख्यात 
प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रातिभाग क्या है? अपनी विष्केभसूचीका वर्ग प्रतिभाग है। अथवा, 
घनांगुलका प्रथम वर्गमूल प्रतिभाग है । सामान्य नारक मिथ्यादष्टि अवद्ारकालसे 
जगश्नेणी असंख्यातगुणी है। गुणकार कया दे ? अपनी विष्केभसृची गुणकार दे। जगश्नेणासे 
सामान्य नारक मिथ्यादा्टे द्रव्य असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या द्वैे? अपनी विष्कंभसथी 
गुणकार द्वे । सामान्य नारक मिथ्यादष्टि द्रव्यसे जगप्रतर असंख्यातगुणा द्वे। गुणकार क्‍या 
है? सामान्य नारक मिथ्यादष्टि अवदह्ारकाल गुणकार दे | जगप्रतरसे घनलोक असंख्यातग़॒ुणा 
द्वे? गुणकार क्‍या है? जगश्नेणी गुणकार दैे। सामान्य नारक सासादनसम्यग्दाश्टि, सम्य- 
ग्मिथ्यादाए्टि और अखंयतसम्यम्दाष्टि जीवोंका स्वस्थान अल्पबहुत्व सामान्य स्वस्थान अव्पबहुत्यके 
समान जानना चादिये | इसौप्रकार पद्दली प्रथिवीमें स्वस्थान अल्पवहुत्व हे। दूसरी पृथियामें 
मिथ्यादष्टि अवद्दयारकाल सबसे स्तोक हे। दूसरी पृथिवीके मिथ्यादाण_्टि जीवोंका प्रमाण 
अवद्दारकालसे असंख्यातगुणा है। गरुणकार क्या है? अपने द॒ब्यका अलंख्यातयां भाग 
गुणकार दे । प्रतिभाग क्‍या दे? अपना अवद्दारकाल प्रतिभाग दै। अथवा, जगश्नेणीका 
असंख्यातवां भाग ग्रुणकार दे जो जगश्नेणीके असंख्यात प्रथम वगेमूलप्रमाण दै। प्रतिभाग क्‍या 
दे? अपने अवद्दारकालका ( बारहयें वर्ममूलका ) वर्ग अथवा जगश्नेणीका ग्यारद्दवां वर्गममूल 
प्रतिभाग है । दूसरी पृथिवीके मिथ्यादर्टि द्व्यसे जगश्नेणी असंख्यातगुणी दे। गरुणकार क्या 
है? जगश्नेणीका बारद्दवां चगेमूल गुणकार है | जगश्नेणीसे जगप्रतर असं॑ख्यातगुणा हे। 
गुणकार क्‍या दे ! जगश्नेणी गुणकार दे | जगप्रतरसे घनछोक अखंख्यातगुणा दे। गुणकार 


१ प्रतिषु * पहम० ? (अ), * पढ़म ? ( आ, ), “ पढ़म॑ ? (क. ) हति पाठः । 
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असखेज्जगुणो | को गुणगारो ? सेढी । सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मा- 
इद्गीणमोघसत्याणमंगो । तदियादि जाव सत्तमपुदवि त्ति एवं चेव सत्थाणप्पाबहुगं 
वत्तज्वं | णवरि अप्पप्पणो अवहारकाले जाणिऊण भाणिद्व्त । 

परत्थाणप्पाबहुगं वत्तइस्सामो । सव्वत्थोवों असंजद्सम्माइट्ठटिअवहारकालो। एवं 
जाब पलिदोवमो त्ति णेदव्वं | पलिदोवमादों उ्वरि सामण्णणेरइयमिच्छाइट्रिविक्खंभस्तई 
असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ! विक्खंभस्नहए असंखेज़दिभागो। को पडिभागो ? 
पलिदोचर्म । अहवा सूचिअंगुलस्स असंखेजदिभागो असंखेज्जाणि खचिअंगुलुपठमवग्ग- 
मूलाणि। को पडि भागो? पलिदोवमगुणिदस्नइअंगुलुविदियवग्गमूल । उबरि सत्थाणभंगो । 
एवं चेव पटमाए पुठवीए । विदियाए पुढवीए सब्वृत्थोवों असंजदसम्माइट्टिअवद्दार- 
कालो | एवं जाव पलिदोबमो सि णेदव्वो। तदो मिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेजगुणो। 
को गुणगारों ? वारसवग्गमूलस्स असंखेजदिभागों । को पडिभागो ? पलिदोवर्म । उचरि 
सत्थाणमंगो । एवं तदियादि जाव सत्तमपुठवि त्ति परत्थाणप्पाबहुर्ग वत्तव्व। णवरि 


क्या है ? जगश्नेणी गुणकार दे । दूसरी प्ृरथिवीके सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और 
असंयतसम्यग्दश्योंका स्वस्थान अल्पबहुत्व सामान्य स्वस्थान अल्पबहुत्वके समान दै। 
तीखरी पृथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक स्वस्थान अल्पवहुत्वका कथन इसीप्रकार करना 
खादिये | विशेष यद्द दे कि प्रत्येक प्रथिवीका स्वस्थान अल्पबह॒त्व कद्दते समय अपने अपने 
अथद्यारकालकोा जानकर उसका कथन करना चादिये | 

अब परस्थान अल्पवडुत्वको बतलाते हैं-- असंयतसस्यग्दाष्टि अवद्दारकाल सबसे 
स्तोक है । उससे सम्यग्मिथ्यादष्टिका, उससे सासादनसम्यग्दष्टिका अवहारकाऊल, इसप्रकार 
अल्पबहुत्व कट्दते हुए पल्योपम तक ले जाना चाहिये। पल्योपमके ऊपर खामान्य नारक 
मिथ्याराष्टि विष्कंभसूची असंख्यातगुणी दे । गुणकार कया है ? विष्क॑ंभरूचीका अखंख्यातवां 
भाग गुणकार दे। प्रतिभाग क्या द्वै? पलयोपम प्रतिभाग है । अथवा, घुच्यंगुलका असंख्यातचां 
भाग गुणकार दे जो सूच्यंगुलके असंख्यात प्रथम वर्गसूलप्रमाण दे | प्रतिभाग क्‍या है! 
पसल्योपमसे खच्यंगुलके द्वितीय वगसूलके गरुणित करने पर जे! लब्घ आये उतना प्रतिभाग 
है। इस विष्केमसचीके ऊपर परस्थान अल्पबहुत्व स्वस्थान अल्पवहुत्वके समान जानना 
खादिये | इसीप्रकार पहली पृथिवीम परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । 

दूसरी प्थियामें असंयतसस्यग्दष्टिका अवद्दारकाल सबसे स्तोक है। इसीप्रकार 
उत्तरोशर अल्पबडुत्थ कदते हुए पल्योपमतक ले जाना चाहिये। पल्थोपमसे दूसरी पृथिवाके 
मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा द्ै। गरुणकार क्या है? जगश्नेणीके बारदवये 
बर्गेमूलका भसंख्यातयां भाग गुणकार है। प्रातिभाग क्‍या है? पल्योपमर प्रातिभाग है। इसके 
ऊपर अल्पबहत्व स्वस्थान अत्पबडुत्यके समान जानना चादिये । इसरीप्रकार तीसरी 
पूथियासे केकर सातवीं प्रथिवीतक परस्थान अल्पवहुत्वका कथन करना चादिये। इतना 
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अप्पप्पणो अवहारकाले जाणिऊकण वत्तव्बं । 

सव्वपरत्थाणप्पाबहुगे वत्तहस्सामो। सव्यत्थोदों पढमपुढविअसंजदसम्भाइद्ठि- 
अवहारकालो । सम्मामिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुगों । को गुणगारों! आवलि- 
याए असंखेज़दिभागों। सासणसम्भाइट्विअवहारक्कालो संखेज्जगुणो। को गुणमारो ? 
संखेज्जा समया। तदो विद्यपुटविअसंजदसम्भाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो। को 
गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्वद्भागों | सम्मामिच्छाइट्टेअवहारकालो असंखेजगुणो । 
सासणसम्माइट्टि अवदह्रकालो संखेज्जगणों | एवं जाव सत्तमाएं पुटबीए साधणसम्माइट्ि- 
अवहारकालो त्ति णेयव्वो। तस्सेव दव्वमसंखेज्जशुणं | सम्मामिच्छाइद्विदव्व॑ संखेज- 
गुण । असंजदसम्माइद्विदव्यमसंखेज्जगुणं । को गुगगारों! आवलियाए असंखेजदिभागो | 
एवं पडिलेमिण णेदव्य॑ जाबव पढमपठविअसंजदसम्माइद्विदव्ब॑ पत्तमिदि। तदो पलि- 
दोवममसंखेज्जगुणं । तदो पढमपरृढविणेरश्यमिच्छाइद्विविक्खभस्तई असंखेज्जगुणा । 
सामण्णणेरइयमिच्छाइट्टिविक्ख भस्तहे विसेसाहिया । तदो विदियपुढविमिच्छाइड्िअवद्दार- 


पिशेष दे कि अपना अपना अवहारकारू जानकर ही कथन करना चाहिये। 

अब सर्वे परस्थान अल्पबहुत्वको बतलाते दें -पहली पृथिवाके असंयत सम्यग्दष्टियोंका 
अवद्दारकाल सबसे स्तोक दे। उससे पदली पृथिवाके सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अधद्दारकाल 
असंख्यातगुणा दे । गुणकार क्या दे ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार दे। सम्यग्मिथ्या- 
दृ्शियोंके अवद्दारकालसे पदली पृथिवीके सासादनसम्यग्दश्टियोंका अवद्यारकारू संख्यातवगुणा 
दे । गुणकार क्‍या दे ? संख्यात समय गुणकार दे। पद्दली पृथिवीके सासादुनसम्यग्दाशियोंके 
अवद्दारकालसे दूसरी पृथिवाक्रे असंयतसम्यग्दाप्टियोंका अवद्दारकाक असंख्यातगुणा दे। गुणकार 
क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। दूसरी पृथिवीके असंयतसम्यग्दष्ियोंके 
अवद्दारकालसे वद्दीके सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा है। सम्यगिमिथ्या- 
दृष्टियोंके अवद्वारकालले वहीाँके सासादनसम्यग्दाश्योंका अवद्दारकाल संख्यातगुणा दे । 
इसीप्रकार सातवीं पृथिबीतक सासादनसस्यग्दश्योंके अवद्यारकाऊतक ले जाना चाहिये। 
सातवां पूथिवाक्रे सासाद्नसस्यग्दश्योंके अवद्यारकालसे उन्दींका द्वव्य असंख्यातगुणा है। 
सासाद्नसम्यग्दश्िियोंके द्वव्यस वहींके सम्यग्मिथ्यादश्टियोंका द्रव्य संख्यातगुणा है। सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टियोंके द्रव्यसे वर्दीके असंयतसम्यम्दप्टियोंका द्रब्य असंल्यातगुणा है। गुणकार 
क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार दे । इसीप्रकार उत्तरोत्तर प्रतिकोम पद्धतिसे 
जब पहली पृथिवीके असंयतसम्यग्दश्योंका द्रव्य प्राप्त होवे तब तक ले जाना चाहिये । 
पद्दली पृथिवीके असेयतसम्यग्दश्योंके द्ब्यस पस्योपम असंख्यातगुणा दे। पस्योपमसे 
पंदली पृथिवीके मिथ्यादाष्टि नारकियोंकी विष्क॑भसुच्री असंख्यातगुणी है। उक्त विष्कंमसयासे 
सामान्य मिथ्यादष्टे नारकियोंकी विष्कंभसूची विशेष अधिक दे । सामान्य मिथ्यारारि 
नारकियोंकी विष्कंभसूर्चाले दूसरी प्रथिवीके मिथ्यादशियोंका अवद्ारकाल असंव्यातशुणा 
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कालो असंखेज्जगुणो । को गुणगारो ? वारसबग्गमूलस्स असंखेजदिभागो असंखेज्ाणि 
तेरसवग्गमूलाणि | तस्स को पडिभागो १ घणंगुरूविदियवग्गमूल । तदियपुडविमिच्छा- 
इट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । को गुणगारो १ दसमवग्गमूलस्स असंखेजदिमभागो 
असंखेज्जाणि एकारसवग्गमूलाणे । को पडिभागो ? सेढिवारसबग्गमूल । चउत्थपुढवि- 
मिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । को गुणगारो ? अड्डे मवरगमूलस्स असंखेजदि- 
भागो असंखेज्जाणि णबमवग्गमूलाणि । को पडिभागो १ दसमवग्गमू् । पंचमपुढवि- 
मिच्छाइट्टिअवद्दारकालों असंखेज्जगुणो। को गरुणगारों ! छट्व॒वर्गमूलस्प असंखेजदि- 
भागों असंखेज्जाणे सत्तमवग्गमूलाणि। तस्स को पडिभागो ? अट्टमवग्गसूले | छट्ठ - 
पृदबिमिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुगो | को गुणगारों ? तदियवर्गमूलस्स असं- 
खेज्जदिभागो असंखेजाणि चउत्थवर्गमूलाणे। को पडिभागों ! छद्ववर्गमूले । 
सत्तमपुटविभिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जमुणो । की ग्रुणगारों ! तदियवग्गमूल । 
तस्सेव दव्वमसंखेज्जगु्ण । का गुणगारो ? सेढिपठमवर्गमूर्ल । छट्ठपुढवविमिच्छाइद्विदव्त 


दै। गुणकार क्‍या दे ! जगश्रेणीके बारहवें वर्गमूलका अखंख्यातवां भाग गुणकार देजो 
जगश्नेणीके असंख्यात तेरदवें वर्गेमूलप्रमाण द्वे । उसका प्रतिभाग क्‍या है ? घनांगुलका हितीय 
घगेमूल प्रतिभाग दे। दूसरी पृथिवीके मिथ्याद्टि अवद्वारकालखे तीसरी पृथिवांके मिथ्यादप्टि- 
थोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा हे? गुणकार क्‍या है? जगश्नेणीके दशयें बगेमूलका 
असंख्यातवां भाग गुणकार है जो जगश्नेणीके असंख्यात ग्यारह वर्गमूलप्रमाण दे । प्रति, 
भाग कया दे ? जगश्रेणीका ब/रहवां वग्गमूल प्रतिभाग द्वे। तीसरी पृथिवीके मिथ्यादष्टि अब- 
धद्वारकालसे चोथी पृथिवीके मिथ्यादश्टियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा है। गुणकार क्‍या 
द्वे? आठवे वर्गमूलका असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो जगश्नेणीके अलंेख्यात नोवें वर्गमूल- 
प्रमाण दे । प्रतिभाग क्‍या है? दशवां चंगंमूल प्रतिभाग दे । चौथी पृथिवीके मिथ्यादष्टि 
अवहारकालसे पांचवीं पृथिवीके मिथ्यादप्टियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा है। गुणकार 
फ्या है ! जगश्नेणीके छठवें वर्गभमूलका अखंख्यातवां भाग द्वे जो असखंख्यात खातवें बर्गमूल 
प्रमाण है। उसका प्रतिभाग क्या है? जगश्नेणीका आठवा वगेमूल प्रतिभाग है। पांचवी 
पृथिवीके मिथ्यादरष्टि अवहारकालसे छठी प्थिवीके मिथ्यादश्योंका अवहारकाल असंख्यात- 
गुणा दै। गुणकार क्या दवे ? जगश्नेणीके तीसरे वर्गमूलका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 
जो जगश्नेणीके असंख्यात चौथे वर्गमूलप्रमाण है । प्रतिभाग क्‍या दे ? जगश्रेणीका छठा बगेमूल 
प्रतिभाग है । छठवीं प्रथिवाके मिथ्यादष्टि अवद्वारकारसे सातवीं प्रथिवीके मिथ्यादष्टियों का 
अवद्यारकाल असंख्यावगुणा दे । गुणकार क्या है? जगश्नेणीका तीसरा वगमूल गुणकार दे । 
सातवीं प्रथियाके अवद्दारकालसे उसीका मिथ्यादएि द्रव्य असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या दे? 
जगश्नेणीका प्रथम बगेमूल गुणकार द्वे। सातवां पृथिवीके मिथ्यादाष्टे द्वब्यसे छठी पृथिबीका 
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असंखेज्जगुणं। को गुणगारों ? तद्यवग्गमूर्ल। पंचमपुठविभिच्छाइट्विदव्त असंखेजअगुण । 
को गुणगारो ? चउत्थ-पंचम छट्ठवग्गाणि अण्णोण्णगुणिदाणि | अहृवा सेढितदियवर्गमूलस्स 
असंखेज्जदिभागो असंखेजाणि सेढिचउत्थवग्गमूलाणि। को पडिभागो ? छट्ठमवर्गमूले | 
चउत्थपुटविमिच्छाइट्रिदव्यमसंखेज्जगु्ण । को गुणगारो? अण्णोण्गगुणिदसेदिसत्तम-अड्डमे- 
वर्गमूलाणे। अहवा छट्ठमवग्गमूलस्स असंखेजदिमागो अस्ंखेजाणि सत्तमवरमूलाणि। 
को पडिभागो १ अद्भमवग्गमूलं । तदियपुढविभिच्छाइड्टिद्व्यमसंखेज्जगु्णं । को गुण- 
गारो १ अण्णोण्णगुणिद्सेडिणबम-दसमवग्गमूलाणि। अद्ृवा अड्ठ भवग्गमूलस्प्त अधव॑खे लदि. 
भागो असंखेज्जाणि णव्मवग्भमूलाणि | को पडिभागों ? दसमवर्गमू्ल । विदियपुढति 
मिच्छाइट्टिदव्यमसंखेज्जगु्णं । को गुणगारो ? अण्णोण्णब्भत्थेकारस-वारसवग्गमूलाणि । 
अहवा दसमवग्गमृलस्स असंखेजदिभागो असंखेज्जाणि एकारसवग्गमूलाणि। को 
पडिभागो ? वारसवर्गमूलं । सामण्णणेरइयमिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुगो। को 


मिथ्यादष्टि द्ब्य असंख्यातगुणा है । गरुणकार क्‍या द्वे? जगश्नेणीका तीसरा च्गमूल गुणकार 
है। छटठवीके मिथ्यादष्टि द्वव्यस पांचवी पृथिवीका मिथ्यादष्टि द्रव्य असंख्यातगुणा है। 
गुणकार क्या है ? जगश्नेणीके चोथे, पांचवे ओर छठवे वर्गमूलोंके परस्पर गुणा करनेसे ओो 
राशि उत्पन्न दो उतता गुणकार है | अथवा, जगश्रेणीके तीसरे वर्गभमूलका असंख्यातवां भाग 
गुणकार दे जो जगश्नेणीके असंख्यात चोथे बर्गमूलप्रमाण है । प्रतिभाग क्या है? जगश्नेणीका 
छठा वगमूल प्रतिभाग दै। पांचवीके मिथ्याद्टि द्ब्यले चोथी पृथिवीका मिथ्याद्टि द्रव्य 
असंख्यातगुणा है। गुणकार क्‍या है? जगश्नेणीके सातवें और आठवें वर्गेमूलोके परस्पर 
गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न द्वो उतना गुणकार दहै। अथवा, जगश्नेणीके छठवें वर्गमूलका 
असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो जगश्नेणीके असंख्यात सप्तम वर्गमूलप्रमाण दै। प्रतिभाग 
क्‍या दे? जगश्नेणीका आठवां बर्गमूल प्रतिभाग दै। दूसरी प्रथिवीके मिथ्यादष्टि द्वब्यस 
तीसरी पृथिवीका मिथ्याटप्टि द्रव्य असंख्यातगुणा दे। गुणकार क्‍या दै? जगश्नेणीके नोवें 
और दशर्वे वर्गमूलोंके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतना गुणकार दे। अथवा, 
जगश्नेणीके आठवें वर्ममूलका असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो जगश्नेणीके असंख्यात नोवें 
बर्गमूल प्रमाण है । प्रतिभाग क्‍या द्वै? जगश्नेणीका वृशवां वर्गमूल प्रतिभाग द्वे। तीसरीके 
मिथ्यादष्टि द्रब्यसे दूसरी पृथिवीका मिथ्यारए द्रब्य असंख्यातगुणा दे! गुणकार क्या दे! 
जगश्नेणीके ग्यारहर्वे और बारदयें वर्गभूलोके परस्पर गरुण। करनेसे जो राशि उत्पन्न दो 
तत्ममाण गुणकार दे । अथवा, जगश्नेणीके दशर्े बर्गमूलका भर्संख्यातवां भाग गुणकार दे जो 
अगश्नेणीके असंण्यात ग्यारदर्व बगेमूलप्रमाण दे । प्रतिभाग क्‍या दे? जगश्नेणीका बारदवां 
धर्गेमूल प्रतिभाग दे । दूसरी प्थिवीके मिथ्यादष्टि द्ब्यल सामान्य नारकियोंका मिथ्यादष्टि 


१ प्रतिधृ * अद्ड ” इति पाठ; । 
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गुणगारो ? वारसवग्गमूलस्स असंखेजदिमागो असंखेज्जाणि तेरसवग्गमूलाणि । को 
पडिभागो ? घणंगुरुविदियवरगमूल । पढमपुठविमिच्छाइट्टिअवहारकालो विसेसाहिओ ! 
केातियमेत्तेण ? सामण्णअवहारकालस्स असंखेजदिभागभूदपक्खेवअवृद्दारकालमेत्तेण । 
सेढी असंखेज्जगुणा | को गुणगारो' ? पढमपुढविमिच्छाइट्टिविक्ख भस्तई । पढमपुढवि- 
मिच्छाइट्विदव्यमसंखेज्जगुण । को गुणगारो ? पढमपुठविमिच्छाइट्टिविक्ख भस्तई। सामण्ण- 
णेरइयमिच्छाइट्िदव्ब॑विसेसाहिय । केत्तियमेत्तेण ! सामण्णणेरइयपिच्छाइट्ििद्व्वम- 
संखेज्जभागभूदविदियादिछपुटविमिच्छाइटिदव्वमेत्तेण। पद्रमसंखेज्जगुण । को गुणगारो 
अवद्यारकालो । लोगो असंखेज्जगुणो | का गणगारो ? सेढ़ी | एवं णिर्यगई समत्ता। 


अवद्दारकाल असंण्यातगुणा दे । गुणकार कया दे ? जगश्नेणीके बारहव वर्गमूलका असंख्यातवां 
भाग गुणकार द्े जो जगश्नेर्णाके असंख्यात तेरहवें बगगेमूलप्रमाण द्े। भ्रतिभाग क्या हे! 
घनांगुलका द्वितीय वर्गमूल प्रतिभाग है। सामान्य नारकियोंके मिथ्यादृष्टि अवद्वारकालसे 
पद्दली पृथिवाके नारकियोंका मिथ्यादष्टि अचद्वारकाल विशेष अधिक द्े। कितनेमात्र विशेषसे 
अधिक दे ? सामान्य अवहारकालके असंख्यातवें भागरूप प्रक्षेप अवद्दारकालरूप विशेषसे 
अधिक दै । पहली पृथिवाके मिथ्यादष्टि अवद्दारकाछस जगश्नेणी असंख्यातगुणी है। गुणकार 
क्या दे? पदली पृथिवीकी मिथ्यादष्टि विष्कंभसूची गुणकार दे । जगश्रेणीले पद्ली पृथिवीके 
मिथ्यादष्टियोंका द्रव्य असेख्यातगुणा द्वे। गुणकार क्या दे ? पद्ली पृथिवीकी मिथ्यादप्टि 
विष्क॑ंभसची गुणकार हे | पहली पृथिवाके मिथ्यादष्टि द्वव्यस सामान्य नारक मिथ्यादष्टि 
द्रव्य विशेष अधिक है । कितनेमात्र विशेषलसे अधिक है ? सामान्य नारक मिथ्यादष्टि द्र॒ब्यके 
अखंख्यातवे भागरूप दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक छद्द पृथिवियोंके मिथ्या- 
इृष्टियोंका जितना प्रमाण दे तन्‍्मात्रसे विशेष अधिक द्वे । सामान्य नारक मिथ्यारप्टि द्रव्पसे 
जशप्रतर अखंख्यातगुणा दे । गुणकार क्‍या द्वैं? अपना अवद्वारकाल गुणकार दे। जगप्रतरखे 
लोक असंख्यात गुणा है । गुणकार क्‍या है? जगश्नेणी ग्रणकार दे । 

विशेषाथे-- सर्च परस्थान अब्पबहुत्वका कथन करते समय ऊपर गुणस्थानप्रतिपन्ष 
असंयतसस्यग्टाएं आदे सामान्य नारकियोंका अल्पबहुत्व नहीं कहा गया है। याँरे इनके 


३ प्रतिषु * सदी असंखेज्जगुणगारों ” शति पाठः | 

२ दिसाणुवाएणं सध्वत्थोषा अहे सत्तमापुदवीनेरहया पुरष्छिप्रपच्चत्थिम्रउत्तरंणं, दाहिणेणं असंखेब्जगुंणा | 
दाहिणेहितोीं अहे ससम्रापुदबीनेरहएहिंतों छ्टीए तमाएं पुदवीए नेरहया पुरच्छिमपद्मत्यिमउत्तरेण दाएिणेणं 
असंखेब्जगुणा । दाहिणिल्लेहितों तमाएं पुदवीनेरहएहितो पंचमाएं धूमप्पम्माए पुठवीए नेरहया पुरच्छिप्रपश्चत्थिम- 
उत्तरेणं असंखेच्जगुणा दाहिणेणं असंखेज्जगुणा । दाहिणिह्नेहिंतो धूमप्पभापुदवीनेरइएहितो चउत्थीए पंकप्पमाएं पुटबीए 
मेरश्या पुरच्छिमपत्चत्थिमउत्तेरणं असंखेड्जगुणा, दाहिणेणं असंल्लेज्जगुणा। दाहिणिडेहिंतो पंकप्पमापुटवीनेरइएहिंतों 
तहयाए वालुयप्पमाए पुदवीए नेरहया पुराच्छिप्रपच्चात्थिमउत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा। दाहिणिहेदितो 


१, २, २४. ] दव्बपमाणाणुगमे तिरिक्खगादिपमाणपरूवण [२१५ 
तिरिक्खगईए तिरिक्‍्लेसु भिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव संजदा- 


५ & ०? 


संजदा त्ति ओष॑ ॥ २४॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो उच्चदे | त॑ जहा- अणंतत्तणेण तिरिक्खगदिमिच्छाइट्टीण 
ओघमिच्छाइट्टिजीवेहिंतो विसेसाभावादों तिरिक्वगइमिच्छाइद्वीणं दव्व-खेत्त-काले अस्सि- 
ऊण जा ओघमिच्छाइट्टिपरूवणा सा सब्वा संभवदि । गुणपडिवण्णागं पि असंखेज़त्तणेण 
ओघपडिवण्णेहि समाणाणं जा ओघपडिवण्णपरूवणा सा स्व सँभवदि। तम्हा दब्ब- 
ह्वियणए अवलंबिज्जमाणे तिरिक्खोघस्स परूतणा ओघवबदेस लब्भदे । पञबद्टि यणए 
अवलंबिज्जमाणे पुण ओघपरूवणा ण भवदि, तिरिकवरगइवद्रित्ततिगदीणमत्थित्तरप- 


अल्पबहुत्वकोी मिलाकर कथन किया जाता तो प्रारंभम जो प्रथम नरकके असंयतसम्यर्द्रि- 
योंका अवद्दारकाल सबसे स्तोक कटद्दा है उसके स्थानमें  नारक सामान्य असंयतसम्य- 
र्दश्याका अवद्दारकाल सबसे स्तोक है ओर इससे विशेष अधिक प्रथम प्रथिवीके अखंयत- 
सम्यग्दशियोंका अवहारकाल है, इत्यादि कहा जाता। पर यहां पर इस सब कथनको टीका- 
कारने क्‍यों छोड़ द्या है, यह बतलाना कठिन है। 

इसप्रकार नरकगतिका वर्णन समाप्त हुआ | 


तियंच गतिका आश्रय करके तिय॑चोंमें मिथ्यादष्टिति लेकर संयतासंयत तक 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती तियंच सामान्य प्रूपणाके समान हैं ॥ २४ ॥ 

इस सूत्रका अथे कद्दते हैं। वद्द इसप्रकार द्वे--तियंचगतिके मिथ्यादष्टियोंमे ओघ 
मिथ्यादाष्टि जीवॉसे अनन्तत्वकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं दे, इसलिये द्वव्य, क्षेत्र और 
कालप्रमाणका आश्रय करके ज्ञो ओघ मिथ्यादष्टियोंकी प्ररूपणा है वद्द संपूर्ण तिर्येच मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंके संभव द्वे। उस्रीप्रकार गरुणस्थानप्रतिपन्न तियंच भी अलंख्थातत्वकी अपेक्षा 
सामान्य गुणस्थानप्रतिपन्न जीवॉके समान हैं, इसालिये गुणस्थानप्रतिपन्न सामान्य जीवोंकी 
जो प्ररूपणा है वद्द संपूर्ण गुणस्थानप्रतिपन्न तिर्येच्रोंके संभव दे । अतएव द्रव्यार्थिक नयका 
अवलम्बन करने पर सामान्य तियंचोंकी प्ररूपणा ओघ व्यपदेशको प्राप्त द्वोती है। परंतु 
पयोयार्थिक नयका अवलम्बन करने पर सामान्य प्ररुपणा तियंचोंके नहीं पाई जाती दे, क्योंकि, 
यवि ऐसा नहीं माना जाय तो तिर्थंच्च गतिके अतिरिक्त शेष तीन गतियोका अस्तित्व ही नहीं 


वालुयप्पभापुटवीनेरइएहिंतो दोच्चाए सक्करप्पमाए पुटवीए नेरहया पुराच्छिमपच्चात्यमउत्तरंण असंखेज्जयुणा, दाहिणेणं 
असंखेज्जगुणा । दाहिणिक्ेहिंतों तकरप्पभापुटवीनेरइएहिंतों इमीसे रमणप्पभाएं पुदवीए नेरहया पुरस्छिप्रपच्चथिमउत्तरेण 
असंखेब्जगुणा, दाहिणेणं असंखेब्जगुणा। प्र, सू. ३, १. पृ, ३४८-३०० 

३ तिर्यग्गता तिस्थां भिध्यादष्टयोष्नन्तानन्ता; । सासादनसम्यग्दश्यः संयतासंयतान्ता: पल्योपमासरूयेय_ 
मागप्रमिताः | स. सि, १, ८. संसारी >> तिगदिहीणया ८» सामण्णा ८»८ तेरिक्खा। गो, जी. १५५, 


२१६ ] छक्‍्खंडागमे जीवद्ठा्ण [ १, २, २४७. 


ण्गहाणुववत्तीदों। तदो पज्जवहियणए अवर्बिज्जमाण ओघपरूवणादो तिरिक्खगदिपरू- 
वणाएं णाणत्त वत्तइस्सामों । सब्वजीवरासिस्सुर्वारे सगुणपडिवण्णसिद्धतिगदिरासिं पक्िस्थ- 
विय पुणो तेसिं चेव वग्गं तिरिक्वमिच्छाइट्टिगसिभजिंद च पक्खित्ते तिरिक्खाभैच्छा- 
इद्ीण धुवरासी दोदि। एसो मिच्छाइट्टिपरूवणम्हि विसेसो ? गुणपडिवण्णपरूवणाए विसेसे 
वत्तहस्पामे । त॑ जहा- देवसासणसम्माइट्ठिअवहारकाले आवलियाए असंखेज्वदिभागेण 
गुणिदे तिरिक्वअसंजदसम्माइद्टिअवहारकालो होदि । सो आवलियाए असंखेजदिभागेण 
गुणिदे तिरिक्खसम्मामिच्छाइट्टि अवहारकाली होदि। सो संखेज्जरूवेहि गुणिदे सासणसम्मा- 
इद्ठअवहारकालो होदि । सो आवलियाए असंखेजदिभागेण गुणिदे तिरिक्ख॒संजदासंजद- 
अवहारकालो होदि। एदेहि अवहारकालेहि पलिदोवमे भागे हिंदे तिरिक्खगदिगुणपडिवण्णार्ण 
रासीओ दृवंति | एसो गुणपंडिवण्णपरूवणाएं विसेसो, णत्थि अण्णम्हि कम्हि वि | 


बन सकता दहै। अतः प्यायार्थिक नयका अवलम्बन करने पर ओघ भ्ररूपणासे तिर्यंख गतिकी 
प्ररूपणाम भेद्‌ है। आगे इसी बातको बतल।ते हँ--- 

संपूर्ण जीवराशिमें गुणस्थानप्रतिपन्न तीन गतिसंबन्धी जीवरादशि ओर सिद्धराशिको 
मिलाकर पुनः गुणस्थानप्रतिपन्न तीन गतिसंबन्धी जीवराशि और सिद्धराशिके बगेको तियेच 
मिथ्यादष्टि जीवराशिसे भाजित करके जो लबष्धघ आवे उसे भी पूर्वोक्त राशिमें मिला देने 
पर तिरयत् मिथ्या्टयोंकी धुवराशि होती है | तिर्येच मिथ्यादृष्टियोंकी प्ररूपषणाम इतना 
विशेष है । 

विशेषाथ-- यहां पर शुवराशिरूपसे जो तियंच मिथ्यादाणप्टि जीवराशिके उत्पन्न 
करनेके लिये भागद्वार उत्पन्न करके बतलाया है, इसका भाग संपूण जीवराशिके उपरिम 
ब्गेमें देनेसे तियंच मिथ्यादाष्ट जीवराशिका प्रमाण आता है| 

अब आगे गुणस्थानप्रतिपन्न जीवॉकी प्ररूपणामें विशेषताको बतलाते हैं । वह 
इसप्रकार हे-- देव सासादनसम्यग्दश्योंके अधद्ारकालको आवलके असंख्यातर्वे भागसे 
गुणित करने पर तिर्येच असेयतसम्यग्टाए जीवॉका अचहारकाल द्वोता है | तिर्येचर असंयत- 
सम्यग्टशियोंके अवद्दारकालकी आवाके अखंख्यातवें भागले गुणित करने पर तिरयंत्र 
सम्यरिमिथ्यादश्योंका अवहारकाल दोता है। तिर्थेत्र सम्यग्मिथ्यादष्टियोंके अवहारकालको 
संख्यातसे गुणित करने पर तिर्येच सासादनसम्यग्दष्टियोंका अवद्दारकालर द्वोता है। तियंच 
सासादनसम्यग्दश्योंके अवद्दारकालकोी आवलीके असंख्यातवें भागले गुणित करने पर तिर्यं्र 
संयतासंयतोका अवद्दारकाल होता है। इन अवद्दारकालॉसे पलयोपमके भाजित करने पर 
गुणस्थानप्रतिपन्न तियंचोंकी राशियां द्वोती हैं। यही गुणस्थानप्रातिपन्न प्ररूपणाकी विशेषता 
है। अन्य कथनमें कहीं भी कोई विशेषता नहीं है । 


१ अतिषु * हवदि ? इति पाठ३। 


१, २, २६. ] दव्यपमाणाणुगमे तिरिक्वगदिपमाणपरूवण्ण [२१७ 


सेपहि अणंतरासीसु दृव्वपरूवणादो कालपरूवणा सुहुमा भवदु णाम, तत्य 
अणताणंतस्स पुज्वमणुबलद्धस्स उवलद्ीदों अदीदकालादो अणंतगुणत्तुव॒लंभादो च । ण 
कालपरूवणादो खेत्तपरूवणा सुहुमा, अधिगोवलद्धीए अणिमित्तत्तादो । तदे परूवण- 
परिवाडी ण घड़दे इंदि ? ण, अणंतलोगमेत्ताणं एगलोगम्मि अवगासो अत्वथि ते 
विसेसुवर्ल भादो कालादो खेत्तस्स सुहुमत्त पड़ि विरोहाभावादों । 

पंचिदियतिरिक्खामेच्छाइट्टी दव्वपमाणेण केवडिया, असं- 


खेज्जा ॥ २५ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स णिरओघदन्वपरूवणासुत्तस्सेव वक्‍्खाणं कायव्व । एवं कए 
दव्वपरूवणा गदा भवदि | 


असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसपिणि-उस्सापिणीहे अवदिरंति 
कालेण ॥ २६ ॥ 


शका-- अनन्तप्रमाण राशियोंमें द्वव्यप्रस्पणासे कालप्ररूषणा सूक्ष्म रद्दी आओ, 
क्योंकि, कालप्ररूपणामें पहले नहीं उपलब्ध हुए अनन्तानन्तकी उपलब्धि पाई जाती दे, और 
अतीतकालले अनन्तगुणत्व पाया जाता द्वे। परंतु कालग्ररूपणासे क्षेत्रमरूपणा सूक्ष्म नहीं दो 
सकती है, क्योंकि, क्षेत्रप्रूपणामें अधिक उपलबष्धिका कोई निमित्त नहीं पाया जाता दे। 
इसलिये द्रव्यप्ररूपणाके अनन्तर कालप्ररुपषणा ओर कालप्ररुपणाके अनन्तर क्षेत्रप्रूपणा, 
इसप्रकार प्ररूपणाकी परिपाटी नहीं बन सकती है ? 

समाधान-- नहीं, अनन्त लोकमात्र द्वव्योंका एक लोकमें अवकाश पाया जाता है, 
इसप्रकारकी विशेषताकी उपलब्धि द्दोनेसे कालकी अपेक्षा क्षेत्र सूक्ष्म दे, इसमें कोई विरोध 
नहीं आता दे । 

पंचेन्द्रिय तियंच मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं ॥ २५ ॥ 

सामान्य नाराकियोंके द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा प्रर्षण करनेवाले सत्रके व्याय्यानके 
समान दी इस सूत्रका व्याख्यान करना चाहिये ( देखो सूत्र १५)। इसप्रकार व्याख्यान करने 
पर द्रब्यप्रमाणकी प्ररूपणा समाप्त द्योती है। 

कालकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तियंच मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातासंख्याव 


अवसर्पिणियों। ओर उत्सर्पिणियोंके द्वारा अपहृत होते हैं ॥ २६ ॥ 


१ संसारी पंचक्खा तप्पुण्णा तिगदिहीषया कभ्नसो। सामण्णा पंचिंदी पंचिंदियपुण्णतेरिक्धा ॥ यो, थी, १५५७ 


२१८ ] छक्खंडागमे जीवद्दा् [ है, २, २६. 
एदस्स सुत्तस्स वि दोदहि पयारेद्दि अवदारं परूविय णिरओपकालपरूवणा- 


सुत्तस्सेव वक्‍खाणं कायव्यं । एत्थ मिच्छाइड्टेणिदेशो किमई ण कदो ? ण, अणं॑तरादीद्‌- 
सुचादो मिच्छाइड्टि त्ति अजुवद्माणत्तादों । 

अध सिया असंखेज्जासंखेज्जासु ओसप्पिणि-उस्पप्पिणीसु अदिकंतासु तिरिक्ख- 
गईए पंचिदियतिरिक्खाणं वोच्छेदों हवदि, पंचिंदियतिरिक्खट्टिदीए उर्वरि तत्य 
अवड्ाणामावादो ति? ण एस दोसो, एडदिय-विगरलिंदिएहिंतो देव-णेरहय-मणुस्सेहितो च 
पंचिंदियतिरिक्खेसुप्पज्जमाणजीवसंभवादो। आयविरहिय-सव्वयरासीए वोच्छेदो हवदि ' 
एसा पुण सव्वया आयसद्दिया चेदि ण वोच्छिज्जदे | सम्मामिच्छाइट्टिरासीव कि ण 
भवदीदि चेण्ण, ठत्यथ गुणद्विदिकालादो अंतरकालस्स बहुत्तवलंभादों। ण च एत्थ 
पंचिदियतिरिक्खेसु भवद्विदिकालादो विरहकालस्स बहुत्तणमत्थि, अंतरकालस्स अंतो- 


इस सूचअका भी दोनों प्रकारसे अवतारका प्ररूपण करके सामान्य नारकियोंके काल 
प्रमाणक्ती अपेक्षा प्ररूषण करनेवाले सूत्रके व्याख्यानके समान व्याख्यान करना चाहिये 
( देखो सत् १६ )। 

शैका--इस खल्नमें मिथ्यादृष्टि पदका निर्देश क्‍यों नद्ीीीं किया ? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, अनन्तर पूर्वबर्ती सूजले 'मिथ्यादाष्टि ” इस पदकी अनुजुत्ति 
खली भा रही हे । 

शुका-- कदाचित्‌ असंख्यातालंख्यात अवसापणियों और उत्सर्पिणियोंके निकल 
जाने पर तिर्येत्रगतिके पंचेन्द्रिय तिरयेंच्रोंका विच्छेद दो जायगा, फ़्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंचचकी 
स्थितिके ऊपर तिर्येचरगातिमें उनका अवस्थान नद्दीं रद्द सकता दे ? 

समाधान -- यद्द कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, एकेन्द्रियों और विकलेन्द्रियोमेंसे तथा 
देव, नारकी और मलुष्योमेंसे पंचेन्द्रिय तिर्येत्रोम उत्पन्न दोनेवाले जीव संभव हैं। जो राशि 
व्ययसहित और आयरद्दधित होती दे उसका दी सबेथा विच्छेद होता दे । परंतु यद्द पंचेन्द्रिय 
सजा राशि तो ब्यय और आय इन दोनों सद्दित दे, इसलिये इसका विच्छेद नहीं 

शका-- जिसप्रकार सम्यग्मिथ्यादष्टि राशि कदाचित्‌ विच्छन्न हो जाती दै, उसीप्रकार 
यह राशि भी क्यों नहीं होती दे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, वहां पर गरुणस्थानके कालसे अन्तरकाल बड़ा दे, इसलिये 
सम्यग्मिथ्यारश्टि राशिका कदाचित्‌ विच्छेद हो जाता दै। परंतु यहां पंचेन्द्रिय तियजोंमें 
भवस्थितिके फालसे विरदहकाल बड़ा नहीं दे, क्‍योंकि, आगममें पेचेन्द्रिय तिर्यचोंके अन्तर- 


$ अ प्रतों “ अबहारं ” हति पाठ :। २ प्रतिषु * सब्वरात्वीए ? इृति पाठ: । 


१, २, २७. ] दब्वपमाणाणुगमे तिरिक्वगदिपमाणपरूवण्ण [२१९ 


मुहदतुवएसादो । भव्टिदिकालस्स' सादिरियतिण्णिपलिदोवमोवदेसादो | “ णाणाजीव पडुच 
संब्बद्धा ' त्ति सुच्ादो वा विरद्राभावों णज्बदे । एवं कालपरूवणा गदा । 


खेत्तेण पंचिंदियतिरिक्खमिच्छाइट्रीहि पदरमवहिरदि देव- 


अवहारकालादो असंखेज्जगृणहीणकालेण ॥ २७ ॥ 

असिद्धण देवअवहारकालेण कं पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइट्रीणमवहारकालो साहि- 
ज्जद्‌ ? ण एस दोसो, अगाइणिहणस्स आग्रमस्स असिद्धत्ताणुववत्तीदों। अणवगमे 
असिद्धत्तणमिदि चे ण, वक्‍खाणादो तदवगमसिद्धीदों। संपहि वेसय-छप्पण्णंगुलवर्ग- 
मावलियाए असंखेज्जदिभागेण भागे हिंदे पंचिंदियतिरिक्खमिच्छाइड्टिअवहारकालो होदि। 
अहवा आवलियाए असंखेज्जदिभागेण वेसय-छप्पण्णमेत्तस्रचिअंगुलेसु भागे द्विदेसु 
तत्थ जे लड्ध ते बग्गिदे पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइट्टिअबहारकालो होदि | अहवा पुव्विल्ल- 
मावलियाए असंखेज्जदि भाग वग्गेअण पण्णद्िसहस्स-पंचसय-छत्तीसमेत्तपद्रंगुलेसु भागे 


कालका अन्‍्तमुंहर्तमात्र उपदेश पाया जाता दें; और भवस्थिति कालका कुछ आधिक तीन 
पलयोपमका उपदेश दिया द्वे । इसलिये पंचेन्द्रिय तिरथच्र मिथ्यादष्टि राशिका पिच्छेद्‌ नहीं 
दोता है । अथवा, नाना जीवाकी अपेक्ष। पंचेनिद्रिय तिर्थच मिथ्याद्टि जीव सबे काल रददते हैं? 
इस सत्रले भी पंचेन्द्रिय तिर्येत्र मिथ्यादश्यिका विरहाभाव जाना जाता है। इसप्रकार काल- 
प्ररूपणा समाप्त हुई | 

क्षेत्रकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तियच मिथ्यादश्योंके द्वारा देवोंके अवद्यारकालसे 
असंख्यातगुणे हीन कालप्ते जगग्नतर अपहत होता है ॥ २७॥ 

शुका - देवोंका प्रमाण लानेके लिये जो अवद्दारकाल कद्दा दे बढ असिद्ध हे, 
इसलिये अखिद्ध देव अवद्दारकालसे पंचेन्द्रिय तियंत्र मिथ्यादाश्योंका अवद्दयारकाल कैसे 
साधा जाता दे ! 

समाधान -- यद्द कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, अनादिनिधन आगम असिद्ध नहीं 
हो सकता है । 

शंका -- आगमका झ्ञान नहीं दोना ही आगमका आसिद्वत्व है! 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, व्यास्यानले आगमके जानकी सिद्धि हो जाती दे । 

अब बतलाते हैं कि दोलो छप्पन सूच्यंगुलके व्गको आवलीके अलंख्यातर्वे भागसे 
भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तियंत मिथ्यादश्टयोंका अवद्दारकाल होता है। अथवा, आवलीके 
असंख्यातर्थ भागले दोसो छप्पन सूच्यंगुलोंके भाजित करने पर वहां जो लब्ध आये उसका बर्ग 
कर देने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंत्च मिथ्यादश्सिंबन्धी अवदारकाल द्वोता दे । अथवा, पदले स्थापित 
भावलीके असंख्यातर्थे मागको वर्मित करके जो प्रमाण आबे उससे पंसठ इजार पांचसो 


२२० ] छेक्‍्खडागमे जीवडाणं [ १, २ २७. 


हिदेसु पंचिदियतिरिक्समिच्छाइट्ििअवहारकालो आगच्छदि । अहवा पण्णद्विसहरुस-पंच- 
सय-छत्तीसरूवोवड्धिदआवलियाए असंखेज्जदि भागस्स वग्गेण पदरंगुले मांगे हिंदे पंचि- 


दियतिरिक्खमिच्छाइट्रिअवहारकालो आगच्छदि । 

एत्थ खेडिदादिविहिं वत्तहस्सामों । ते जदहा- पदरंगरुले असंखेज्जे 
खंडे कए एये खंड पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइड्विअवहारकालो होदि । 
खंडिंद गदं॑ | आवलियाए असंखेज्जदिभागेण पदरंगुढे भागे हिंदे पंचि- 
दियतिरिक्खमिच्छाइट्टिअवद्दारकालो होदि | भाजिदं गदं। आवलियाए असंखेज्जदिभागं 
विरलेऊण एकेकस्स रूवस्स पदरंगु् समखंड करिय दिण्गे तत्थेगखंड पंचिदियतिरिक्ल- 
मिच्छाइड्ििअवद्रकालो होदि । विरलिंद गदं | तमवहारकालं सलागभूद॑ ठवेऊण 
पंचिंदियर्तिरिक्खमिच्छाईट्टिअवहारकालपमाणेण पदरंगुलादों अवहिरिज्जदि सलागाहिंतो 
एगरूबमर्वाणज्जीद । एवं पुणो पुणा अवणिज्जमाणे सलागाओ पदरंगुरें च जुगवं 
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णिट्टिदं । तत्थ आदीए वा अंते वा सज्ञे वा एगवारमवहिदपमार्ण पंचिदियतिरिक्ख- 
छत्तीसमान्र प्रतरांगुलोंके भाजित करने पर पंचेन्दिय तियंच मिथ्यादाश्रिसंघन्धी अवद्दारकाल 
होता है। अथवा, पेंसठ दज़ार पांचसाो छत्तीससे आवलीके अश्लख्यातरवें भागके वगेको 
अपवर्तित करके जो लब्ध आचे उससे प्रतरांगुलके भाजेत करन पर पंचोन्द्रिय तियंत 
मिथ्यादष्टिसंबन्धी अवहारकाल आता है। अब यहां खंडित आदिककी विधिक्रों बतलाते 
है। पघद्द इसप्रकार है-- 

प्रतरांगुलके असंख्यात खंड करन पर उनमेंस एक खंडप्रमाण पंचेन्द्रिय निर्यल 
मिथ्यादाश्टि अवद्वारकाल होता है। इसप्रकार खंडितका वर्णन समाप्त हुआ। आवलीक 
असंख्यातव भागसे प्रतरांगुलके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तियंत्र मिथ्यादर्टि भवहारकाल 
होता है । इसप्रकार भाजितका वर्णन समाप्त हुआ। आवहीके अलेख्यातवें भागको विरलित 
करके ओर उस विरलित राशिकि प्रत्येक एकक्े प्रति प्रतरांगुलको समान खंड करके देयरूपसे 
दे देने पर उनमेंसे एक घिरलनके प्रति प्राप्त एक स्वडप्रमाण पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्यादष्टि 
अवद्दारकाल द्ोता है । इसप्रकार विरलितका वर्णन समाप्त दुआ । उस आवलीके असंख्यातने 
भागरूप अवहारकालको शलूकारूपल स्थापित करके अनन्तर पंचेन्ट्रिय तियंच मिथ्यादार्ट 
अवद्दारकालके प्रमाणको प्रतरांगुलमेस घटा देना चाहिये। एकबार घटाया इसलिय शलाका- 
राशिमेंस एक कम कर देना चाहिये। इसप्रकार पुनः पुनः प्रतरांगुलमेंस आवलीफे अखंख्यातवें 
भागको और इदालाकाराशिमेसे एकको उत्तरोत्तर कम करते जानेपर शल्काराशि और 
प्रतरांगुल एक साथ समाप्त होते हैं | यहां पर आदिमें अथवा मध्यमें अथवा अन्तर्मे एकबार 
जितना भमाण घटाया उतना पंचेन्द्रिय तियेंच्र मिथ्यादश्टि अवहारकाल दोता दे । इसप्रकार 

4 अ-प्रती “ होदि ', आशअती “ होदि आगच्छदि ? इति पाठ: । 

५ प्रतिषृ * णिद्दिइं ” हृति पाठः । 
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मिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि। अवहिद गदं। तस्स पमाणं पदरंगुलस्स असंखेज्जदिभागा 
असंखेजाणि सचिअंगुलाणि | पमार्ण गद । केण कारणेण ? सचिअंगुलेण पदरंगुले भागे 
हिंद खाचिअंगुलमागच्छदि | स्ाविअंगुलपठमत्ग्गमूलेण पदरंगुडे भागे हिंदे श्लूचिअंगुल- 
पटमवग्गपलम्हि जत्तियाणे रूवाणि तत्तियाणि सचिअंगुलाणि लब्भंति। एयमसंखेज्जाणि 
बर्गद्टाणाणि हेड्ठा ओसरिकण आवलियाए असखेज्जादेभागेण पदरंग्रुले भागे द्िदे 
असखेज्जाणि स्लचिअंगुलाणि आगचछंति | कारणं गदं। आवलियाए असंखेज्जदिभागेण 
साचिअंगुले भागे हिंदे लद्धम्मि जत्तियाणि रूत्राणि तातियाणे सूचिअंगुलाणि। अहवा 
आवलियाए असंखेज्जदिमागेण सचिअंगुलपठमवग्गमूलमवहरिय लड्ेण सूचिअंगुल- 
पढमबर्गगलं चेव गृुणिदे तत्थ जत्तियाणि रूत्राणि तत्तियाणि स्लूचिअंगुलाणि पंर्चिदिय- 
तिरिक्‍्खमिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि । एवं मंतूण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण 
आवलियाए भागे हिंदाए लद्धेंण आवलियं गुणियं तदों पद्रावलियं गुणिय एवं जाव 
साचिअंगुलपटमत्ररगगू्ल ति णिरंतरं सयलवर्गाणं अण्णोण्णब्भत्ये के तत्यथ जत्तियाणि 


अपहृतका कथन समाप्त हुआ । उस पंचेन्द्रिय ति4च पिथ्यादर्टि अवद्दारकालका प्रमाण 
प्रतरांगुलके असंख्यातवे भाग हे जो असंख्यात सूच्यंगुलप्रमाण होता है। इसप्रकार प्रमाणका 
वर्णन समाप्त हुआ | 

शंका - पंचे/द्रिय तियंच मिथ्यादर्षट अवद्दासकालका प्रमाण असंख्यात छच्पंगुरू 
किस कारणसे है ? 7 

समाधान -- सच्यंगुलसे प्रतरांगुलके भाजेत करने पर एक रुच्यंगुलका प्रमाण 
आता दे। सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलसे प्रतरांगुलके भाजित करने पर घृच्यंगुलके प्रथम 
वग्गेमूलका जितना प्रमाण द्वो उतने सूच्यंग्रुल लब्ध आते हैं। इसीप्रकार अलेख्यात वर्गेस्थान 
नीचे जाकर आवलीके असंख्यातवें भागसे प्रतरांगलके भाजेत करने पर अलंख्यात सूच्यंगुल 
लब्ध आते हैं। इसप्रकार कारणका वर्णन समाप्त हुआ। 

आवलीके अलंख्यातयें भागसे सूच्यंगुलके भाजित करने पर वहां जितना प्रमाण रुष्च 
आवे उतने सूच्यंगुलप्रमाण पंचेन्द्रिय तियंख मिथ्यादष्टि अवद्ारकाल दे। अथवा, 
आवलीके अखंख्यातवें भागसे छुजयंगुलके प्रथम वेमूलको अपहत करके जो लब्ध भाव 
उससे सूच्यंगुलके प्रथम वर्गेमूलके शुणित करने पर जितना प्रमाण लब्ध आवे उतने 
खूच्यंगुलप्रमाण पंचेन्द्रिय तियंच मिथ्यादाणि अवदारकाऊ है। इल्ीप्रकार अलेख्यात वर्मेस्थान 
नीचे जाकर आवलीके असंख्यातवें भागले आवलोके भाजित करने पर जो लब्ध अबे उससे 
आवलीको गुणित करके पुनः उस गुणित राशिसते प्रतरावलीकों गुणित करके इसीमकार 
सूच्यंगुलके प्रथम वर्गेमूलपर्यत संपूर्ण वर्गाके निरन्तर परस्पर गुणित करने पर यहां जितना 
प्रमाण रूष्च आये उतने सूच्यंगुल आते दें ओर यही पंचेन्द्रिय तियंत मिथ्याइष्टि अवद्दारकाल 


२१२२ ] छकक्‍्खंडागमे जौवट्टाण [ १, २, २७. 


रूवाणि तत्तियाणि सचिअंगुलाणि हवति | णिरुत्ती गदा । 

वियप्पो दुविद्यो, देड्टिमानेयप्पो उवरिमवियप्पो चेदि । तत्थ देष्टिमवियप्पं 
वत्तदस्सामो । आवलियाए असंखेज्जदिभागेण सविअगुले भागे हिंदे लड्भेण ते चेव 
गुणिदे पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइट्टिअवह्रकालो होदि । अहवा तेणेव भागद्दारेण छावि- 
अगुलपढमवग्गगूले भागे हिंदे लड्भेण त॑ चेष गुगेअण तेण बचिअंगुले शुणिदे पंचिदिय- 
तिरिक्‍्खामिच्छाइट्टि अवहारकालो होदि । एवमसंखेज्जाणि वग्गड्डाणाणि हेट्ठा ओसरिऊणग 
आवलियाए असंखेज्जदिभागेण आवलियाए भागे हिदाए जं लड्ध तेण त॑ चेव गुणिय 
तरसुवरिमवर्गं गुणिय एवं जाव त्ूचिअंग्रुलेत्ति णिरंतरं सव्ववग्गाणं अण्णोण्णब्मासे कए 
पंचिंदियतिरिक्खमिच्छाइट्टिअवहारकाले! होदि | वेझुबे हेद्टेमवियप्पो गदो। अड्डरूवे 
वत्तहस्पामो । आवलियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिदस्तचिअंग्रुलेण घणंगुले भागे हिदे 
पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइट्टिअवह।रकालो होदि। ते जहा- सूचिअंगुलेण' घणणगुले भागे हिंदे 
पदरंगुलमागच्छद्‌ । पुणो आवलियाए अप्ष॑ंखेज्जदिमाएण पदरंगुले भागे हिंदे पंचिंदिय- 
तिरिक्खमिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि। घणाघषणे हेट्टिमवियप्प॑ं वत्तहस्सामों। आवलियाए 


है। इसप्रकार निरुक्तिका वर्णन समाप्त हुआ | 

बिकलप दो भकारका है, अधस्तन विकल्प और उपारेम विकल्प । उनमेंसे अधस्तन 
बिकल्पका बतलाते हं-- आपलीके अलेख्यातवें भाग ले छच्यंगुलके भाजेत करने पर जो लब्ध 
आये उल्लसे उसी खूच्यंगुलके गुणित करने पर पंचेन्द्रिय तिथंच मिथ्यादष्टि अवद्वारकालका 
प्रमाण होता है । अथवा, उसी आवलीके अत्नख्यातवें भागरूप भागद्वरसे सूच्यंगुलके प्रथम 
वर्गमूलके भाजित करने पर जो लब्ध आवे उससे सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूछकों गुणित करके 
जो रूब्ध आधे उसले सूच्यंगुलके गुणित करने पर पंचेनिद्रिय तियंत मिथ्यादृष्टि अवद्दारकाल 
होता दे । इसीप्रकार असंख्यात वर्गस्थान नीचे जाकर आवलीके अलंख्यातवें भागले आवलीके 
भाजित करने पर जो लब्ध आये उससे उसी आवलीको गुणित करके पुनः उस गणित राशिसे 
डस भाषलीके उपरिम वर्गको गुणित करके इत्ीप्रकार गुणित करते हुए सूच्यंगुलपर्यत संपूर्ण 
धर्मोके निरन्तर परस्पर गुणित करने पर पंचेन्द्रिय तियंत्र मिथ्यादष्टि अवद्वारकाल द्ोत। दे | 
इसप्रकार छ्िरूपमें अधस्तन विकद्प सम्राप्त हुआ | 

अब अप्रूपमें अधस्तन विक्रप बतलते हँ--- आवलीके अधखंख्यातवें भागसे 
छूंछयंगुलको शुणित करके जो लब्ध आये उससे घनांगुलके भाजित करने पर पंयेन्द्रिय तिर्यंथ 
मिथ्यादाष्टि अवद्वारकाल होता दे । उसका स्पर्टीकरण इसप्रकार दहै-- सूच्यंगुलका घनांगुलमें 
भाग देने पर प्रतरांगुल आता दे | पुनः आवलीके अलंख्यातय भागले प्रतरांगुलके भाजित करने 
पर पंखेन्द्रिय तियंध मिथ्यादष्टि अवद्वारकाल होता है । 


१ अ-आ-प्रत्योः ' अंगुलस्स ? क-प्रतो ' अंगुड ” इति पाठः । 


१, २, २७ ] दब्वपमाणाणुगमे तिर्किखगदिपमाणपरूवण [२२३ 


असंखेज्जदिभागेण गुणिद्सचिअंगुलेण घणंगुलपढमबर्गमूल गुणेशण तेण घणाघणंगुल- 
पढमवग्गपूले भागे हिंदे पंचिंदियतिरिक्खमिच्छाइट्टिअवद्दारकालो होदि। ते जहा- 
घणंगुलपढमवग्गमूलेण घणाघर्णमुलूपढमवग्गमूले भागे हिंदे घणंगुलमागच्छदि | पुणो 
सूचिअंगुलेण धणंगुले भागे हिंदे पदरंगुलमागच्छ॒दि । पुणो आवलियाए असंखेज्जदि- 
भाएण पदरंगुले मागे हिंदे पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइद्विअवह्रकालो होदि। एवं 
हेड्डिमवियप्पो गदो । 

उवरिमवियप्पो तिविहो, गहिदों गहिदगहिदों गद्दिदगुणगारों चेदि । तत्थ वेरूजे 
गहिद वत्तइस्सामो । आवलियाए असंखेज्जदिभागेण पदरंगु्ं भागे दिंदे पंचिदिय- 
तिरिक्खमिच्छाइड्टिअवहारकालो आगच्छदि | तस्स भागदारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते 
रासिस्स छेदणए कदे पं्चिदियतिरिक्खमिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि। एसो मज्झिम- 
वियप्पो, एदमवेक्खिय द्वेट्िम-उवरिमवव्ससंभवादों। एसो उवयारेण उर्वरिमवियप्पो 


अब घनाधनमें अधस्तन विकल्प बतछाते हैं-- आयवलीके असंख्यातर्वे भागसे सूच्य॑- 
गुलका गुणित करके जो लष्घ आवे उससे घनांगुलके प्रथम वर्गेमूछकी गुणित करके जे। रूब्घ 
आये उससे घनाघनांगुलके प्रथम वर्गमूलके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच् मिथ्यादष्टि 
अवद्दारकाल होता है। इसका स्पर्शकरण इसप्रकार है-- घनांगुलके प्रथम वर्गमूलखे 
घनाघनांशुलके प्रथम वर्गमूलके भाजित करने पर घनांगुलका प्रमाण आता है। पुनः सच्यंगुलसे 
घनांगुलके भाजित करने पर प्रतरांगुलका प्रमाण आता है। पुनः आवली कै असंख्यातवें भागसे 
प्रतरांगुलके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तिर्यत्च मिथ्यादष्टि अबद्दारकाल होता है। इसप्रकार 
अधस्तन विकल्‍प समाष्त हुआ | 

डपरिम विकल्‍प तीन प्रकारक। है, गृद्दीत, ग्द्दातगृहीत और गृहीतगुणकार | उनमेंसे 
द्विरूपमें गृहीत उपारिम विकल्पको बतलाते दें-- आवर्लीके असंण्यातरवें भागसे प्रतरांशुलके 
भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तिर्येत मिथ्यादष्टि अवहारकाल आता है। उक्त भागहारके जितने 
अधेच्छेद्‌ हां उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधैच्छेद्‌ करने पर भी पंचेन्द्रिय तिरयंत 
मिथ्यादष्टि अवद्दारकाल होता है। वास्तचर्मे यह मध्यम विकत्प है और इस्तीकी अपेक्षा करके 
द्दी सके और उपरिम संज्ञा संभव है, इसलिये उपयारसे यह उपारेम विकल्प कद्दा 
जाता है। 

विशेषाथे -- विवक्षित भाजकका किसी विवक्षित भाज्यमें भाग देनेले जो लब्ध आता है 
वहद्दी लष्ध जब उस विवक्षित भाज्य और भाजकसे नौचेकी संब्याओंका आश्रय छेकर निकाला 
जाता दै, तब वह अघस्तन विकल्प कहलाता है; और जब वहद्दी लब्घ उस वियाक्षित भाज्य ओर 
भाजकसे ऊपरकी संख्याओंका आश्रय लेकर निकाला जाता है, तश्र डसे उपारेम विकरप कहते 
हैं। इस नियमके अनुसार प्रकृतमें भाजक आवलीका असंण्यातवां भाग और भाज्य प्रतरांगुल, 
इन दोनोंले नीचेकी संस्याओोका आश्रय लेकर जब पंचेन्द्रिय तियेल म्रिथ्याइष्टि अवद्दारकाल 
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सि बुचदे | संपहि अणुवयारेण उवरिमवियप्पं वत्तहसस्‍्सामों। ते जहा- आवलियाए 
असंखेजदिमाएण गुणिदपदरंगुलेण तस्सुवरिमवग्गे भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्खमिच्छा- 
शद्ठिअवह्ाारकालो होदि । तस्स भागहारस्स अद्भच्छेदणयमेसे रासिस्स अद्भच्छेदणए कदे 
वि पंचिंदियतिरिक्खमिच्छाइट्रिअवहारकालो होदि। एत्थ अद्भच्छेदणयमेलावणविहाणं 
सिंतिय वत्तव्यं। ८वं संखेज्जासंखेज्जाणतेस णेयव्यं | अहरूवे वत्तइस्सामों। आवलियाए 
असंखेज्दिभाएण पदरंगुलउवरिमवरगं गुणेझण तेण घणंगुलउवरिमवर्गे भागे हिदे 
पंचिदियतिरिक्समिच्छाइड्टि अवहारकालो होदि | ते जहा- पद्रंगुलठवरिमवर्गेण घण- 
गुलउचरिमवरगे भागे हिंदे पदरंगुलमागच्छदि | पुणों आवलियाए असंखेजदिभाणण- 
पदरंगुले भागे हिंद पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइट्टिअवहारकालो आगच्छदि | तस्स भाग- 
हारस्स अद्भच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्भच्छेदणए कदे वि पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइड्डि- 


लाया जायगा, तब इस प्रक्रियाको अधस्तन विकल्प कहेंगे; और जब उक्त दानों संख्याओंसे 
ऊपरकी संख्याओंका आश्रय लेकर उक्त अवद्ारकाल रूया जायगा, तब उसे उपरिम विकल्प 
कहेंगे । आवर्लके असंख्यातयें भागसे प्रतरांगुलकों भाजित करके पंचन्द्रिय तिर्थेच अबहार- 
कालके लानेकी जो प्रक्रिया है वही वास्तव अधस्तन या उपरिम विकल्प नहीं कहीं जा 
खकती दे, क्‍योंकि, अधस्तन और उपरिम विकव्पके निश्चित करनेके लिये यद्वां बदी आधार 
है। अतः यास्तवमें वह मध्यम विकल्प ही दे, उपरिम नहीं | 

अब अलजुपचारसे उपरिम विकस्पकों बतलाते हैं। वह इसप्रकार हे-- आवलीफे 
असंख्यातवें भागसे प्रतरांगुलको ग्रुणित करके जो लष्घ आबे उसका प्रतरांगुलके उपारेिम 
यगेमें भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिर्थथ मिथ्यादष्टि अवद्ारकालका प्रमाण द्वोता हे। उक्त 
भागद्वारके जितने अर्धच्छेद हों उतनीवार उक्त भञ्यमान राशिके अधेच्छेद करने पर भी 
पंथेन्द्रिय तिर्येथ मिथ्यादण्टि अवद्दरकालका प्रमाण दोता है। यहां पर अधेच्छेदोंके मिलानेकी 
किथिका विचार कर कथन करना चादिये। इसीप्रकार संख्य/त, असंख्यात और अनन्त- 
स्थानोमें भी ले जाना चाहिये । 

अब अष्टरूपमें उपरिम विकल्‍प बतलाते हैं-- आवलीके असंख्यातवें भागसे 
प्रतर्शयुकके उपरिम बर्गको गुणित करके जो रूब्ध जावे उससे घनांगुलके उपरिम बग्गेके 
भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तिर्येच मिथ्याराष्टि अवद्दारकालका प्रमाण आता है | थद्द इसप्रकार 
हे... प्रतरांशुलके उपरिम बगेसे घनांगुलके उपरिम वर्गके भाजित करने पर अतरांगुल आता 
है। पुनः आावलीफे असंख्यातवें भागले प्रतरांगुलके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तियेल 
मिथ्यादष्टे अथद्दारकालका प्रमाण आता दहै। उक्त भागहारके जितने अधच्छेद दों उतनोवार 
जक्त भज्यमान राशिके अधेच्छेद करने पर भी पंथ्ेन्द्रिय तियंच मिथ्यादराष्ठि अवह्ारकाल 
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अवहारकालो आगच्छदि । एवं संखेज्जासंखेजाणंतेसु णेयव्य । घणाघणे वत्तहस्सामो । 
आवलियाए असंखेजदिभाएणण पदरंगुऊउवरिमवर्ग गुणेडणप तेण घणेगुरुउवरिस" 
वर्गस्सुवरिमवग्गं गुणझण घणाधणंगुलउवरिमपग्गे भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्ख- 
मिच्छाइट्टिअवहारकालो आगच्छदि । ते जहा- घणंगुरूउवरिमवग्गस्सुवरिमवग्गेण 
घणाघणंगुलउवारिमवर्गे भागे हिंदे पर्णगुलअवरिमवंग्गो आगच्छदि | पुणो पद्रंगुल- 
उवरिमवग्गेण घणंगुलउवरिमवर्गे भागे हिंदे पदरंगलमागच्छदि । पुणो आवलियाए 
असंखेज्जदिभाएण पदरंगुले भाग हिंदे पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइद्विअवहारकालो 
आगच्छदि । तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्धच्छेदणर क॒दे वि पंचिदिय- 
तिरिक्‍्खामिच्छाइट्टिअवहारकालो आगच्छदि | पदरंगुलस्स घणंगुलरस घणाघणगुलपढमवरग- 
मूलस्स चासंखेज्जदिभागेण पंचिद्यितिरिक्खमिच्छाइट्टि अवह्दारकालेण गहिदगहिदो गहिद्‌- 
गुणगारो वत्तव्वों | एदेण अवहारकालेण जगसेढिम्हि भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्ख- 
मिच्छाइट्टिविक्ख मस॒ई आगच्छदि । जहा णेरइयमिच्छाइद्रिअवहार्कालस्स खैंडिदादि- 
परूवणा कदा तहा एदिस्मे विक्‍्खेभत्ृईए खंडिदादिपरूवणा कायव्या । एंदेण अवद्वार- 
कालेण जगपदरे भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्वमिच्छाइड्विदव्बमागच्छादे | एत्थ खंडिद- 


आता दे । इसीप्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्तस्थानोमें ले जाना चाहिये । 

अब घनाघनमें ग्रह्दीत उपरिस विकल्प बतलाते हँ-- आवलीके असंख्यातर्वे भागसे 
प्रतरांगुलके उपरिम बर्गकों सुणित करके जो लब्ध आबे उससे घनांगुलके उपरिम घर्गके 
उपरिम बर्गको गुणित करके जो लब्ध आघधे उससे घनाघनांगुलके उपरिम वर्गके भाजित 
करने पर पंचेन्द्रिय तिर्यच्च मिथ्याराष्ट अवहारकालका प्रमाण आता दे । उसका स्पष्टीकरण 
इसप्रकार है-- घनांगुलके उपरिम बर्गके उपरिम वर्गले घनाघनांगुलकें उपरिम वर्गके भाजित 
करने पर घनांगुलका उपरिम वर्ग आता है। पुनः प्रतरांगुठके उपरिम बर्गसे घनांगुलके 
उपारिम बगेके भाजित करने पर प्रतरांगुल आता हे । पुनः आवलीके अखंण्यातवें भागले 
प्रतरांगुलके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तियंच मिथ्यादाए्टि अवद्दारकालका प्रमाण आता 
है। उक्त भागद्वारके जितने अधेच्छेद्‌ द्वों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधेच्छेद फरमने 
पर भी पंचेन्द्रिय तियंच मिथ्यादष्टि अवद्दारकालका प्रमाण आता है । प्रतरांगुलके असंब्यातरवें 
भागरूप, घनांगुलके असंख्यातरवें भागरूप और घनाघनां पुलके प्रथम पर्गमूलके असंय्यातर्वे 
भागरूप पंचेन्द्रिय तिर्येच मिथ्याइष्टि अवष्टारकालके द्वारा ग्रद्दीतग्रद्दीत और गरद्दीतगुणकारका 
कथन ( पद्दलेके समान ) करना चादिये। इस अवद्दारकालसे जगश्नेणीके भाजित करने पर 
पंचेन्द्रिय सियंज मिथ्यादष्टि विष्कंभसजीका प्रमाण आता दे। पहले जिसप्रकार मारक 
मिथ्यादष्टे विष्कंगसचीके लंडित आदिककी प्ररुषणा कर आये हें, उसीप्रकार इस 
विष्क॑ंभसूलीके खंडित आदिकका प्ररपण करना चाहिये | 

पूर्षोक्त अवहारकाछले जगप्रतरके माजित करने पर पंखेम्द्रिय तिर्यंथ मिथ्याइह्ट 
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भाजिद-विरलिद-अवहिद-पमाण-कारण-णिरुत्ति-वियप्पा जहा णेरइ्यमिच्छाइट्टिदव्वपरू- 
वणाए परूविदा तहा परूवेयव्वा | 
सासणसम्माइट्िप्पहूडि जाव संजदासंजदा त्ति तिरि- 


क्खोर्घ ॥ २८ ॥ 


एदस्स सुत्तस्स जहा तिरिक्खोघगुणपडिवण्णपमाणपरूवणसुत्तस्स वक्‍्खाणं कद 
तहा कायव्वं। तिरिक्खेसु पंचिंदिण मोत्तूण अण्णत्थ गुणपडिवण्णजीवाणं संमवाभावादो | 
एवं पंचिदियतिरिक्खपरूवणा समत्ता । 

संपहि पज्जत्तणामकम्मोदयपंचिंदियतिरिक्ख प्माणपरूवर्ण हवदि-- 

पंचि # [2 सा कप कक | ३७ 

दियातिरिक्खपजत्तामिच्छाइट्री दब्बपमाणेण केवडिया, 
असंखेज्जा ॥ २९ ॥ 

एत्थ पंचिंदियगह्ण एइंदियनविगरलिंदियवुदासईं । तिरिक्खणिद्देसो देव-णेरइय- 
मणुसचुदासट्टो । पज्जत्तणिदेसो अपज्जत्तवुदासडो | मिच्छाइट्टिणिदेसेण सेसग्ुणड्ाण- 
श्र्यका प्रमाण आता दे। खंडित, भाजित, विरलित, अपइृत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति 
और विकल्पका प्ररूपण जिसप्रकार नारक मिथ्यादष्टे द्वल्यकी प्ररूएणणाके समय कर 
आये हैं उसीप्रकार यहां पर उन सबका प्ररूपण करना चाहिये । 

सासादनसम्यर्दृष्टि गणस्थानसे लेकर सेयतासंयत गुणस्थानतक पंचेन्द्रिय 
तियंच प्रत्येक गुणस्थानमें सामान्य तियंचोंके समान पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग हैं ॥ २८॥। 

जिसप्रकार सामान्य तिर्यत्रोंमें गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके प्रमाणके प्ररूपण करनेवाले 
खुजका व्याख्यान कर आये हैं उसीप्रकार इस सूत्रका व्याख्यान करना चाहिये, क्‍योंकि, 
सिवेचोम पंचेन्द्रिय जीवॉको छोड़कर दूसरे तिर्यचॉमें गुणस्थानप्रतिपन्न जीव संभव नहीं हैं । 


इसप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्येच्र प्ररूपणा समाप्त हुई | 
अब जिनके पर्याप्त नामकमेका उदय पाया जाता दै ऐसे पयोप्त पंचेन्द्रिय ति्ेंचोंके 


प्रमाणका प्ररूपण करते हें-- 

पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? 
असंख्यात हैं ॥ २९॥ 

सूअर्म एकेन्द्रिय और बिकलेन्द्रियोंके निराकरण करनेके लिये पंचेन्द्रिय पदका भ्रह्ण 
किया दे । देव, नारकी और मलुष्योंके निराकरण करनेके लिये तियंच पदका निर्देश किया है। 
अपयोप्त जीवोंके निराकरण करनेके लिये पर्याप्त पदका निर्देश किया द्ैे। सूतअमें मिथ्यादष्टि 
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बुदासो कदे। हवदि । दव्वपमाणेणेत्ति णिदेसेण खेत्त-कालबुदासो कदे हवदि | केवडिया 
इदि पुच्छासुत्तणिदेसेण छदुमत्थाण कत्तारत्तमवणिदं हवदि । असंखेज्जा इंदि णिददेसेण 
संखेज्जाणंताणं वुदामों कदो । किमहं दव्वपरमाणम्ेव पढम परूविजदि ? ण एस दोसो, 
अदीवधूलचादो दव्भपरूवणा पढम परूविज्जदे । कधमेदिस्से धूलचर्ण ! असंखेजमेच- 
विसेसिदजीबोवलं भणिमित्ादों । खेत्त-कालहिंतो दव्बे थोवेत्ति वा पुव्व॑ परूविजद्धदे | 
दव्वथोवत्त्ण कर जाणिज्नदे ! “ बड़ीदु जीव-पोग्गल-कालागासा अणंतगुणा ' एदस्दादो 
गाहासुत्तादो णव्वंद | सेसपरूवणा जहा णेरइयमिच्छाइद्विदव्वपमाणपरूवणसुत्तस्स उत्ता 
तहा वत्तव्वा । 


असंखेनासंखेनाहि ओसपिणि-उस्सप्पिणीहि अवरहिरंति 
कालेण ॥ ३० ॥ 


पदके निर्देशसे शेष गुणस्थानोंका निराकरण द्वो जाता दे। 'द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा! इसप्रकारके 
निरदेशसे क्षेत्र और काल्यमाणका निराकरण दो जाता है। “ कितने हें ” इसप्रकार पच्छारूप 
सत्रके निर्देशले छड्नस्थकर्तंकत्वका निराकरण हा जाता है। “ अखंख्यात हैं? इसप्रकारके 
निर्देशले संख्यात आर अनन्तका निराकरण हो जाता है। 

शंका-- पहले द्वव्यप्माणका द्वी प्रस्पण क्‍यों किया जा रद्द दे ? 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, दृव्यप्रूपणा अतीव स्थूल है, इसलिये 
उसका पदले प्रूपण किया जाता दे । 

शका--यह द्रव्यप्ररूपणा स्थूल कैसे है ? 

समाधान--क््योंकि, यह द्वव्यप्रूपणा केवल असंख्यात विशेषणसे युक्त जीवोंके 
अद्दण करनेमें नि्मित्त हे, इसलिये स्थूल हे । 

अथवा, क्षेत्र ओर कालसे द्रव्य स्तोक द्वे, इसलिये उक्त दोनों प्ररूपणाओंके पहले 
हव्यप्ररूपणाका कथन किया जाता हे | 

शंका--क्षेत्र और कालसे द्रष्य स्तोक दे, यद्द केसे जाना जाता है !? 

समाधान--' बृद्धिका अपेक्षा जीव, पुहछल, काल और आकाश उत्तरोत्तर अनन्तगुणे 
हैं? इस गाथासूत्रसे जाना जाता दे कि काल और क्षेत्रले द्रव्य स्तोक दे । 

शेष प्ररूपणा जिसप्रकार नारक मिथ्यादर्टि दृब्यके प्रमाणके प्ररूवण करनेवाले 
सत्रकी कह आये हैं उसप्रकार कद्दना चाहिये । 

कालकी अपेक्षा प॑चेन्द्रिय तियेच पयोप्त मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातासंख्यात 
अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियोंके द्वारा अपहृत होते हैं ॥ ३० ॥ 
| $ प्रतिषु * अदीद ? इति पाठः । 


३२२८ ] छकक्‍्लंडागमे जौबड्मणं [ १, ३, ३१. 


एत्थ असंखेज्जासंखेजणिदेसों सेस-असंखेज्जाणं वुदासड़ों। ओसप्पिणि-उस्स- 
प्पिणीणिदेसो कप्पमाणपरूवणह्ठो । कालेणेति णिद्देमो खेचादागियत्तणड्ो । कर्घ दव्ब- 
परूवणादों कालपरूवणा सुहुमा ? असंखेज्जासंखेज्जोवलं भणिमित्तादो पल सायर-कप्पाण- 
मुवरिमसंख्याविसेसिदजीवोवलंभाणिमित्तत्तादो च। संपहि सुहुमदरपरूतणईं सुत्तमाह-- 


खेत्तेण पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छाइट्रीहि पदरमवहिरदि 


देवअवहारकालादो संखेज्जगुणहीणेण कालेण ॥ ३१ ॥ 

एत्थ पदरगहणेण जगपदरस्स गहणं, ण पदरंगुलस्स, “ देव अवहारकालादो 
संखेज्जगुणहीणेण कालेण ” इदि वयणण्णहाणुव॒वत्तीदों । देवाणमवहारकाले स॑खेज्जरूवेहि 
भागे हिंदे जो भागलड्ां सा पदरंगुलम्स संखेज़दिमागो हादि | ते क्घ जाणिज्ञदे ९ 
संविग्गगीदत्थ-आइरियाणमविरुद्धवयणादो णव्बंदे | एसा प॑चिंदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छा- 
इंद्रीणमवहारकालो होदि। अहवा संखेज्जरूतेहि खू/चिअंगुले भागे हिंदे लड्ढे वग्गिंदे 


शेष असंख्यातोंके निराकरण करनेके लिये यहां सूत्रमें असवख्यातासंख्यात पदका 
अद्दण किया दे | कल्पके प्रमाणके प्ररूपण करनेक्के लिये अवसर्पिणी ओर उच्सर्पिणी पदका 
अद्ण किया दे। क्षेत्रादि प्रमाणोंकिे निशकरण करनेके लिये ' कालको अपेक्षा ' इस पदका 
भ्रहण किया है । 

शंका--द्रब्यप्ररूपणास कालप्ररूपषणा म॒श्म केसे दे 

समाधान-- अखंख्यातासंस्यातके श्रद्ण करनेका निमित्त कालप्ररूपणा द्ैे। अथवा, 
कालप्ररूपणा पल्‍य, सागर ओर कल्पले ऊपरकी संख्यासे विशिष्ट जीवॉके ग्रहण करानेयें 
निर्मेत्त दे, इसालिये द्वव्यप्ररूपणाल कालपरूपणा लश्म दे । 

अब अत्यंत सूक्ष्मप्ररूपणाके प्रर्पषण करनेके लिये आगेका झृत्न कहते दं-- 

क्षेत्रकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त मिथ्यादृष्टियों हारा देव अवहारकालसे 
संख्यातगुणे हीन कालसे जगप्रतर अपहृत होता है ॥ ३१॥ 

यद्वां सत्नम प्रतर पदके ग्रहण करनेसे जगप्नतरका अद्ण किया है, प्रतरांगुलका नहीं 
क्योंकि, यदि ऐसा न माना जाय तो “ देव अवहारकालकी अपेक्षा संख्यातगुणे हीन काछूले ? 
यह बचन नहीं बन सकता दे। देवोंके अवहारकालमें सख्यातका भाग देने पर जो रूच्ध आंच 
बह प्रतरांगुलका संख्यातवां भाग होता है । 

शंका-- यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान---संविश्न द्वोकर जिन्होंने पदाथोंका निरूपण किया है पसे आचायोंके 
अविरुद्ध उपदेशसे आना जाता है कि देवोंके अवहारकालमें संख्यातका भाग देने पर 
प्रतरांगुलका संख्यतावां भाग लब्ध आता दे । ओर यहीं पंचेन्द्रिय तिरयंच पर्याप्त मिथ्यादर्टि 
योंका अवद्यारकाल द्वे! अथवा, संण्यातसे सूच्यंगुलके भ्राजित करने पर जो हरब्ध आये 
उसका धर्ग कर देने पर पंचेन्द्रिय तियेच पर्याप्त मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल द्ोता 


१, २, २१. ] दब्घपमाणाणुगमे तिरिक्वगदिपमाणपरूबण्ण [२२९ 


पंचिदियतिरिक्खपज्जत मिच्छाइड्रीणमवहारकालो होदि । अदा तप्पाओग्गसंखेज्जरूबे 
चग्गिऊण पदरंगुले भागे हिंद पंचिंदियतिरिक्वपज्जत्तमिच्छाइट्ीणमवहारकालो होदि | 
एदरस खंडिदादओ जाणिय भाणियव्या | एदेण अवद्दाक्ालेण जगपदरे भागे द्विदे 
पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छाइद्विदव्य॑ होदि । एवं पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छाइ्डि- 
दव्वपरूवणा गदा । 

सासणसम्माइंट्टिपहुडि जाव संजदासंजदा त्ति ओध॑ ॥ ३२ ॥ 

एदस्स सुत्तसर्म जहा तिरिक्वगणपडिवण्णाणं सुत्तस्प वक्‍गाणं कद तहा कायव्त, 
विसेसाभावादों । एवं पंचिदियतिरिक्ख परूवणा समत्ता | 


पंविंदियतिरिक्वजोणिणीसु मिच्छाइड्टी दव्बपमाणेण केव- 
डिया, असंखेज्जा ॥ ३३ ॥ 

एस्थ पंचिदियणिदेतों सेसिदियवुदासड्ो। तिरिक्खणिदेसा सेसगदिवुदासड्ो। 
जोणिणीणिडेसों पुरिस-णवुंसयलिंगवृदासहों। मिच्छाइट्टिणिदेसो सेसगुणपडिवण्णवुदासट्ढो। 


हैं । अथवा, तद्योग्य संख्यातका बे करके ओर उस वर्गित शशिका प्रतरांगुलम भाग देने 
पर पंचेन्द्रिय विर्यत्च पयोप्त मिथ्यादष्टियोंका अवद्यारकाल होता हे। इस अबहारकालके 
खंडित आदिककों समझकर कथन करना चाहिये | 

इस अवहारकालस जगप्रतरके भाजित करन पर पंचेन्द्रिय तियेच पर्याप्त मिथ्यारराष्टयाका 
द्रव्य होता है। इतप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्येच पयाप्त मिथ्यादष्टियोंकी दृव्यप्ररुपणा समाप्त हुई । 

सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर सेयतासंयत गुणस्थान तक प्रत्येक 
गणस्थानवर्ती पंचेन्द्रिय तियच परयोप्त जीव ओघग्रुपणाके समान पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग हैं ॥ ३२ ॥ 

ज्ञिसप्रकार तियंचोंम गुणस्थानप्रतिपनश्न जीवॉके प्रतिपादून करनेवाले सूजका व्याख्यान 
कर आये हैं, उसीप्रकार इस सूत्रका भी व्याख्यान करना चाहिये, क्‍योंकि, उस सूजके 
व्याख्यानसे इस सूतन्नके व्याख्यानमें कोई विशेषता नहीं दे । इसप्रकार पंचेग्द्रिय तिरयंल 
प्ररूपणा समाप्त हुई । 
..... पैचेन्द्रिय तियंच योनिमातियोंमें मिथ्यादष्टि जीव द्रव्यग्रमाणकी अपेक्षा कितने 
हैं ! असंख्यात हैं ॥ ३३॥ 

सूजमें पंचेन्द्रिय पदका निर्देश शेष इन्द्रियोंके निवारण करनेके खिये किया है। तिरयंज 
पदका निर्देश शेष मतियोंके निधारण करनेके लिये किया है। थोनिमती पदका निर्देश 
पुरुषलिंग और नपुंसकर्लिंगके नियारण करनेके लिये किया है। मिश्यादप्टि पद्का निर्देश 


| १ असंलिज्जा पंचिदिय॑तिरिक्खनोणिआ । अनु. पू. १४१ पृ. १७९. 


२६१० ] छक्ंबडागम जीवट्टार्ण [१, २, ३९. 


केषडिया हृदि पुज्छाणिदेसों सत्तसर्म पमाणपडिवायणटड्टी । असंखेज्जा हृदि णिददेसो 
संखेज्जाणंताणं पडिसेहफलो । सेसे पृठ्व व परूवेदव्ब । 

अप्षेखेज्जासंखेज्जाहि ओसापिणै-उस्सप्पिणीहि अवहिरंति 
कालेण ॥ ३४॥ 

एत्थ पृव्यसत्तादो मिच्छाइट्टि त्ति अणुबद्वियव्ते, अण्णहा स॒त्तत्थाणुववर्चादों । 
सेस पंचिंदियतिरिक्स्व५जजत्तमिच्छाइट्टिकालपरूवणसुत्तम्हि वुत्ताविहाणेण वत्तव्य | 


खेत्तेण पंचिंदियतिरिक्खजोणिणिमिच्छाइट्रीहि पदरमवहिरदि 
देवअवहारकालादो संखेज्जगुणेण कालण ॥ ३५ ॥ 

एदस्स सत्तस्स वक्‍खाणं कीरदे | ते जहा- तिण्णिसयसहस्स-चउवीससहरप- 
कोडिरूवेहि देवअवहारकालं गुणिदे तदो संग्वेज्जगुणो पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छा- 
इद्टिअवहारकालो हेदि । अहवा छज्जोयणसदमंशु्ल काऊग वग्गिदे इग्रवीसकोडाकोडि- 
सयाणि तेबीसकोडाकोडीओ छत्तीसकोडिसयसहस्साणि चउप्तद्वेकोडिसहस्माणि पदर- 
गुलाणि पंचिदियतिरिक्वजोणिणीमिच्छाइड्रिअवहारकाली होदि। अहवा इगवीसकोडा- 


शेष गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके निवारण करनेके लिये किया है। “कितने हैं? इसप्रकार 
पृष्छारूप पदका निर्देश सनकी प्रमाणताके प्रतिपादन करनेके लिये किया है | “ असंख्यात! 
इस पदके निर्देश करनेका फल संख्यात और अनन्तका अ्रातिषेघ करना है। शेच व्याख्यान 
पहलेके समान करना चाहिये | 

कालकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तियच योनिमती मिथ्यादृष्टि जीब असंख्याता- 
संख्यात अवसर्पिणियों और उत्सर्पिंणियोंके द्वारा अपहृत होते हैं ॥ ३४॥ 

यद्दां पदलेके सूथसे मिथ्यादर्टि इस पदकी अनुवृत्ति कर लेना चादिये, अन्यथा 
सूत्रार्थ नहीं बन सकता है। शेष कथन पंचेन्द्रिय ति्येत्र पर्याप्त मिथ्यादष्टियोंके प्रमाणक्रा 
कालकी अपेक्षा प्ररूपण करनेवाले घजञ्ञके अनुसार करना चादिये । 

क्षेत्रकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती मिथ्यादश्ियोंक्े द्वारा देवोंके 
अवहारकालसे संख्यातगुणे अवहारकालसे जगग्रतर अपहृत होता है ॥ ३५॥ 

आगे इस सूत्रका व्याख्यान फरते ६ । बद इसप्रकार है-- तीन छाख चोवीस हजार 
करोड़ संख्यासे देवोंके अवद्दारकालके गुणित करने पर जो लब्ध आबे उससे भी संख्यातगुणा 
पंचेन्द्रिय तिर्यंज योनिमती मिथ्यादश्सिबन्धी अपद्दारकाल है। अथवा, छद्सोी योजनके अंगुल 
करके धर्ग करने पर इकवीससो कोड़ाकाड़ी, तेवीस कोड़ाकोड़ी, छत्तीस कोड़ी छाख और चअओोसठ 
कोड़ी हजार प्रतरांगुल प्रमाण पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती मिथ्यादश्ियोंका अवद्दवारकाल दोता 


३ इस्सयजोयणकदिहिदजगपदर॑ जोणिणीण परिमाणं | गो. जी. १५६. 


है, २, २५. ] दव्वपमाणाणुगमे तिरिक्वगदिपमाणपरूजर्ण [२३१ 


कोडिसद-तेवीसकोडाकोडि-छत्तीतकोडिलक्ख-च उसट्ठिकोडि धहस्परूवेहि पदरंगुलमोषडे- 
ऊण तस्सुवरिमवग्गे भागे हिंदे पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टिअवहारकालों होदि। 
एद केात्तिंचि आहरियवक्खाणं पंचिंदियतिरिक्खमिच्छाइट्टिजोणिगीअवद्दारकालपडिबद्धं. ण 
घडदे । कुदो १ पुरदो वाणवेंतरदेवाणं तिण्णिजोयणसद अंगुलबग्गमेचअवहारकालो होदि 
त्ति वक्वाणदंपणादो | इई वक्‍खाग असच्च वाणवेंत रअवहारकालपमाणवक्ख।णं सच्चमिदि 
कर्घ जाणिज्दे ? णत्यि एत्थ अम्हाणमेयंतो, किंतु दोण्ह॑ वक्‍खाणाणं मज्शे एकेण 
वक्‍खाणेण असच्चेण होदव्यं । अहवा दोण्णि वि वक्‍खा।णाणि असच्चाणि, एसा अम्हाणं 
पहइजा । कपमेद जाणिजद १ ' पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीहिंतो वाणवेंतरदेवा संखेअगुणा, 


द्वे। अथवा इकवीससो कोड़ाकोड़ी, तेवीस कोड़ाकोड़ी, छत्तीस कोड़ी लाख, और जोसठ 
कोड़ी दजार प्रमाण संख्याले प्रतरांगुलकी अपवार्तित करके जो लब्ध आवे उसका प्रतरांगुलके 
उपरिम वर्गमें भाग देन पर पंचेन्द्रिय तियेत्र योनिमर्ता मिथ्यादष्टियोंका अवद्ारकाल द्वोता दे । 

विशेषा्थ-- एक योजनके चार कोस, एक कोसके दो दजार घधलुष, एक धलुषके 
चार हाथ और एक द्वाथके चोवीस अंगुल द्वोते हैं,# इसलिये एक योजनके अंगुल करने पर 
१५८ ७४५८ २००० ५८ ७ ५५ २७८ ७६८००० प्रमाण अंगुल भाते दे ॥। ७६८००० को ६०० से गुणा 
कर देने पर ६०० योजनके ४६,०८,००००० प्रमाण अंगुल द्वो जाते हैं। ४६०८००००० संख्यातका 
बग कर लने पर २१,२३,३६,६४,०००००००००० प्रम्राण प्रतरांगुल होते हैं। इनका भाग 
जरप्रतरमें देने पर पंचेन्द्रिय तिर्थेथ योनिमती मिथ्यादष्टियोंका प्रमाण आता है । 

पंचेन्द्रिय तिर्यतच योनिर्मातयोंके अयहारकालसे संबन्ध रखनेवाला यद्द कितने ही 
आचारयोंका व्याख्यान घटित नहीं होता है, क्योंकि, तीनसो योजनेंके अंगुलोंका वर्गमात्र व्यंतर 
देवोंका अवद्दारकाल द्वोता दे, ऐेसा आगे व्याख्यान देखा जाता है । 

शंका -- यह पूर्वोक्त पंचेन्द्रिय तियेंचर योनिमतियोंके अवद्दारकालका व्याख्यान असत्य 
है और चाणव्यतर देवोंके अवदह्दारकालके प्रमाणका व्याख्यान सत्य दे, यद्द केसे जाना जाता है? 

समाधान---इस विषयम पंचेन्द्रिय तिर्थेच योनिमर्तासंबन्धी अवहारकालका व्याख्यान 
असत्य द्वी दे ओर व्यन्तर देघोंके अवद्दारकालका व्याख्यान सत्य ही है, ऐला कुछ हमारा 
एकान्त मत नहीं द्वे, किंतु दमारा इतना दी कहना दे कि उक्त दोनों व्याख्यानोंमेंस कोई एक 
व्याख्यान अखत्य दोना चाहिये। अथवा, उक्त दोनों ही व्याख्यान असत्य दें, यह हमारी 
प्रतिज्ञा दे । 

शंका--उक्त दोनों व्याख्यान अखत्य हैं, अथवा, उक्त दोनों व्याख्यानोंमेसे एक 


! छहिं अंगुलेहि बादो वेवादेदि विहृत्थिणामा य | दोण्णि विहृत्थी हृत्था बेहस्थेहि हंव रिक्कू ॥ बेरिक्कृ्ि 
दंढो दंडसमा जुगधभाणि मृसर वा। तस्स तहा णालढी दोदंइसहस्तयं कोसं ॥ चउकोलसेहिं जोयण १ १९ | 
ति. प. पत्र ५। 


२३२ ] छक्खंडागमे जीबच्ा् [ है, २, ३५. 


तत्थेव देवीओ संखेजगुणाओ ” एदम्दादों खुद्बंधसुत्तादों जाणिज़दे। ण च सुत्तम- 
प्पमाणं काऊण वक्‍खाणं पमाणमिदि वोत्च सकिजदे, अश्प्पसंगादो । ण च एकेकस्स 
देवस्स एका चेव देवी होदि त्ति जुत्ती अत्यि, भवणादियाणं भूओदेवीणमागमेणो- 
वलंभादो देवेहिंतो देवीओ वत्तीसगुगाओं त्ति वक्‍खाणदंसगादों च। तम्हा जदि 
वाणबेंतरदेवअवहारकालो तिण्णजोयणसदअंगुलवग्गमेत्तो त्ति णिज्ठओ अत्तथि तो 
जोणिणीअवहारकालप्रुप्पायणईं तिण्णिजोयणसदअंग्रुलबग्गम्हि वत्तीसोत्तरसदपहुडि जिण- 
दिद्वभावों गुणगारो पवेसेयव्वों । अध जोणिणीअवहारकालो छज्जोयणसदंगुलवग्गमेत्तो 
सि णिण्णओ अत्थि तो वाणवेंतरअवद्ारकालसुप्पायणई छज्जोयणंसदंगुलवग्गो तेत्तीस- 
पहुडि जिणदिद्ठ भावसंखेज्जरूवेहि ओवट्रेयव्य । अहवा उभयत्थ वि पदरंगुलस्स तप्पा- 
ओग्गो गुणगारो दादव्यों । 
एत्थ खेडिदादिविहिं वत्तहस्सामो | ते जहा- पदरंगुलउवरिमवरगें पदरंगुलुस्स 


व्याख्यान तो असत्य दे ही, यद्द केसे जाना जाता दे ? 

समाधान -- ' पंचेन्द्रिय तिर्थेच योनिमतियोंसि वाणव्यन्तर देव संख्यातगुणे दईं और 
उनकी देवियां वाणव्यन्तर देबॉसे संख्यातगुणी हें! इस खुद्द।बधके सूअले उक्त अभिप्राय जाना 
जाता है । सूत्रकों अप्रमाण करके उक्त व्याख्यान प्रमाण दे, ऐसा तो कहा नहीां जा सकता है, 
अन्यथा, अतिप्रसेग दोप आ जायगा। यदि एक एक देवके एक एक ही देवी होती है, यह युक्ति 
दी जाय से भी ठीक नहीं है, क्योंकि, भवनवासी आदि देवोके बहुतसी देवियोंका आगमर्म उप' 
देश पाया जाता है। ओर 'देवोंसे देवियां बत्तीसगर्णा होती हं! ऐसा दग्राखय्यान भी दखा जाता 
है। इसालिये वाणव्यन्तरदेवाका अवहरकाल तीनखा योजनाके अंगुलोंका वगमात्र है, यदि ऐसा 
निश्चय है तो पंचेन्द्रिय तिथेच योनिमतियोंके अवद्ारकालके उत्पन्न करनेके लिये तीनसो 
योजनके अंगुलोंके वर्गमे जा राशि जिनवेवने देखी द्वो तदनुसार वत्तीस अधिक सा आदि 
रूप गुणकारका प्रवेश कराना चादिये। अथवा, ' पंचेन्द्रिय तियंच योनिमतियोंका अवद्दारकाल 
छटद्दसो योजनोंके अंगुलोंका व्गेमात्र द्वे” यदि ऐसा निदचय दे तो वाणव्यंतर देवोका अवद्दार- 
काल उत्पन्न करनेके लिये तेतीस आदि जो संख्या जिनेन्द्रदेवने देखी हो उससे छदलो योजनोक 
अंग्रुलेके घर्ण को अपचर्तित करना चादिये। अथवा, वाणध्यन्तर और पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती, 
इन दोनोंके अवद्दारकालॉके लिये दोनों स्थानोमें भी प्रतरांगुलक उसके योग्य गुणकार दे 
देगा चादिये। 

अब यहां खंडित आदिककी विधिको बतलाते दें। वह इसप्रकार दे-- प्रतरांगुरूके 
डपरिम य्गंके प्रतरांगुलके संख्यातर्थे भागमात्र लंड करने पर उनमेंसे एक खंड प्रमाण 


२ प्रतिषु “ अणादियादीणं ” इति पाठः । 
२ इगिपुरिले बतीतं देवी | गो. जी. ३२७८. 
३ प्रतिषृ * तिण्णिजोयण ” हति पाठः । 


१, २, ३५. |] दब्बपमाणाणुगमे तिरिक्लगदिपमाणपरूबणं [२३३ 


संखेज्जदिभागमेत्तसंडे कए तत्थेयखड पंचिदियतिरिक्खजाणिणीमिकइहिअवहारकालो 
होदि। खंडिद गद । पदरंगुलस्स संखेजादिभाएण पदरंगुदुवरिमवग्गे भागे हिदे 
पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्रेअवहारकालो होदि | भाजिद गद। पदरंगुलस्स- 
संखेजदिभाग विरलेऊण एकेकस्स रूवस्स पदरंगुलस्सवरिमवर्ग समखंड करिय दिण्णे 
तत्थ एगख्ंंड पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टे अवहारकालो होदि । विरलिद गद | 
पदर॑गुलस्स संखेजदिभाग सलागभूद ठवेऊण पदरंगुलउवरिमवग्गादो पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिणीमिच्छाइट्टिअवहारकालपमाणमवणिय सलागादो एगरूवमवणेयव्व । एवं पृणों 
पुणो अवहिरिज्जमाणे पदरंगुलउवरिमवग्गो सलागाओ च जुगवं णिट्टिदाओ। तत्य 


क 6७ हे 


आदीए अंते मज्झे वा एयवारमवरहिदपमार्ण पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टिअवद्दार- 
काला होदि । अबहिदं गदं । तस्स पमार्ण पदर॑गुलठवरिमवग्गस्स असंखेजदिभागो 
संखेज्जाणि पदरंगुलाणि । ते जहा- पदरंगुलेण पद्रंगुलउवरिमवग्गे भागे दिदे पद्रंगुल- 
मागज्छदि | पदरंगुलस्स दुभाणण पदरंगुलउवरिमवग्गे भागे हिंदे दोषण्णि पदरंगुलाणि 
आगरूंति । पदरंगुलुस्स तिभाएण पदरंगुलउवरिमवग्गे भागे हिंदे तिण्णि पदरंगुलाणि 


पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती मिथ्यादष्टियोंका अवद्वारकाल होता दै। इसप्रकार खंडितका वर्णन 
समाप्त हुआ प्रतरांगुलके संख्यातर्वे भागसे प्रतरांगुलके उपरिम वर्गके भाजित करने पर 
पंचेन्द्रिय तिर्येंच् योनिमती मिथ्याइडियोंका अवद्दारकाल होता है। इसप्रकार भाजितका 
वर्णन समाप्त हुआ। प्रतरांगुलुके संख्यातर्वें भागको विरालित करके ओर उस विरलित राशिके 
प्रत्येक एकके प्रति प्रतरांगुलके उपसिमि वर्गकों समान खंड करके देयरूपसे दे देने पर 
यहां एक खंडमात्र पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमती मिथ्यादश्योंका अबद्डारकाल होता 
है। इसप्रकार विरलितका वर्णन समाप्त हुआ | श्रतरांगुलके संख्यातर्वे भागको शलाकारूप 
स्थापित करके प्रतरांगुलके उपरिम वर्गमेंसे पंचेन्द्रिय तिर्येच योनिमती मिथ्यारृश्ियोंका 
अयद्दारकाल घटा देना चाहिये। एकवार घटाया, इसालिये शलाकाराशिमेंसे एक कम कर 
बना चादिये। इसप्रकार प्रतरांगुलके उपरिम वर्गमेसे पंचेन्द्रिय तियंत्र योनिमती मिथ्यादष्टि- 
योंका अवद्दारकाल और शलाकाराशिमेंसे एक पुनः पुनः घटाते जाने पर प्रतरांगुछका उपारिम 
वर्ग और शलाकाएं एकसाथ समाप्त हो जाती हैं। वहां आदिमें, अन्तमें अथवा मध्यमें 
एकवार जितना प्रमाण घटाया जाय उतना पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती मिथ्यादश्ियोंका अब- 
दारकाल होता दे । इसप्रकार अपह्ृतका वर्णन समाप्त हुआ। उस पंचेन्द्रिय तियेत योनिमती 
मिथ्यादाष्टि अवह्दारकालका प्रमाण प्रतरांगुलके उपरिम वगेका असंख्यातवां भाग दे जो संब्यात 
प्रतरांगुलप्रमाण दै। उसका स्प्शीकरण इसप्रकार द्वे-- प्रतरांगुलका प्रतरांगुलके उपरिम 
चर्ग्मे भाग देंने पर एक प्रतरांगुल आता दै। प्रतरांगुलके दूसरे भागका प्रतरांगुलके उपरिम 
यर्गमें भाग देने पर दो प्रतरांगुल रूब्ध आते हैं। प्रतरांगुलके तीसरे भागका भ्रतरांगुलके 
इपरिम वर्ग भाग देने पर तीन प्रतरांगुल रूष्ध आते दें । इसीप्रकार ऋमसे भागे आकर 


२२४ ] छकक्‍्खंडागमे जीवहाणणं [ १, २, ३७० 


आगरूंति । एवं कमेण गंतूण पद्रंगुलस्स संखेजदिभागेण पदरंगुलुवरिमवग्गे भागे 
हिंदे संखेज्जाणि पदरंगुलाणे आगच्छति। पमाण-कारणाणि गदाणि। तस्स का णिरुत्ती ! 
पदरंशुलस्स संखेजादिभागेण पदरंगुले भागे हिंदे लद्धम्हि जत्तियाणे रूवाणि तत्तियाणि 
पद्रंगुलाणि हव॑ंति । णिरुत्ती गदा । 

वियप्पो दुविहो, देट्टिमवियप्पो उर्वारिमवियप्पो चेदि । तत्थ हेद्टिमवियर्ष्प 
वत्तह्स्सामों । पदरंगुलस्स संखेज़दिभागेण पदरंगुले भागे हिंदे लड्भेण ते चेव गुणिदे 
पंचिंदियतिरिकखजोणिणीमिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि । अहवा बेरूवे हेद्टिमवियप्पो 
णत्थि, विहज्जमाणरासीदो हेद्टिमपदरंगु्लं पेक्खिय पंचिंदियतिरिक्ख जोणिणीमिच्छाइड्टि- 
अवहारकालस्स बहुत्तवलंभादो । ण च थोवरासिमवहरिय तत्तो बहुवरासी उप्पादेदु सकि- 
ज्वदे, बिरोहा । अट्टरूवे वत्तइस्सामो। पदरंगुलस्स संखेज्जदिभागेण पद्रंगुल गुणेडण पद्र- 
गुरुषणे भागे दिंदे पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि। त॑ जहा- 
पदरंगुलेण पदरंगुलघणे भागे हिंदे पदरंगुलउवरिमवग्गों आगच्छदि | पुणो पदरंगुलस्स 
संखेजदिभागेण पदरंगुलउवारिमवग्गे भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टि- 
प्रतरांगुलके संख्यातर्व भागका प्रतरांगुलके उपरिम वर्ग्म भाग देन पर संख्यात प्रतरांगुरू 
लब्ध आते हैं। इसप्रकार प्रमाण और कारणका वर्णन समाप्त हुआ। 

शका-- इसकी क्‍या निरुक्ति है ? 

समाधान-- प्रतरांगुलके संख्यातर्वे भागसे प्रतरांगुलके भाजित करने पर रब्धमे 
जो प्रमाण आबे उतने प्रतरांगुल योनिमती मिथ्यादप्टि अवद्दारकालमें होते हैं। इसप्रकार 


निरुक्तिका कथन समाप्त हुआ। ५ हे 
विकल्प दो प्रकारका द्वे. अधस्तन विकल्‍प ओर उपरिम विकर्प | उनमेंसे अधस्तन 


बिकब्पको बतलाते हैँं--प्रतरांगुलके संख्यातवें भागसे प्रतरांगुलके भाजित करने पर जो लब्ध 
आबे उससे उसीके अर्थांत्‌ प्रतरांगुलके गुणित कर देने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती 
मिथ्यादश्योंका अबहारकाल द्ोता है। अथवा, यहां डिरूपधारामें अधस्तन विकर्प नहीं 
बनता दे, फ्योंकि, भज्यमान राशिकी अपेक्षा अघस्तन प्रतरांगुलको देखते हुए पंचेन्द्रिय तिरयचच 
योनिमती भिशथ्यादृष्टियोंका अवद्यारकाल बहुत बड़ा दै | कुछ स्तोेक राशिको अपह्त करके 
उससे बड़ी राशि नहीं उत्पन्न की जा सकती दे, क्योंकि, ऐसा माननेंमं विरोध आता दै । 

अब अष्टरूपमें अधस्तन विकल्प यतलाते हैें-- प्रतरांगुलके संख्यातवं भागसे प्रतरां- 
गुरूको गुणित करके जो लब्ध आवे उससे प्रतरांगुढके घनके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय 
वियंध्र योनिमती मिथ्यादष्टियोंका अवहारकाल द्ोता है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- 
प्रतरांगुलस प्रतरांगुलके घनके भाजित करने पर प्रतरांगुलका उपारिम वर्ग आता द्वे। पुनः 
प्रतरांगुलके सख्यात्वे भागले प्रतरांगुलके उपरिम वर्गेके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तियेथ 


लिधशिककी हे प्रति रे बिरोहाभावादो ? इति पाठ :। 


१, २, २५. ] दव्बपमाणाणुगमे तिरिक्वगदिपमाणपरूवर्ण (२३७ 


अवहारकाली आगच्छदि । अद्ववरूवणा गदा। घणाघणे वत्तइस्सामो। पद्रंगुरुस्स 
संखेजदिभाएण पदरंगुरुं गुणझण तेण पदरंगुलघणस्स पढमवग्गमू्ं गरुणिय घणाघणंगुले 
भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टिअवहारकालो आगच्छद्‌ । ते जहा- 
घणणगुलेण घणाघणंगुले भागे हिंदे घर्णशुलठवरिमवग्गो आगच्छदि्‌ | पुणो पढदरंगुलेण 
घणंगुलउवरिमवग्गे भागे हिंदे पदरंगुलुबरिमबग्गो आगच्छद्‌ । पुणो पदरंगुलस्स 
संखेजदिभागेण पदरंगुलुबरिमबग्गे भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइडिअब» 
हारकालो आगच्छदि। हेट्टिमवियप्पो गदो। 

गहिदादिभेणण उर्वारिमवियप्पो तिविहों। तत्थ वेरूवे गहिद वत्तइस्सामों । 
पदरंगुलस्स संखेज़दिभाणण पदरंगुलुबरिमवर्गे भागे हिंदे पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी- 
मिच्छाइट्टिअवहारकालो आगच्छदि | तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमेत्ते रासिस्स 
अद्धच्छेदणण कदे वि पंचिंदियतिरिक्वजोणिणीमिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि। एप्तो 
मज्झिमवियप्पो उवरिमवियप्पणिण्णययजणणई संभाविदों । पदरंगुलस्स संखेज़दिभाएण 


पदरंगुलउवरिमवरग गगेझण तस्सुवरिमवर्गे भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणी- 


योनिमती मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल आता है। इसप्रकार अप्टरूप प्ररूपणा समाप्त हुई। 

अब घनाघनमें अधस्तन विकल्पको बतलाते हैं-- प्रतरांगुलके संख्यातर्वे भागसें 
प्रतरांगुलको गुणित करके जो लबष्ध आवे उससे प्रतरांगुलके घनके प्रथम वर्गेमूढकों गुणित॑ 
करके जो लब्ध आधे उसका घनाघनांगुलमें भाग दने पर पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती 
मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल आत। है । उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार द्वे-- घनांगुलसे घ॑ना- 
घनांगुलके भाजित करने पर घनांगुलका उपारिम वगे आता द्वे। पुनः प्रतरांगुलसे घनांगुलके 
उपारिम वर्गक्के भाजित करने पर प्रतरांगुलका उपरिम वगे आता दै। पुनः प्रतरांगुलके 
संख्यातर्वें भागसे प्रतरांगुठके उपरिम वर्गके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तिर्बंच योनिमती 
मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल आता है! इसप्रकार अधस्तन विकल्प समाप्त हुआ। 

ग्रहीत आदिंके भेद्से उपरिम विकल्प तीन प्रकारका है। उनमेंसे द्धिरुपम ग्रह्दीत 
डपरिम विकव्पको बतछाते दैँ-- प्रतरांगलके संख्यातरथें भागसे प्रतरांगुलके उपारिम वर्गके 
भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती मिथ्यादष्टियोंका अवहारकाल आता दे । उक्त 
भागहारके जितने अर्धच्छेद हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अधच्छेद्‌ करने पर भी 
पंचेन्द्रिय तिर्बंच योनिमती मिथ्यादप्टि अवह्ारकाल आता है। यह मध्यम बिकव्प हे जो 
डउपश्मि विकल्पका निर्णय करानेके लिये बतलाया गया है। प्रतशंगुलफे संख्यात्चे भागसे प्रतर्ा- 
गुलके डपरिम वर्गको गणित करके जो लब्ध आधे उसका प्रतरांगुलके उपरिम बगेके उपरिम 
बर्गम भाग वेने पर पंचेन्द्रिय तिर्थथ योनिमती मिध्यादष्टि अवहारकाल आता है। इसीभ्रकार 


१ प्रतिषु * संमवाविदों ” हति पाठ: ॥ 
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मिच्छाइट्विअवहारकालो आगच्छदि । एवग्रुवरि जाणिऊण वत्तव्व । 

अद्ृरूबे वत्तहस्सामों | पदरंगुलस्स संखेज्जदिभाणण पदरंगुलउवरिमबग्गस्सु- 
परिमवर्गं गुणेजण धर्णगुलठवरिमवग्गस्सुवरिमवग्गे भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिणीमिच्छाइट्टिअवहारकालो आगच्छदि्‌। त॑ जहा- पदरंगुलउवरिमवग्गस्सवरिमवग्गेण 
धणणगुलउवरिमवग्गस्सुवरिमवर्गे भागे हिंदे पदरंगुलठवरिमवग्गों आगच्छदि । प्रणों 
पदरंगुलस्स संखेज्जदिभागेण पदरंगुलठवरिमवर्गे भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणी- 
मिच्छाइट्विअवहारकालो आगच्छदि । तस्स भागदारस्स अद्धच्छेदणयमेत्त रासिस्स 
अद्भधच्छेदणण कदे वि पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छ।इदि अवहारकालो आगच्छदि । 
घधणाघण वत्तरस्सामा | पदरगुलर्स संखज्जादेभाणण पदरंगलउवरिमवग्गस्सु- 
घरिमवग्गं गुणझण तेण घणंगुलउबरिमवग्गस्स तव्बग्गवस्ग गणेशडण घणाघर्णगुलउब- 
रिमवग्गस्सुवरिमवग्गे भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्वजोगिणीमिच्छाइट्टिअवहारकाली आग- 
च्छदि । ते जहा- घणंगुलठवरिमवग्गस्स तब्वग्गवग्गेण घणाध्णगुलउवरिमबग्गस्सु- 
परिमवग्गे भागे हिंदे घणंगुलठवरिमवर्गस्सुवरिमवग्गो आगच्छदि। पुणो पदरंगलुबरिम- 
ऊपर आनकर भी कथन करना चादिये । 

अब अष्टरूपमें ग्रह्दीत उपरिम विकवल्पकों बतछाते दं-- प्रतरांगुलके संख्यातर्वे 
भागसे प्रतरांगुलके उपरिम वर्गके उपरिम वर्गको गुणित करके जो लब्घ आये उसका घनां- 
शुरूके उपरिम वग्गेके उपरिम चरम भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिर्थेच् योनिमती मिथ्यादष्टि 
अथद्दारकाल आता दे । उसका स्पर्न्‍्तीररण इसप्रकार ह-- प्रतरांगुलके उपरिम वर्गके उपरिम 
धंगेका घनांगुलके उपरिम घगेके उपरिम वर्गमें भाग देने पर प्रतरांगलका उपारेम वर्ग आता 
है। पुनः प्रतरांगुलके सख्यातवें भागले प्रतरांगुलके उपरिम वगके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय 
तिर्य्ष योनिमती मिथ्यार्ष्ट अवद्दयारकाल आता हे। उक्त भागद्वारके जितने अधच्छेद दो 
उतनीयार उक्त भज्यमान राशिके अर्धच्छेद्‌ करने पर भी पंचेन्द्रिय तिर्यंत्न योनिमती 
मिथ्यार्शष्ट अवद्दारकाल आता दे । 

अब घनाघनमें ग्रहीत उपरिम विकत्पको बतछाते दँ-- प्रतरांगुलके संख्यातवें भागसे 
प्रतरांगुलके उपरिम घगेके उपारिम वर्गको गुणित करके जो लब्ध आबे उससे घनांगुलके उपरिम 
बर्गके वर्गके वर्गको गुणित करके जो लब्ध आबे उसका घनाघनांगुलके उपरिम वर्गेके उपरिम 
बगेमें भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिर्येंच योनिमती मिथ्यादष्टि अवहारकाल आता दे। उसका 
स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- घनांगुलके उपरिम वर्गके बगेके वगेका घनाधनांगुलके उपरिम 
बर्गके उपरिम वर्गमें भाग देने पर घनांगुलके उपरिम बर्गका उपरिभ बगे आता है। पुनः 


३ प्रतिषु * तत्तस्स बग्गं ' इति पाठः । 
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वग्गस्सुवरिमवर्गेण घणंगुलउर्वरिमिवग्गस्सुवरिभवर्गे भागे हिंदे पदरंगुलठवरिमबग्गो 
आगच्छदि । पुणा पदरंगुलस्स संखेज्जद्भाएण पद्रंगुलठवरिमदग्गे भागे हिंदे प्चि- 
दियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टि अवहारकालो आगच्छदि्‌ | तस्स भागहारस्स अद्भधच्छेदणय- 
मेत्ते रासिस्स अद्भधच्छेदणए कदे वि पंचिदियातिरिक्खजोणिणीमिच्छाइंट्टिअवहारकालो 
आगच्छदि । एचग्नुवरे जाणिऊण णेयव्वं । पदरंगुलठवरिमवर्गस्स घणंगलउवरिमवरगस्स 
घणाघणंगलस्स च असंखेज्जद्िभाएण पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइड्डिअवहारकालेण 
गहिदगद्दिदों गहिदगुणगारों च साहेयव्यों। एदेण अवहारकालेण जगमेटिम्हि भागे 
हिंदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्डइट्टिविक्खं मस्त आगच्छदि । तेणेवर जगपदरे भागे 
हिंदे पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइद्टिदव्वमागच्छदि । 

सासणसम्माइट्रिप्प्टरुडि जाव संजदासंजदा त्ति ओध॑ ॥३६॥ 

दव्बद्टियणयमस्सिऊण ओघपरूवणा हतरदि । पज्जवष्टियणए पुण अवर्लंबिज़माणे 
तिरिक्खोघपरूवणाए पंचिदियतिरिक्ख॒१जजत्तोघपरूवणाएं वा पंचिदियर्तिरिक्च जोणिणी- 
गुणपडिवण्णपरूवणा समाणा ण हवदि, तिवेदरासादो इत्थित्रेदेगरासिस्स समाणत्ताणुव- 


प्रतरांगुलके उपरिम वर्गके उपरिम वर्गका घनांगुलके उपरिम वर्गके उपरिम वर्गमें भाग देने 
पर प्रतरांगुलका उपरिम वर्ग आता है। पुनः प्रतरांगुलके संख्यातवं भागसे श्रतरांगुलके 
उपरिम बर्गके साजित करने पर पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती मिथ्यादष्टि अवदह्दारकाल आता 
है। उक्त भागद्दारके जितने अरधच्छेद हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अर्धच्छेद करने पर 
भी पंचेन्द्रिय तिर्येच योनिमती मिथ्यादाप्रि अवहारकाल आता है। इसीप्रकार ऊपर जानकर 
ले जाना चादिये। प्रतरांगुलके उपरिम बर्गके असंख्यातवें भागरूप, घनांतलुके उपरिम वर्गके 
असंख्यातवें भागरूप और घनाधनांगुलके असंख्यातर्वे भागरूप पंचेन्द्रिय तिर्थंव् योनिमती 
मिथ्यादष्टि अवद्दारकाल के द्वारा गृद्दीतग॒द्दीत और ग्रद्दीततुणकारकों साध लेना चाहिये। इस 
अधहारकारलूले जगश्नरेणीके भाजित करने पर पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती मिथ्यादष्टि विप्केभ- 
सूची आती है। और उसी अवद्दारकालसे जगप्रतरके भाजित करने पर पंखेन्द्रिय तियच 
योनिमती मिथ्यादाध्टि द्रव्य आता दे । 

सासादनसम्यग्दश्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुण- 
स्थानमें पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती जीव तियच-सामान्य प्ररूपणाके समान पलयोपमके 
असंख्यातव भाग हैं॥ ३६ ॥ 

दृष्याथिंक नयक्रा आश्रय लेकर सासादनसम्यग्दष्टि आदि गुणस्थानवर्ता पंचेन्द्रिय 
तिर्यं् योनिमती जीवोकी प्ररूपणा तिर्यद्ष सामाष्य प्ररूपणाके खमान दै। परंतु 
पर्यायार्थिक नयका अवलम्ध करने पर तिथंच सामान्य प्ररूपण। अथवा पंचेन्द्रिय तियेब पयोप्त 
सामान्य प्ररूषणणाके समान पंचेन्द्रिय (तियंल योनिमती गुणस्थानप्रतिपक्ष जीवोंकी प्ररूपणा 
भहीं होती है, क्योंकि, तौन वेद्वाली राशिसे एक खरीवेदी जीवराशिकी समानता गहीं बन 
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बवीए, तम्हा विसेसेण होदव्ब । त॑ विसेस प्रव्वाईरियाविरुद्रोवएसेण वत्तहस्सामों | त॑ 
जहा- पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त असंजद्सम्माइट्रिअवह।रकाले आवलियाए असंखेज्जदि- 
भाणण गुषिदे पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीअसंजदसम्माइट्ट अवहारकालो होदि। तमावलि- 
याए असंखेज्जदिभाएण गुणिदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसम्मामिच्छाइड्विअवहारकालो 
होदि। ते संखेज्जस्जेईि गुणिदे तत्थेत्र सासणसम्मराइट्वि अवहारकालो होदि | तमावलियाए 
असंखेज्जदिभाएग गुणिंदे संजदासंजदअवदह्ाारकालो होदि । एंदेहि अवहारकालेहि 
खेडिदादआ ओपघमभंगो । पंचिंदियतिरिक्ख५ज्जत्तेस पुरिसवेदासंजदस म्माइट्विरासीदो 
तत्थेव इत्थिवेदासंजदसम्माइद्विरासी किमट्मसंखेज्जगुणद्ीणा ? पुरिसवेदादों सुद्दु अप्प- 
सत्थित्यिवेदोदणण पउर॑ दंसणमाहणीयखओवसमाभावादो । जदि एवं तो तत्थतणइत्थि- 
चेदअसंजदसम्माइड्टिरासीदो तत्तो अप्पसत्थतणणवरुंध्रगवेदअसंजदसम्भाइड्टिरासिस्स असें- 
खेज्जगुणदीणत्त पसज्जदे ? भवदु णाम अधिरुद्धचादों। पंचिदियतिरिक्खपज्जत्ततिवेद- 
सम्मामिच्छाइट्टिरासीदो पंचिंदियतिरिक्वजोणिणीअसंजदसम्माइट्रि!सी कि समो कि 


सकती है। इसलिये सामान्य प्ररूपणासे यह प्रूपणा विशेष होना चाहिये। आंगे उस 
विशेष्के! पूर्व आलायोके अजिरुद् उपदेशके अनुसार बतलछाते दें। वद इसप्रकार दै-- 
पंचेण्द्रिय तियंथ पयोप्त असंयतसम्यग्टश्टिसंबन्धी अवद्दारकालकों आचलीके असखंख्यातर्थे 
भागसे गुणित करने पर पंचेन्द्रिय तिथेंच योनिमती असंयतसम्यग्दाष्ट अवद्दारकाल होता है । 
उसे आचलीके अभसंय्यातवें भागसे गुणित करने पर पंचोन्द्रिय तिर्येच योनिमती सम्याग्मिथ्या- 
इृष्टि भवद्दारकाल होता दे | उसे संख्यातस गुणित करने पर वहीं पंचेन्द्रिय तियेच 
योगिमसियोंमें सासाइनसम्यग्दशियोंक्रा अवद्दारकाल द्ोता है। उसे आवलीके असंख्यातव भागले 
गुणित करने पर पंचेल्द्रय तियंत योगिमती संयतासंयत अवद्दारकाल होता दे। इन अवहार- 
कालोके द्वारा खंडित आद्किका कथन सामान्य तियेचोंके खंडित आदिकके कथनके समान दे। 

ब्रंका-- पंखेन्द्रिय तिर्थंख पर्याप्तोंमं पुरुषबेदी अखंयतसम्यग्दाष्टि जीवराशिस 
यहीं पर खीवेदी असेयतसम्यग्दष्टि जीवराशि असंख्यातगुणी हीन क्रिस कारणसे है? 

समाधान -- पुरुषणेदकी अपेक्षा अप्रद्ास्त स््रोवेदके डद्यके साथ प्रचुररूपसे दशन- 
मोहनीयके क्षथयोपश्ठमका अभाव है। 

शुका -- थदि ऐसा है तो उन्हीं पंचेन्द्रिय तियजोंमें स्म्रीवेदी असंयतसमस्‍्यग्दाष्टि जीव- 
शशिसे स्म्रीवेदियोंसे भी अप्रशस्त नपुलकवेदी असंयतसस्यग्दष्टि जीवराशिके असंख्यातगुणी 
दवीनता प्राप्त हो जाती है ! 

समाधाम-- स्रवेद्योंसे नपुंसकवेद्योंके असखंख्यातगुणी हीनता प्राप्त होती दे 
तो दे! आओ, क्योंकि, पेसा श्वीकार कर लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। 

पंचेस्ट्रिय तियथ परयोप्त तीनों वेदवाली सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवराशिसे पंथेन्द्रिय तिरयंतर 
वोमिमतसी अलेयतसस्यरदाशि आऔवराशि क्या समान है, या संख्यातगुणी दे, या असंक्यातगुणी 


१, २, ३९. ] दब्बपमाणाणुगमे तिरिक्खगदिपमाणपरूम्ण [२६९ 


संखेज्जगुणो किमसंखेज्जगुणो कि संखेज्जगुणहीणो किमसंखेज्जगुणहीणों कि. बिसेसा- 
हिओ विसेसहीणो वा त्ति णत्थि संपहियकाले उवएसो | 

पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता दव्बपमाणेण केवड़िया, अस- 
खेज्जा ॥ ३७ ॥ 

असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसपिणि-उस्पषिणीहिं अवहिरंति 
कालेण ॥ ३८ ॥ 

एदाणि दोण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि। किंतु एत्थ अपज्जत्ता इदि वृत्ते 
अपज्जत्तणामकम्मोदयपंचिंदियतिरिक्खा पेत्तव्वा । पज्जत्तणामकम्मस्स उदए अपजत्तो 
वि पज्जत्ों चेव, णोकम्मणिव्वत्ति अवेक्खाभावादों । 

खेत्तेण पंचिदियतिरिक्लअपजत्तेहि पदरमवहिरादि देवअवहार- 
कालादो असंखेज्जगुणहीणेण कालेण ॥ ३९ ॥ 

पण्णट्विसहस्स-पंचसय-छत्तीसपदरंगुलमेच्द्वअवह।रकालमावालियाए असंखेजदि- 
भाएण भागे हिंदे पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त अवहारकालो होदि। अबसेश्ता खंडिदादि- 
वियप्पा पंचिंदियतिरिक्खमिच्छाइट्टीणं व भाणेदव्वा । 


दे, या संख्यातगुणी हीन है, या असंख्यातगुणी द्वीन है, या विशेषाधिक है, या विशेष हीन 
है, इत्यादिर्पलसे इस कालमें कोई उपदेश नहीं पाया जाता है। 

पंचेद्रिय तियेच अपयाप्त जीब द्वव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? असंख्यात 
हैं॥ ३७॥ 

कालकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव असंख्यातासंखुयात अवसर्पिणियों 
और उत्सर्पिणियोंके द्वारा अपहत होते हैं ॥ ३८ ॥ 

ये दोनों भी सूत्र खुगम हें । किंतु यद्धां पर अपयोप्त ऐसा कथन करने पर अपयोप्त 

नामकर्मके उद्यसे युक्त पंचेन्द्रिय तिर्थेंत्रोंका प्रदण करना चाहिये। तथा जिसके पर्याप्त 
न/मकर्मका उदय दे वद्द (शरीर पयाप्तिके पूर्ण दोने तक) अपयोप्त दोता हुआ भी पर्याप्त दी 
है, क्‍योंकि, यहां पर नोकमंकी निर्वुतिकी अपेक्षा नहीं दे । 

क्षेत्रकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तोंके द्वारा देवोंके अवहारकालसे असं- 
ख्यातगुणे हीन कालसे जगप्रतर अपहृत होता है ॥ ३९ ॥ 

पेंसठ दजार पांचसौ छत्तीस प्रतरांगुलूमात्र देबोंके अवदह्ारकालमें आवलीके असंख्या- 
तय भागका भाग देने पर पंचेनिद्रिय तिर्यच्च अपरयाप्त अवद्दारकाल द्वोता है। अवाशिष्ट खंडिस 
आदि विकव्पोंका कथन पंचेन्द्रिय तिर्यल मिथ्यादश्योंके खंडित आविके कथनके समान 
करना जादहिये। 
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भागाभाग वत्तहस्सामो । तिरिक्खरासिमणंतर्खंड कदे तत्थ बहुखंडा एट्रदिय- 
बियलिंदिया होंति ! सेसे संखेजखंडे कदे तत्थ बहुखंडा पंचिंदियतिरिक्ख॒लड्धिअपजत्ता 
होंति | सेस संखेज्जखंडे कण तत्थ बहुखंडा पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छादिद्दी होंति। 
सेसमसंखेज्जखंडे कए तत्थ बहुखंडा पंचिंदियतिरिक्वजोणिणीमिच्छाइट्टी होंति। 
सेसमसंखेज्जखंडे कए तत्थ बहुखंडा पंचिंदियतिरिक्खतिवेदअसंजदसम्माइद्विदव्ब होदि । 
सेस संखेज्जखंडे कए तत्थ बहुखंडा पंचिंदियतिरिक्सतिवेदसम्मामिच्छाइट्टिदव्व॑ दोदि। 
सेसमसखेज्जखंडे कए तत्थ बहुखंडा पंचिदियतिरिक्खतिवेदसासणसम्माइट्टिदब्ब होदि | 
सेसेगखंडा संजदासंजदा होंति । 

अप्पाबहुअं तिबिहं सत्थाणं परत्थाणं सव्वपरत्थाणं चेदि । तत्थ सत्थाणे भण्ण- 
माणे तिरिक्खमिच्छाइट्टीणं सत्थाणं णत्थि, रासीदो धुवरासिस्स बहुत्तुवर्ूभादो। 
सासणादाणं सत्थाणमोघ । पंचिदियतिरिक्खमिच्छाइट्वीणं सत्थाणप्पाबहुर्गं बुचदे । 
सब्पत्थोबो पचिदियतिरिक्खमिच्छाइहिअवहारकालो। तश्सेव विक्खभग्नई असंखेज्जगुणा | 
को गुणगारो ? सगविक्खंभसइ्ेण असंखेज्यदिभागो | को पड़िभागो ? सगअवहारकालो । 


अब भागाभागको बतछाते हे-- तिर्यंत्व राशिके अनन्त खंड करने पर उनमेंसे 
बहुखंडप्रमाण पकेन्द्रिय ओर विवलेन्द्रिय जीव दें । शेषके संख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभाग पंजचेन्द्रिय तिर्येच लब्ध्यपर्याप्कक जीव हैं। शेषके संख्यात खंड करने 
पर उनमेंले, बहुभाग पंचेन्द्रिय तिर्येत्र पर्याप्त मिथ्यादाष्टे जीव हैँ। शेषके असंख्यात 
खंड करने पर उनमेंसे बहुभाग पंचेनिद्रिय तिर्येत्ष योनिमती मिथ्यादष्टि जीव हैं। शेषके 
असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभाग पंचेन्द्रिय तियेच तीन चेद्वाले असंयतसम्यर्दर्टि- 
योंका द्वव्य दहै। शेषके संख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभाग पंचोन्द्रिय तियंत्र तीन 
बेद्वाले सम्यग्मिथ्यादश्टियोंका द्रव्य हे। शेषके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभाग 
पंचेन्द्रिय तिर्येज् तीन बेद्वांले सासादुनसम्यग्दश्यिंका द्रव्य दे । शेष एक खंडप्रमाण 
पंचेन्द्रिय तिर्ये तीन वेद्वाले संयतासंयत हैं । 

अव्पथहुत्वय तीन प्रकारका है, स्वस्थान अल्पबडुत्व, परस्थान अस्पबहुत्व और 
सर्वपरस्थान अल्पबहुत्व । उनमेंसे स्वस्थान अत्पबहुत्वका कथन करने पर तियंत्र मिथ्या- 
दष्टियोंका स्वस्थान अव्पवहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि, तियेंश मिथ्यादृष्टि जीवराशिसे 
धुबराशिका प्रमाण बड़ा है । सासादूनसम्यग्दष्टि आदि जीबोंका स्थस्थान अल्पबहुत्व सामान्य 
प्ररूषणाके समान दे | अब पंचेन्द्रिय तिरयेच मिथ्यादश्योंका स्वस्थान अल्पबहुत्व बतछाते 
हैं -- पंचेन्द्रिय तिर्यत्र मिथ्याद्टियोंका अवद्ारकाल सबसे थोड़ा दे | उन्हीं पंचेन्द्रिय तिर्यंल 
मिथ्यादष्ययोंकी विष्केभसूची असंख्यातगुणी है। गुणकार क्‍या दे? अपनी विष्कंभसचीका 
भसंख्यातवां भाग गुणकार दे | प्रतिभाग क्‍या दे! अपना अवद्दारकाल प्रतिभाग दे । अथवा, 
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अहवा सेढीए असंखेज्वदिभागो असंखेज्ञाणि सेडिपढमवर्गमूलाणि | को पढ़ि- 
भागों १ सगअवहारकालवग्गों। अहवा असंखेज्जाणि घणंगुलाणि | केचियमेचाणि ? 
सचिअंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्ताणि। सेढी असंखेज्जगुणा । को ग्रुणमारो ? सम्- 
अवहारकालो । दृव्वमसंखेज्जगु्ण । को गुणगारो ! सगविक्खंभसई । पदरमसंखेजगुण । 
को गरणगारों ? सगअवहारकालो । लोगो असंखेज्जगुणों | को गुणगारों ? सेढी । एवं 
चेव पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छाहट्टीणं पि । णवरि जम्हि साचिअंगुलस्स असंखलेजदि- 
भागमेत्ताणि घणांगुलाणि त्ति वृत्त तम्हि स्चिअंगुलस्स संखेजदिभागमेत्ताणि सति 
वत्तव्य । एवं चेव पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टीणं हि। णर्वारे जम्हि छचि- 
अंगुलस्स संखेजदिभागमेत्ताणि त्ति वुत्त तश्हि संखेज्जसूचिअंगुलमेत्ताणि त्ति वत्तव्वं। 
पचिदियंतिरिक्खापज्जत्तसत्थाणप्पाबहुगं पंचिंदियतिरिक्समिच्छाइट्िसत्थाणमंगो | 
पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्खजोणि्णी गुण पडिवण्णाणं सत्थाणं तिरिक्खगुण- 
पडिवण्णसत्थाणमंगो । 

परत्थाण पयद । असंजदसम्माइट्टिअवद्दारकालादों जाबव पलिदोपमेत्ति 


जगश्नेणीका असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो जगश्नेणीके असंख्यात प्रथम व्ममूलप्रमाण 
है । प्रतिभाग क्‍या दे ? अपने अवद्दारकालका वर्ग प्रतिभाग है। अथवा, असंख्यात घनांगुर 
गुणकार है । वे कितने देँ ? सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे भागमात्र हैँ। विष्केभसूचीसे जगश्नेणी 
असंख्यातगुणी दे । गुणकार क्या है ? अपना अवद्दारकाल गुणकार द्वै। जगश्नेणासे पंचेन्द्रिय 
तिर्यच्र मिथ्यादश्टियोंका द्रव्य असंख्यातगुणा दे। गुणकार क्या दे? अपनी विष्कंभसूची गुणकार 
है। पंचान्द्रिय तिर्येत्र मिथ्यादश्टयोंके द्वव्यस जगप्नतर असंख्यातगुणा दे । गुणकार क्या है? 
अपना अवहारकाल गुणकार देै। जगगप्रतरसे लोक असंख्यातगुणा द्वे। गुणकार क्या हे! 
जगश्नेणी गुणकार हे । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियंच पंचेन्द्रिय मिथ्यादश्योंका भी स्वस्थान 
अस्पबहुत्व क्द्दना चादिये | पर इतना विशेष है कि जहां पर सूच्यंगुलके असंख्यात्वें भागमात्र 
घनांगुल होते हैं ऐसा कहा द्वे वद्दां पर सच्यंगुलके संख्यातवें भागमात्र घनांगुल होते हैँ ऐसा 
कहना चाहिये। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियंचर योनिमती मिथ्यादाश्योंका भी स्वस्थान 
अल्पवहुत्व द्वोता है। इतना विशेष है कि जहां पर छच्यंगुलके संख्यातवें भागमात्र घनांगुछ दोते 
हैं: ऐसा कद्दा है वहां पर संख्यात सूच्यंगुलमात्र घनांगुल होते दें ऐसा कद्दना चाद्दिये। पंचेन्द्रिय 
तिर्यंत्र अपयोप्तोका स्वस्थान अल्पबहुत्व॒पंचेन्द्रिय तिर्यंत्च मिथ्यादश्योंके स्थस्थान 
अल्पबहुत्वके समान द्वे । पंचेन्द्रिय तिर्यंत्र पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तियंत्र योनिमती गुणस्थान- 
प्रातिपन्न जीवॉका स्वस्थान अव्पब हुत्व तियंच गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके स्वस्थ/न अल्पबहुत्यके 
समान दे । 

अब परस्थानमें अल्पवहुत्वका कथन प्रकृत दै-- अलंयतसम्यग्दाष्टि अयहारकालसे 


३ प्रतिधर “ सूचि-! इति पाठ) । 
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ओघपरत्थाणभंगो । तदो मिच्छाइड्टी अणंतगुणा | को गुणगारों ? तिरिक्‍्ख- 
मिच्छाइट्टिणवुंसग संखेजदिभागो । पंचिंदियतिरिक्खेसु असंजदस्स अवद्दारकालादों जाव 
पलिदोवमेति ओघपरत्थाणभंगो | तदो मिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जयुणो । को 
गुणगारो ? पदरंगुलस्पस असंखेजदिभागो असंखेज्जाणि सूचिअंगुलाणि सूचिअंगुलस्स 
असंखेजदिभागमेत्ताणि । को पडिभागो ? असंखेज्जाणि पलिदोव माणि | उ्बरे सत्थाण- 
भंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खपज्जत्ाणं पि वक्तव्य | णत्ररे जम्हि असंखेज्जाणि 
पलिदोवमाणि त्ति वुत्त तम्हि संखेज्जाणि पलिदोवमाणि त्ति वत्तव्व | एवं जोणिणीणं 
पि । णवरि जम्हि संखेज्जाणि पलिदोबमाणि त्ति वुत्त तम्हि पलिदोबमस्स संखेजदि- 
भागो । पंचिंदियतिरिक्सअपज्जत्तपरत्थाणं सगसत्थाणतुद्ध । 

सब्वपरत्थाणे पयद | सब्वत्थोवों असंजदसम्माइट्टिअवहारकालो | एवं जाव 
पलिदोवमोतति णेयव्व | तदो पंचिदियतिरिक्खामिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणों । 
को गणगारो। पृुव्वभणिदों । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तअवहारकालो विसेसाहिओ 
केत्तियमेत्तेण ? आवलियाए असंखेजदिभाएण खंडिदण्यखंडमेत्तेण | पंचिदियतिरिकग्व- 


लेकर पलल्‍्योपमतक ओघ परस्थान अल्पवहुत्वके कथनके समान कथन जानना चाद्िये। 
पल्योपमले मिथ्यादष्टि द्रव्य अनन्तगुणा है। गुणकार क्‍या है ? तिर्येत्र मिथ्यादष्टि नपुंसक- 
वेदियोंका संख्यातवां भाग गुणकार द्वे | पंचेन्द्रिय तिरयंत्रोंमि असंयतोंके अधहारकालसे लेकर 
पल्योपमतक ओघ परस्थानके कथनके समान कथन जानना चाहिये। पलयोपमसे मिथ्यादृष्टि 
अवद्दारकाल असंख्यातगुणा द्वे। गुणकार क्‍या है? प्रतरांगुलका अखंख्यातघां भाग गुणकार 
है ओ सच्यंगुलके असंख्यातर्वे भागमात्र असंख्यात सच्यंगुरूप्रमाण है | प्रतिभाग क्‍या 
है! असंख्यात पल्योपमोंका प्रम्राण प्रतिभाग है। इसके ऊपर स्वस्थान अल्पबहुत्वके समान 
कथन जानना चाहिये । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तोंके अल्पबहुत्वका भी कथन करना 
चाहिये ।| इतना विशेष है कि जहां पर असंख्यात पल्योपम हैं ऐसा कहा दे वहां पर संख्यात 
पलयोपम दैं ऐसा कथन करना चादिये। इसीप्रकार योनिमतियोंके अल्पबहुत्वका भी कथन 
करना चाहिये । इतना विशेष दे कि जद्दां पर संख्यात पल्‍योपम दें ऐसा कह्दा दे वहां पर 
पल्योपमका संख्यातवां भाग है ऐसा कथन करना चाहिये। पंचेन्द्रिय तिथेच अपयोप्तोका 
परस्थान अल्पबहुत्य अपने स्वस्थान अल्पबहुत्वके समान है। 

अब सर्वे परस्थानमें अल्पबहुत्वका कथन प्रकृत है-- असखंयतसम्यन्दष्टियोंका 
अवद्दयारकाल सबसे स्तोक है। इसीप्रकार पल्‍योपमतक ले जाना चाहिये। पल्योपमसे 
पंचेन्द्रिय तिर्येच् मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा है। गुणकार फ्या है ? पूवे कथित 
प्रतरांगुलका असंख्यातयां भाग गुणकार दै। पंचेन्द्रिय तिर्यंत्च मिथ्यादश्योंके अवहारकालसे 
पंलषेन्द्रिय तिर्येच अपयोप्तोंका अवद्दारकाल विशेष अधिक दे। कितने मात्र विशेषले अधिक है? 
पंजेन्द्रिय तियेज मिथ्यादष्टियोंके अवद्दारकालको आवलीके असंख्यात्दे भागले खलंडित करके 
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पज्जत्तअवद्दारकालो असंस्वज्जगुणो । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागस्स 
संखेज्जद्भागो । पंर्चिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टिअवहारकालो संखेज्जगुणो। को 
गुणगारो ! संखेज्जा समया। तस्सेव विक्खंभस्रह असंखेज्जगुणा | को गुणगारो ? 
पुन्वभणिदो। पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छाइट्टिविक्ख भसई संखेज्जगणा। को गुणगारो ? 
संखेज्जा समया । पंचिंदियतिरिक्स्वअपज्जत्तविय्ख भसई असंखेज्वगुणा । को गुणगारो ९ 
आवलियाए असंखेजदिभागो | पंचिदियतिरिक्खमिच्छाईट्विविक्खभस्तहू विसेसाहिया । 
केत्तियमेसेण विसेसो ? आवलियाए असंखेजदिभाएण खंडिदमेत्तो। सेढी असंखेखगुणा । 
को गणगारो ? अवद्ारकाले । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइट्टिदव्यमसंखेजगु्ण । 
को गुणगारो ? सगविक्खेमस्तई । पंचिदियतिरिक्समिच्छाइट्टिपज्जत्तदल्य॑ संखेजगुणं । 
को गणगारो ? संखेज्जा समया। पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगु्णं । को 
गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागस्स सखेज्जभागों । पंचिंदियतिरिक्खमिच्छाहदि- 


जो एक खंड रूब्ध आवचे तन्मात्र विशेपले आधिक दे | पंचेन्द्रिय तियंत्र अपयाप्तोंके अवद्ार- 
कालसे पंचेन्द्रिय तिर्यंच् पर्याप्त मिथ्यादाप्रि जीवोंका अचद्यारकाल असंख्यातगुणा दे! 
गुणकार फ्या है? आवलीके अखंख्यातर्व भागका सखंख्यातवां भाग गुणकार है । पंचेन्द्रिय 
तियंच पर्याप्त मिथ्यादर्टियोंके अवद्दारकालखे पंचेन्द्रिय ततिंच योनिमती मिथ्यादाशियोंका 
अवहारकाल संख्यातगुणा दे । गुणकार क्या दे ? संख्यात समय गृणकार दे। उन्हीं पंचेन्द्रिय 
तियंच योनिमती मिथ्यादश्ियोंकी विष्कंपरसत्री उन्दींके अवद्दारकालले अलंख्यातगणी द्वे । 
गणकार क्‍या दे? पदले कह आये दें । पंचेन्द्रिय तिर्यत्र योनिमती मिथ्यादश्ियोंकी 
विष्कंभसचीसे पंचेनिद्रिय तिरयंच पर्याप्त मिथ्यादष्टियोंकी विष्कंभसूची संख्यातगुणी द्वे। गुण" 
कार क्या है? संख्यात समय गुणकार दे। पंचेन्ट्रिय तिथेत्र पर्याप्त मिध्यादष्टियोंकी विष्कभ- 
सूचीसे पंचोन्द्रिय तिर्थंत्र अपर्याप्तोंकी विप्कंभसल्ी अखंख्यातगुणों दे। गुणकार क्या दे? 
आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार दे। पंचोन्द्रिय तियेत्र अपयांप्तोंकी विष्कंभसूर्चीस 
पंचेन्द्रिय तिर्थथ मिथ्यादश्यिंकी विष्कंभसची विशेष आधिक द्वे।! कितनेमात्रस आधिक 
हे? पंचेन्द्रिय तिर्थेच अपमयरप्तोंकी विष्फंभसचीकी आवलीके असंख्यातव्रें भागसे खंडित करने 
पर जितना लष्ध आवे तन्मात्र अधिक है। पंचेन्द्रिय तिर्येत्र मिथ्यादृष्टियोंकी विष्कंम- 
सूचोसे जगश्नेणी असंख्यातगुणी दे। गरुणकार क्‍या द्वे? अपना अवद्यारकाल गुणकार है। 
जगश्नेणीसे पंचोन्द्रिय तिर्यंच योनिमती मिथ्यादश्टियोंका द्रब्य असंण्यातगुणा दे । गुणकार क्‍या 
है? अपनी विष्क॑भसूची गुणकार दे । पंजेन्द्रिय तियंच योनिमती मिथ्थादश्टियोंके द्वव्यसे 
पंचेन्द्रिय तिर्थंच्च मिथ्यादष्टि पर्याप्तोंका द्ब्य खंख्यातगुणा हे। गुणकार क्‍या दे! संख्यात 
समय गुणकार है। पंचेन्द्रिय [तियंच मिथ्यादष्टि पयोप्तोंके द्रव्यसे पंचोन्द्रिय तियेत्र अपयोप्तोका 
द्रध्य असंख्यातगुणा दे । गुणकार क्या दे! आवलाीके असंख्यातर्थे भागका खंख्यातवां भाग 
गुणकार है। पंचेन्द्रिय तिर्येत्ल अपयोप्तोंके द्वव्यसे पंचोन्द्रिय ति्यंच मिथ्याद्टियोंका द्वब्य 
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दव्य॑ विसेसाहिय । केत्तियमेत्तेण ? आवलियाए असंखेज्जदिभागेखंडिदमेक्तेण | पदरम- 
संखेज्जगु्ण | को गुणगारो ? अवहारकालो | लोगो असंखेज्जगुणो । को गुणगारो 
सेठी । तिरिक्समिच्छाइट्टिदव्यमणंतगुणं । को गुणगारों? अभवष्तिद्विणहि अर्णतगणो 
सिद्धेहि वि अणंतगुणो भवसिद्धियजीवाणमणंताभागस्स असंखेज्जदिभागो । 


मणुसगईए मणुस्सेस मिच्छाइट्री दब्वपमाणेण केवडिया, 
असंखेज्जा ॥ ४० ॥ 


एत्थ मणुसगइगहणेण सेसगइपडिसेहो कदे । मणुस्मेसु क्ति वयणेण तत्थ द्विद- 
सैसजीवादिदब्बपाडेसेहो कओ । मिच्छाइड्टि त्ति वयणेण सेसगुणडाणपडिसेहो कदे।। 
खेच-कालपमाणवुदासई दव्वगहण | सुत्तस्स पमाणपरूवग्ट केवाडियगहणं। संस्पेज्ञाण॑ताणं 
सुदासई असंखेज्जगहणं | अइ्थूलपरूवर्ण परूविय सुहमट्ठ परूवणद्व॑ उत्तरसु्त भणदि-- 


विशेष अधिक है। कितनेमात्रसे अधिक है ? पंचेन्द्रिय तियें्र अपर्याप्तोंके द्रब्यको आवलीके 
असंख्यातवं भागसे खेडित करके जो एक खंड लब्ध आवे तन्मालसे अधिक है | 
पंचेश्द्रिय तिर्येच मिथ्यादृश्टियोंके द्वव्यले जगप्रतर अलंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है! 
पंजेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्याद्टियोंका अवद्दारकाल गुणकार दहै। जगप्रतरस न्होक असंख्यातगुणा है । 
शुणकार क्या दै? जगश्नेणी गुणकार है। लोकसे तियंच मिथ्याराष्टि द्रच्य अनन्तगुणा है। गुणकार 
कया है! अभव्यसिद्धांस अनन्तगुणा, सिद्धोंसि भी अनन्तगुणा या भव्यलिद्ध जीवोके अनन्त 
बहुभागोका असंख्यातवां भाग गुणकार है | 

मनुष्यगतिप्रतिपन्न मनुष्योंमें मिथ्याइष्टि जीव द्रव्य प्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! 
असंख्यात हैं ॥ ४० ॥ 

इस सूज़मे “ मनुष्यगति ' इस पदके शभ्रहण करनेस शेप गतियोंका प्रतिपेघध कर दिया 
शया है। ' मलुष्योमे ” इसप्रकारके घचनसले वहां पर स्थित शेष जीवादि द्रव्योंका प्रतिषेध 
कर दिया है। ' मिथ्यादृष्टि ' इस बचनसे शेष गुणस्थानोंका प्रतिषेध कर दिया दे । क्षेत्रप्रमाण 
और कालप्रमाणका निराकरण करनेके लिये द्रव्य पदका अहण किया दै। सूत्रकी प्रमाणताका 
प्रशषण करनेके लिये 'कितने हैँ? इस पदका ग्रद्ण किया द्वे। संख्यात और अनन्तका 
निशकरण करनेक्रे लिये असंख्यात पद्का ग्रहण किया द्वे । अब अतिस्थृल प्ररुपणाका प्ररूपण 
करके सृएम प्ररुपणाका प्ररूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते दं-- 

३ प्रतिषु * -भाए ? इति पाठः । 

३ जसंखिव्जा मणुस्ता | अठ. सू. १४१ पृ. १७९, 
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असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि-उस्सपिणीहि अचहिरंति- 
कालेण ॥ ४१॥ 

दव्बपर्माणमंवक्खिय कालपमाणर्स महत्तोवलंभादो असंखेज़ासंखेजदिओस- 
प्पिणि-उ््सप्पिणिविसेससंखापरूवणादो वा कालपमाणस्स सुहुमत्तण बत्तव्वं। सेसपरूवणा 
अुच्त्र चर परूपयच्वा | जे श्र रे [पं छू 

.. खेत्तेण सेढीए असंखेज्जदिभागो । तिस्से सेढीए आयामो 

असंखेज्जादिजोयणकोर्डीओ । मणुसमिच्छाइट्टीहि रूवा पक्खित्तएहि 
सेढी अवहिरादि अंगुलवग्गमूले तदियवग्गमूलगुणिदेण ॥ ४२ ॥ 

सढीए असंखेज्जदि भागो इृदि सामण्णवयणेण संखेजजजायणप्पहुडि हेट्टिमसंखा- 
वियप्पाणं सब्वेसि गहणे संपत्त तप्पडिसेहई असंखेजजोयणकोडीओ ।त्ति वुत्त। तिस्से 
सेढीए असंखज्जदिभागस्स सेढीए पंतीए आयामो दीहत्तणमिदि संबंधेयव्य । असंखेज्जदि- 


कालकी अपेक्षा मनुष्य मिथ्यादष्टि जीव अमसंख्यातासंग्व्यात अवसर्पिणियों 
और उत्स्पिणियोंके हारा अपहत होते हैं ॥ ४१ ॥ 

हब्यप्रमाणकी अपेक्षा कालप्रमाणकी मद्त्ता पाई जानेके कारण अथवा, कालप्रमाण 
असंख्यानासंख्यात अवर्सरपिणी ओर उत्सपिणीरूप विशेष संख्याका प्ररूुपण करनेयाला द्दोनेसे 
उसकी (कालप्रमाणकी ) मक्ष्मताका कथन करना चाहिये। शेष प्ररूणणाका कथन पहलेके 
समान करना चाहिये | 

क्षेत्रकी अपेक्षा जगश्नेर्णीके असंख्यातें भागग्रमाण मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव- 
राशि है। उस श्रेणीका आयाम ( अर्थात्‌ जमश्रेणीके असंख्यातवें भागरूप भरेणीका 
आयाम ) असंझ्यात करोड़ योजन है। श्च्यंगुलके प्रथम वर्गमूलको सच्य॑गलके 
तृतीय वर्गमूलसे गुणित करके जो लब्ध आवे उसे शलाकारूपसे स्थापित करके रूपाधिक 
( अथांत्‌ एकाधिक तेरह गुणस्थानवर्ती राशिसे अधिक) मनुष्य मिथ्यादृष्टि राशिके द्वारा 
जगश्नेणी अपहृत होती है ॥ ४२॥ 

सूजमें ' जगश्रेणीके असंण्यातवें भागप्रमाण ' इसप्रकार सामान्य वचन देनेसे संख्यात 
योजन आदि अधस्तन संपूर्ण संख्याका भ्रद्ण प्राप्त होता है, अतः उसका प्रतिषेध करनेके 
लिये “ असंख्यात करोड़ योजन ” पदका ग्रहण किया। खत्म आये हुए ' उस श्रेणीका आयाम * 
इस पद्से उस अ्रेणीके असंख्यातथें भागकी पंक्तिका आयाम अथोत दीर्धिता ऐसा संबन्ध 


१ सनुष्यगती मनंप्या मिध्यादष्टय: श्रेण्यसंख्ययमागप्रमिताः। से चासख्येयमाग: असंख्येया योजम॑- 
फोव्य: | पे. सि, १, ८. सेटी सृईअंगुलआदिमतदियपदभाजिदेगगा । सामण्णमणतरास्तो । गो. जी, १५७, 
डबकोसपए सणुया सेदी रुवाहिया अबहराति । तश्यग्रछाहए्हिं अंगुलमूलप्पएसेदिं । पद्चत. २, ३१. 
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जोयणकोडीओ त्ति वयणे पदरंगुल- घणंगुलादीणं गहणे पत्ते तप्पढिसेहडूं अंगुलवग्गमूलं 
तदियवर्गमूलगुणिदेणेत्ति| वयर्ण । अंगुलवग्गमूलमिदि बुच्ते स्ूचिअंगुलपठमवग्गमूर्ल 
गद्देयव्वं । तद्यवग्गमूलभिदि वुत्ते स््चिअंगुलतदियवग्गमूलस्स गहणं । कुदो ? ख़बि- 
अंगुलसहचारादो अजुवद्डणादों वा। सचिअगुलतदियवग्गमूलेण तस्सेव पढमवग्गमूलं 
गुणिदे मणुसामिच्छाइड्रीण अवहारकालो हादि। अहवा स्ूचिअंग्रुलविदियवग्गमूलेण तदिय- 
वग्गभूले गुणिय छचिअंगुले भागे हिंदे मणुसमिच्छाइट्रिअवहारकालो आगच्छाद । तस्स 
खाडिद-माजिद-विरलिद-अवहिदाणि जाणिऊण वत्तव्वाणि। तस्स पमार्ण सूचिअंगुलस्स 
असंखेजदिभागो असंखेज्जाणि स्ूचिअंगुलपढमबग्गमूलाणि | ते जहा- खूचिअंगुलपढम- 
बम्गमूलेण स्ूचिअंगुले भागे हिंदे पढमव्गमूलमेत्र लभामहे । विदियवग्गमूलेण सूचि- 
अंग्रुले भागे हिंदे विदियवग्गमूलाम्ह जत्तियाणि रूवाणि तात्तियाणे पढ़मवग्गमूलाणि 
लब्भंति । विदिय-तदियवग्गमूलमणोण्णव्भर्थं कारिय स्|चिअंगुले भागे हिंदे असंखेज्जाणि 
साविअंगुलपढमवग्गमूलाण लब्भंति त्तिण संदहो। तस्स णिरुत्ती तदियवग्गमूलेण 


करना घाहिये । ' असंख्यात करोड़ योज़न ! इसप्रकारका वचन रहने पर प्रतरांगुल और 
घनांगुल आदिका प्रदण प्राप्त दोता है, अतः उसका प्रतिपेध करनके लिये सुच्यंगुलका प्रथम 
बर्गमूल तृतीय बर्गमूलसे गुणित” इसप्रकारका चचन दिया दै। यहां पर ' अंगुलका वर्गमूल ! 
ऐसा कथन करने पर उससे सच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलका अ्रद्ण करना चाहिये। ' तृतीय 
वर्मभूल ” ऐसा कथन करने पर उससे सच्यंगुलके तृताय वर्गुभमूलका ग्रहण करना 
चादिये । क्योंकि, यहां पर खच्यंगुलका साहचर्य संबन्ध हे। अथवा, ऊपरसे उसीकी अज्वृत्ति 
है। इसका तात्पय यद्द हुआ कि सूच्यंगुलके तृतीय वर्गेमूलसे उसी सच्यंगुलके प्रथम 
वर्गममूलके गुणित करने पर मजुप्य मिथ्यादष्टियोंका अवहारकाल होता है | अथवा, सच्यंगलके 
द्वितीय वर्गमूलसे तृतीय बर्गमृलको गुणित करके जो लब्ध आये उसका स्‌च्यंग्रुलमें भाग 
देने पर मलुप्य मिथ्यादप्रियोंका अबद्दारकाल आता है। इस अवहारकालके खंडित, भाजित, 
विरालित और अपहतको जानकर उनका कथन करना चाहिये। उस मलुप्य मिथ्यादष्टि 
अवद्दारकालका प्रमाण सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण दे जो सच्यंगुलके असंख्यात प्रथम 
धर्गेमूलप्रमाण दे । उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- सच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलसे सुच्यंगुलके 
भाजित करने पर सूच्यंगुलका प्रथम वर्गमूल ही प्राप्त द्ोता दे | सूच्यंग्रलके द्वितीय वर्गेमूलसे 
घच्यंगुकके भाजित करने पर सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलमें जितनी संख्या हो उतने खुच्य॑- 
गुलके प्रथम बर्गमूल लब्घ आते हैं । इसीप्रकार सूच्यंगुलके दूसरे और तीसरे बर्भमूलोंका 
परस्पर गुणा करके जो लष्ध आधे उससे सच्यंगुलके भाजेत करने पर सूच्यंगुलके 
असंल्यात प्रथम बर्गमूल लब्ध आते हैं, इसमें संदेह नहीं । उसी मजुष्य मिथ्यादष्टि 


१ प्रतिषु * गृणिदे सि ? हृति पाठः । 
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विदियवर्गमूले भागे हिंदे लद्धस्स जत्तियाणि रूवाणि तत्तियाणि पढमकरगमूलाणे । 


वियप्पो दुव्िहो, हेद्धिमवियप्पो उवरिमवियप्यों चेदि | तत्थ हेड्डिमवियर्ष्प 
वत्तइस्सामो । विदिय-तदियवग्गमूले अण्णोण्णगुण करिय पढ़मवग्गमूले भागे हिंदे लड्भेण 
त॑ चेव गुणिदे अवहारकालो होदि । अह्वा वेरूने हेट्ठिंमवियप्पो णत्थि, सचिअंग्रुल- 
पढमवग्गमूलादो अवहारकालस्स बहुत्तादो । अड्रूवे वत्तइस्सामो। खचिअंगुलुविदिय- 
वर्गमूलगुणिद्तदियवग्गमूलेग पढमबग्गमूल गुणेझण घणंगुलपढमत्रग्गमूले भागे हिंे 
अवहारकालो होदि | त॑ जहा- सूचिअंगुलपदमवग्गमूलेण घणंगुलपढमवग्गमूंल भागे 
हिंदे सूचिअंगुलमागच्छदि । विदियत्रग्गमूलगुणिदवदियवग्गमूलेण स्चिअंभुले भागे हिदे 
अवह्ाारकालो आगच्छदि । घणाघणे वत्तइस्सामो | विद्यवग्गमूलगुणिदतदियवर्गमूलेण 
अंगुलवग्गमूल गुणझण तेण घणंगुलविदियवर्गमूल गाणिय घणाघणंगुलविदियवग्गमूले 
भागे हिंदे अवहारकालों आगच्छदि। ते जहा- घणंगुलविदियवग्गमूलेण घणाघण्णगुल- 


अधद्दारकालकी निरुक्ति इसप्रकार है-- सूच्यंगुलके तृतीय बर्गमूलले मच्यंगुलके डितीय 
वर्गमूलके भाजित करने पर लब्ध राशिका जितना प्रमाण दो उतने सच्यंगुलके प्रथम वर्गेमूल 
मलुष्य मिथ्यादष्टि अवदह्यारकालमें होते दें ! 

विकल्‍प दो प्रकारका दे, अधस्तन विकल्‍प और उपरिम विकल्प | उनमेंसे अधस्तन 
विकव्पको बतलाते हैं-- सच्यंशुलके दूखरे ओर तीसरे चगेमूलका परस्पर गुणा करके 
जो लष्ध आबे उसका सच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलमें भाग देने पर जो लबष्ध आया उससे उसी 
सच्यंगुलके प्रथम बर्गमूलके गुणित करने पर मनुष्य मिथ्यादष्टि अवहारकाल होता दै। अथवा, 
यहां छ्विरूपधारामें अधस्तन विकल्प नहीं बनता है, क्योंकि, सच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलसे 
मनुष्य मिथ्यादष्टि अवद्वारकाल बहुत बड़ा दे । 

अथ अष्टरूपमें अधस्तन विकल्प बतलाते हें-- सच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलले तृतीय 
वर्गेमूलका गुणित करके जा लब्ध आबे उससे सच्यंगुलके प्रथम वर्गेसूलको गृणित करके 
लब्ध राशिका घनांगुलके प्रथम वगेसूलमें भाग देने पर मनुष्य मिथ्यादष्टि अवद्दारकाल 
दोता है। जैसे, सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलस घनांगुलके प्रथम वर्गमूलके भाजित करने पर 
खूच्यंगुल आता दै। पुनः सूच्यंगुलके द्वितीय बगेमूलले तृतीय वर्गेमूछकको गुणित करके 
जो रूष्थ आबे उससे सच्यंगुलके भाजित करने पर मलुष्य मिथ्यादष्टि अचद्दारकाल आता हे। 

अब घनाघनमें अधस्तन विकल्प बतलाते हैं- घच्यंगुलफे द्वितीय वर्गमूलसे च्यंगुलके 
तृतीय वर्गमूलको गुणित करके जो लब्ध आबे उससे सच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलको गुणित 
करके जो लब्ध आये उससे घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलको गुणित करके आई हुई लष्घ राशिसे 
घनाघनांगुलके द्वितीय वर्गमूलके भाजित करने पर मलु॒ष्य मिथ्यादष्टि अवद्दारकाल आता दे। 
जैसे, घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलले घनाघनांगुझके ह्वितयि वर्गमूलके भाजित करने पर 
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विदियवग्गमूले भागे हिंदे घण्णगुलपढमबग्गमूलमागच्छदि । पुणो सचिअंगुलपढम- 
वग्गमूलेण ( घरणंगुलपढमवग्गमूले ) भागे हिंदे ख््चिअंगुलमागच्छदि । पुणो अण्णोण्ण- 
गुणिद्विदिय-तदियवग्गमूलेण ( खूचिअंगुले ) भागे हिंदे अवहारकालो आगच्छदि | 
गहिदादिभर्ण उ्वरिमवियप्पो तिविहों। तत्थ गहिद वत्तइस्सामो | तेणव 
भागहारेण सूचिअंगुलें गुणिय पदरंगुठे भागे हिंदे मणुसमिच्छाइट्टिअवहार- 
कालो आगच्छदि | ते जहा- सचिअंगुझेण पदरंगुठे भागे हिंदे खचिअंशुल- 
मागच्छदि । पुणो पुव्वभागहारेण खचिअंगुले भागे हिंदे अवहारकालों आगच्छदि । 
अट्डरूवे वत्तइस्सामो | खूचिअंगुलविदिय-तदियवर्गमूल अण्णोण्ण गुणिय तेण पदरंगुलं 
गुणिय घणंगुले भागे हिंदे मणुस्सअवहारकालो आमच्छदि। एसो मज्मिमवियप्पे किण्ण 
पद॒दि त्ति वुत्ते ०, स्राचिअंगुलादों अहियरासिमबर्लंबिय उप्पाइज्जमाणे उवरिमत्रियप्पत्त 
पडि विरोहाभावादों । घणाघणे वत्तहस्सामो । विदिय-तदियवग्गमूलेहि पदरंगुल गुणिय 
तेण घणग्रुलउवरिमवग्गं गुणिय तेण घणाघणंगुले भागे हिंदे मणुसमिच्छाइट्टिअवहारकालो 


घनांगुरूका प्रथम वर्गमूल आता है । पुनः सूच्यंगुलके प्रथम बर्गमूलस घनांगुलके प्रथम 
वर्गमूलके भाजित करने पर सूच्यंगुल आता है। पुन. झुच्यंगुलके दुसरे और तीसेर वग्ग- 
मूलका परस्पर गुणा करनेसे जा राशि उत्पन्न द्वो उससे सूच्यंगुलके भाजित करने पर मलुष्य 
मिथ्यादष्टि अवद्वारकाल आता दे । 

ग्ह्ीत भादिके भेद्स उपरिम विकल्प तीन प्रकारका दे। उनमंसे ग्रहीत उपरिम 
विकस्पको बतलाते हैं-- उसी भागद्वारसे अधात्‌ सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूल गुणित तृतीय 
वर्गसूलसे सूच्यंगुलको गुणित करके जे लब्ध आये उससे प्रतरांगुलके भाजित करने पर 
मनुष्य मिथ्यादष्टि अवद्दारकाल आता है | जेसे, सूच्यंगुलसे प्रतरांगुलके भाजित करने पर 
सूच्यंगुल आता है | पुनः पूर्वोक्त भागद्दारसे अर्थात्‌ सूच्यंग्रुलके ढिर्ताय वर्गेमूल गरुणित तृतीय 
वर्ममूछसे सूच्यंगुलके भाजित करने पर मनुष्य मिथ्यादष्टि अवद्वारकाल आता दै। 

अब अष्टरूपमें शह्दीत उपारेम विकल्पको बतलाते ढें-- सृच्यंगुलके दूसरे और तीखरे 
वर्ममूलकीा परस्पर गुणित करके जो लब्ध आवे उससे श्रतरांगुलको गणित करके आई हुई 
लब्ध राशिसि घनांगुलके भाजित करने पर भनुष्य मिथ्यादष्टि अवद्दारकाल आता है । 

शका-- प्रस्तुत विकल्प मध्यम विकर्पमें समाविष्ट क्यों नहीं दोता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि. सृच्यंगुलले बड़ी राशिका अवलम्बन करके मलुप्य मिथ्या- 
दर्शि अवद्यारकालके उत्पन्न करने पर इसे उर्पारिम विकल्पके दोनेमें कोई विरोध नहीं आता दे। 

अब घनाधनमें ग्रहीत उपरिम विकल्पकों बतछाते द्वं-- परस्पर गुणित सूच्यंगुलके 
दूसरे और तीसरे वर्गेमूलसे प्रतरांगुलको गरुणित करके जो लब्ध आबे उससे घनांगुलके 
उपरिम वर्गको गुणित करके लब्ध राशिका धनाघनांगलमें भाग देने पर मलुष्यमिथ्यादाशि अब- 
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आगच्छदि । तस्स भागहारस्स अद्भव्छेरणयमेत्ते घणाघ्ंगुलस्प अद्भच्छेदणए कदे वि 
मणुसमिच्छाइट्टि अवहारकालो आगच्छदि | स्तचिअंगुल-घणगुलपढ मवग्गमूल-घणापणंगुल- 
विदियवरगमूलाणं असंख जदिभाएण भागहारेण गहिदगहिदो गहिदगुणगारो च साहेयज्यो। 
एंदेण भागद्वरेण जगसेढिम्हि भागे हिंदे रूवाहिओ मणुसरासी आगरूदि | त॑ कर्ष 
जाणिजदि त्ति बुत्ते ' मणुसगईए मणुसेदि रूव॑ पक्खित्तएहि सेढी अवदिरदि अंगुलवग्गमू् 
तदियवग्गमूलगुणिदेण ” इदि खुद्दाबंधसुत्तादो । एत्थ रासी दुविहा मवदि, ओज जुर्म 
चेदि | ओज दुविह, तेजोज कलिओज चदि। त॑ जहा- जम्हि राधिम्दि चदुहि अब- 
हिरिज्जमाणे तिण्णि ट्वांति सो तेजोज | चदुहि अवहिरिज्जमाणे जम्हि एगे ठादि ते 
कलिओजं । जुम्म दुत्रिहं, कदजुम्म बादरज़म्म॑ चेदि | ते जहा- चदुहि अवद्दिरिज्जमाणे 
जम्हि रासिम्हि चच्तारे द्वांति ते करजुम्मं। जम्हि रासिम्हि दोण्णि हांति ते बादरजुर्म्म । 
जम्हा मणुस्सराती तेजोज तम्हा लद्धम्हि कदजुम्मम्हि एगरूवमवर्णेयव्वं । अवसेसिद- 


द्वारकाल आता है। उक्त भागद्वारके जितन अध॑च्छेद हों उतनीवार उक्त भज्यमान राशि घना- 
घनांगुलके अर्धेच्छेद करने पर भी मनुष्य मिथ्यादाणि अवह्यारकाल आता दै। सूच्यंगुलके 
असंय्यातर्षे भागरूप, घनांगुलके प्रथम बर्गमूलके असंख्यातर्थ भागरूप और घनाधनांगुलके 
छ्वितीय वर्गमूलके असंख्यातर्वे भागरूप भागद्दारले ग्रहीतग्रहीत और ग्रृद्दीतगुणकारकों साथ 
लेना यादिये | 

उक्त भागद्दारसे जगश्नेणीके भाजित करने पर पक अधिक मनुष्यराशि आती है। यह 
केसे जाना जाता है, एसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते दें कि 'मलजुष्यगतिमें सूच्यंगुलके प्रथम 
वबर्गमूलले सूच्यंगुलके तृतीय वर्गमूलकों गुणित करके जो लब्ध आवे उसे शलाकाराशि करके 
एक अधिक मनुष्य जीवोंके द्वारा जगश्नर्ण, अपह्ृत होती दै, अथोल्‌ एक अधिक मलुष्यराशिको 
जगश्नेणी मैसे घट।ते जाना चाहिय और शल्ाकाराशिमेंसे उत्तरोसर एक कम करते जाना 
चाहिये। इसप्रकार करने ने शलाकाराशिके साथ जगश्नेणी समाप्त द्ो जाती है!। इस खुद्दयायंधके 
सृत्रसे ज/ना जाता है कि उक्त भागद्वारसे जगश्नेणीके अपह्ृत करने पर एक अधिक मलुष्य 
राशि लब्ध आती है । 

राशि दो प्रकारकी है, ओजराशि और युग्मराशि | उनमेंसे ओजराशि दो भ्कारकौ 
है, तेओजोज और कलिओज । आगे इन्दहीका स्पष्टीकरण करते दं-- जिस राशिको थारसे 
भाजित करने पर तीन दोष रहते हैं वह तेजोजराशि है। जिस राशिकों चारसे भाजित करने 
पर एक शेष रहता दे यह कलिओजराशि दे । युग्मराशि दो प्रकारकी हे, कृतयुग्म 
बाद्रयुग्म । भागे उसी युग्मराशिके भेवोंका स्पष्टीफरण करते हैं-- जिस राशिको बारले 
भ जित करने पर यार शेष रहते हैं अथोत्र जिसमें चारका पूरा भाग जाता दे बह छृतयुम्म- 
राशि है। तथा चारसे भाजित करने पर जिस राशिमें दो शेष रहते दं घह् बाद्रयुग्मराशि 
है। प्रकतमें क्योंकि महुष्यरादि तेजोज़रूप दे, इसलिये जगश्ेणीमें सूच्यंशुलके प्रथम 
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मणसहातिपर्वणादों जुत्त खुदाबंधम्हि भागलद्धादों एयरूवस्स अवणयणं, एत्थ पुण 
जीवहणम्हि मिच्छत्तविससिदजीवपमाणपरूवणे कीरमाणे रूवाहियतेरसगुणड्राणमेत्तेण 
अबणयणरापिणा होद॒व्वमिदि । त॑ कं जाणिज़दे ? “ मणुसमिच्छाइहीहि रूवा पक्खि- 
सएहि सेटी अवहिरिज्वदि ' त्ति सुत्तम्हि रूवा इृदि बहुव यणणिदेसादी | अहवा रूवपक्खि- 
सटहिं लि बहुबीहिसमासेण लक्खणविसेसेण कयपुव्वणिवाएण अवणिदबहुवयणादो 
बहुच्तोबलद्धी दोज्ज । रूव॑ पक्खित्ततहि त्ति एगवयणमपि कहिं दिस्सदे तो वि ण दोसो, 
बहुण जीवाण जादिदुवारेण एयत्तदंसगादो | का एत्थ जाई णाम ? चेदणादिसमाण- 
परिणामों । तदो भागलडद्भादो स्वाहियतेरसगुणट्ााणपमाणे अवरणिंद मणुसमिच्छाइट्टि: 


और तृतीय बगेमूलके गुणनफलरूप भागद्वारका भाग देनेसे जा राशि लब्ध आयगी बह 
छतयुग्मरूप होने ले उसमेंसे एक कम कर देना चाहिये । 

खुदाबंधमें मिथ्यादाशे इत्यादि विशेषणसे रदित सामान्य मलुप्यराशिका प्ररूपण 
होनेसे वहां पर सूच्यंगुलके प्रथम और ततीय वर्गमूलोंके परस्पर गुणफलरूप भागद्वारका 
अगश्नेणीमें भाग देनेस जा लबष्ध आवि उसमेंले एक्र संख्याका कम करना युक्त हैं। परंतु 
ग्रहां जीवस्थानमें तो मिथ्यात्व विशेषणसे युक्त जीवॉके प्रमाणका प्ररूवषण किया गया 
है, भतपव मिथ्यादश्टि मजुष्यराशि छानेके लिये उत्त भागहारसे जगश्नेणीके भाजित करन पर 
ओ लब्ध आवे उसमेसे एक अधिक तेरह गुणस्थानवर्त, मनुप्यराशि अपनयनराशि द्ोना चाहिये । 
झंका -- यद केसे जाना जाता हे ! 

समाधान---' रूपाधिक मलुष्य मिथ्याद्ट जीवराशिके द्वारा जगश्नेणी अपहृत 
होती दे ” इस सज्में ' रूवा ? यद बहुबचन निरेश पाया जाता है, जिससे जाना जाता दे कि 
यहां पर यक्त भागद्वारसे जगश्नेणीके भाजेत करने पर जो लव्ध आबे उसमेंसे एक अधिक 
तेरद गुणस्थानवर्ती जीवराशि अपनयनराशि दे । अथवा, “ रूवपक्खित्तपद्दि ! इस पद नियम- 
बविदाषसे जिसमें पूर्वनिपात दो गया है ऐसा बहुवीदि समास होनेके कारण रूप पदके बहु- 
बश्नसे रहित होनेके कारण भी उससे बहुत्वकी उपलब्धि हो जाती है। कही पर ' रूव॑ 
पक्लित्तप है ' इसप्रकार एकवचन भी कहीं देखा जाता दे, ते। भी कोई दोष नहीं आता हे, क्योंकि, 
बहुत आधोका जातिद्वारा पकत्व देखने में आता है । 

- झुंका- यहां पर जातिसे क्या अर्थ अग्रिप्रेत द्वे? 

समाधान - यहां पर चेतना आदि समान परिणाम जानिसे आभिग्रेत हे । 

इसलिये उक्त भागह्ारका जगश्नेणीमें भाग देने पर जो भाग लब्ध आधे उसमेंस एक 
अधिक तेरद गुणस्थानवर्ती जीवारशिके प्रमाणके कम कर देने पर मनुष्य मिथ्यादृष्टि 


१ * जाल्याख्यायामेकस्मिन्नहुवचनमन्यतरस्थाम्‌ ” १, २, ०८. पाणिनि। एकोउप्यर्थों वा बहुलगद 
हक 


मबति । इदि: 
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रासी होदि ति सिद्ध । एदस्म खंडिदादओ विदियपुटविमिच्छाइइ्वीणं जहां बता शहा 
वत्तव्वा । णवरि एत्थ अंग्रुलवग्गमूलेण तदियवग्गमृल गुणिदे अवहारकालो दोदि। 
सव्बत्थ रूवाहियतेरसगुणद्राण पमाणमवे यव्यं । 


सासणप्म्माइट्रिप्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति दव्वपमाणेण 


केवोंडया, सखज्जा ॥ ४३ ॥ 

एस्थ पहुडिसदोी आदिसदस्थे वह्दे ।तंण सासतणसम्माइट्विमार्दि करिय जाब 
संजदासंजदा एंदेसु गुणट्टाणेतु मणुसरासी संखेज्जा चेव होदि त्ति ज॑ बुत्त दोदि। 
संखेज्जा इदि सामण्णेण बुत्त वावण्णकाडिमेत्ता सासणसम्भाइट्टिणो हव॑ति । तत्तो दुगुणा 
सभ्मामिच्छाइट्रेंणो हवति। सत्तमयकाडिमित्ता असंजदसम्भाइद्लिंगो हवंति । संजदा- 


जीवशाशका प्रमाण होता है, यह लिद्ध है। गया । 

विशपा्थ-- खूच्यंसुलके प्रथम और ततीय वर्गसन्ठका परस्पर गुणा करके ओ लष्ध 
आबे उसका जगश्नेणीमें भाग देने पर एक अधिक सामान्य मनुप्यराशिका प्रमाण जाता है । 
अतएव लब्धभ एक कम कर देने पर सामान्य मनुष्यगरशिका प्रमाण होता है। परंतु प्रकृतमें 
मिथ्यादाशि मनुष्यराशि लाना हैं, अतणव उक्त सामान्य मनृष्यराशिमेंसे सासादन आदि तेरइ 
गुणस्थानवर्ती मजुप्यराशिके प्रमाणकों अंर कम कर वेना चाहिये, तब मिथ्याह्ठ 
मनुष्पयराशिका प्रमाण होगा। 

जिसप्रकार इ्सरी प्रथिवीके मिथ्याहष्टियोंके ेडित आदिका कथन कर आये दूँ डसी- 
प्रकार इस मन॒प्य मिध्यार्टाष्ट जीवराशिके खेडित आदिकिका कथन करना चाहिये। इतना विशेष 
है, कि यहां पर सूच्य गुलके प्रथम वर्गमूलसे तृतीय वर्गसूलके गुणित करने पर अवद्दारकालका 
प्रमाण होता है । तथा मनुष्य मिथ्याटप्टि राशिका प्रमाण लछानेके लिये सर्वत्र एक अधिक तेरद 
गुणस्थानवर्तों जीवराशिक। प्रमाण घटा देना चाहिये । 

सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक प्रत्येक गृण- 
स्थानम मनुष्य द्रव्यप्रमागका अपक्षा कतन है १ संख्यात हु ॥ ४३॥ 

यहां पर प्रभ्ति शब्द आदि दाब्दके अथमें आया है, इसलिये सासावनसम्यग्दश्से प्रारंभ 
करके संयतासंयत गुणस्थानतक इन चार गणपघ्यानोंमें प्रत्येक गुणस्थानवर्ती मलुप्यराशि संख्यात 
ही होती द्वे. यद इस सत्रका अभ्िप्राय हे। सासादनसम्यग्टाएं आदि चार गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येक 
गुणस्थानवर्ती मलुष्यराशि संख्यात हे, ऐसा सामान्यरूपसे कथन करने पर सासादनसम्य- 
ग्टृष्टि मज॒ुप्य बावन करोड़ हे | सम्पग्मिथ्यादाए मलुष्य सासादनसम्यस्दाे मनुष्योंके प्रमाणखे 
दूने हैं। असंयतसम्यस्दष्टि मजुप्य सातलसों करोड़ प्रमाण हूं। खंयतासंयतोंका प्रमाण तेरह 


१ साप्तादनसम्परदप्थ्यादयः संयताप्त॑यतान्ता: संख्येया: | सं. मि. ६, ८. 
३ प्रतिषु अत३ पर * तत्तो दुगृणा सम्माइड्टिणो हृबंति ” इल्मघिकः पाठः | 


२५२) छक्खंडागम जीवड्टार् [ १, २, ४४. 


संजदाणं पमार्ण तेरदकोडीओ। के वि आइरिया सासणसम्भाइइण पमाणं पण्णारस 
कोडीओ ह॒वंति सम्मामिच्छाइद्विपमाणं तत्तो दुगुणमिदि भण्णति। पुष्चिल्लपमाणमेत्थ 
चेत्तव्वं । कि कारण ? आइरियपरंपरागदादो । वत्त च-- 


तेरद्द कोडी देसे बाबण्ण सासणे तु णेयव्या | 
मिस्से वि य तददुगुणा असेजदे सत्तकोडिसया | ६८ ॥ 
अहैषा-- 


तरह काडी दस पण्णासं सासण मुणयब्बा । 
मिस्से वि ये तदृदुगुणा' असंजद सत्तकाडिसया ॥ ६० ॥ 


पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगेकेवाले त्ति ओध॑ ॥ ४४॥ 


एदस्स सुत्तरस अत्थो पुव्य॑ परूविदों त्ति इह ण बच्चदे | कुदा १ मणुसगढि- 
वदिरिच्सेसगइंसु पमत्तादिगुणहाणाणम् भवादो । मणुमेसु पमत्तादीण ओधपरूतणा चेव | 


करोड़ है। किसने ही आचार्य सासादनसम्यस्दपष्टि मनुष्योका प्रमाण पचास कगोड़ कहते हैं । 
समब्यण्मिथ्यादष्टे मनुष्योंका प्रमाण सासादनरूम्यग्दष्टि म८प्याके प्रमाणले दुना कद्दते ६ | परंतु 
यहां पर पूर्वोक्त प्रमाणका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, पृथाक्त प्रमाण भाचार्य परंपरासे 
आया हुआ है। कटा भी है-- 

संयतासंयतम तेरह करोड़, सासादनम बावन करोड़, मिश्रम सासादनके प्रमाणसे 
इने ओर असंयतसम्यग्हाप्टि गुणस्थानमें सातसा करोड़ मनुष्य जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ 

अथवा-- 

संयतासंयतम तेरह करोड़, सास:दनमें पच्चास करोड़, मिश्रमें सासादनके प्रमाणस 
दुने और असंयतसस्यग्हाशे गुणस्थानमें सातलौं करोड़ म्नुप्य जानना चाहिये ० ६० ॥ 


प्रमत्तसंयत गरुणस्थानसे लेकर अयोगिक्रेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानमें 
मनुष्य सामान्य प्ररूपणाके समान संख्यात हैं ॥ ४४ ॥ 
इस सूलका अथे पहले कद आये हैं, इसलिये यहां नहीं कहा जाता है, क्योंकि, मलुष्य- 


गठतिकोा छोड़कर शेष तीन गतियोंमें प्रमततलंयत आदि गुणस्थानोंका होना अखंभव छे। अतः 
मनुष्षोमें प्रमत्तसयत आदिका प्रमाणप्रुपण साम-न्‍्य प्ररुपणाके समान ही दे। 


जैँ 
१ गो. जी. ६४२, पम्त. हि, २, ८, टि, | 
२ प्रतिषु * तदुडणा ? इति पाठ: | 
३ प्रमतादीनां सामास्योक्ता संख्या | स. सि $; ८« 


है; २, 9५. ] दब्बपमाणाणुगमे मणुसंगदिअप्पाषहुगपरूषणं [ २५३ 


मणुसपज्जत्तेसु मिच्छाइड्टी दव्यपमाणेण केवडिया, कोडा- 
कोडाकाडीए उवरि कोडाकाडाकोदाकोडीए हेट्ुदो छण्ह वग्गाण 
मुवार सत्तण्ह वग्गाण हे८दीं ॥ ४०५० ॥ 

छट्ठनग्गस्स उवरि सत्तमवग्गस्स हेड्डदो त्ति वुत्त अत्थवत्ती ण जादेत्ति अन्थवत्ती- 
करणई कोडाकोडाक्रोर्डीए उबरि कोडाक्रोडाकोडाकोडीए हेद्वदो त्ति वत्त। एदस्म मणुप्त- 
पज्जत्तमिच्छाइट्टिरासिस्स परमाणपरूतणमाइग्योवएसेण वच्चदे | वेरूवस्स पंचमवग्गेण 
छट्टमवरगं गुणिदे मणुमपज्जत्तरामी होदि। सत्तमबग्गे संखेज्जखंड कए एगख्ई 
मणुसपज्जत्तरासी होदि । खंडिद गद | पंचमवग्गेण सत्तमवग्गे भागे हिंदे मणुसपज्तच- 
गसी होदि | भाजिद गद । बिग्लिंद अवरहिद चे चितिय वत्तव्य | पमार्ण सत्तमवग्गस्स 


मनुष्य पयोप्तोंम मिथ्यादृष्टि मनुष्य द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? 
काद्ाकोडाकाडिक ऊपर आर काडाकोड़ाकोदाकाटिक नीचे छट् वगाक ऊपर आर सात 
वरगकि नीचे अथात्‌ छठवें ओर सातवें वर्गके वीचकी संग्व्याप्रमाण मनुष्यपर्याप्त 
हाते है ॥ ४५ | 

४ छठव वगके उपर आर सातवें वगके नाचे ' ऐसा कहने पर अधेकी प्रतिपात्ति नहीं 
दीती है, इस लेये अथकी प्रतिर्पात्त करनके ल्विय 'को झको इ्ाको इक ऊपर और को ड्ाकोड़ाकोड़ा- 
का इके नीच ! देसा कहा । अब इरू मनुष्य पर्याप्त मिथ्यादप्रि राशिके प्रमाणका प्ररूपण 
अन्य आचायोके उपदेश/नुसार कद्दते हैं-- 

द्विरूपके पांचवें वर्गल उसाके छठये वर्गके गुणित करने पर मनुष्य पर्याप्त राशि 
होती दै। द्विरूपके सातव वगेके संस्यात लंड करने पर उनमेंले एक खंडप्रमाण मनुष्य पर्याप्त 
राशि होती दे। इसप्रकार खंडितका कथन समाप्त हुआ । ठिरूपके पांचवें बगसे उसीके 
खातवे घबगेके भाजित करने पर मनुष्य पर्याप्त राशि हो हैं। इसप्रक.र भाजितका वर्णन 
समाप्त हुआ। इसीप्रकार विचार कर विरलित और अपहृतका कथन कर लेना चाहिये! मनुष्य 


१ एक दस सय॑ सहरपं दससहरंव लक्खें दृदलक्खे कोड दुहकाटि कोडितर्य कोडियदरप दसकोडिसहस्स 
कोब्लिक्ख दहकाडिलवखं कोडाकोडी दहरोडाकोडी कोड्ाकोडितय कोडाक्रोंडिसहस्स दढ़कोडाकोडिसहस्सं कोडा- 
कोडिलक्स दहकाडाकोडिलक्ख काटाकाटिकोंदी दढकोडाकोडिफोडी कोडाकोडिकोडिसय कोडाकाडिक्राडपहत्स 
दद्धकोडाकाडिकाडिसहरस कोड।काडिकोडिल्कद दहकोड।कोइकाडिलक्ख कोडाकोडिकाडिको्ट। हत्यायकवावचनपरकारः । 
लो. प्र, सगे ७, पत्र १०८ 

२ सामण्णमणस्रासी पंचमकदिघिणभमा पुण्णा || गो जी. १५७. गर्मजानां मंतप्याणाप्रथ मान निरूप्यते | 
एकोन त्रिंशता हैस्ते मिता जधन्यती5पि हि।। छो प्र- सर्ग ७. पत्र १०७. संख्या च तेषां जघन्यतो5पि बरचमवर्गे- 
गुणितवष्ठवर्गप्रभाणा दष्टन्या ॥ अये च राशिरिकोनर्निशर्दकस्थानों न कोटाकोल्यादिप्रकोरेणामिधातु कथमपि शक्‍यते | 
>> एवं च राशिः पूर्वसूरिभिल्चियमरूपदादग्वे चतुयैमरूपदस्याधस्तादित्युपवण्यने | पत्र॒त्ं, २, २१ टौका, 


२५७ ] छक्संडागमे जीवदार्ण [ १, २, ४५. 


संखेअदिभागो संखेज्जाणि छट्ठचग्गाणि | ते जद्दा- छट्ठमवरगेण सत्तमवर्गे भागे हिंदे 
छट्ठचग्गो आगच्छदि। पेचमवग्गेण सत्तमवग्गे भागे हिंदे संखेजा छट्ववग्गां' आगच<॑ति। 
कारण गद । णिरुत्ती वियप्पो य चितिय वत्तव्बों | एदम्हादों मणुसपजत्तरासीदो-- 
नेरस काई। उसे कावण्णं सासणे मुणेयत्वा । 
मिस्स वि य तदृदगुणा असंजदे सत्तकोडिसया ॥ ७० ॥ 
एदीए गाहाए वुत्तगुणपडिवण्णरासीओं एय्े करिय पमत्तादि-णत्र-संजदरासि 
च तत्थेव पक्खिविय अर्वागदे मणुसपज्जत्तमिच्छाइड्डिंगसी होदि। 
पंचमवर्ग्ग चदुहि रूवेहि गणिदे दुवेदमणुसपज्जत्त अवहारका रो होदि। तण सत्तम- 
वग्ग भागे हिरे मणुपपज्जत्तदवेदरासी आगच्छाद | मणुसपज्जत्ता वायालवग्गस्स घण- 


पर्याप्त मिथ्यादा० राशिका प्रमाण छिरझुपके सानवें वगका खंख्यातवां भाग है जो संख्यात छठवें 
वर्मप्रमाण दे आगे उसीका स्पष्टीकरण करते हँ-- हिरूपके छठयें वगका उसीके सातवें वर्गमे 
भाग देने पर छठवां वर्ग आता है। पांचवें वर्गले सातवें वर्ग के भाजित करने पर संख्यात छठवें 
चर्ग आते हं। इसप्रकार काग्णका वर्णन समाप्त हुआ | निरक्ति और विकल्पका विचार कर 
कथन करना चाहिये। इस फजुप्य पश्योष्त राशि पंले-- 

संयतासंयतम तेरद् करो ट, सासादनमें आयन करोड़, मिश्रम सासादनके प्रमाणसे 
दूने और असंयतसम्पस्दाए गुणस्थानमें सातलो करोड़ मनुष्य होते हैं ॥७०॥ 

इस गाथाके छारा कही गई गुणस्थानप्रतिपद्ष राशिको एकन्रित करके ऑरर प्रमत्त- 
संयत आदि नो रूयतराशिको उसी पूर्वाक्त एकत्र की हुई राशिमें मिलाकर जो जोड़ हो उसके 
घटा देने पर मनुष्य पर्याप्त मिथ्याराप्रि जीवराशि होती दे । 

द्विरूपके पांच बगेको चारसे गणित करन पर दे वेदवाले महुप्य पर्याप्तोका 
भवहारकाल द्ोता है। उस अवहारकारूसे सातवें वर्गके भाजित करन पर मनुष्य पर्याप्त दो 
बेदवाले जीवोंकी राशि आती है। 

विशपाथ-- किसी भी विवक्षित वर्गा्मक राशिकों चारसे गुणित करके रूष्धका उस 
बगांत्मक राशिके उर्पारिम चर्गके उपरिम चर्गरमें भाग देने पर उस विवक्षित बगग राशिके घनका 
चौथा भाग लबष्घ आता है। तद्तसार प्रकृतमें द्विरुपके पांचवें वर्गंको चारसे गुणित करके 
उसका सातवां बगेराशिमें भाग देने पर पांचवें वर्ग के घनप्रमाण पर्याप्त मनुष्य राशिका 
बौथा भाग लबष्ध आता है। स्रीवेदियोंको छोड़कर डिवेदी मन॒ष्योंका यही प्रमाण है । 


१ प्रतिपु * अह्ृवग्गा ” हति याठः । 

» चुउठ अट्ट पंच सत्तद णब ये पंचद्ठ तिद थे अंट्ट णत्रा छि चउक्ाइुणहाई ७ छक्क पंचट्ट दुग छदख 
शभउक्का। गम प्त्त गयण अड्डे णव एक पमत्तरात्तिपरिभाणं॥ १९८०७०४०६२८५६६०८४३९८३८०९८७५८४, 
ति. प. १६० पत्र. 


१, २, 9९. ] दन्ब॒पमाणाणुगमे मणुसगदिपमाणपरूवर्ण [ २५ण 


मैचा त्ति जे बक्खाणे भणिद जुत्तीए जोइज्जमाणे ते ण घडदे, ' कोडाकोडाकोडीए उवरि 
कोडाकाडाकाडाकाडीए देड्ददो ! त्ति सुत्तेण सह विरोधत्तादो | त॑ कर्ध जाणिजदे ! 
एगुणतीसट्टाणेसु द्विद्वायालबग्गघणस्स एगुणत्तीसड्वाणेहिंता ऊणचर्रोहादो। कि च जदि 
वायालवग्गधणमेत्तो मणुसपजत्तरासी होज्ज तो माणुसखेते ६(९७०८४६६६८१६- 
8७१६२०००००००० |[# 


गयणद्व-णय-कसाया चउप्तट्ठि-मियंक-वसु-खरा-दब्बा | 
छायाल-बसु-णभाचल-पयत्थ-चंदो रिदू्‌ कमसो ॥| ७१ ॥ 


£ मनुष्य पयोप्त जीवराशि बादालके घनमात्र है” यह जो ऊपर व्याख्यान करते 
समय कद आये दँ, युक्तिसे विचार करने पर वह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, 
 कोड़ाकोड़ाकोर्डीके ऊपर और कोड़ाकोड़ाकोड़ाकोर्ड़ीके नीचे मनुप्य पर्याप्त राशि है? इस 
खूत्रके साथ उक्त कथनका विरोध आता है | 

शंका-- यह कैसे जाना जाता है ? 


समाधान--क्योंकि, उनतीस स्थानोर्में स्थित वादालरूप वरगगके घनकों उनतीख 
स्थानोंसे कम अकरूप माननेम विरोध आता है। 


विशेषाथे--ऊपर छत्नद्वारा पयोप्त मनुष्य राशिका प्रमाण कोड़ाकाड़ाकोड़ीके 
ऊपर और कोड़ाकोड़ाकोड़ाकोर्डफे नीचे बीचकी कोई संख्या बतलाई जा चुकी 
है । जब कि एक अंकके ऊपर २१ शून्य रखनेसे बाईल अंकप्रमाण 
कोड़ाकाड़ाकोड़ी होती है और एक अंकके ऊपर २८ जून्‍्य रखनेसे उनतीस 
अकप्रमाण कोड़ाकोड़ा कोड़ाको्डी होती है, तब यह निश्चित द्वो जाता है कि स्तृत्नाउुसार पर्याप्त 
मनुष्य राशिका प्रमाण उनतीस अकके नीचे ओर बावीस अकके ऊपर बीचकी कोई संख्या होना 
चाहिये | अब यवि्‌ द्विरूपके पांचवें बर्गके घनप्रमाण पयौप्त मनुष्य राशि मानी जाय तो पूर्वोक्त 
सूत्रके कथनके साथ इस कथनका विरोध आ जाता है, क्‍योंकि छ्विरूपके पांचवें वर्गके घनका 
प्रमाण उनतीस अंकप्रमाण द्वाते हुए भी कोड़ाकोड़ाकोड़ाकोड़ीके प्रमाणके ऊपर है, इसलिये 
दिरूपके पांचवें वर्गके घनका प्रमाण उनतीस अंकसे नोचेकी संख्या नहीं हो सकती है | पर 
सत्नानुसार पर्याप्त मजुष्यराशिका प्रमाण डनतीस अकस नीचेकी खंख्या विवक्षित हे, 
इसलिये ' पंचमकदि घणसमा पुण्णा ” इत्यादि रूपसे ज्ञो पर्याप्त मनुप्यराशिका प्रमाण पाया 
जाता है, वह खज्नाजुसार नहीं दे, ऐसा प्रतीत द्वोता है 

दूसरे, यदि बादालरूप वर्गके घनप्रमाण मलुष्य पर्याप्त राशि होवे तो वह्द राशि 
मनुष्य-क्षेत्रमें ६९९७०८४६६६८१६४१६२०००००००० अर्थात्‌-- 

क्रमशः आठ शून्य, नय अर्थात्‌ दो, कषाय अर्थात्‌ सोलद, चौसठ, स्॒गांक अर्थात्‌ एक , 


# प्रतिषु अष्टानां शत्यानां प्राक्‌ू * ६२ ” इति स्थाने केवल “ ६ ! इति पाठ 3 ।॥ 


२५६ ] छकक्‍्खेंडागमे जीवद्ठाण [ १, २, ४५- 
एत्तियमेत्तपद्रंगुलेण सम्माएज्ज | मणुसखेत्तपद्रंगुले आणिज्जमाणे-- 


सत्त णव सुण्ण पंच छट्ट णब च॒दु एक च पंच सुण्ण च | 
जबूदीबस्सेद गणिदफलं होदि णादव्वा | ७२ ॥ 


७९०५६९४१५० एदम्हि तेरसंगुलं च किंचूणअद्धंगुंल॑ च पक्खिविय आपे- 
यब्व । किंचूणपमाण--- 
सत्तसहस्सडसीदेहि खेडिदे पंचबण्णखेडाणि | 
अद्वंगुल्स्स हवीणे करेद्द अद्धंगुल गियद ।| ७३ ॥ 


३ ५४४८ एदाणि जंबृदीवषद्रजोयणाणि माणुसखेचजंबुदीवसलागादि दो-सपुई- 
सलागूणाहि गुणिय पदरंगुलाणि कायब्वाणि । 


आठ, सखतर अथोत्‌ छद्द, द्रव्य अर्थात्‌ छद्द, छथालीसख, आठ, शुन्‍्य, अचल अर्थात्‌ सात, पदाथ 
अथोत्‌ नो, चन्द्र अथात्‌ एक, और ऋतु अर्थंत्‌ छह,-- ॥ ७१ ॥ 

इतने प्रतरांगुलाके द्वारा समा जाना चाहिये। मलुप्यक्षेत्रम प्रतरांगुलोंके लाने पर-- 

सात, नो, शून्य, पांच, छह, नो, चार, एक, पांच, शून्य, अथोत्‌ सात अरब नव्वे 
करोड़ छप्पन लाख चोरानवे हजार एक सो पचास योजन, यह जम्बुद्द पका गाणितफल अर्थात्‌ 
क्षत्रफल हे, ऐसा जानना चाहिये ॥ ७२ ॥ 

७९०५६०४१५०० इस संख्यामें तेरद अंगुल और कुछ कम आधा अंगुल मिलाकर 
मनुष्य क्षत्रके प्रतरांगुल ले आना चादिये | आधे अंगुलमें कुछ कमका प्रमाण-- 

अधोगुलके पचवन खंडोंकों अर्थात्‌ १४ को सात दजार अठासीसे खेडित अथांत्‌ 
भाजित करने पर जो रूब्ध आवे उतना दीन अधोगुल निश्चित करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 

१.५५ 
कर 
यथा ? ७०८८ 


१५ ७० _उण्वे . 
उदाहरण-- ५ -(३ का ७०८८) 5 २: ₹४६७४६+ रघर७६ दोन अर्घागुल 
जम्बूद्वीपसंवन्धी इन प्रतर योजनोंको लवण और कालोद समुदकी शलाकाओंसे 

म्यून मल॒ष्यक्षेत्रकी जम्बूद्वीप प्रमांणसे की गई शलाकाओोके द्वारा गुणित करके पुनः प्रतरांगुल 

कर लेना चाहिये | 


१ जम्बूद्वीपस्य गणितपदं वश्ष्येष्ध तत््ततः ॥ ३५ ॥ घतानि सप्तकोटीनां नवतिः कोटयः पराः ॥ 
ढक्षाणि सप्तपंचाशत्‌ पट्सहस्तोनितानि च ॥ ३६ ॥ साद्धं शंतं योजनानां पादोनक्रोश्याप्लूम्‌ | धनूंषि पचदक्ष च 
साद्ध करदयं तथा ॥ ३७ # अंकतो5पि यो. ७९०५६९४१५० को. १ धतुः १५१५ कर २ अं. १२ छो. प्र. सर्ग 
१५, पत्र १६५. 


१, २, ४५. ] दब्बपमाणाणुगमे मणुसर्गादिपमाणपरुूणणं [२५७ 


विशेषाथ--- यद्यपि ' विक्खंभवर्गदृहगुणकरणी यट्टसस्‍्ख परिरओ होदि” अथोत्‌ किसी 
तृष्त क्षेत्रकी परिधि लानेके लिये पहले उस क्षेत्रका जितना घिस्तार दो उसका बे कर 
छे। भननन्‍तर उस घर्मित राशिको वृशसे गरुणित करके उसका वर्गमूल निकाल ले | इसप्रकार 
जो यगेमूलका प्रमाण होगा वही उस गोल क्षेत्रकी पाशेथ्रिका प्रमाण द्ोगा। इस नियमके 
अनुसार एक लाख विस्तारवाले जम्बृद्वीपकी परिधिका प्रमाण तीन लाख सोलद्द दजार दोसो 
सत्ताईस योजन, तीन कोस, एकसो अट्टाइंस धनुष और साढ़े तेरद्द अंगुलले कुछ अधिक 
आता है। परंतु घवलाकारने साढ़े तेरद्द अंगुलले कुछ अधिकके स्थानमें साढ़े तेरद्द अंगुलसे 
कुछ कम ग्रहण किया दे । उन्होंने कुछ कमका प्रमाण ५० भसे ३ » 522 कम बतलाया 
प्रतीत दोता है | यद्यपि इसका निश्चित कारण प्रतीत नहीं दोता दे, फिर भी इसे अ्रद्दण करके 
उक्त परिधिके प्रमाणके ऊपरसे जम्ब॒द्वीपका क्षेत्रफल छानेके लिये ' वासचउत्थाददो दु खेसफरल * 
अर्थात्‌ परिधिके प्रमाणको व्यासकी चोथाईरूप प्रमाणसे गुणित कर देने पर क्षेत्रफलका प्रमाण 
दोता दे, इस नियमके अनुसार पद्चीस दइजारसे गरुणित कर देने पर जम्बृद्दीपका क्षेत्रफल 
आ जाता है। यहां सर्व क्षेत्रफल योजनमि लानेके लिये यथायोग्य प्राक्रिया कर लेना चाहिये । 
अत्र यहां पर दो समुद्रोंके क्षेत्रफतकी छोड़कर जम्वृद्धीप, घातकीसंडद्वीप और पुप्कराध॑द्वीपका 
सम्मिलित क्षेब्रफल लाना दे, अतएव “ बाहिरसूईैवगां ! इत्यादि करणसूत्रसे ढाई ठीपके 
जम्बूद्वीपप्रमाण खंड लाने पर वे १३२० द्वोते हैं। इनसे उपयुक्त क्षेत्रफलके गुणित करने पर 
दो समुद्रेककि क्षेत्रफलके बिना ढाई द्ोपका क्षेत्रफल योजनोंमं आता है। इसके प्रतशंगुर 
बनानेके लिये एक योजनके चार कोस, एक कोसके दो हजार धनुष, एक धजुषके चार द्वाथ और 
पक हाथके चोवीस अंगुलांके वगेले गुणा कर देना चादिये, क्योंकि, पूर्षोक्त राशि वगोत्मक 
है अतणव वगोत्मक राशिके गुणकार और भागहार भी वर्गोत्मक ही होना चाहिये। इस 
प्रक्रियासे दो समद्रोके क्षेत्रफलके विना ढाई द्वीपका क्षेत्रफल प्रमाणप्रतरांगुलोंमं आ जाता है । 
आगे गणितद्धारा उसीका स्पष्टीकरण किया गया द्वे। यहां धवरलाके उपलबभ्य पाठमें जो संशोघधनकी 
कर्पना पादूटिप्पणस व्यक्त की गई द्वे, उसाके अनुसार अथे किया गया दै क्योंकि मूलकी 
अकसंटाण्टि की साथेकता तभी सिद्ध दोती दे जो कि निम्न उदाहरणसे स्पष्ट है-- 


उदाहरण--३१६२२७ यो., ३ को., १२५८ घ., ओर कुछ कम १३३ भंगुर ओ भी धव- 


जे 9 हे ,श+ >> झट 
लंके झज्ुखार ; - . “५८८ भंग॒ल दो ते दे। यह जम्घूद्वीपकी परिधि दे 


जस्वूद्वीपका क्षेत्रफल लानेके लिये उपयुक्त प्रमाणमें जम्बूद्धीपके ध्यासके चतुर्थीह्ा 
अथोल्‌ पण्चीस हजारसे गुणा करना चाहिये जिससे जम्बूद्वीपका क्षेत्रफल आया-- 


<६०७०६२०३७२४५०२२० भोज 
जप च््छ््ट सतर याजन 


२५८ ] छक्खंडागमे जीवहाणं [१, २, ४७५५ 


७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३१५४२९५०३३६ एत्तियमेत्तमणुसपज्जत्त- 
रासिमिह संखेज्जपदरंगुलेदि गुणिदे माणुसखेत्तादों संखेज्जगणत्तप्पसंगा । माणुसलोग- 
खेचफलपमाणपदरंशुलेसु संखेज्जुस्सेहंगुलमेत्तोगाहणो मणुसपज्जत्तरासी सम्मादि त्ति 
णार्सकणिज्ज, सब्वुकस्सोगाहणमणुसपज्जत्तरासिम्हि संखेज्जपमाणपदरंगुलमेत्तोगाहण- 
गुणगारमुहृवित्थारुवलमादो । सब्बइसिद्धिदेवाणं पि मणुसपज्जत्तरासीदों संखेज्जगुणाणं 
ण सब्वद्सिद्धिविमाणे जंबूशवपमाणे ओगाहो अत्थि, तत्तो संखेज्जगुणोगाहणाएं 
तत्थावद्वाणविरोहददों । तम्हा मणुसपज्जत्तरासी एयकोडाकोडाकोडीओ सादिरेया 
सि पेततव्वा । 


इसे दो समुद्रोंके बिना ढाईद्वीपकी जश्घृद्धीपप्रमाण की गई खंडशलाकाओं अर्थाल्‌ 
१३५९ से गुणित कर दने पर दो समुद्रोके विना ढ।इद्गीपका क्षेत्रफल आया-- 

सर 5* प्रमाण प्रतर योजन 

इसके प्रमाणप्रतरांगुल बनानेके लिये पूर्वाक्त मापके प्रमाणानुसार ४)८२००० ३४८२७ 
से धुणित करने पर इए क्षेत्रफल आया-- 

६१९७०८४६६६८१६४१६३०००००००० प्रमाण प्रतर अंगुल- 

अब यादे ७५२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४३९५०३३६ इतनी मनुष्य पर्याप्त 
राक्िको संख्यात प्रतरांगुलोंसे गुणा किया ज्ञाय ते। उस प्रमाणको मनुष्य क्षेत्रसे संख्यातगुणेका 
प्रसंग आ जायगा। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि मनुष्यलोकका क्षेत्रफल जो प्रमाण 
प्रतरांगुलोंसि लाया गया दे उसमें संख्यात उत्सेधांगुलमात्र अवगाहनासे युक्त मनुष्य पर्याप्त 
राशि समा जायगी, सो ठकि नहीं दे, क्‍योंकि, सबसे उत्कृष्ट अवगाइनासे युक्त मनुष्य पर्याप्त 
राशिमें संख्यात प्रमाण-प्रतरांगुलमात्र अधगादनाके गुणकारक। मुख विस्तार पाया जाता है । 
उसीप्रकार मलुष्य पर्याप्त राशिसे संख्यातगुण सवोथेसिद्धिके देवोंकी भी जम्बूद्वीपप्रमाण 
खसथौथैसिद्धिके विमानमें अवगाद्दना नहीं बन सकती है, क्योंकि, स्वोर्थसिद्धि विमानके क्षेत्र 
फलसे संक्यातगुणी अवगाइनाले युक्त देवोका वहां पर अवस्थान माननेमें विशेष आता है। 
इसलिये मनुष्य पर्याप्त राशि एक कोड़ाकोड़ाकोड़ीसे अधिक है, ऐसा भ्रदण करना चाहिये | 

विशेषाथे-- मनुष्योंका निवास क्षेत्र ढाई द्वीप है, जिसका व्यास पेंतालीस लाख 
योजन है। इसका क्षेत्रफल १६००९०३०६०४६०१४१२६ योजनप्रमाण होता दै। इसके प्रतरांगुल 
९४४२५१०४९६८१९४३४००००००००० द्वोते हैं, परंतु ढाई द्वौपके क्षेत्रफलमेंसे दो समुद्रोंका 





३ तललीनमधूगबिमल धूमसिछागाविचोरभयमेरू | तटहरिखक्षसा होति हु माशुसपज्जत्तसखंका | गो. जी. 
२५८. छ ति ति ख पण नव तिग चउ पण ब्विग नव पंच सग तिग चउरो । ऋ दू चउ इग पण दु छ हग अड़ 
दु दु नब सग जहल नरा ॥ छो. प्र, सगे ७. पत्र १०८. 


है, २, ४७६८ | दव्बपमाणाणुगमे मणुसगद्पमाणपरूबर्ण [२५५९ 


सासणसम्माइट्टिपहुडि जाव संजदासंजदा त्ति दव्यपमाणेण 
केवडिया, संखेज्जा ॥ ४६ ॥ 


क्षेत्रफल घटा देने पर शेष क्षेत्रफल ६१९७०८४६६६८१६४१६२०००००००० प्रशरांगुलप्रमाण 
रहता है, क्योंकि, दोनों समुद्रोंमें अन्तद्ॉंपज मनुष्य दोते हुए भी उनका प्रमाण अत्यव्प होनेसे 
उनके क्षेत्रफलकी यह्वां विवक्ष। नहीं की गई है। एक मलुष्यका निवास क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुल- 
प्रमाण है, इसलिये ऊपर जो प्रतरांगुलोंकी संख्या बतलाई है मजुध्यरादि उससे कम ही 
होना चादिये । पर मनुष्यराशिको २९ अंकप्रमाण मान लेने पर २५ अंकप्रमाण क्लेकफलबाले 
क्षेत्र उनका रहना किसी प्रकार भी संभव नहीं दे । कारण कि ढाई टीपका क्षेत्रफल 
२५ अंक्प्रमाण ही द्वे । कदाचिल्‌ यद्दध कद्दा जाय कि ऊपर जो २५ अंक प्रतरांगुरू- 
प्रमाण क्षेत्रकल कटद्दा दे वह प्रमाणांगलकी अपेक्षा कद्दा गया हे! यदि इसके उत्लेधां- 
गुल कर लिये जांय तो इसमें २९ अंकप्रमाण मनलुष्यराशि समा जायणी, सो 
भी बात नहीं है, क्‍्याक, उत्कृष्ट अवगाहनाकी अपेक्षा २० अंकप्रमाण मनष्यराशिका उक्त 
क्षेत्रमे समा जाना अद्यक्‍्य है। आकाशकी अवगादहनाकी विशिश्वतासे यद्द काई दोष नहीं 
रहता दे, ऐसा कहना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि, अवगाह्य मान पद/थोंका संयोगरूप अभ्योध्य 
प्रवेशरूप संवन्ध दी अब्प क्षेत्रम बहुत पदार्थोक्रे अधिष्ठनके लिये कारण है! । परंतु मनुष्योमे 
परस्पर इसप्रकारका संबन्ध गरभोदि अवस्थाको छोड़कर प्रायः नहीं पाया जाता हे, इसलिये सूचमें 
जो कोड़ाकोड़ाकोड़कोड्ीले नीचेकी ओर कोड़ाकोड़ाकोड़ीसि ऊपरकी संख्या मजुष्योंका 
प्रमाण कद्दा दे वही युक्तियुक्त है । दूखरे यादें उनतीस अंकप्रमाण मनुष्यराशि मान ली जाय, 
तो मनुष्यनिर्योसि तिगुण अथवा, सातगुणे जो सर्वाथेखिद्धिके देवोंका प्रमाण कहा दे वह 
नहीं बन सकता है, क्योंकि, एक लाख योजनप्रमाण सवार्थसिद्धिके विमानमें इतने देवोंका 
रहना अशक्य हैं। इसका कारण यह दे कि एक लाख योजनके क्षेत्रकलके उत्सेघरूप॑ 
प्रतरांगुल करने पर भी उनका प्रमाण अट्ठाईस अंकप्रमाण आता दे और सर्वार्थसिद्धिके देवोंका 
प्रमाण मनुष्यराशिको २९ अंकप्रमाण मान लेने पर ३० अंकप्रमाण होता है। यद्द तो निश्चिषत 
है कि एक देव संख्यात प्रतरांगुलॉम रहता दे, परंतु यहां क्षेत्रफलके प्रतरांगुल देवोंके प्रमाणसे 
कम हैं, इसलिये ३० अंकप्रमाण देबॉका २८ अंकप्रमाण क्षेत्रफलवाले क्षेत्रम रहना किसी 
प्रकार भी संभव नहीं द्ैे। इससे भी यद्दी सिद्ध द्ोता दे कि सजमें पर्याप्त मजुष्यराशिका 
प्रमाण जो कोड़ाकोड़ाकोड़ाको ड़के नीचे और कोड़ाकोड़ाकोड़ीके ऊपर कहा है यद्दी ठीक है। 


सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत ग्रुणस्थानतक प्रत्येक गुण- 
स्थानमें पयोप्त मनृष्य द्रव्यप्रमाणकी अपेधा कितने हैं ? संख्यात हैं ॥ ४६ ॥ 


१ एलेम्यः परयीक्षमदुष्याणां संख्यातगुणलेडपि आाकाशस्यावगाइशक्तिवेचिभ्यास्संशीतिर्न कर्तव्या । 
गो. जी १५९ टीका. 


२६० ] छक्खंडागमे जीकहाणं [ १, २, ४७. 


एदम्दि सुत्तमिह मणुसोधे जे चउण्हं गुणडाणाणं पमाण्ण वुत्त ते चेव पमाणं 

वत्तव्व॑, संगहिदतिबेदत्तणेण पज्जत्तभावेण च दोण्हं विसेसाभावादों । 
पमत्तत्ंजदप्पहुडि जाव अजोगकेवलि त्ति ओप ॥ ४७ ॥ 
एदस्स सुत्तरस अत्थो पुन्य॑ परूषिदों त्ति ण बुचदे । 


मणुप्तिणीमतु मिच्छाहट्टी दव्वपमाणेण केवडिया ? कोडाकोडा- 
कोडीए उवरि कोडाकोडाकोडाकोर्डाए हेद्वदों छण्ह॑ वग्गाणसुवरि 


सत्तण्हं वग्गाणं हेटुदो ॥ ४८ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स वक्‍खाणं मणुसपज्जत्तसुत्तवक्खाणेंण तुछं। णर्वरे पंचमवग्गस्स 
तिभागे पंचमवग्गम्हि चेव पक्खित्ति मणुसिणीणमवहारकालो होदि । तेण सत्तमवग्गे 
भागे हिंदे मशुसणीणं दच्वमागनछदि । लड़ादा सर्मतेरसगणड्राणपमाणे अवर्णिद्‌ सणु- 
सिणीमिच्छाइट्टिदव्व॑ होदि । 


सामान्य मनुप्य राशिका प्रमाण कहते समय सासादनादि चार गुणस्थानवर्ती राशिका 
जो प्रमाण कद्द आये हैं, इस सत्रका व्याख्यान करते समय उसी प्रमाणका व्याख्यान करना 
धादिये, क्‍योंकि, संगहीत जिवेदत्वकी अपेक्षा और परयोप्तपनेकी अपेक्षा उक्त दोनों राशियोंमें 
फोई विशेषता नहीं हे। 

प्रमससंयत गुणस्थानस लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक प्रत्येक गणस्थानमें 
पर्याप्त मनुष्य सामान्य प्ररूपणाके समान संख्यात हैं ॥ ४७ ॥ 

इस सूत्रका अथे पहले कद्द आये हें, इसलिये यहां नहीं कहा जाता है । 

मनुष्यनियोंम मिथ्यादष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! कोड़ाकोड़ा- 
फ्रोर्ड़ीके ऊपर और कोड़ाकोड़ाकाड़ाकोडीके नीच छठे वर्गके ऊपर ओर सातवें वर्गंके 
नीचे मध्यकी संख्याप्रमाण हैं ॥| ४७८ ॥ 

इस सत्नका व्याख्यान मनुष्य पर्याप्तकी संख्याके प्रातिपादन करनेवाल सुत्रके व्याव्यानके 

तुल्य दे | इतनी विशेषता है कि पांचवें बगेके त्रिभागकों पांचवें वर्गमें प्रक्षिप्त कर देने पर 
मनुष्यनियोंके प्रमाण लानेके लिये अवद्दारकाल होता है। उस अवद्यारकालख सातवें बर्गके 
भाजित करने पर मनुष्यनियोके द्वव्यका प्रमाण आता है। इसप्रकार जो मनुष्यानियों की संख्या 
लब्ध आये उसमेंसे अपने तेरद्द शुणस्थानके प्रमाणके घंटा देने पर मनप्यनी मिथ्यादष्टियोंका 
प्रमाण द्ोता हे | 

१ दे पृण सग दुग छण्णव सगे पण इंगि पंच णवा एक | तिय पण दुग अड ७'पंण अट्ठष्ट एक दुगमेर् । 
ईगि दुग चउ णव पंच थे मणसिणिरास्तिस्स परिमाणं | ५९४२११२१८८५६९८१५३१९५१०७९६२७०२ ति. 
पं, १६० पत्र. प्जत्तमणुस्साणं तिचउत्थों माणस्तीण पत्तमाण्ण ॥ गो, जी. १५९, 


१, २, ४९. ] दब्बपमाणाणुगम मणुसगदिपमाणपरूबण [२६१ 


मणुसिणीसु सासणसम्माइट्रिप्प्पुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति 
दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा ॥ ४९॥ 

मणुस्सोधे वुत्ततासणादीण संखेजदिभागों साध्णादीण गुणपंडिवण्णाणं पा 
मणुसि्णीसु हृददि | कुदो ! अप्यसत्थवेदोदएण सह पर सम्मईंसणलंभाभावादो । त॑ 
कर्ध जाणिज्ञदे ! “ सब्वत्थोवा णबृंसयवेदअसंजदसम्भादिद्ठिगो । हत्थिवेदअसंजदसम्भा- 
इद्टिणो असंखेज्जगुणा । पुरिसवेदअश्षजदसम्माइट्विणो असंखेज्जग॒णा ” इृदि अप्पाबहुअ- 
सुत्तादो कारणस्स थोत्रत्तणं जाणिल्दे । तदों साम्रणत्म्माइट्टिआदीणं पि थोवत्तणं सिद्ध 


विशेषाथ - किसी भी विवक्षित वर्ग उसीके विभाग का जोड़कर उसका उसके 
उपीरेम वर्गके उपरिम वर्ग भाग देने पर उस विवजक्षित बगगेके घनक्रा तीन चतुर्थाश लष्घ 
आता है | ददनसार पांचवें च्गंम उसीका जिभाग जोड़कर सातवें वर्गम भाग देमे पर पांच्थे 
चर्गके घनरूप मनु'य राशिका तीन चतुथथांश लब्ध आता है। यद्दी मनुष्य योनिमनियोंका प्रमाण 
है। इसमेंसे सासादन आदि तरह गुणस्थानवर्ता राशैका प्रमाण घटा देने पर मिथ्यादृष्टि 
ख्योंका प्रमाण द्वोता है, यह जो मूलमें कद्दा है इससे प्रतीत द्वाता है कि उपर्युक्त प्रमाण र््रियोका 
भाववेदकी प्रधानतासे कहा गया है। यदि यह प्रमाण द्वव्यश्मियांका होता तो मूलमें 'इसमेंसे 
साखसादनादि तेरह गुणस्थानराशिका प्रमाण घटाने पर मिथ्यादा्टि मनुष्य योनिभातियोंका 
प्रमाण होता है! ऐसा न कद्द कर केवल इतना हीं कहा जाता कि इस प्रमाणमंसे 
सासादनादि चार गुणस्थानवर्ती गाशिका प्रमाण घटान पर मिथ्यादष्टि योनिमतियोंका प्रमाण 
होता है। परंतु गोम्मटसारकी टीका यह प्रमाण द्रव्यवेदकी अपेक्षा बतलाया दै।। 

मनुप्यनियोंमें सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान 
तक प्रत्येक गणस्थानम जीव द्वव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हं ? संख्यात हैं ॥ ४९ ॥ 

सामान्य मल॒प्पेमिं सासादनसम्पग्टाप्ट आदे गृणस्थानप्रतिपक्ष जीवॉकी जो संख्या 
कही गई द्वे उसके संख्यातरथें भाग मलुप्यनियोम सासादनसस्यग्हप्टि आदि गुणस्थानप्रतिपन्न 
जीषोंका प्रमाण है, क्योंकि, अप्रशस्त वेदके ददयके साथ प्रचुर जीवोकोी सस्यग्दशनका छाभम 
नहीं दोता है। 

शैका - यद्द केसे जाना जाता दे ! 

समाधान--' नपुंसकब्रेदी असंयतसस्यग्दाशि जीव सबसे स्तोक दें। ख्रीवेदी अर्स- 
यतसम्यग्दाप_्टि जीय उनसे अखंण्यातगुणे हैं। ओर पुरुषबेदी असंयतसम्यग्दाश'्टि उनसे असंख्यात- 
शुणे हैं ।! इस अल्पबहुत्यके प्रतिपाइन करनेवाले सत्रले स््रौवेदियोंके अल्प दोनेके कारणका 
स्तोकपना जाना जाता है। और इससे सासादनसस्यग्दाप्रि आदिकके भी स्तोकपना सिद्ध हे 


१ पर्यामनुष्यराक्षेः जिचतुर्भागों मोनुर्षाणा व्रच्य्ोणां परिमाणं सत्रति | यो, जी. १५९ टीका, 


२६९२ ] छक्खडागमे जीबद्गण [ १, २, ५०. 


हवदि | णवरि एातियं तेसि पमाणमिदि ण णव्बंदे, संपहि उवएसामावादो । 

मणुस्अपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेजा ॥ ५०॥ 

एत्थ णिव्वात्ति-अपजत्ते मोत्तण लद्भि-अपज्जत्तां गहण कायब्व । कुदो ? एत्थ 
गुणपडिवण्णपमाणपरूवणाभावण्णहाणुववत्तीदों । सामण्णेण अवगरद-असंखेज्जसविसेसपरू- 
वणटमुत्तरसुत्तमाह -- 

असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसपिणि-उस्सप्पणीहे अवहदिरंति 
कालेण ॥ ५१॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो पुन्व॑ बहुसो परूविदो त्ति पुणो ण वुच्चदे पुणरुत्तमणण। 

खेत्तेण सेठीए असंखेजदिभागो | तिस्से सेढीए आयामो 
असंखेज्जाओ जोयणकोडीओ । मणुस-अपःजत्तेहि रूवा पक्लित्तोदि 
सेढिमवाहिरादे अंगुल्वग्गमूल तदियवग्गमूलगुणिदेण ॥ ५२॥ इृदि 

एड वयर्ण ण घडदे, फलाभावा। संते संभव वियहिचारे च विसेसणमत्थव॑त 


जाता हैं। परंतु इतनी विशेषता दे कि उन सासादनसम्यग्द आदि योनिमतियोका प्रमाण इतना 
है, यह नहीं जाना जाता दे, क्योंकि, इस कालमें इसप्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है। 

लब्ध्यपयाप्त मनुष्य द्रव्यप्रमाणकी अपक्षा कितने हैँ? असंख्यात हैं ॥ ५० ॥ 

यहां पर निवृत्यपर्याप्तकोंको अ्रद्ण न करके लब्ध्यपर्याप्तकोंक। अद्ण करना चाहिये, 
क्योंकि, गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके प्रमाणके प्ररूपणणका अभाव अन्यथा बन नहीं सकता है | 

अपयोप्त मजुष्य राशि असंख्यातरूप है यद्द बात सामान्यरूपसे तो जान ली, पर 
विशेष रूपसे उसका झ्ञान नहीं हुआ, अतः उस असंख्यातके विशेषरूपसे प्ररूषण करनेके लिये 
आगेका छत्र कहते हँ-- 

कालकी अपेक्षा लब्धपयोप्त मनुष्य असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणियों और 
उत्सर्पिणियोंके द्वारा अपहृत होते हैं ॥॥ ५१ ॥ 

इस खूल़का अर्थ पहले अनेकवार कद आये हैं, अतः पुनरुक्त दोषके भयसे पुनः 
नहीं कहते हैं 

क्षेत्रकी अपेक्षा जगश्रेणीके असंख्यातवें मागप्रमाण लब्धपयोप्त मनुष्य हैं । 

उस अगश्रेणीके असंख्यातवें मामरूप श्रेणीकाी आयाम असंख्यात करोड योजन है। 
सूच्यंगुलफे तृतीय वर्गेमल गुणित प्रथम वगमृलको शलाकारूपसे स्थापित करके रूपा- 
घिक लब्धपरयांप्तक मनध्योंके द्वारा जगश्रेणी अपहृत होती है ॥ ५१॥ 

शेका-- यह सृत्र-बच्नन घटित नई होता हे, क्योंकि, इस वच्ननका कोई फेल नहीं 
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भवदि । एत्थ पृण संभवों णेद इंदि | परिहारों बुच्द ।सुत्तेण विणा सेढी असंखेज- 
जोयणकोडिपमाणो होदि (त्ति ण जाणिजदे, तदो असंखेज्जाओं जोयणकोडीओ सेटिपमाण- 
मिदि जाणावणडूमिदं वयर्ण | परियम्मादों असंखेज्जाओ जोयणकोडीओ सेढीए पमाण- 
मवगदमिदि चे ण, एदस्स सुत्तस्स बलेण परियम्मपवुत्तीदो । अहवा सेढीए असंखेजदि- 
भागो वि सेठी बुचदे, अवयविणामस्स अवयबे पवुत्तिदसणादों | जद्दा गामेगंदेसे दद्धे 
गामो दद्ध इृदि। अहवा एवं संबंधो कायव्यो। तिस्से सेढीए असंखर्ज़ादभागस्स आयामो 
दीहत्तणं असंखेज्जाओं जोयणकोडीओ होदि सि । अपज्जत्एहि रूवपक्खित्तएहि रूवा 
पक्खिएहि रूत॑ पक्खित्तएहिं ति तिसु वि पादेसु रूवाहियपज्जत्तरासी पक्खिविदव्यों । 
पुणो लद्धम्हि रूवाहियमणुसपज्जत्तरासिमवणिदे मणुस्सापज्जत्ता होंति। अंगुलवर्गमूले 
चत॑ तदियवग्गमूलगुणिदं च अंगुलवग्गमलतादियवग्गमूलगाणिदं तेण सलागभूदेण सेढी 


[क] 


अवहिरिज्ञदि त्ति ज॑ बुत्त होदि । 


है। व्यभिचारकी संभाषना होने पर ही विशेषण फलवाला द्वोता है। परंतु यहां पर तो उसकी 
संभावना ही नहीं दे ! 

समाधान-- आगे पूर्वाक्त शंकाका परिद्वार करते हैं । सूत्रके बिना ' जगश्नेणीके 
अखंख्यातये भागरूप श्रेणी असंख्यात करोड़ योजनप्रमाण दे ' यह नहीं जाना जाता है, अतः 
जगश्नेणीके असंख्यातर्थे भागरूप अ्रेणीका प्रमाण असंख्यात कराड़ योज़न है, इसका शान 
करानेके लिये उक्त वचन दिया दे । 

शुका--अगश्नेणीके असंख्यातव भागरूप श्रेणीका आयाम असंख्यात करोड़ याजन है, 
यह परिकमसे जाना जाता हे ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, इस खूत्रके बलले परिकमकी प्रवृत्ति हुई दे । 

अथवा, जगधे्ीके असंस्यातदें भागकों भी श्रेणी कद्दते हं, क्योंकि, अवयर्ाके नामकी 
अबयबम प्रवृत्ति देखी जाती दे । जेछे, आमके एक भागके द्ग्ध द्वेनि पर ग्राम जल गया ऐखा 
कहा जाता है| अथवा, इसप्रकारका संबन्ध कर लेना चाद्िये कि उस श्रेणीके असंख्यालर्ये 
भागकां आयाम अर्थात्‌ लंबाई असखंख्यात करोड़ योजन है। ' अपज्ञत्तपद्दि रूवपक्छिक्षणद्दि 
रूवा पक्खित्तएद्दि रूवं पक्िखित्तपद्दिा ” इन तीनों भी स्थानोंमे किसी भी वचनमलखे 
रूपाधिक पयोप्त मनुप्य राशिका प्रक्षेप करना चादिये। पुनः रूब्धमेले रूपाधिक पर्याप्त 
मनुष्य राशिके घटा देने पर रब्धपयोप्त मनुष्ियोंका प्रमाण दोता दे । सूज्यंग्रुलके प्रथम 
बगेसूलको तृतीय चर्गमूलले गुणित करके जो लरब्ध आये शलाकारूप उस राशिंसे जगश्नेणी 
अपहृत द्वोतों हे, यद इस सत्रका अभिप्राय है। 

विशेषाथे - सामान्य मनुष्यराशिके प्रमाणमेंसे पयोप्त मलुप्यराशिका प्रमाण घटा देने 
पर लरब्ध्यपर्याप्त मनुष्यराशिका भ्रमाण शेष रद्दता हैं। सूच्यंगुलके प्रथम और तृत्तीय 
वगेमूलके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि आये उससे जगश्नेणीको भाजित करके लब्ध 
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भागाभाग वत्तहस्सामों । मणुसरासिमसंखेजखंड कए बहुखंडा मणुस-अपजत्ता 
होंति। सेसं संखेज्जखंडे कए बहुखंडा मणुसिणीमिच्छाइड्टी द्ोति। सेस संखेज्जखंडे 
कए तत्थ बहुखंडा मणुसपज्जत्तमिच्छाइट्टी होंति। ( सेसे संखेज्जखंडे कए तत्थ बहुखंडा 
असंजदसम्माइट्टिणो होंति। ) सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा सम्मामिच्छाइड्टिणो होंति । 
सेस संख्बेजखंडे कए बहुखंडा सासणसम्माइद्दिणों होंति। सेस संखेज्जखंडे कण वत्थ 
ब्रहुखंडा संजदासंजदा होंति। सेस संखेज्जखंडे कए बहुखंडा पमत्तसंजदा होंति | 
सेसे संखेज्जसंडे कए बहुखंडा अपमत्तसंजदा होंति | उबरि ओधे। 

अप्पाबहुगं तिविहं, सत्थाणं परस्थाणं सब्बपरत्थाणं चेदि । तत्थ सत्याण 
वत्तइस्सामो । सब्वत्थोवों मणुस्मिच्छाइड्टिअवहारकालो । तस्सेव दव्यमसंखेज्जगुणं । के 
मुणगारो ? सगदव्वस्स असंखेजदिभागो । को पड़िभागो ? सगअवहारकालो । अहृबा 
सेढीए असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाणि सेढिपढमबग्गमूलाणि। को पडिभागो? सगअवहार- 


राशिमेंसे एक कम कर देने पर सामान्य मजुप्यराशिका प्रमाण आता है और इसमेसे पर्याप्त 
म्ुंष्यराशिका प्रमाण घट। देने पर लष्ध्यपयोष्त मनुप्यराशिका प्रमाण आता दे | 

अब भागाभागकों बतलाते हं-- मनुप्यराशिके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे 
बहुभागप्रमाण अपयोष्त मलुष्य हैं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर उनमेंखे 
बहुभागप्रमाण मलुप्यनी मिथ्यादप्टि जीव दें। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण मनुष्य पयोप्त मिथ्यादर्शि जीव हैं। शेष एक भागके संख्यात स्तंड 
करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण असंयतसम्पग्दश्टि मनुष्य हूं। शष एक भागके संख्यात खंड 
करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमण सम्यग्मिथ्यादष्टि मनुष्य हैं । शेष एक भागके संख्यात भाग 
करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण सालादनसम्यग्दष्टि मनुष्य ढंं। शेष एक भागके संख्यात 
खंड करने पर उनमेंसे बहुभ/गप्रमाण संयतालयत मनुष्य दें। शेष एक भागके संख्यात खंड 
करने पर उनमेंले बहुभागप्रमाण प्रमत्तसंयत मनुष्य हैँं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने 
पर उनमेंसे बहुमागप्रमाण अप्रमक्तसंयत मनुष्य हैं। इसके ऊपर सामान्य प्ररूपणाक्े समान 
भागाभाग जानना चाहिये | 


अव्पबहुत्व तीन प्रकारका दे, स्वस्थान अल्पयहुत्व, परस्थान अल्पबहुत्व और सवे 
परस्थान अल्पबहुत्व ! उनमेंसे स्थस्थान अव्पबहुत्वको बतलाते हँ-- मनुष्य मिथ्यादृष्टि 
अथद्वारकाल सबसे स्तोक है । उन्हीं मनुष्य मिथ्यादश्योंका द्र॒व्यप्रमाण अवद्यारकालसे 
असंख्यातगुणा दहै। गरुणकार क्या है ? अपने द्रब्यक्ा असंख्यातवां भाग गुणकार दे। प्रतिभाग 
क्या दे ? अपना अधवद्दारकाल प्रतिभाग है। अथवा, जगश्नेणीका असख्यातवां भाग गुणकार है 
ओ जगश्नेणीका असंख्यातवां भाग जगश्नेणीके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण दे। प्रतिभाग 
क्या है ? अपने भवहारकाहुका वर्ग प्रतिभाग हे। अथवा, प्रतरांगुलका असंख्यातत्रां भाग 
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कालवग्गो । अहवा पदरंग्रुलस्स असंखेजदिभागो असंखेज्जाणि सचिअंगुलाणि । केचिय- 
मेताणि? विदियवर्गमूलमत्ताणि। सेढी असंखेज्जगुणा। को गुणगारो ! सगअवह्ारकालो । 
एवं मणुत्अपज्जत्ताणं पि सत्थाणप्पाबहुग वत्तव्य । सासणादीणं सत्थाणं णत्यि। 
मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं पि णात्थि सत्थाणप्पाबहु्ं । 

परत्थाणे पयदं- सब्वत्थोवा चत्तारि उत्सामगा । पंच खबगा संखेज्जगुणा | 
सजोगिकेवली संखेज्जगुणा । अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । 
संजदासंजदा संखेज्जगुणा। सासणसम्माइट्टी संखेजगुणा। सम्मामिच्छाइट्टी संखेजगुणा। 
असंजदसम्माइट्टी संखेज्जगुणा । तदो मिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणा । को 
गुणगारो ? सगअवहारकालस्स संखेलदिभागो | को पडिभागो ? असंजदसम्माइट्धिणो 
तस्तेव दव्यमर्ंखेज्जगुण । को गुणगारो १ पुव्यभणिदों। सेढी असंखेज्जगुणा । को 
गुणगारो ? पुञ्तं भणिदों। मणुसपज्जत्तेसु सम्वत्थोवा चत्तारि उवसामगा । पंच स्ववगा 
संखेज्जगुणा । ०वं जाव असंजदसम्माइट्टि त्ति। तदो मिच्छाइड्विदव्य॑ संखेज्जगुण । को 


गुणकार है जो प्रतरांगुलका असंख्यातवां भाग असंख्यात सृच्यंगुलप्रमाण है। अखंख्यात 
सूच्यंगुलोंका प्रमाण कितना द्वे? सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलप्रमाण दे। मनुष्यमिथ्यादष्टि द्रब्यसे 
जगश्नेणी असंख्य(तगुणी हैं । गुणकार कया दे ? अपना अवद्दारकाल गुणकार है । इसीप्रकार 
मलुष्य रूष्धपर्याप्तोंके स्वस्थान अल्पबहुत्वका भी कथन करना चादिये । सासादनसम्यग्हाष्ट 
आदि गुणस्थानवर्ती मजुष्योंका स्वस्थान अब्पबहुत्व नहीं हे। उसीप्रकार पर्याप्त मनुष्य 
और मनुष्यनि्येकका भी स्वस्थान अल्पबहुत्व नहीं दे । 

अब परस्थान अल्पवहुत्वका आश्रय लेकर प्रकत विषयका वर्णन करते हें-- बारों 
गुणस्थानवर्ती उपशामक सबसे स्तोक दें। पांचों गुणस्थानवर्ती क्षपक संख्यातगुणे दें। सयो- 
गिकेवली क्षपकोसे संख्यातगुणे ६ं। अप्रमत्तसंयत जीव सयागिकेवलियोंसे संख्यातगुणे हैं। 
प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुण हूं । संयतासंयत मनुष्य प्रमत्तसंयतोंसे 
संख्यातगुणे हैं। सासादनसस्यग्दाप मनुष्य संयतासंयत मनुष्योंसे संख्यातगुण दें। सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि मनुष्य सासादनसस्यग्दण्टि मनुप्योसि संख्यातगुणे दें। असंयतसम्यर्दाएटि मजुष्य 
सम्यग्मिथ्यादाऐं मनुप्योंसे संख्यातगुणे दँ। असंयतसम्यग्दाष्टि मनुष्योंक्रे प्रमाणसे मनुष्य 
मिथ्यार्णाप)्ट अवद्दारकाल अखंख्यातगुणा दे । गरुणकार क्या द्वे ? अपने अवद्यारकाढरूका 
संख्यातवां भाग गुणकार दे। प्रतिभाग फ्या है ? असंयतसम्यग्द्टि मनुप्योंका प्रमाण प्रातिभाग 
है। उन्द्मीं मिथ्याद्टि मनुप्योंका द्ृव्यप्रमाण अवद्यारकालसे असंख्यातगुणा दे । ग्रुणकार क्‍या 
दे! पहले कह आये दे | मनुप्य मिथ्यादाएि द्वव्यप्रमाणले जगश्रेणी असंख्यातगुणी है। गुणकार 
क्या दे ? पदले कद्द आये हैं। मजुप्य पर्याप्तकोंम चारों गुणस्थानवंर्ती उपशामक सबसे थोड़े 
हैं। पांचों गुणस्थानवर्ती क्षपक्र उपशामकोंले खंख्यातगुणे हें । इसीम्रकार उत्तरोश्षर 
असंयतसम्यर्डाह्टि तक अल्पबहुत्व समझना चादिये । असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्योंके प्रमाणसे 
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गुणगारो ? संखेज्जा समया । एवं चेव मणुसिणीसु वि परत्थाणं वत्तव्बं । 

सब्वपरत्थाणे पयद- सब्व॒त्थोवा अजोगिकेवलिणा | चत्तारि उवसामगा संखेज- 
गुणा । चत्तारि खबगा संखेज्जगुणा। सजोगिकेवली संखेज्जगुणा । अप्पमत्तसंजदा 
संखेज्जयुणा । पमचसंजदा संखेज्जगुणा । संजदासंजदा संखेज्जगुणा । सापणसम्मा- 
इष्टिणो संखेज्जगुणा । सम्मामिच्छाइड्टिणो संखेजगुणा । असंजदसम्माइट्टिणो संखेजगुणा। 
मणुसपज्जत्तमिच्छाइट्टिणो संखेज्जगुणा | मण॒प्तिणीमिच्छाइड्टिगो संखेज्जगुणा | मंणुस- 
अपजत्तअवहारकालो असंखेजगुणो । मणुसअपजत्तदव्यमसंखेजगुर्ण । उबरि जाव 
लोगो त्ति ताव जाणिऊण वत्तव्य | मणुसिणीगुणपडिवण्णाणं पमाणमेत्तियमिदि णावहारिदं, 
तम्हा सव्वपरत्थाणप्पाबहुए तेसि परूवणा ण कदा। 


एवं मणुसगह समत्ता। 


देवगईए देवेसु मिच्छाइट्री दव्वपमाणेण केवडिया, असे- 
खेज्जा ॥ ५३ ॥ 


मिथ्यादाएि पर्याप्त मलुष्योंकरा द्वव्यप्रमाण संख्यातगुणा है। ग्रणकार क्‍या है? संख्यात समय 
| ०» अििी 40० 4 [० 
शुणकार है| इसाप्रकार मनुप्यनियोमें भी परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये। 
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अब सर्थ परस्थानमें अब्पबहुत्वका कथन प्रकृत हैं- अयोगिकेवली मनुष्य सबसे स्तोक 
हैं । चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक अयोगियोंसे संख्यातगुणे हैं। चारों गुणस्थानवर्ती क्षपक्र 
डउपशामकासे संख्यातगुणे हैँ । सयोगिकेवली क्षपकोंसे संख्यातगुण दँ। अप्रमत्तसंयत मनुष्य 
सयोगियोंसे संख्यातगुण हैं । प्रमत्तसंयत मनुष्य अप्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुणे हैं । संयतासंयत 
मनुष्य प्रमत्तसंयतेसे संख्यातगुणे हैं। सासादनसम्यग्टापष्टि मजुष्य संयतासंयताखे संख्यातगुणे 
हैं। सम्यग्मिथ्याइंशि मजुष्य सासादनसम्यस्टष्टियोंसे संख्यातगुणे हैं। असंयतसस्यग्दर्टि मनुप्य 
सम्यग्मिथ्यारशियोंस संख्यातगुणे हैं। मनुप्य पर्याप्त मिथ्या्प्ट जीव असंयतसम्यग्दश्टियोंसि 
संख्यातगुणे हैं। मजुप्यनी मिथ्यादष्टि जीव पर्याप्त मनु प्योंसे संख्यातगुणे हैँ | मनु प्य अपयोप्त 
अथद्दारकाल मनुप्यनी मिथ्यादश्टियोंले असंख्यातगुणा है। मनुप्य अपयाप्तोका द्रव्य उन्हींके 
अथदहारकालसे असंख्यात गुणा है । इसके ऊपर छोक तक ज/नकर अल्पबहुत्वका कथन करना 
खाहिये। गुणस्थानप्रतिपन्न मनुप्यनियोंका प्रमाण इतना दै, यह निद्िचत नहीं है, इसलिये सब 
परस्थान अल्पयहुत्वका कथन करते समय गुणस्थानप्रतिपन्न उनके प्रमाणकी प्ररूपणा नहाँ की। 

इसप्रकार मनुष्यगतिका कथन खमाप्त हुआ। 


हे 


देवगतिग्रतिपन्न देवोंमें मिथ्यादष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हूँ ? 
असंख्यात हैं॥ ५३ ॥ 
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एत्थ देवगइगहणेण सेसगइपडिसेहो कदो हवदि। देवेसु त्ति वयणेण तत्य 
ट्विददव्वपडिसेहो कदो हवद्‌। मिच्छाइट्टि त्ति वयणेण सेसगुणड्राणपडिसेद्दों कदो हवदि। 
दव्वपमाणेणेत्ति वयणेण खेत्तादिपडिसेहों कदो हवदि । केवडिया इंदि वयणेण सुत्तस्स 
पमाणत्त स्तचिदं हवदि। असंखेज्ञा इदि वयणेण संखेजाणंताण पडिणियत्ती कदों हवदि। 

किमसंखेज णाम १ जो रासी एगेगरूतवे अवणिजमाणे णिट्ठादि सो असंखेजो । 
जो पुण ण समप्पइ सो रासी अणंतो । जदि एवं तो वयसहिदसक्खय अद्भपोग्गलपरियद्द- 
कालो वि असंखेजो जायदे ? होदु णाम । कर्थ परणो तस्स अद्भपोग्गलपरियद्वस्स 
अणंतववण्सो ? इदि चे ण, तस्स उवयारणिबंधणत्तादो। त॑ जहा- अणंतस्स केवलणाणस्स 
विसयत्तादों अद्भपोग्गलपरियद्धकालो वि अणतो होदि । केवलणाणविसयत्त पड़ि 
विसेसाभावा सव्वसंखाणाणमर्णतत्तण जायंदे ? चे ण, ओदिणाणविसयवदिरित्तसंखाणे 
अणण्णविसयत्तणण तदुवयारपवृत्तीरो । अहवा ज॑ संखाणं पंचिदियविसओ ते संखेज्ज 


सूत्र देवगति पदके ग्रहण करनेसे शेष गतियोंका प्रतिषेध हो जाता है। ' देवॉमें 
ऐसा वचन दनेसे देवलोकम स्थित अन्य द्र॒ब्योंका प्रतिषेध हो जाता हैं । 
« मिथ्यादप_्टे”! इस वचनसखे अन्य गुणस्थानोंका प्रतिषेघ दो जाता दें। ' द्रव्यप्रमाणकी 
अपेक्षा ” इस वचनसे क्षेत्र आदि प्रमाणोंका प्रतिषेध दो जाता दे । ' कितने द्वे” इस बचनसे 
सूत्रकी प्रमाणता सूचित हो जाती है। 'असंख्यात हैं? इस बचनसे संख्यात और अनन्त 
संख्याकी निवत्ति द्वा जाती है 

शंका-- असंख्यात किसे कद्दते हैँ, अर्थात अनन्तले असंख्यातमें फ्या भेद दे ? 

समाधान -- एक एक सं॑ख्याके घटाते जाने पर जो राशि समाप्न दो जाती है वह 
असंख्यात दे और जो राशि समाप्त नहीं होती द्वे चद्द अनन्त दे। 

शेका - यदि ऐसा द्वे तो व्ययसहित होनेले नाशको प्राप्त होनेवाला अधपुदल 
परिवर्तन काल भी असंख्यातरूप हो जायगा ? 

समाधान-- हो ज्ञाओ | 

शका--तो फिर उस अर्धपुद्ल परिवर्तनरूप कालको अनन्त संज्ञा फेसे दी गई है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अधपुद्वल परियतेनरूप कालकों जो अनन्त संज्ञा दी गई 
है वद उपचारनिमित्तक है। आगे डसीका स्पष्टीकरण करते द-- अनन्तरूप केवलशनका 
विषय द्वोनेसे अधपुट्टल परिवर्तनकाल भी अनन्त दे, ऐसा कद्दा जाता दे । 

शंका- केवलशानके विषयत्वके प्रति कोई विशेषता नद्दोनेले सभी संख्याओंकों 
अनन्तत्व प्राप्त द्वो आयगा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जो संख्याएं अवधिज्ञानका विषय दो सकती दैं उनसे 
अतिरिक्त ऊपरकी संख्याएं केवलश्ञाानको छोड़कर दूसरे और किसी भी श्ञानका पिषय नहीं हो 
सकती दें, अतप॒व ऐसी संख्याओंमें अनस्तत्वके उपचारकी प्रवारी दो जाती है। अथवा, जो 
संख्या पांचों इन्द्रियोंका विषय दे वदद संख्यात द्वे। उसके ऊपर जो संख्या अवधिक्ञानका विषय 
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[&» पु 


णाम । तदो उवरि जमोहिणाणविसओ तमसंखेज्ज णाम । तदो उवरि जं केवलणाणस्सेव 
विसओ तमणंतं णाम । संपद्दि सुहुमदरपरूतरणइमुत्तरसुत्तमाह-- 


असंखेज्जासंखेज्जाहि ओशत्रणिणि-उस्सप्पिणीहि अवहिरंति 
कालेण ॥ ५४ ॥ 
णादत्थमिद सुत्त। 


खेत्तेण पदरस्स वेछप्पण्णंगुलसयवग्गपाडिभागेण ॥ ५५ ॥ 
देवमिज्छाइड्टि त्ति अणुबइदे । अंगुलमिदि बुत्ते एस्थ साचिअंगुर्ल पत्तव्व | सद- 


है चदद असंख्यात है। उसके ऊपर जो केवलशानके विपयभावषद दवी प्राप्त द्वोती है बद्द अनन्त है। 

अब अतिसक्ष्म प्ररूपणाके प्ररूपण करनेके लिये आगेका सत्र कदृते ढँ-- 

कालकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि देव असंख्यातासं&ख्यात अवसर्पिणियों और उत्स- 
पिंणियोंके द्वारा अपहृत होते हैं ॥ ५४ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ पहले वतलाया जा चुका दे । 

किलर ३ छत ० ०५ ७ (६ हक, | छ 

क्षेत्रकी अपेक्षा जगप्रतर्के दोसे छप्पन अंगुलेंके वर्गरूप प्रतिभागसे देव मिथ्या- 
दृष्टि राशि आती हद, अथांत्‌ दोसा छप्पन सच्य॑गुलके वगेरूप भागहारका जगप्रतरमें 
भाग देने पर देव मिथ्यादृष्टि जीवराशि आरती है ॥ ५५॥ 

विशेषाथ--यद्यपि दोसो छप्पन सूच्यंगुलोंके वर्गका भाग जगप्रतरमें देने ज्योतिषी 
देवोकी संख्या आती दे, फिर भी व्यन्तर आदि शेष देवोका प्रमाण ज्योतिषी देवोंके संख्यातर्वे 
भागमात्र है, इसलिये यहां पर द्रव्याथिंक नयकी अपेक्षा संपूर्ण देवराशिका प्रमाण पूर्बोक्त 
कहा दै। विशेषरूपले विचार करने पर तो दोसो छप्पन सच्यंगुलोंके बगका जगप्रतरमें भाग 
देने पर जो लब्ध आवे उससे कुछ अधिक संपूर्ण देवाका प्रमाण है, ऐसा समझन। चाहिये । 
साथ ही यद्द भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यहां जीवट्टाणमें चोदद मार्गणाओंमे मिथ्यादाप्टि 
आदि ग़ुणस्थानोंकी अपेक्षा पृथऋ प्रथर्‌ संख्या बतलाई दे । इसलिये उस उस्र मार्गणामे 
सामान्य संख्याके प्रमाणसे मिथ्याटाप्रेके प्रमाणको कुछ कम कहना चाहिये था। परंतु बेला 
न कद कर सामान्य संख्याका प्रमाण ही यहां प्राय कर मिथ्यादर्टि राशिका प्रमाण कहट्दा दे 
सो यदद कथन भी द्वव्याथिंक नयकी अपेक्षासे ही सर्वत्र समझना चाहिये। विशेषरूपसे 
बिचार करने पर तो खामान्य संख्याके प्रमाणमेंसे गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके प्रमाणकों घटा 
देने पर ही मिथ्यादश्टि राशिका प्रमाण द्वोगा | 

यहां पर देव मिथ्यारश्टि पदकी अनुवृत्ति हुई है। सृत्रर्मे ' अंगुल * पेसा सामान्य पद 


१ देवगती देवा मिथ्यारष्ठ योउ्संख्येया: भेणयः प्रतरासंख्येयमागप्रमिताः | से, सि, १, ८. 


१, २, ५६. ] दब्बपमाणाणुगम देवगदिपमाणपरूवण [२६९ 


सद्दो वेण्द विसेत्ण हवरि, ण छप्पण्णस्स। वेहि विसेसिदछप्पण्णसदस्स गहणं पश्चज्जदि त्ति 
ण च एवं, अणिद्वत्तादो । पडिभागों भागहारों। तदो वेसयछप्पण्णंगुलबर्गेण जगपदुरे 
खंडिदे तत्थ एगखर्खंडेण तुछा देवमिच्छाइट्टी होति त्ति ज॑ बुत्त होदि । पण्णट्विसहरस- 
पंचसय-छत्तीसपदरंगुलाणि भागहार कट जगपदरस्सुबरि खेंडिदादओ पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिणीमिच्छाइड्टीण वत्तव्त्रा | 

सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइड्रि-असंजदसम्माइट्टीणं_ ओघ॑ँ 
॥ ५६ ॥। 

एदेसिं देवगुणपडिवण्णाणं परूवणा सामण्णेण ओघगुणपडिवण्णदव्वपमाण- 
परूवणमणुहरदि त्ति ओधेणेत्ति भणिद । पज्जवट्टियणए अवलंबिज्जमाणे अत्थि विसेसो, 
अण्णहा सेसगहगुणपडिवण्णाणममावप्पसंगा | त॑ विसेस वत्तइस्पामों। ते जहा-- 
आवलियाए असंखेज्जदिभाणण ओघअसंजदसम्भाइट्टिअवहारकाले खंडेऊण. लड्ध 
तम्हि चेब पक्खित्ते देवअसंजदमसम्माइद्विअवहारकालो होदि | तमावलियाएं अस- 


कहने पर यहां उससे सच्यगुलका भ्रद्णण करना चाहिये। शत शब्द दोका विशेषण है, 
छप्पनका नहीं।। यदि कोई कद्दे कि दा विशिष्ट ७प्पनसोका ग्रद्ण दो जाना चाहिये सो बात 
नहीं है, क्योकि, ऐसा मानना इप्ट नहीं द्वे। प्रतिभागका अर्थ भागहार है, अतः यद्द अभिप्राय 
हुआ कि दोसों छप्पन सच्यंगुलांके वर्गसे जगप्रतरके खंडित करने पर उनमेंसे एक ब्यंडके 
बराबर देव मिथ्यादृष्टि जीच होते हूं । पेंसड दजार पांचसे छत्तीस प्रतरांगुलोंको भागद्ार 
करके जगप्रतरके ऊपर खंडित आदिको पंचेन्द्रिय तिर्यत्र योनिमती मिथ्याद्टियोंक्रे खंडिस 
आदिकके समान कद्दना चाहिये | 

सासादनसम्यन्दृष्टि, सम्यमिथ्यादष्टि आर असंयतसम्यग्दष्टि सामान्य देवोंका 
द्रब्यप्रमाण ओघ प्ररूपणाके समान पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग है ॥ ५६ ॥ 

इन गुणस्थानप्रतिपन्न देवोंकी संख्या-प्ररूण। सामाम्यरूपसे गुणस्थानप्रतिपत्च 
सामान्‍य जीघोंकी संख्या-प्ररूपणाका अनुकरण करती दे, अतप॒ध ' ओघसे ! ऐसा कहा है। पयो- 
यार्थिक नयका अबलम्बन करने पर तो विशेषता हे दी, अन्यथा शेष गतिसंबन्धी गुणस्थान- 
प्रातिपन्न जीबोके अभावका प्रसंग आ जाता है। आगे उसी विशेषताको बतलाते हैं । घद 
इसप्रकार दे-- 

आवलीके असंख्यातवें भागसे सामान्य असंयतसम्यग्दप्टि अवद्ारकालको आंडित 
करके जो लबष्ध आवे उसे उसी सामान्य असंयशसम्यग्डाए्टि अवद्दारकालमें मिला देने पर देव 
असंयतसस्यग्दशियोंका अवद्वारकाल होता है। उस देव असंयतसम्यग्दश्सिंबन्धी अषद्धारकारुको 


२ सालादुगसम्यग्इष्टि-सम्यग्मिध्यारष्ट सं यतसम्यस्दष्ट यः पल्योपमारसंख्येयमागप्रमिताः स. पति. १, ८. 
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खेजदिभमाणण गुणिदे देवसम्मामिच्छाइट्टिअवहारकालो द्वोदि। त॑ संखेज्जरूवेद्दि गुणिदे 
देवसासगसम्माइट्टिअवद्दारकालो होदि | एंदेहि अवहारकालेहि पलिदोवमस्सुवरि खंडि- 
दादओ पुच्ब व वत्तव्वा । 
७ |» कर 42 ् ली + [.] 

भवणवासियदेवेसु मिच्छाइट्टी दब्वपमाणेण केवाडिया, असं- 
खेज्जा ॥ ५७॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो | 

ही. | ब० अमल + प्रपग के ० ४५०८७ 
असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि-3स्पतापिणीहि अवहिराते 
कि. 

कालेण ॥ ५८ ॥ 

एदस्स वि अत्थो सुगमों चेव । 

0 शी ५ जे के कस की बढ शो ९, ७, है? ५३ 

खत्तण असखनाओआओं सढांआ पदररस असखज्जाद भागा | तास 
पु ७ स्‌ः है ७ + ँ मूः श्र 4 
सेढीणं विकखंभसूई अंग्रुलं अंग्रुलवग्गमूलगुणिदेण' ॥ ५९ ॥ 

एदस्स अइसुहुमइसुत्तरस विवरण बुच्चदे | असंखेजासंखेज्जमणेयवियप्पं । तत्थ 
आवलीके असंख्यातर्वें भागसे शुणित करने पर देव सम्यग्मिथ्याटपष्टियोंका अवद्दारकाल 
होता दे । उस देव सम्यग्मिथ्य।द॒ष्टि अवह।रकालकों संख्यातल गुणित करने पर देव सासा- 
दूनसस्यग्टश्योंका अवद्या रकाल द्ोता हैं। इन अवद्दारकालॉके द्वारा पल्‍्यापमके ऊपर खंडित 
आद्किका कथन पहलेके समान कहना चाहिये । 

भवनवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? असे- 
ख्यात हैं ॥ ५७॥ 

इस घूत्रका अथ सुगम दे | 

कालकी अपेक्षा मिथ्यादष्टि भवनवार्सी देव असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणियों 
और उत्सपिणियोंक्रे द्वारा अपहत होते हैं ॥ ५८ ॥ 

इस सूत्रका भी अथे सुगम ही दे । ह 

क्षेत्रकी अपेक्षा भवनवासी मिथ्यादष्टि देव असंख्यात जगश्नेगीग्रमाण हँ जो 
असंख्यात जगश्नेणियां ज्गप्रतरके असंख्याततरें भागप्रमाण हैं। उन असंख्यात जग- 
श्रेणियोंकी विष्कंभकची, बच्यंगुलकों बच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित करके जो लब्घ 
आवे, उतनी है ॥ ५९ ॥ 

अत्यन्त खृए्टम अर्थका प्रतिपादून करनेवाले इस सुञ्रका विवरण लिखा जाता दे-- 

१ अंधंखेब्जा अमुरकुमारा जाव असखंच्जा थणियकरुमारा | अठ॒. छा. सूं, १४१, पृ. १ ३९. 


२ प्रतिपु ' सेलेज्जासंश्वेज्जाहि ' इति पाठः । 
३ घणअंगुलपदमप्द »<» सेटिसंयु्ण >»< | भवणे »८>६ देवाणं होदि परिमाणं | गो जी. १६१ 


१, २, ६०. ] दव्बपमाणाणुगमे देवगदिपमाणपरूवण्णं [ २७१ 


अम॑खेज्जाओ सेढीओ इदि वुत्त जगपदरमाई काऊण उबारिम-असंखेज्जासंखेज्जवियप्प- 
पडिसेहई । पदरस्स असंखेजदिभागो वे अगेयवियप्पो इदि कट्ु त॑ णिण्णयईं 
मेढीणं विक्खंभसई उत्ता। तिस्से पमार्ण बुच्दे। अंगुर् अंगुलबग्गमूलगुणिद भवणवासिय- 
मिच्छाइट्टिविक्स भस्नई हृवदि त्ति संबंधेयव्य । घर्णयुलपढमवर्गमूलमिदि ज॑ बुत्त होदि। 
अंगुलवग्गमूलगुणिदेणेत्ति तह्याणिदेसो कधं॑ घडदे ? पढमाविहर्तीएं अड्ढे एसो तहया- 
णिद्देसो दइवो । अण्णत्थ ण एवं दिसस्‍्सदीदि चे ण, “ वेछुप्पण्णंगुलसदवग्गपडि मागेण ! 
इच्चादिसु सुत्तेसवलभा । अहवा णिमित्त एसा तहयाविहत्ती दद्व्या | अंगुलूवग्गमूल- 
गुणणकारणेण जप्नुप्पण्णंगुले सा विक्खंभम्नई होदि सि ज॑ बुत्ते होदि । एदाए विक्खेभ- 
सइण जगसेढिं शुणिद्‌ भवणवासियमिच्छाइट्टिपमार्ण होदि । 


सासणपम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्ि--असंजदसम्माइटिपरूवणा 
ओपे ॥ ६० ॥ 


असंख्यातासंख्यात अनेक प्रकारका है, इसलिये जगप्रतरको आदि करके उपरिम असंख्याता- 
संख्यातके विकव्पोंका प्रतिषध करनेके लिये भवनवासी मिथ्यादारे देवोंका प्रमाण असंख्यात 
जगश्नेणिप्रमाण कहा है। वद्द जगप्रतरका असंख्यातवां भाग भी अनेक श्रकारका दे ऐसा 
समझकर उसका निर्णय करनेके लिये उन असंख्यात जगश्नेणियोंकी विकंभसूची कद्दी। आगे 
उस विप्कंभसचीका प्रमाण कद्दते हं-- घुच्यंगुठको सच्यंगुलके प्रथम वर्गमूल ते गुणित करके 
जो लब्ध अधि इतनी भवनवासी मिथ्यादहश्योंकी विष्कंभसूची हे, ऐसा इस कथनका संबन्ध 
करना चाहिये। जो विप्फर्मंसूथी घनांगुलके प्रथम व्गेमूलप्रमाण हे, यद्द इस कथनका 
अभिप्राय है| 

शका--' अंगुलवग्गमूलगुणिदेण ” इसप्रकार यहां तृतीया बिभक्तिका निर्देश कैसे 
बन सकता दे ? 

समाधान--प्रथमा विभक्तिक अरथम यद्द तृतीया विभक्तिका निर्देश जानना चाहिय। 

शंका - दूसरी जगह ऐसा नहीं देखा जाता दे ? 

समाधान- नहीं, फ़्योंकि, “ वेछप्पण्णंगुलसद्वग्गपडिभागेण ! इत्यादिक सुक्नोंमें 
प्रथमा विभक्तिके अर्थमें तृतीया विभाक्ति देखी जाती द्वे। अथवा निमित्त रूप अर्थमें यद्द ततीया 
विभक्ति जानना चाहिये। जिससे यद्द अभिप्राय हुआ कि अंगुलके वर्गभूलके गुणनकारणसे 
जो अंगुल उत्पन्न दो तत्ममाण भवनवासी मिथ्यादश्रयोंकी विप्कंभसची दे। इस विप्कंभधचीसे 
जगश्नेणीके गुणित करने पर भवनवासी मिथ्यार्टयोंका प्रमाण दोता है । 

सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्याइ्टि ओर असंयतसम्यरदष्टि भवनवासी 
जाबोंकी प्ररूपणा सामान्य श्रूपणाके समान है ॥ ६०॥ 


२७९ ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १५ ३२, ६१. 


[] न प 


दण्बद्टियणए अवलंबिज्जञमाणे ओपषेण सह एगत्तदंसगादों। पञरब॑ट्टियणण अब- 
लंबिज्जमाणे अत्थि विसेसा ते पुरदो मणिस्मामों | 

वाणवेतरदेवेसु मिच्छाइड्टी दव्वप्माणेण केवडिया, असंखेज्जा 
॥ ६१ ॥ 

एदस्स थूलत्थस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो । 

असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्िणि-उस्सप्पिणीहि अवहिरंति 
कालेण ॥ ६२॥ 

एदस्स वि सुहमत्थसुत्तस्स अत्थों णब्वद । 


खेत्तेण पदरस्स संखेज्जजोयणसदवग्गपाडिभाएण ॥ ६३ ॥ 
एदस्स अइसुहमद्रपरूवणट्डमागदसुत्तस्म अत्थो बुच्चदे । पदरस्सेदि विहज्जमाण- 
रासिणिदसो । संखेज्जजोयणसदवर्गपड़ि भाणणेत्ति लद्भधणिदिसों। पदरस्स संखेज्जजोयण- 


दब्याथिक नयका अवलम्ध करने पर ओघ प्ररूपणांके साथ गुणस्थानप्रतिपन्न भवन- 
घासी प्ररूपणणाकी एकता अथोत्‌ समानता देखी जाती है। परंतु पर्यायार्थिक नयका अवल्स्बन 
करने पर तो उक्त दोनों क्‍्रूण/ओंमें विशेषता दे ही । उस विशेषताको आंगे बतलावेंगे । 

वानव्यन्तर देवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं! असंख्यात 
हैं॥६१॥ 

स्थुलू अथका प्रतिपावन करनवाले इस सूत्रका अथे सुगम हे | 

कालकी अपेक्षा वानव्यन्तर देव असंख्यातासं&्यात अवसर्पिणियों और 
उस्सर्पिणियोंके ढवारा अपहत द्वोते हूं ॥ ६२ ॥ 

खूधम अथैका प्रतिपादन करनेयाले इस सूलका भी अर्थ ज्ञात है । 

क्षत्रकी अपेक्षा जगप्रतरके संख्यातसो योजनोंके वर्गेरूप प्रतिभागसे वानव्यन्तर 
मिथ्याहृष्टि राशि आती है, अथात्‌ संख्यातसो योजनोंके वर्गरूप भागद्वारका जगग्रतरमें 
भाग देने पर जो लब्ध आवबे उतन वानव्यन्तर मिथ्यादृष्टि देव हें ॥ ६३ ॥ 

अति सूक्ष्म अथेका प्रतिपादन करनके लिये आये हुए इस सूत्रका अथ कहते हैं-- 
खुलमें ' पद्रस्स ” इस पदसे अपहियमाण राशिका निर्देश किया दे । ' संखेज्जजोयणसद्बरग- 
पड़िभाषएण ! इस पद्से भागद्दार राशिके प्रतिपादनपूवेक रूब्ध राशिका निर्देश किया दे। 


१ असृद्विज्जा वाणमंतरा | अन, द्वा. सू. १४१ पत्र १७९० 
२ तित्णितय जोयणाण १८ )८ | कदिहिदपदर वेतरपरिम्ताण ॥ गो, जी, १६०. संखेण्जजायणाणं सृहपएसेह 
माइओ पयरों | वतरपछरेहिं हीरह एवं एकेकमेए णे ॥ पत्मत्तं, २, १४- 


है, २े, ६२० ] दव्वप्माणाणुगमे देवगदिपमाणपरूषण्ण [२७३ 


सयवम्गपडिभागो वाणपवेंतरमिच्छाइट्विदव्यपमाणं होदि । पडिभागो हृदि कि बुत 
दवदि ! संखेज्जजोयणसयवग्गमेत्त जगपदरस्स भागेसु एगभागो पडिभागो णाम। 
पडिभागसद्दो भागहारम्मि वइमाणों कज्जे कारणोवयारेण लड्धम्मि बइदि त्ति घेत्तव्व । 
एत्थ पढमाए विहर्तीए अड्डे तदिया दड्डंब्वा। अहवा एस णिददेसो पठमाविहत्ती चेव 
जद्दा हवदि तहा साहेयव्यो। संखेजजोयणेत्ति वुत्ते तिण्णिजोयणसयमंगुर्ुं काऊण वर्गिदे 
जो उप्पज्जदि रासी सो पेत्तव्नों। तस्स पमाणं पंच कोडाकोडिसयाणि तीसकोडा- 
कोडीओ चउरासीदिकोडिसयसहस्साणि सोलसकोडिसहस्साणि च भवदि । जदि 
जोणिणीणमवहारकालो तप्पाओग्गसंखेज्जरूवगुणिद छज्जोयणसयमंगुलवग्गमेत्तो हवदि 
तो वाणवेंतरमिच्छाइड्रीण पि अवहारकालो एत्तियपदरंगुलमेत्तो हवदि । अध जादि 
पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीमिच्छाइड्रीणमवहारकालो छज्जोयणसयअंग्रुलवर्गमेत्तो चेव तो 
वाणवेंतरमिच्छाइट्टि भवहारकालेण' तिण्णिजोयणसयंगुलवग्गस्स संखेजदिभाएण होदब्ब, 
अण्णहा अप्पाबहुगसुत्तेणग सह विरोहादों । एंदेण अवहारकालेण जगपदरे भागे द्विदे 


इसका यह तात्पर्य हुआ कि जगप्रतरमें सेख्यातलो योजनोंके वर्गका भाग देने पर जो प्रतिभाग 
आवबे उतना वाणव्यन्तर मिथ्यादष्टि देवोका प्रमाण दे । 

शुका - प्रतिभाग इस पदले यहां क्या कट्दा गया है ? 

समाधान - संख्यातसा योजनोके वर्गका जितना प्रमाण द्वा उतने जगप्रतरके भाग 
करने पर उनमेंसे एक भागरूप प्रातिभाग दै। अथाीन प्रतिभाग शब्द्स यहां लब्धरूप अर्थ लिया 
गया द्दे । यद्याषि प्रतिभाग दाष्द भागहारखूप अ्थमें रहता है तो मभ॑ कार्यमें कारणके उपथारसे 
यहां लब्धमें उसका ग्रहण करना चाहिये । 


यहां प्रथमा विभाक्तिके अर्थममं तुतीया विभाक्ते जानना चाहिये | अथवा, “पडिभाषण ? 
यद्द निर्देश प्रथमा विभ्क्तिरुप जिसप्रकार होवे उसप्रकार खिद्ध कर लेना चादिये। सूत्रमे 
' संख्यात योजन ! पेसा कहने पर तीनसी योजनोंके अंगुल करके वर्गित करने पर जो राशि 
उत्पन्न द्वो वह राशि लेना चाहिये। उन अंगुलॉका प्रमाण पांचलाो कोड़ाकोड़ी, तीस 
कोड़ाकोड़ी, चारासी लाख कोड़ी ओर सोलह दजार कोड़ी ५३०८७१६०००००००००० 
है। यादि तियंत्र योनिमतियांका अवहारकाल तथोग्य संख्यात गुणित छट्दसो योजनोके 
अंगुलोंका वर्गमात्र हो ता वाणव्यन्तर मिथ्यादाए्योंका भी अचहारकाल इतने अर्थात्‌ तीनसौ 
योजनोंके अंगुलोंके वर्गेरुप प्रतरांगुलप्रमाण हो सकता द्वे। और यदि पंचेन्द्रिय तिरयेत् 
योनिमती मिथ्याद्ट्योंका अवह्ारकाल छटद्दसा योजनोंक्े अंगुलोंके वर्गमात्र दी है तो 
वाणव्यन्तर मिथ्यादश्ियोंका अवद्दयारकाल तीनसा योजनोंके किये गये अंगुलोंके बगेके 
संख्यातयें भाग होना चादिये, अन्यथा अल्पबहुत्वके सत्रके साथ इस कथनका विरोध आता है। 


१ प्रतिपु * अवहारकालो ' इति पाठ: । 


२७४ ] छक्खंडागमे जावड्ार्ं [ १, २, ६४: 
वाणवंतरमिच्छाइटिपमाणमागच्छदि । 


साप्तणसम्माइट्रि- सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्माइट्टी ओघ॑ 
॥ ६० ॥ 


दव्वट्टियणए अवलंबिज्ञमाणे केण वि अंसेण विसेसाभावादों ओघत्तमिदि 
बुच्देद । पज्जवद्टियणए अवलंबिज्जमाणे अत्थि विसेसो । त॑ विसेसे पुरदो भणिस्सामों | 


उतक्त अवद्दारकालसे जगप्रसरके भाजित करने पर याणव्यन्तर मिथ्यादरियोंका प्रमाण आता है। 

विशेषार्थ- घाणव्यन्तर देवोंका अवद्दारकाल तीनसो योजनोंके अंगुलोंका वर्ग है और 
पंचेन्द्रिय तिर्येच्च योनिमतियोंका अबद्दारकाल छटद्दसा योजनोंकि अंगुलोंका वग है। तीनसो 
योजनोके प्रतर्रागुल ५३०८४१६०००००००००० होते हैं और छट्दलो योजनोंके प्रतरांगुल 
२१२३३६६४०००००००००० होते हैँ । किसी विवक्षित राशिके वर्गले उस राशिसे दूनी राशिका 
यगे चोगुना दोता दे। जैसे ४ के वे १८ से, ४ के दुने ८ का वग ६४ चोगुना द्ैे। तथा किसी एक 
भआज्यमें ८ क वर्ग ६७ का भाग देनेले जो लब्ध आयगा, ४ के वर्ग १६ का भाग देनेसे पूर्वोक्त 
लब्घले चोगुना ही लब्धब आयगा। इसीप्रकार यहां तीनसो योजनके प्रतगंगुलोंसे छद्दसो 
योजनोंके प्रतरांगुल चौगुन होते हैं, अतएव छट्दसोी योजनोंके प्रतरांगुलोंका जगप्रतरमें भाग 
देनेसे तिर्येच योनिमतियोंका जितना प्रमाण रूष्ध आयगा, उससे, तीनसों योजनोंके प्रतरां- 
गुलोंका उसी जगप्रतरमें भाग देने पर वाणव्यन्तर देवोंका प्रमाण, चोगुना ही लब्धघ आता हे। 
पर अल्पबहुत्व अज्भुयोगद्वारमें तियंच योनिमतियोंसि बाणव्यन्तर देव संख्यातगुणे कद्दे हैं और 
उन्हींकी देवीयां देवोंसे संख्यातगुणी कहद्दी हैं | दवगतिमें निकुए्ट देवके भी बत्तौस 
दोषियां दोती हैं । इसप्रकार आगमासुसखार तिर्यत्न यानिमतियोंके प्रमाणसे वाणब्यन्तर 
देवोंका श्रमाण १+३२-३४४३ गुणेसे आधिक ही दोना चादिये पर पूर्वोक्त भागहारके अनुसार 
चौगुना द्वी आता द्वे । इससे प्रतीत द्दोता है कि उक्त दोनों भागद्वारॉमेंसे कोई एक भागददार 
असत्य दे । यादि वाणव्यन्तरोंका भागद्वार सत्य द्वे ऐसा मान लिया जाता दे तो योनिमतियोंका 
भागद्दार छद्सो योजनोंके प्रतरांगुलोंसे संख्यातगुणा होना चादिये और यदि तिर्य 
योनिमतियोका भागदार सत्य मान लिया जाय तो वाणव्यन्तरोंका भगद्दार तीनसो योजनोके 
प्रतरांगुलोंका संख्यातवां भाग दोना चाहिये। 

सासादनसम्यपग्दष्टि, सम्यग्मिथ्याइष्टि और असंयतश्रम्यग्दष्टि वाणव्यन्तर देव 
सामान्य प्ररूपणाके समान पल्योपमक्े असंख्यातत्रें भाग हैं ॥ ६४ ॥। 

द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करने पर किसी भी प्रकारसे गुणस्थानप्रतिपन्न सामान्य 
प्ररूषणा और गुणप्रतिपक्ष वाणव्यन्तरोंकी प्ररूपणामें विशेषता न देनेस गुणस्थानप्रतिपन्न 
बाणव्यन्तरोंकी प्ररूपणा गुणस्थानप्रतिपन्न सामान्य प्ररूपणाके समान कद्दी। पयोयार्थिक 
मयका अयलम्बन करने पर तो विशेषता दे दी । उस विशेषताका कथन आगे करेंगे । 


१, २, ९७५ ] दव्बपमाणाणुगमे देवगदिपमाणपरूवण्ण [२७५ 


किमई सब्वत्थ दव्बद्टिय-पज्जवद्धियणयदयमवर्लेबिय परूवणा कीरंदे ! ण एस दोसो, 
संगह-वित्थररुचिस त्ताणुग्गहवावदत्तादो । अष्णहा असमाणदापसंगादो | 

जोइसियदेवा देवगर्ईण भंगो ॥ ६५ ॥ 

देवगईणमिदि बहुवयणणिदेसो ण घडदे, एकाए देवगहए बहुत्ताभावादो इृदि 
ण एस दोसो, संगहिदाणेयत्ते एयत्ते बहुत्ताविरोहदों। जोझसेयदेवा शदि ग्रुणा- 
विप्तिद्नदेवग्गहणादो जोइसियदेवेसु चदुण्ह गुणटाणाणं पमाणपरूवणा ओघपैरूवणाए 
तुछा । एसो दव्बद्धियणयमवर्लंबिय णिदेसो कओ। पज्जवट्टियणए अवलंषिज्जमाणे 
अत्थि विसेसो । त॑ जहा- तत्थ ताव मिच्छाइड्टीसु तिसेसो वुच्चद | वाणवेंतरादिसेससब्धे 
देवा जोइसियदेवाणं संखेजदिभागमेत्ता हव॑ति | तेहि सामण्णदे्‌वरासिमोवर्डिदे संखेज्ज- 


शंका--सर्वत्र द्रब्यार्थिक ओर पयायार्थिक इन दो नयोंका अवलरूम्बन करके प्रमाण- 
प्ररूपणा क्यों की जा रही है ? 

समाधान--यह कोई दोप नह्ीं। दे, क्योंकि, संग्रद्रराखि और विस्तररुचि शिष्योंके 
अनुग्रहके लिये इन दोनों नथोंका व्यापार हुआ है। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो असमानताकां 
प्रसंग आ जाता है । 

देवगतिप्रतिपन्न सामान्य देवोंकी संख्या जितनी कही है ज्योतिषी देव 
उतने हैं ॥ ६५ ॥ 

शंका - छत्रम आये हुए ' देवगईणं” यह वहुचचन निर्देश घटित नहीं द्वोता दे, 
क्योंकि, देवगति एक है, अतः उसे बहुत्व प्राप्त नहीं द्वो सकता है ? 

समाधान - यद्द कोई द्ाप नहां दे, क्योंकि, जिसमें बहुत्व संग्रद्दीत दे एसे एकत्वमें 
बहु/वके रहनेभे विरोध नहां आता है । 

“ जाइसियदेवा ! इसप्रकार मिथ्यादर्टर आदि गुणोंकी विशेषतासे रद्ित सामान्य 
ज्योतिषी देवोंका ग्रद्मण करने से ज्योतिषी देवोंम चारों गुणस्थानोंकी संख्या[-प्ररूपणा सामान्य 
देवगतिसंबन्धी संख्या-प्ररूपणाके समान दे, ऐसा सिद्ध होता है । यद्दध कथन द्वव्याथिक नयका 
आश्रय लेकर किया है। परंतु पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करने पर विशेषता है द्वी। वद्द 
इसप्रकार दे | उसमें भी पदले मिथ्यादष्टियो्मे विशेषताको बतलाते देँ- वाणव्यन्तर आदि शेष 
संपूर्ण देव ज्योतिषी देवोंके संख्यातवें भाग दें । उनसे सामान्य देवराशिके अपचर्तित करने पर 


१ असंखिल्जा जोइसिआ | अछ. द्वा, १४१ सृ. १७९ पत्र. 203९ ब्रेसदछ'पण्णअंगुलाणं च। कदिहिद- 
पदर 2८ जोइसियाणं च परिम्राण ॥ गो. जं'. १६०, छघन्नदोसयंगरलमूइपरत्ष माइओ पयरों। जोहसिएदिं हीर्‌इ 
सद्बाणे त्थीय संखगुणा | पश्नसं, २, १०. 

२ प्रतिपु “ संगहिदों णेयत्ते ” इति पाठः॥ 

३ भ्रतिपु ' परुवणदिवोध ” इति पाठः। 


२७६ ] छकक्‍्खेडागमे जीवद्टा् [ १, २, ६६. 


रुवाणि आगच्छंति । ताणि विरलिय दव्वमिच्छाइड्टिरा्सि समखंड करिय दिण्णे रूव॑ 
पडि वाणवेंतरप्पमुद्मिच्छाइड्टिरासी पावेदि । तमुवरिमरूवधरिदसामण्णदेवमिच्छाइड्रि 
रासिम्हि अवणिदे जोइसियदेवमिच्छाइट्टिरासी होदि | एवं समकरणं करिय रूवूणहेट्ठिम- 
विरलणाए देवअवहारकाले भागे हिंदे पदरंगुलस्स संखेज्जद्भागों आगच्छदि। ते देव- 
अबद्ारकालम्दि पविखत्ते जोइसियदेवमिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि। सेसे देवमिच्छा- 
इद्टिभंगो । सासणादिगुणइाणगदविसेस पुरदा वत्तइस्सामो । 
सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु मिच्छाइड्री दव्वपमाणेण केव 


डिया, असंखेला ॥ ६६॥ 
एद्स्स सुत्तरस अत्था अवगदा ॥क्त पुणा ण बच्चद । 


असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्िणि-उर्स्सप्पणीहि अवहिरंति 
कालेण ॥ ६७ ॥ 


एदस्स सुत्तस्सत्थ। सुगमो चेय । सव्बत्थ सुहुम-सुहमदर-सुहमतमभणण तिबविहा 
परूवणा किमई परूविज्जद ? ण एस दास, तिव्व-्मद-मज्ञममत्ताणुग्गहड्ड त्तादा। अण्णहा 


संख्यात लच्ध आत दं। उनका ( संख्यातका ) विरलन करके सामान्य देव मिथ्यारडप्ट राशिको 
समान खंड करके दे देने पर विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति वाणब्यन्तर आदि मिथ्या दाप्रि 
देवराशि प्राप्त दोती दे । उसे उपरिम एकके प्रति प्राप्त सामान्य देव मिथ्यादृष्टि राशिप्रेंसे 
घटा देने पर ज्योतिषी मिथ्यादर्टताशि आती है। इसप्रकार समीकरण करके एक कम 
अधस्तन विरलनले देव अवद्दारकालके भाजित करन पर प्रतरांगुलका संख्यातवां भाग लब्ध 
आता दे। उसे देव अवहारकालम मिला देने पर ज्यातिषी देव मिथ्यादष्टि अवद्वारकाल द्वोता 
है। रोष कथन देव मिध्यादर्टि प्रख्पणाके समान दू। सासादन आदि गुणस्थानगत विशेषताकों 
आंगे बतलवेंगे। 

सोधर्म ओर ऐशान कल्पवासी देवोंमें मिथ्याइष्टि जीव द्रव्यप्रमाणक्री अपेक्षा 
कितने हैं ? असंख्यात हैं ॥ ६६ ॥ 

इस सूत्रका अथे अवगत है, इसलिये फिरस नहीं कहते हैं । 

कालकी अपेक्षा सोधम और ऐशान कल्पवासी पिथ्यादृष्टि देव असंख्याता- 
संख्यात अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियोंके ढारा अपहृत होते हैं ॥ ६७ ॥ 

इस सत्रका अथ सुगम ही दे । 

शंका-- सब जगद्द सूक्ष्म, सक््मतर ओर सूक््मतमके भेदखे तीन प्रकारकी प्रुपणा 
किसलिये कट्दी जा रद्दी दे ? 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, तीव बुद्धिवारे, मंद्‌ बुद्धिवांल और मध्यम 
बघुद्धियाले जीबोंके अनुग्रहके लिये तीन प्रकारकी प्ररूपणा कद्दी दे। यदि ऐसा न माना जाय तो 


१, २, ६८. ] दब्बपमाणाणुगमे देवर्गदिपमाणपरूबणे [ २७७ 


जिणाणं सव्वसत्तसममाणचविरोहो । ण पुणरुत्तोसो वि जिगवयणे संभवह, संदबुद्धि- 
सत्ताणुग्गहइदा एदस्स साफलादो । 

खेत्तेण असंखेज्जाओ सेढीओ पदरस्स असंखेज्जदिभागों । 
तासि सेढीणं विकखंभसूई अंग्रुलविदियवग्गमूर्ल तदियवग्गमूल- 
गुणिदेण ॥ ६८ ॥ 

पदरस्स असंखेज्ञदिभागों इदि णिदेशो जगपदरादिउवरिमवियप्पणियत्तावणह्ो । 


० पी, « शक. 


असंखेज्जाओ सेढीओ इदि णिदेसो जगसेढीदो हेट्टिमअसंखेज्जासंखजबियप्पणियत्ता- 
बणहो । ताप्ति सेढीण परमाणपरिच्छेद कारउं अंगुलविदियवग्गमूल तदियवग्गमूलगुणिदेण 
इदि विक्खेभस्नइ वत्ता । गुणिदेणात्ते पढमाणिदेसो दुव्बों | स्ल|चिअंगुलविरदियवग्गमूलं 
तदियवग्गमूलेण गुणिद सोहम्मीसाणमिच्छाइड्लिविक्खभस्नई होइ। अहवा सूचिअंगुल- 
तदियवग्गमूलेण पढमवग्गमूले भागे हिददे सोहम्मीसाणदेवमिच्छाइट्टिविक्खभस्रहे होदि । 
एदिस्से विक्खभस्‌ईए खंडिदादओ जहा णेरइयविक्खभस्‌ईए तहा वत्तव्वा । 


ज्िनदेव सर्व जाबोम समान परिणामी होते हूं इस कथनम विरोध आ जायगा। जिनवचनमें 
पुनरुक्त दोष भी संभव नहीं दे, क्योंकि, ज्ञिनवच्नन मंदबुद्धि शिप्योंका भी अलुग्रद्द करनेवाला 
दोनसे पुनः पुनः कथन करतेकी सफलछता है । 

छतनत्रका अपक्[ साधम आर एशान कल्पवासा स्‍मथ्यादराषप्ट्र देव असख्यात 
जगश्नेर्णाप्रमाण ह जा असख्यात जगश्चागयाक्रा प्रमाण जगप्रतरके असख्यातत्र भाग 
है। उन असंख्यात जगश्नेणियोंको विष्केमसची, खरच्यंशुलके द्वितीय वर्ग मूलको तृतीय 
वरगंमूलस गुणा करने पर जितना लब्ध आवबे, उतना हैं || ६८ ॥ 

सृत्रम ' जगप्रतरका असंख्यातवां भाग! यह निदृश जगप्रतर आदि उपरिम विकल्पोंके 
निराकरण करनेके लिये दिया द्वे। ' असंख्यात जगश्नेणियां ? इसप्रकारका निरेश अगश्नेणीसे 
नीचेके अधंख्यातासंख्यात विकलपोंकी नित्रत्तिके लिये दिया द्वे। उन श्रेणियॉक्ते प्रमाणका 
ज्ञान करानेके लिये सूच्यंगुलके ठितीय वर्गुमूलका उसीके नृतीय वर्गमूलसे गुणा करने पर जो 
रुष्चध आये उतनी उन श्रेणियों की विष्कंभखूची कद्दी | ' गुणिदेण ! यद्द पद्‌ प्रथमा विभक्तिरूप 
जानना चाहिये, ।जिससे यह तात्पय हुआ कि सूच्यंगुलके ड्ितीय वर्गमुलक्ी ततीय बगेमूलसखे 
शुणित करने पर जे लब्ध आये उतनी सोधम ओर परेशान कल्पवासी मिथ्यादृष्टि देषोंकी 
विप्कंभसची होतो है । अथवा, सच्यंगुलके तृतीय चरमेमूलखसे प्रथम बर्गमूलके भाजित करमे 
पर सोधर्म और पेशान कल्पवासी देवोंकी मिथ्याद्टे विष्कंभसूची द्वोती है । ऊपर जिसप्रकार 
नारक मिथ्यादश्टि विष्कंभसूचीके खंडित आविकका कथन कर आये दें उलीप्रक'र इस विष्कंम- 
घलीके खंडेत आदव्कका कथन करना चाद्दिये । 


२७८ ] छक्खंडागमे जौवहणं [ १, २, ६८. 


संपद्दि खुद्दाबंधेम सामण्णेण जीवपमाणपरुवएण जाओ विकखंभस्नईओ 
णेरइय-सोहस्मासाण-भवणवासियदेवाणं वुत्तओं ताओ चेव विवखंभस्नईओ एत्य 
वि जीवड्टाण मिच्छाइड्रेपरूवणाएं अप्णूणाहियाओ चबुत्ताओं | ते जहा- 
अंगुलस्स वग्गमूल विदियवग्गमूलगरुणिदेष इंदि एसा खुदाबंधे णेरइयविबर्खभ- 
सह्े _उत्ता | तासें सेढीण विक्खंभन्न्‌ह अंग्रुल॑ अंगुलवग्गमूलगुणिदेण इृदि एसा 
भवणवासियविक्ख भसई खुदाबंधे उत्ता | तासि सेढीण विक्खे मस्त अंग्रुलविद्यवर्गमूर्ल 
तदियबग्गमूलगुणिदेण इृदि एसा सोहम्मीसाणदे१विक्खमस्‌ई खुद्बंधे वुत्ता । एत्थ वि 
णेरहय-भवणवासिय-सोहम्मीसाणमिच्छाइहीण विक्खेभस्नईओ एदाओ चेष वुत्ताओं | 
एदं च ण घडदे, सामण्णविसेसपरूवणाणमेगत्तविरोहादो। तम्हा एत्थ उत्तविव्खभसईहि 
ऊणियाहि खुद्दाबंधवुत्तविक्ख मस्नइहि वा अधियाहि होदव्वर्भाद चोदगो भणदि | एत्थ 
परिद्दारो डुच्चदे । जीवह्वाणवृत्तविक्ख भश्न३ओ संपुण्णाओ खुद्बंधम्हि वुत्तविकर्खभखईओ 


शंका- सामान्यसे जीवराशिके प्रमाणका प्ररूषण करनेवाल खुदावंधके द्वारा 
नारकी, सोधमं-पऐशान और भवनवासी देवोंकी जो विष्कंभसक्ियां कही ढें, न्यूनता और 
अधिकतासे रद्दित वे द्वी विष्कंभसृतियां यहां जीबट्टाणमें भी नारकी, सोधर्म-ऐशान और 
भवनवासी देवोंसंबन्धी मिथ्यादरष्टि जीवराशिकी प्ररूपणाम कही हँ। आंगे इसी विषयका 
स्पष्टीकरण करते हैं-- घृच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलको द्वितीय चर्गमूलल गुणित करने पर 
जितना लब्ध आधे उतनी ग्युद्धाबंधरमें सामान्य नारकियोंक्री विष्कंभसची कही है। भवन- 
घासियाोंके प्रमाणरूपसे जो असंख्यात जगश्रेणियां बतलाई ८४ उन जगओ।णियाकी विष्कभधघूची 
सूच्यंगुलके प्रथम वरगेमूलको द्वितीय वर्गमूलस गुणित करने पर ज्ञितना लब्ध आबे उतनी है, 
यह भवनवासियोंकी विष्कंभसूची खुद्ाबंधमें कही है। सोधम और एशान कल्पवासी 
देवोंके प्रमाणरूपसे जो असंख्यात जगश्नेणियां बतलाई हैं उन जगश्नेणियोंकी विष्कंभसूची, 
सूच्यंगुलके ड्ितीय चगगमूलको तृतीय वर्गमूलसे गुणित करके जो रूष्ध आबे, उतनी है, 
यद्द सोधम और पेशान कल्पवासी देवोंकी विप्कंभसूची खुद्दावंधममें कही दे | यहां जीवट्ठाणमें 
भी नारकी, भवनवासी ओर सोधमे-पऐेश/न मिथ्यादष्टि जीवॉकी विष्कंभसूचियां ये ही 
( खुदाबंधमें कद्दी हुई ) कद्दी हैं। परंतु यद्ध कथन घटित नहीं होता है, क्‍योंकि, सामान्य 
प्ररूपणा और विशेष प्रूपणा इन दोनोंको एक माननेमें विरोध आता है। अतएव जीवद्टठाणमें 
जो बिष्कंभसावियां कट्दी गई हैं वे खुद्दाबंधमें फद्दी गई विष्केभलूजियोंसे न्‍यून होनी चादिये 
या खुदाबंधमें कद्दी गई विष्कभसूचियां यहां जीवट्टाणमें कद्दी गई विष्केभसूचियोंसे आधिक 
दोनी चाहिये, ऐेसा शंकाकारका कद्दना द्वे ? 

समाधान-- आगे इस द्ाांकाका परिद्दार करते हें-- जीबटद्डाणमें जो विष्कंभसूचियां 
कही गई हैं थे संपूर्ण देँ भोर खुदाबंधमें कद्दी गई विष्केभसूचियां जीवद्टाणमें कद्दी गई 
विष्केभसूचियोंले साथिक हैं। 


१, २, ६८. ] दव्वपमाणाणुगमे देवर्गदिपमाणपरूवर्ण [२७९ 


साधियाओ । त॑ कर जाणिजेद ? अण्णहा वग्गड्टाणे देट्टिम-उबरिमवियप्पाणुववत्तीदों । 
खुद्बंधम्हि वत्तविक्ख मस्नहओ संपृण्णाओं किण्ण होंति त्ति चे ग, तद्ाविधगुरूवदेसा- 
भावा । अहवा एत्थ वृत्तविक्खभश्च३ओ देखणाओ खुदबंधम्हि वुत्तविक्खमत्त्‌इओ 
संपुण्णाओ | कुदो ? अट्ठरूते वग्गिज्जमाणे सोहम्मीसाणविक्खेमस्त/्विं पावदि, सा सई 
वग्गिदा णेरइयविक्खंभस्ई पावदि, सा सई वग्गिदा भवणवाप्तियविक्‍्ख॑भस्नूचि पावदि 
त्ति परियम्मे वग्गसमप्राटृद्सामण्णावक्खभस्तावपादाद! खुदाबध गि घणधारुप्पण्ण- 
विक्ख भस्हण पादावल्भादा वा। जांवडाणामच्छाइडीवकल मद्ाचपाद। वें खुहाबध- 
सामण्णावेक्लभसाचपादण समाणो उवलभद च ण, दव्वाडेयणगयदा समाणत्तवलभा। 
पज्जवाइयणए पुण अवाॉबज्जमाण ॥णेयमंण तत्थ अत्थि प्रिेतसा। खुद।बधुत्रसहार 
जीवद्ठाणस्स मच्छाइइावक्सभमसइए सामण्णात्क्ख भद्ध/चसमाणतावराहा | एवं खुदा 
बंधम्हि वुत्तमच्वअवहारकाला जीवड्डाणे सादिरिया वत्तव्वा | एदे वकखाणमेत्थ पधाणमिदि 
गेण्हिदव्यं ण पुच्चिछल । 

शंका - यद्द फैसे जाना जाता है ? 

समाधान--यदि एला न माना जाय तो वर्गस्थानमें अधस्तन ओर उपरिम विकरप 
नहीं बन सकता दे । 

शंका - खुद्ाबंधमें कही गई विष्केभसूचियां संपूर्ण क्यों नहीं दोती हैं? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, इसप्रकारका गुरुका उपदेश नहीं पाया जाता है| 

अथवा, यहां जीवद्ठाणमें कही गई विष्केमसूचियां कुछ कम हैं और खुद्दाबंधमें 
कह्दी गई विष्केभसचियां संपूणे हैं, क्योंकि, अशरूपके उत्तरोत्तर वर्ग करने पर सौधर्म और 
पेशान देवोंकी विष्केमसृर्चाका प्रमाण प्राप्त होता हैे। उसका ( सोधमेद्धिकलंबन्धी विष्केस 
सृच्रीका ) उसील वर्ग करने पर नारक चिप्केभसनत्री प्राप्त द्ोती हे। उसका ( नारक 
विष्केभसूचीका ) उसीख वर्ग करने पर भवनवासी देवोंकी विष्कंभस्ची प्राप्त होती हे, 
इसप्रकार परिकर्मम वर्भस्थान प्रकरणमें कद्दी गई सामान्य विष्क॑ंभसचियोंके अभिप्रायल अथवा 
खुदबंधमें भी घनघाराम उत्पन्न हुई विष्केभसचियोंके अभिप्रायके पाये जानेसे यह जाना 
जाता है कि खुदबंधमें कद्दी गई विष्कमसतियां संपूर्ण हं। 

शंका--जीवट्ठाणमें कद्दे गये मिथ्यादष्टियोंकी विष्कंभ्सूचियोंके अभिप्रायसे खुद्दा- 
बंधम कहा गया सामान्य विष्कंभसूचियों का अभिप्राय समान पाया जाता है? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, इन दोनों कथनॉमें द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा समानता 
पाई जाती है। पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करने पर तो नियमसे उन दोनों कथनोंमे 
विशेषता दे ही, क्योंकि, खुद।बंधके उपसंद्ाररूपस जीवट्टाणमें कद्दी गई [मिथ्याराणशे विष्कंभ 
सूचियॉसे सामान्य विष्कंभसूचियोंके समान माननेमें विरोध आता दे। इसीप्रकार खुद/बंधमें 
कंद्दे गये संपूणे अवद्दारकाल जीयद्वाणमें कुछ अधिक जान लेना चादिये। यद्द व्याण्यान यहां 
पर प्रधान दे, इसलिये इसका प्रहण करना चाहिये, पदलेके व्याख्यानका नहीं । 


२८० ] छक्खंडागमे जीवड्ठा [ है, ९, ६९. 


सासणसम्माइट्टि-सम्मामि च्छाइट्रि-अतंजदसम्माइट्टी ओप॑ 
॥ ६९ ॥ 

सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु देवगहए इंदि च दुवयणमणुवइरे । एसा दव्ब- 
ड्रियणयमस्सिऊग परूवणा उत्ता । पज्जवद्टियणयमास्सिअण एदेसि. परूवण 
पुरदो भणिस्सामो । 


सेणक्कुमारप्पहुडि जाव सदार-सहस्सारकप्पासियदे+सु जहा 


सत्तमाए पुढवीए णेरहइयाणं भंगो ॥ ७० ॥ 

एत्थ जहा इदि वुत्ते त॑ जहा इदि एदस्स अत्थो ण वत्तव्वों किंतु उवमत्थे जहा 
सद्दो पेत्तव्वो । जहा सत्तमाएं पुढवीए णेरइयाण पमाणं परूविद तहा सणवकुमारादि- 
देवाण पमाणं परूवेदव्य । णवरि आश्रियपरंपरागदोबदेसेण विसेसपरूवण कस्सामो । 
ते जहा-- 

सणक्कुमार-मार्हिदे जगसेढीए भागहारो सेढीए हेढ। एकारसवरगमूल। बम्ह-बम्हो- 
त्तरकप्पे णवमवग्गमूल। लांतव-कापिटृकप्पे सत्तमवग्गमूल । सुक-महासुककप्प पंचमवर्ग- 


सासादनसम्यस्दष्टि, सम्यग्मिथ्याइट्िि और असंयतमम्यग्दष्टि सोधम-ऐशान 
कल्पवासी देव सामान्य प्ररूपणाके समान पल्योपमके असंग्ब्यातवें भाग हैं ॥ ६९॥ 

“ सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवसु देवगईए ” इन दो शब्दोंकी यहां अजुब्ृत्ति होती है। 
यहां दृव्याथिक नयका आश्रय करके यह प्ररूपणा कही है। पर्यार्थक नयका आश्रय करके 
इनकी प्ररूषणा आगे कहेंगे। 

जिसप्रकार सातवीं प्रथित्रीमं नारकियोंकी ग्ररूपणा कही गई है उसीक्रकार 
सनत्कुमारसे लेकर शतार और सहस्रार तक कल्पवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि देवोंकी 
प्ररूपणा है ॥ ७० ॥ 

सूत्में ' जहा ! इसप्रकार कहने पर “त॑ जहा ? इसका अर्थ नहीं कहना चाहिये, किंतु 
यहां उपमारूप अर्थमें जहा! शब्दका ग्रहण करना चाहिय । इसले यद्द अभिप्राय हुआ कि 
जिसप्रकार सातवीं पृथियामें नारकियोंका प्रमाण कहा गया है उसीप्रकार सानत्कुमार आदि 
देवोंके प्रमाणका कथन करना चादिये। अब आगे आधश्ाये परंपरासे आये हुए उपदेशके 
अनुसार विशेष प्ररूुपणा करते हैं। वह इसप्रकार हे-- 

सानत्कुमार और महेन्द्र स्वगेमं जगश्नेणीका भागहार जगश्नेणीके नीचे ग्यारदवां बगे- 
मूल दे। ब्रह्म भोर प्रह्मोत्तर कल्पमें जगश्नेणीका भागहार जगश्नेणीका नावां वर्गमूल दै। लांतव और 
कापिष्ठ कब्पमें जगश्नेणीका भागद्वार जगश्नेणीका सातवां वर्गेमूल दै। शुक्र और महाशुक्र कल्पमें 


१५ २, ७२. ] दव्वपमाणाणुगमे देवगदिपमाणपरूथणं [१८१ 


मूल । सदार-सहस्सारकप्पे चउत्थवर्गमूल भागहारों हवदि | सासणदीर्ण परमाणपरूवणा 
वि सत्तमपुटविपरूवणाएं समाणा | विसेसपरूवण पुरदो वत्तइस्तामो | 

आणद-पाणद जाव णवगेवेजविमाणवाशियदेवेसु मिच्छाइट्टि- 
प्यहांडे जाव असंजदसम्भाइट्ि त्ति दब्वपमाणेण केवडिया, पलिदो- 
वृमस्स असंलेज्जादेभागो । एदेहि पालिदोवममवहिरादे अंतोमुहु- 
त्तेणत ॥ ७१ ॥ 

पुहुत्तलदों कालवाची चेव, तेण थुध कालग्गहर्ण ण कदं । दव्वपमाणपरूवणाए 
चेव अत्थणिच्छओ जादो त्ति एत्थ खेत्त-कालेहि परूवणा ण कदा। “ पलिदोवमस्स असं- 
खेल्जदिभागो ” इदि सामण्णेण वुत्ते दव्यपमाणेण सुद्दु णिछओ ण जादो सि तत्थ 
गिज्छयउप्पायणइं 'एंदेहि पलिदोवममबद्दिरदि अंतोमुहुत्ते' त्ति भागहारपरूवणा विदज- 
माणपरूवपणा च कदा। एत्थ आईरिओवएसमस्सिऊण विसेसवक्खाणं पुरदो भणिस्सामो। 


अगुद्दिस जाव अवशइदविमाणवासियदेवेस अतंजदसम्भाइट्ठी 
दब्वपमाणेण केवाडिया, पलिदोवमस्स असंखेज्जादेभागो। एंदेहि 
पलिदोवममबहिरदि अंतोमुहुत्तेण ॥ ७२ ॥ 


जगश्नेणीका भागहार जगश्नेणीका पांचवां च्गमूल दे । शतार ओर सइस्त्रार कल्पमें जगश्लेणीका 
भागद्वार जगश्नणीका चोथा वर्गेमूल है। सानत्कुमारले लेकर सदस्तारतक सासाद्नसम्यग्राष्ट 
आदि गुणस्थानवर्ती देवोंके प्रमाणकी प्ररूपणा भी खातर्वीं पृथिवीके सासादनसम्यग्टशि भादि 
जीवोके प्रमाणकी भ्ररुपणाके समान है| विशेष प्ररूपणाको आगे बतलावेंगे | 

आनत और प्राणतसे लेकर नो ग्रेवेयक तक विमानवासी देवोंमें मिथ्या्ष्टि 
गरुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें जीव द्रव्य- 
प्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? पल्योपमके असंख्यातवें भाग हैं। इन उपयुक्त जीव- 
राशियोंके द्वारा अन्तपुहृतेसे पल्‍्योपम अपहत होता है ॥ ७१ ॥ 

मुहृत शब्द कालवा्ची ही दे, इसलिये सत्र पथक्रूपले काल पदका भप्रद्ण नहीं 
किया | प्रद्ृतमं द्रव्यप्रमाणके प्ररूषण करनेखे द्वी अथका निद्चचय द्वो जाता द्वे, इसलिये यहां 
पर क्षेत्रप्रमाण ओर कालप्रमाणके द्वारा प्ररूपणा नहीं की । ' पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग हैं ' 
इसप्रकार सामान्यसे कहे पर द्व॒व्यप्रमाणकी अपेक्षा अच्छी तरह नि्चय नहीं द्वो पाता है, 
इसलिये इस विषयमें निशचयके उत्पन्न करानेके लिये “ इन जीवराशियोंके द्वारा अन्तमुंडतसे 
पद्योपम अपदृत द्ोता है ! इसप्रकार भागद्वारप्रस्पणा और विभज्यमाणराशिकी प्ररुपणा क्ी-। 
इस विषयमें आचायोके उपवेशका आश्रय करके विशेष व्याख्यान आगे कहेंगे | 

अनुदिश विमानसे लेकर अपराजित विमानतक उनमें रहनेवाले असंयतसम्य- 
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एत्थ असंजदसम्माइट्टिदव्वपरूवर्ण सेसगुणट्वाणाणं तत्थाभाव॑ खचेदि।ण च॑ 
संत ण परुवेंति जिणा, तेसिमजिणत्तप्पसंगादो । एत्थ आईरिओवएसेण सब्बदेवगुण- 
पढिवण्णाणं विसेसपरूवणं भणिस्सामो | ते जहा- देवअसंजदसम्माइट्टिअवहारकाल- 
मावलियाएं असंखेजदिभाएण खंडिय तत्थेगखंड तम्हि चेव पक्खित्ते सोहम्मीसाण- 
असंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि। तम्हि आवलियाए असंखेज्ञदिभाएण गुणिदे 
सम्मामिच्छाइड्टिअवद्दाककालो होदि । कुदो ? उवकमणकालभेदादो । तम्हि संखेजरूवेहि 
गुणिदे सासणसम्भाइट्टिअवहारकालो होदि। कुदों ? उवक्रमणकालभेदादो उभयगुर्ण 
पढिवज्जमाणरासिविसेसदो वा। तम्हि आवलियाए असंखेजदिभाएण गुणिदे सण- 
क्कुमार-माहिदअसंजदसम्माइट्टि अवहारकालो होदि। छुदों ! सुहकम्माहियजीवबहुत्ता- 
भावादों । एवं णेयच्व जाव सदार-सहस्सारो त्ति । तस्स सासणसम्माइटिअवहारकाल- 
मावलियाए असंखेज़दिभाएण गुणिदे जोइ्सियदेवअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि। 


रधृष्टि देव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! पल्योपमके असंख्यातवें भाग हैं। इन 
उपयुक्त जीवराशियोंके द्वारा अन्तममहतेस पल्‍्योपम अपहत होता है ॥ ७२॥ 

इन अनुद्शि आदि विमानोंमं असंयतसम्यग्दष्टि जीवराशिकी प्ररूपणा वहां पर शेष 
शुणस्थानोंके अभावको सूचित करती दै। यदि कोई कट्दे कि यद्वां पर शेष गुणस्थानोंके प्रमाणकी 
प्ररषणा नहीं की देगी सो बात नहीं हैं, क्योंकि, जिनदेव विद्यमान अर्थका प्ररूपण 
नहीं करते दें ऐसा नहीं दो सकता, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर उन्हें अजिनपनेका प्रसंग 
आ जाता है | अब यहां आजचायके उपदेशाजुसार संपूर्ण गरुणस्थानप्रतिपक्ष देवोकी 
विशेष प्ररूपणाको कहते दें । वद् इसप्रकार हे-- देव असंयतसम्यग्दष्टि अवद्दारकालफो 
आवलीके असंख्यातवें भागसे खेडित करके उनमेंले एक खंडको उसी देव असंयतसस्यग्टाए्टि 
अथद्दारकालमें मिला देने पर सौधमे और पेशानसंबन्धी असंयतसम्यग्दष्टियोंका अवद्दारकाल 
होता दें। इसे आवलीक़े असंख्यातवें भागसे गुणित करने पर सौधर्म और पऐेशानसंवन्धी 
सम्यमिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल द्वोता है, क्योंकि, सम्यग्दष्टियोंके उपक्रमण कालसे सम्य- 
स्मिथ्यादश्योंके उपक्रमण कालमें भद है। सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके अवह्ारकालको संख्यातसे गुणित 
करमे पर सोधमे। और पेशानसंबन्धी सासादनसम्यस्दश्टियोंका अवद्दारकाल होता दे, क्योंकि, 
सम्यग्मिथ्यादश्योंके उपक्रमण कालसे सासाद्नसम्यग्दश्टियोंके डपक्रमण कालमें भेद है। अथषा, 
डक्त दोनों गुणस्थानोंको प्राप्त द्वोनेबाली राशियोंमें विशषता है। सोधर्म और ऐशान सासा- 
दृगसम्यग्दश्टियोंके भवहारकालको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करने पर सानत्कुमार 
और मादंद्र असंयतसस्यग्दष्टियोंका अवद्दारकाल द्वोता हे, क्योंकि, ऊपर शुभ फर्मोकी बहुलता 
दोनेसे बहुत जीव नहीं पाये जाते हैं | इसीप्रकार शतार सदहस्नार कल्पतक ले जाना चाहिये | 
उन द्ातार-सहस्तार कल्पके सासादूनसस्यग्दशष्टिसबन्धी अथद्दारकालको आवलीके असंख्यातर्थे 
भागसे गुणित करने पर ज्योतिषी असंयतसम्यग्दाषटे देवोंका अवद्दारकाल होता है, क्‍योंकि, 
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कुदो ? तत्थ वोग्गाहिदादिमिच्छत्तेण सद्द उप्पण्णदेवेसु जिगसासणपडिकूलेसु बहुणं 
सम्मत्त पडिवज्जमाणजीवाणमस मवादो । तम्हि आवलियाए असंखेज्जादिभाणण गुणिदे 
सम्मामिच्छाइड्टििअवदारकालो होदि। तम्दि संखेज्जरूवेद्दि गुणिद्‌ सासणसम्माइद्ठि- 
अवहारकालो होदि । एत्थ कारण पुर्व व वत्तव्वं। एवं वाणवेंतर-मवणवासियदेवेसु 
णेयव्वं। कुदो ! मिच्छत्तोच्छाइददिद्वीसु भूओसम्मदंसणुप्पत्तिस मवाभावादो। भवणवासिय- 
सासणप्तम्माइट्टि अवद्ारकाले आवलियाए असंखेजदि भाएण शुणिद्‌ आणद-पाणदअसंजद 
सम्माइंट्टिअवद्ारकालो होदि। कुदो ! सुहकम्माणं दीहाऊर्ण बहणमसंभवा | तम्दि 
संखेज्जरूवेदि गुणिद आरणच्चुदअर्सजद्सम्माइट्टि अवहारकालो होदि । कारण उवरिम- 
उबरिमकप्पेसु उप्पज्जमाणसुहकम्माहियदीहाउवबजीवेहिंतो हेद्विमहेट्टिमकप्पेसु थोवपुण्णेण 
डहरभवट्टिदीसु उप्पज्ञजमाणजीवाण् बहुत्तोवरलेभादो | होंता वि असंखेज्जगुणा चेय। 
कारणं सबीजीमृदमणुप्तपज्जत्तरासिम्हि संखेज्जत्तवलंभादो | एवं णेयव्यं जाव उवरिभ- 
उवरिमगेवज्जअसंजदसम्भाइट्टिअवहारकालो त्ति। तम्हि संखेज्जरूवेहि गुणिदे आणद- 


वहां पर व्युद्ग्राद्िित आदि मिथ्यात्वके साथ उम्पन्न हुए और जिन शासनके प्रतिकूल देवोमें 
सम्यकफ्त्वको प्राप्त होनेवाले बहुत जीवांका अभाव है । उन असंयतसम्यग्दाशि ज्योतिषी देवोंके 
अवद्दारकालकी आवलीके असंस्यातवें भागस गुणित करने पर सम्यग्मिथ्यादष्टि ज्योतिषियोंका 
भ्रवद्दा रकाल द्वोता है। इसे संख्यातसे गुणित करने पर सासादनसम्यग्दाष्टि ज्योतिषियोका 
अवद्दारकाल द्वोता दे । यहां पर उत्तरोत्तर संख्याद्यान या अवद्दारकालकी वृद्धिफे कारणका 
कथन पदलेके समान कर लेना चादिये। इसीप्रकार वाणव्यन्तर ओर भवनवासी देधोंमि 
ऋमसे अवदारकाल ले जाना चाहिये, क्योंकि, जिनकी दृष्टि मिथ्यात्वले आच्छादित दे उनमें 
बहुत सम्यग्दष्टियोंकी उत्पत्ति संभव नहीं दे। भवनवासी सासादुनसम्यग्दष्टियोंके अबद्दार- 
कालको आवली के असंख्यातर्वे भागले गरुणित करने पर आनत भोर प्राणतकल्पके अखंयत- 
सम्यग्दश्योंका अवहारकाल द्वोता है, क्योंकि, शुभ कर्मेचाले दीधोयु जीव बहुत नहीं होते हैं । 
इस असंयतसम्यग्दश्टिसंबन्धी अवद्दारकालको संख्यातसे गुणित करने पर आरण और 
अच्युत कल्पवासी असंयतसम्यग्दष्टियोका अवहारकाल होता है, फ्योंकि, उर्परिम उपरिम 
कब्पोर्म उत्पन्न दोनेवाले शुभ कर्मोकी अधिकतासे दीघायुवाले जीवोसे नीले नाचेके कस्पोर्मे 
स्तोक पुण्यस स्तोक भवस्थितिमें उत्पन्न द्वोनेवाले जीव अधिक पाये जाते हें। नीये नीणे 
अधिक जीव द्वोते हुए भी वे असंख्यातगुणे दी दोते हैं, क्योंकि, बारहवें कल्पसे लेकर ऊपरके 
कल्पोंमें जीव मनुष्य राशिले आकर ही उत्पन्न दाते हैं। इसलिये ऊपरके कस्पोंमे उत्पन्न होनेवाले 
जीवोके लिये मलुष्यराशि बीजीभूत दे और मलुष्य राशि संख्यात द्वी होती दे, अतः ऊपर 
ऊपरके कल्पोंसे नीचेके कल्पोर्मे जीव असंख्यातगुणे हैं। यद्दी कम उपरिम उपरिम ग्रेबेयकके 
असंयतसस्यन्दष्टि अधद्ारकाल तक के जाना चादिये। डपरिम उपरिम प्रेवेयकके असंयत- 
सस्यग्दरष्टि अवद्दारकालकों संख्यातले गुणित करने पर आनत ओर प्राणतके मिथ्याइृष्टियोंका 
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पाणंदमिच्छाइट्विअचद्ारकालो होदि । कुदो ? जिणलिंगं घेत्तण दव्वसंजमेण ट्विदसंजदाणं 
भहणँ मणुसेसु अणुवलभादो । तमिह संखेज्जस्वेहि गुणिदे आरणच्चुदमिच्छाइड्टिअबहार- 
कालो होदि । एत्थ कारण पुव्व व वत्तव्वं। एवं णेयव्य जाव उवरिमउवरिमगेवज्ज- 
'मिख्छाइट्टिअवद्दारकालो त्ति। तम्हि संखेज्जस्वेहि गुणिद णवाणुद्दिसअसंजदसम्माइट्टि- 
अवहारकालो होदि । तम्हि संखेज्जरूवेहि गुणिदे अशुत्तरविजय-वहजयंत-जंयत-अबराइद- 
विमाणवासियअसंजदसम्माइट्ि अवहारकालो होदि। तमावलियाए असंखेजदिभाएण गुणिदे 
आणद-पाणदसम्मामिच्छाइड्रि अवहारकालो होदि | कुदों ! उतकमणजीवाणं थोवत्तादो । 
बम्हि संखेज्जरूवेहि गुणिदे आरणच्चुदमम्मामिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि । एवं णेयव्यं 
ज्ञाव उवरिमउवरिमगेवज्जसम्मामिच्छाइट्टिअवहारकाले त्ति। तम्हि संखेज्जरूवेहि गुणिदे 
आणद-पाणदसासणसम्माइद्रिअवहारकालो होदि । क॒दो ? थावुवक्षमणक्रालत्तादों | तम्हि 
संखेज्जर्वेहि गुणिद्‌ आरणच्चुद्सासणसम्माइट्टि अवहारकाल! होदि | एवं णेयव्व जाव 
उबरिमउर्वरिमगेवज्जसासणसम्माइट्टिंअवहारकालो त्ति। एदेद्ि अवहारकालेदि खेंडि- 


अवद्दारकाल दोता दे, क्योंकि, जिनलिंगको स्वीकार करके द्रव्यसंयमके साथ स्थित हुए 
बहुतसे संयतोंका मनुष्यामें सद्भाव नहीं पाया जाता दवे। आनत ओर प्राणतसंबन्धी मिथ्याईष्टि 
अथद्दारकालको संख्यातसे गुणित करने पर आरण ओर अच्युनके मिथ्यादश्रियोंका अवद्दारकाल 
दोता दे । यहां कारण पहलेके समान कद्दना चाहिये, अथान्‌ जिनलिंगको स्वीकार करके 
द्ृष्यसयमके साथ बहुतसे मनुष्य नहीं दाते हैं, इसलिये आरण और अच्पुतमें कम मिथ्यादाएि 
पाये जाते हैं | इसीप्रकार उपरिम उपरिम ग्रवेयकके प्रिथ्याद्टि अबहाग्काल तक ले जाना 
चाहिये | उपरिम उपरिम ग्रेवेयकके मिथ्यादाट अवहारकालकी सेख्पातले ग्रुणित करने पर 
नो अजुरिशोंके असंयतसम्यग्टप्टियोंका अवद्ारकाल दोता हे । इस संख्यातसे गुणित करने 
पर विज्यय, बेजयन्त, जयन्त और अपराजत इन चार अजुत्तर विमानवासी असे- 
थतसम्यग्दशियोंका अवद्दारकाल होता है | इसे आधवलोके असंख्यातरवें भागसे 
गुणित करने पर आनत और प्राणतके सम्यग्मिध्यादष्टियोंका अवद्यारकाल द्वोता है, 
क्योंकि, यहां पर सम्यग्मिथ्यात्वके साथ उत्पन्न होनवाले जीव थाड़ हैं। आनत और प्राणतके 
खस्यग्मिथ्यादश्टयोंके अवद्दारकालको संख्यातले गुणित करने पर आरण और अच्युतके 
शम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल होता है । इसाप्रकार उपरिम उपारिम प्रवेयकर्के 
सम्यग्मिथ्यादशिसंबन्धी अवद्दारकालतक ले जाना जाहिये। डउपरिम उपरिम प्रेवेयकके 
शम्यग्मिथ्यादाए अवद्दारकालको संण्यातसे गुणित करने पर आनत और प्राणतके सासादन- 
सम्यग्दश्योंका अवद्दारकाल दाता है, फ्योंकि, सासादुनसस्यग्दष्टियोंका उपक्रमणकालर रतोक 
है। आनत ओर प्राणतके सासादनसम्यर्दश्टि अबद्ारकालको संख्यातसे गुणित करने पर आरण 
और अच्युतके सासादुनसम्यग्दश्टियोंका अवदह्रकाल द्वोता दे। इसरीप्रकार डपरिम उपरिम 


१ देवाणं अवहारा होति अप्ंख्ेण ताणि अवहरिय । तत्येव य पविछत्ते सोहम्मीसाण अवहार ॥ सौोहस्भ- 


१, ९, ७२. ] दब्यपमाणाणुगमे देवगदिषमाणपरूवणं [२८५७ 


दादओ जाणिय वत्तव्वा। सब्वदेवशुणगपड़िवण्णाणं ओघमंगो इदि भणिय “आणदादि- 
उवरिमगुणपडिवण्णाणं पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागो “ एदेहि पलिदोबसमवह्दिरदि 
अंतोमुहत्तेग ' इदि विसेसिय किम बुचदे ? एवं भणंतरस अहिप्पाओ परूविज्जदे । 
ते जहा -- ओघधमंगो इचेदेण आणद्धत्तादों सुत्मिदमणत्थय | अणत्थयं च जाणावर्य 
होदि | किमेदेणग जाणाविज़दि ? सोहम्मअसंजदसम्माइहिअवहारकालो आवलियाए 
असंखेजदिभागो । तत्थतणखश्यसम्माइड्रीणमबहारकालो संखेज्जावलियमेततो । एदे दो 
वि अवहारकाले मोत्तण अवसेसगुणपडिवण्णाणं सब्बे अवहारकाला असंखेज्जञावलिमेत्ता 
विउलत्तवराइणो अंतोमुहुत्ततद्देण वुच्चेति त्ति जाणाविद, तदो णाणत्थयमिदं सुत्त । 


ग्रेवेयकक्े सासादूनसम्पग्हाएर अवहारकालतक ले जाना चादिये। इन अवहार कालोंके द्वारा 
सखंटित आद्कका कथन जान कर करना चाद्िये । 


सर्व गुणस्थानप्रतिपन्न देवोंका प्रमाण सामान्य प्ररूपणाके समान हे एसा कथन 
करके “ गुणस्थानप्रतिपन्न इन आनन आदि देवोंके रा अन्तमुहते कालखे पलथोपम अपहृत 
होता दे! इतनेले विशेषित करके गुणस्थानप्रतिपन्न आनतादि देवोंका प्रमाण पव्योपमके 
असंख्यातव भागप्रमाण क्रिसलिय कद्द। । आगे ऐसा कथन करनेवालिके अभिप्रायका प्ररुपण 


करते हैं| चह इसप्रकार दे-- 


सर्वे गुणस्थानप्रतिपन्न देवोंका प्रमाण ' सामान्य प्ररूषणाके समान है * इतनेमाभ्रसे 
५ ४०. २ च ८ ० वि 
संबन्धित दोनेके कारण यद्द सूत्र अनथक है, फिर भी ओ सूनत्न अनर्थक होता दे धह किसी 
स्वतन्त्र नियमका ज्ञापक द्वोता है । 


शंका--इससे क्या ज्ञापन होता दै ! 


समाधान-- सौोधम असंयतसम्यग्डशियोंका अवद्द।रकाल आवलीके असंख्यातवें भाग 
दे । बद्दौके क्षायेक सम्यग्दश्यिका अवद्दारकाल संख्यात आवलीमाश्र हे। इन दो अथद्दार- 
कालोको छोड़कर शेष गुणस्थानप्रतिपन्नोके संपूर्ण अवद्दारकाल अलेख्यात आवलीमात हैं, 
अवद्दारकालकी बिपुलताकों माननेबाले आचाये अन्तमुंहत शब्दसे ऐेसा कहते हैं, यह इस 
सूत्रलसे शापित होता दे, इसलिये यह सूत्र अनर्थक नहीं दे । 


ताणहारमसंखेण य संखरूवसंगुणिंदे | उबर असंजद-मिल्पय-ताक्षणप्रस्मभाण अबहारा॥ तोहम्मादासारं जोइति-बण- 
सबण-तिरिय पुदवीछु | अविरद-पमिस्से संख॑ संखापंखगण सासणे देते ॥ चरमभरासाणहरा आणदसम्भाण आरणप्पंहुदि । 
अंतिमगेवेड्मंत सम्माणमसंखतंखगणदहारा ॥ दलों ताणत्ताणं बरामाणमणुद्पिण विजयादि । सम्भाणं संखंगुणो 
काणदामिस्ते अपंखगुणों ॥ तत्तो संखेज्जगणो सासणसम्माण होदि संखगुणों। उत्तद्राणे कम्सो पणछर्सत्तहचंदुर- 
संदिद्दी ॥ गो. जी. ६६५-६७०, 


२८६ ] छक्खेडागम जौवट्टा्ण [ १, २, ७१. 


सव्वट्डसिद्धिविमाणवासियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया, 
संखेज्जा ॥ ७३ ॥ 
मणुसिणीरासीदो तिडणमेचा हृर्वंति । 


भागाभाग वत्तदस्सामों । सव्वदेवराधिमसंखेजखंडे कए तत्थ बहुखडा जोइ- 
सियदेवमिच्छाश्ट्टी होंति। सेसमसंखेज्जखंडे कए तत्थ बहुखंडा वाणवेंतरमिच्छाइट्टी 
होंति । सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुभागा सोहम्मीसाणमिच्छाइट्टी होति। एवं जाव 
सदार-सहस्सतारमिच्छाइट्टि त्ति। सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुभागा सोहम्मीसाणअसंजद- 
सम्माइट्टी होंति | सेस संखेज्जखंडे कए बहुभागा सम्मामिच्छाइट्टिणा होंति | सेसम- 
संखेज्जखंडे कए बहुभागा सासणसम्माइट्टिणो होति। एवं सणककुमार-मा्हिदप्पहुडि 
जाव सहस्सारो त्ति णेयव्व | तदो जोइसिय-वाणवबेंतर-भवणवासिएत्ति णेयव्व | पृणो 
सेसस्स संखेज्जखंडे कए बहुखंडा आणद-पाणदअसंजदसम्माइद्विणो होंति । सेसस्स 
संखेज़खंडे कए बहुखडा आरणबध्चुदअसंजदसम्माइट्टिणो होति । एवं णेयव्व 


स्वाथसिद्धि विमानवासी देव द्वव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! संग्व्यात हैं ॥७३॥ 
सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देव मनु यनियोके प्रमाणले तिगुणे दे । 


भागे भागाभागको बतछाते दें-- सर्व देवराशिके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे 
बहु भागप्रमाण ज्योतिषी मिथ्यादाएट देव दं। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभाग वाणव्यन्तर मिथ्यादृष्टि देव हैं । शाप एक भागके अखंख्यात स्वंड करने पर 
डनमेंसे वहुभागप्रमाण सोघधम और ऐशान कव्पके मिथ्यादर्टि देव दं। इसीप्रकार शतार और 
सइस्नार कल्पके मिथ्यादृष्टि देवों तक ले जाना चाहिये। शतार और सदस््ारके मिथ्यादष्टि 
प्रमाणके अनन्तर ज्ञो एक भाग शेष रद्दे उसके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण 
सोधम ओर ऐशान कव्पके असंयतसस्यस्दष्टि देव दवं। शेष एक भागके असंख्यात स्ंड 
कश्ने पर उनमेंसे बहुमागप्रमाण वद्दीके सम्यग्मिथ्यादष्टि देव हैं। शेष एक भागके अखंख्यात 
खेंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण वहाके सासादनसम्पग्द'ष्टे देव हैँ। इसीप्रकार 
खानत्कुमार और माद्देन्द्र कव्पले लेकर सदस्त्ार कल्पतक ले जाना चादिये | सदस्लार कल्पसे 
भागे ज्योतिषी, बाणव्यस्तर और भवनवासी देवों तक यद्दी क्रम ले जाना चादिये। पुनः 
भवनवासी सासादनसस्यम्दप्टियोंके प्रमाणके अनन्तर जो धक भाग शेष रहे डसके संख्यात 
सेड करने पर बहुमागप्रमाण आनत और प्राणतके असंयतसम्यग्दष्टि देव हैं । शेष एक भागके 
संल्यात लंड करने पर उनमेंले बदुमागप्रमाण आरण और अच्युतके असंयतसम्यग्रष्टि देय हैं। 


१ ९; ७३. ] दब्बपमाणाणुगमे देवगदिभागाभागपरूवर्ण [ २८७ 


जावुवरिमउवरिमगेवज्जो त्ति। सेसस्स संखेज्जखंडे कए बहुभागा आणद-पाणदमिच्छा- 
इंट्टिणो होति। सेत्स्स संखेज्जस्वंड़ कए बहुमागा आरणच्चुदमिच्छाइद्विणो दोंति। एवं 
णेयव्वं जाबुवरिमउत्ररिमगेवज्जो ति। सेसस्स संखेज्जखंड कए बहुभागा अशुद्दि- 
अध्तजद्सम्माइट्टिणो होति। सेमम॑खेज्जखंडे कए बहुमागा अणु त्तरवि ज य-बह जय त-जयंत- 
अवराहदअसंदसम्माइट्िणो होंति | सेस संखेज्जलंडे कए बहुमागा आणदन्पाणद्धम्मा- 
मिच्छाइट्टिणो होति | सेसे संखेज्जखंड कए बहुभागा आरणच्चुद्सम्मामिच्छाइट्टिणो 
होंति । एवं णेयच्व जावुवरिम उवरिमगेवज्जो तत्ति। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुभागा 
आणद-पाणद्सासणसम्माइट्टिणी होंति। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुमागा आरणच्चुद- 
सासणसम्माइट्विणो द्ोति। एवं णेयव्य॑ जावुत्ररिममज्ञिमगेवज्जसासणसम्माइट्टि त्ति। 
सेसमसखेज्जखंडे कए बहुभागा उवरिमडवरिमगेवज्जमासणसम्भाइद्िणो होति । एय- 
खंड सब्बइसिद्धिअसंजदसम्माइद्दी होंति | एवं भागाभा्ग सम । 


इसीप्रक/र उपरिम उपरिम ग्रेवेयक तक ले जाना चाद्दिय | उपरिम उपरिम ग्रेयेयकके असं- 
यतसम्यग्दश्योंके प्रभाण आनेके अनन्तर जो पक्र भाग शेष रदे उसके संख्यात खंड करन पर 
बहुभागप्रमाण आनत ओर प्राणतके मिथ्यादष्टि देव दवं। शोष एक भागके संख्यात खंड करने 
पर उनमेंसे बहुआाग आरण और अच्युतके मिथ्यादष्टि देव हैं। इलीप्रकार उपरिम उपरिभ 
प्रेवेयकतक ले जाना चाहिये। उपरिम उपरिम प्रेवेयकरक्रे मिथ्यादष्टिप्ाणके अन्तर 
जो एक भाग शेष रहे उसके संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुव्शिके 
अलेयतसम्यम्दर्टि होते दं। शेषके असंण्यात खंड करने पर यहुभाग विजय, चेजयन्त, 
जयन्त और अपराजित इन चार अलजुत्तर विमानोंके असंयतसस्यग्दष्टि देव हैं। शेषके 
संख्यात खंड करने पर बहुभागप्रमाण आनत और प्राणतके सम्यग्मिथ्यादा्टि देव दें । शेष एक 
भागके संख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुमागप्रमाण आरण और अच्युतके सम्यरिमिथ्या- 
दृष्टि देव हैं। इसीप्रकार उपरिम उपरिम ग्रवेयक्त तक ले जाना चादिय । उपरिम उपरिम 
गअवेयकके सम्यग्मिथ्याद्टियोंके प्रमाण कट अनस्तर जो एकमाग शेष रहे उसके संख्यात खंड करने 
पर उनमेंले बहुमागप्रमाण आनत और प्राणतके सासादनसम्यर्टष्टि देव दें। शेष एक भागके 
संख्यात खंड करने पर उनमेंले बहुभागप्रमाण आरण ओर अच्युतके सासादनसम्यग्दष्टि देष 
हैं। इसीभकार उपरिम मध्यम प्रवेयकके सासादनसम्यग्दाप्टियोंक्रे प्रमाण आने तक ले जाना 
चाहिये | उपरिम मध्यम प्रेवेयकक्रे सासादनसस्यग्दष्टियोंके प्रमाणके अनन्तर जो एक भाग 
दोष रंद्दे उसके अ्ंख्यात खंड करने पर उनमेंले बहुभागप्रमाण उपरिम उपरिम प्रेबेयकर्के 
सासाद्नसम्यस्टृष्टि देव हैं | शेष एक खेडप्रमाण सवोर्थसिद्धिके असंयतसम्पर्दष्टि देव हैं! इस- 
प्रकार भागामभाग समाप्त हुभा । 
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अध्याषहुअं तिविदे, सत्थाण परत्थाणं सज्बपरत्थाणं चेदि । सत्थाणे पयदं । 
सथ्वत्थोगों देवमिच्छाइट्टिअवदारकालो । विकखंभस्तई असंखेज्जयुणा | को गुणगारो ? 
विग्ख॑ बदईए  असंखेजदिभागों । को पडिभागो? सगअवद्दारकालो । अहवा सेढीए 
असंख्रेष्जदिभागों असंखेज्ञाणि सेटिपटमवग्गमूलाणि | को पडिभागो १ अवहारकाल- 
वगगो। अहवा असंखेज्जाणि घणंगुलाणि। केत्तियमेत्ताणि ? पण्णट्टिसहस्स-पंचसय- 
उत्तीसगग्गस्चिअंगुलमेचाणि । सेढी अप्ंखेज्जगुगा | को गुणगारों ? अवद्दारकालो | 
दव्वमसंखेज्जगुण । को गुणगारो ! सगविवखभस्नई । पदरमसंखेज्जगुणं । को गुणगारो ? 
सगअवद्दारकाले। लोगो असंखेजगुणो। को गुणगारो ? सेढी । सासणादीणं मूलोघमंगो। 
एवं जोइसिय-वाणवेंतराणं पि णेयव्व | भवणवासियाणं सत्थाणे सब्बत्थोवा मिच्छाइट्ठि- 
विकखभद्नई । अवद्वारकालो असंखेज्जगुणो । को गरुणगारों ! सगअवद्वारकालस्स असंखे- 
ज्जदिभागो। को पडिभागो १ विक्खभश्नह। अहवा सेढीए असंखे लद्भागो असंखेजाणि 
सेटिपडमवरगमूलाणि । को पडिभागे।। विक्‍्खंभद्ग[चिवग्गो । अहवा घणंगु्ल। सेढी 


अल्पबहुत्व तीन प्रकारका दे, स्थस्थान अल्पबहुत्व, परस्थान अल्पबहुत्व और 
सर्वेपरस्थान अल्पबहुत्व | इनमेंसे स्वस्थान अल्पबहुत्वमें प्रक्त विषयका निरूपण करते हैं- 
देव मिश्यारष्टि अवह्ारकाल सबसे स्तोक है। उन्दींकी विष्कंभसनी अवहाकालले अखे- 
खयासगुणी दहै। गुणकार क्‍या दे? अपनी विष्कंमसूचीका असंख्यातवां भाग गुणकार दै। 
प्रशिभाग क्या है | अपना अवहारकारू अ्तिभाग दे । अथवा, जगश्नेणीका असंख्यातयां भाग 
गुणकार है, जो जगश्नेणीके असंख्यात प्रथम चर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या द्वे? अवद्दारकालका 
थगे ध्रतिभाग है । भथवा, असंख्यात घनांगुल गुणकार दे। वे कितने हैं! पेंसठ दजार पांच लो 
छसीसके बगेरूप सूच्यंगुलप्रमाण दें । देव विष्कंभ्रसू्चासे जगश्रेणी असंख्यातगणी द्वे। गुण- 
कार क्‍या हे? अपना अवद्रकाल गुणकार द्वे। जगश्नेणीसे मिथ्यादृष्टि देबोंका प्रमाण 
असंल्यातगुणा है। गुणकार क्‍या दे? अपनी विष्कंभसूची गुणकार दे। देव मिथ्यादष्टि 
द्रष्यसे अगप्रतर अलंण्यातगुणा है। गुणकार क्‍या है? अपना अवद्यारकाल गुणकार दे | 
अमप्रतरखे घनलोक असंख्य।तगुणा हे । गुणकार क्या है ? जगश्नेणी गुणकार दे | देव साखा- 
दनसम्यग्शश्ियोंका स्थस्थान अधस्पबदहुत्ध सामान्य प्ररुपणाके समान है। इसाप्रकार ज्योतिषी 
ओर वाणव्यस्तरोंका भी स्पस्थान अल्पत्रहुत्व ले जाना चादिये। भवनवासियोंके स्वस्थान 
अल्पवहुत्यमें सबसे स्तोक मिथ्यादश्टि विष्केमसूवी है। उससे अवद्यारकाल अखंख्यातगुणा 
है। गुणकार क्‍या है ? अपने अवद्दारकालका असंख्यातवां भाग गुणकार हे प्रतिभाग क्या है ! 
विष्केम तु. प्रतिमाग दे । अथवा, जगश्नेणीका असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो जगश्नेणीके 
असंश्यात प्रथम बरग्गेमूलप्रमाण है| प्रतिभाग क्या दे! अपनी विष्कंभ्सर्याका वर्ग प्रतिभाग 
है। भथवा घनांगुल गुणकार है। जणअेणी अवद्दारकालले असंल्यातगुणी दे । ग्रुणकार क्या 
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विज । । को शुणगारो ? सगविक्खंभस्ई। दव्यमसंखेज्जगुणं । को गुणबारो ! 
विक्खे मस्नहे । पदरमसंखेज्जगुण्णं । को ग्रुणगारो १ अवहारकालो । लोगो असंखेजगुणो । 
को गुणगारो १ सेढी | सासणादीर्ण मूलोधभंगो । सोहम्मादि जाव उवरिमगेवज्जो सि 
सत्थाणप्पाबहुगं जाणिय णेयव्व । 

परत्थाणे पयद। सब्व॒त्थोवों असंजद्सम्माइट्टिअवहारकालो । एवं णेयव्य जाव 
पलिदोवमो त्ति। तदो उबरि मिच्छाइटिअवहारकालो असंखेज्जगुणों। को गुणगारो १ 
सगअवहारकालस्स असंखेज्जदिभागो। को पडिभागो ? पलिदोवमो । अदह्ववा पदरंगुलस्स 
असंखेज्जद्भागो असंखेज्ञाणि सचिअंगुलाणि । केत्तियमेच्ाणि १ सूचिअंगुलस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्ताणि । को पड़िभागो ? पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । उवबरि 
सत्थाणभंगो । भवणवासियाएं| सव्वत्थोवों असंजदसम्माइट्टिअवहारकालो । एवं णेयब्बं 
जाव पलिदोवमो चि। तदो उवरि भवणवासियमिच्छाइट्टिविक्खमस्रह असंखेज्जगुणा । 
को गुणगारो ! सगविक्खभद्नईए असंखेज्जदिभागों। को पडि भागों? पलिदोवमों । अहवा 
पद्रंगुलस्स असंखेजदिभागो । असंखेज्ञाणि सचिअंगुलाणि। केत्तियमेत्ताणि ? साचि- 
अंगुलपढमवग्गमूलस्स असंखेजदिभागमेत्ताणि। को पड़िभागो १ पलिदोवमों । उवरि 


है ? अपनी विष्क॑ंभसू्ची गुणकार द्वे । उन्हींका द्वव्य जगश्रेणीसे अखंख्यातगुणा है। गुणकार 
क्या है ? विप्केभसूची गुणकार दे। द्रब्यसे जगप्रतर असंख्यातगुणा दे। गुणकार क्या है? 
अवहारकाल गुणकार है। जगप्रतरले लोक असंख्यातगुणा दै। गुणकार फ्या दे ? अगश्नेणी 
गुणकार दे । सासादनसस्यग्दाए आदिका मूलोघके समान स्वस्थान अब्पबहुत्व हे। सौधमंसे 
लेकर उपरिम ग्रवेयकतक स्वस्थान अव्पषहुत्व जान कर ले जाना चाहिये। 

अब परस्थानमें अल्पबहुत्व प्रकृत द्वै-- असंयतसस्यग्दष्टियोंका अषद्दारकाल 
सबसे स्तोक है । इसीप्रकार पलयोपमतक ले जाना चाहिये । पस्योपमके 
ऊपर मिथ्यादश्योंका अवद्दरकाल असंख्यातगुणा दे । गुणकार क्या है ९१ 
अपने अवद्यारकालका अखंख्यातवां भाग गुणकार है । प्रतिभाग क्या है! पल्योपम प्रतिभाग 
है। अथवा, प्रतरांगुलका असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो असंक्यात सूच्यंगुलपमाण हे। 
असंख्यात सूच्यंगुलोंका प्रमाण कितना है ? खूच्यंगुलका असंख्यातयां भाग उनका प्रमाण है । 
प्रतिभाग क्‍या द्वे ? पल्‍्योपमका संख्यातवां भाग प्रतिभाग दे। इसके ऊपर अपने सखस्थान 
अल्पबदुत्वके समान है । भवनवासियोंके परस्थानका कथन करने पर असखंयत- 
सम्यग्दश्योंका अवद्दारकाल सबसे स्तोक दहै। इसीप्रकार पलल्‍्योपम्तक ले जाना चाहिये । 
पल्‍्योपमके ऊपर भवनवासी मिथ्यादष्टि विष्कंभसूची असंख्यातगुणी है । ग्रुणकार 
क्या दै ? अपनी विष्क॑म्सूचीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग फ्या दे ? पल्योपम 
प्रतिभाग है । अथषा, प्रतरांगुलका असंख्यातवां भाग ग्रुणकार दे, जो अखंख्यात सूच्यंशुलू- 
प्रमाण दै। वे कितने हैं? सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या 
है! पल्योपम प्रतिभाग है। इसके ऊपर वाणब्यस्तरोंसे लेकर उपरिम उपरिम प्रेमेयकतक अपने 
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सगसत्थाणभंगो ( वाणवेंतरादि जाव उर्वारिमउवरिमगवज़ों चि।) उबरि परत्थाणं 
णत्थि, तत्थ सेसगुणद्वाणाणमभावादो । सब्बद्े सत्थाणं पि णत्थि एगपदत्थादों । 
सव्वपरत्थाणे पयदद । सब्ब॒त्थोवा सब्बइसिद्धिविमाणवासियदेवा । सोहम्मीसाण- 
असंजदसम्माइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदि- 
भागस्स संखेज्जादिभागां। को पडिभागो? सब्बद्टासद्विदेवसम्मादिद्दि त्ति। तत्थेव सम्मा- 
मिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जमुणो। सासणसम्माइद्वि अवहारकालो संखेज्जगुणो । तदो 
सणककुमार-माहिंदअसंजदसम्माइट्टि अवहारकालो अपंखेज्जगणो। एवं णेयव्य जाव सदर- 
सहस्सारेत्ति । तदो जोइसिय-वाणवेंतर-मवणवासियाणं पि कमेण णेयव्यं | भवणवासिय- 


स्वस्थानके समान है| उपारिम उपरिम अवेयकक ऊपर परस्थान अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता 
है, फ्योंकि, वहां पर शेष गुणस्थान नहीं पाये जाते हैं । सर्वार्थसिद्धिमें एक पदार्थ होनेसे 
स्पस्थान अल्पबहुत्व भी नहीं हे । 

विशेषाथे-- प्रतियोंमें देवेकि स्वस्थान और परस्थान अल्पबहुत्यके पाठ गड़बड़ 
और कुछ छूट हुए प्रतीत होते हं। बहुत कुछ विचारके पश्चात दूसरे प्रकरणोंके अल्पबहुत्वके 
विभागाज्ु सार यहां भी उन्हें व्यवस्थित करनेका प्रयल्ल किया गया है। प्रतियोमें पहले सामान्य 
वदेवोंका स्वस्थान ओर परस्थान अल्पबहुत्व कदकर अनन्तर इसी प्रकार वाणव्यन्तर और 
ज्योतिषियोंका दे, ऐसा कद्दा दे। तदनन्तर भवनवासियोंका स्वस्थान ओर परस्थान अल्पबहुत्व 
कद् कर सोधमांदि उपरिम उपरिम ग्रवेयकतक स्वस्थान अव्पयपहुत्वको समझकर लगा लेनेकी 
सूचना की दे। अनन्तर अलुदिशादिम परस्थानके अभावक्ा कारण ओर स्वार्थसिद्धिम 
दोनोंके अभावका कारण बतलाया है। 

इन अल्पबहुत्वॉको व्यवस्थित कर देने पर भी सोधमांदि उपरिम उपरिम ग्रवेयकतक 
परस्थानकी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती हैं। अनुदिशादिमें परस्थानके अभावका कारण 
बतलाया है, पर स्वस्थान अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है। इसे देखते हुए ऐसा भततात द्वोता द् 
कि यहां कुछ पाठ भी छूट गया दे | 

अब से परस्थान अल्पबहुत्वमें प्रकतत विषयको वतलाते द्व-- सर्वासिद्धि विमान- 
वासी देव सबसे स्तोक हैं। उनसे सोीधमे और पऐशान कल्पके असंयतसम्यग्दश्योंका 
अवद्दारकाल अखंख्यातगुणा द्वे। गुणकार क्‍या है? आवलीके असंख्यातवें भागका संख्यातवां 
भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या हे? सर्वार्थसिद्धिके सम्यग्दाष्टि देवोंका प्रमाण प्रतिभाग 
है । वहीं पर सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवद्दाकाल असंयतसम्यग्दष्टियोंके अवद्दारकालसे 
अखंख्यातगुणा दे | सम्यग्मिथ्याद्टियोंके अवद्दारकालसे सासादनसम्यग्दपश्योंका अवद्दारकाल 
संख्यातगुणा दे । सोघर्म और ऐशान कर्पके सासादनसम्यग्दश्योंके अवहारकालसे 
सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्पके असंयतसमस्यग्दश्योका अवदह्ारकाल असंख्यातगुणा 
दे। इसीप्रकार तार और सहस््रार कल्पतक ले जाना चाहिये। शतार और सहस्नार 
कल्पके आगे ज्योतिषी, वाणब्यन्तर और भवनवासियोंका भी क्रमले ले जाना चाहदिये। 
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सासणाण अवहारकालादो आणद-पाणदअसंजदसम्भमाइड्टिअपहारकालो असंखेज्जगुणो । 
तदो आरणच्चुदअसंजदसम्माइट्टि अवहारकालो संखेज्जगुणो । एवं णेयव्य जाव उवरिम- 
उवरिमगेवज्जअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो त्ति। तदों आणद-पाणदमिच्छाइड्टिअवद्दार- 
कालो संखेज्जगुणो । तदो आरणच्चुदमिच्छाइट्विअवहारकालो संखेज्जगुणो । एवं णेयव्व 
जाव उवरिमउवरिमगेवज्ञो त्ति। तदो अणुदिसअसंजदसम्भाइद्ि अवहारकालो संखेज्ज- 
गुणो । तदो अशुत्तरविजय-बइजयंत-जयंत-अवराइदअसेजदसम्भाइट्टि अवहारकालो संखेज्- 
ज्जगुणो । तदो आणद-पाणदमम्मामिच्छाइट्विअवहारकालो असंखेज्जगुणो । तदो 
आरणच्चुदमम्मामिच्छाइट्टिअवहारकालों सखेज्जशुणो | एवं णेयव्यं जाव उवरिमउवरिम- 
गेवज्जो त्ति। तदो आणद- पाणद्मासणसम्माइट्रिअवहारकालो संखेजगुणो | तदो आरणच्चुद- 
सासणसम्माइट्टिअवहारकालो संखेज्जमुणो। एवं णेयव्य॑ जाव उवरिमउवरिमगेवज्जो 
ते । तदो उबरि तस्सेव दव्यमसंखज्जगुण । उबरिममज्यिमसासणमम्भाइड्विदव्यं 


 &.] 


। 
संखेज्जगुण । तदो उबरिमहेद्टिममासगसम्माइट्टिद्व्य॑ संखेज्जगु्ण । एवं णेयरव््न 


भचनवासी सासादनसस्यण्टाश्योंके अवद्ारकालले आनत और प्राणतके असंयतसस्यग्दह्ठि- 
योंक्रा अवदह्ारकार असंख्यातगुणा ६। उससे आरण और अच्युतके असंयतसम्यग्दरियोंका 
अवद्दारकाल संख्यातगुणा हैं | इसीप्रकाग उपरिम उपरिम ग्रवेयकके असंयतसम्यग्हाष्टि 
अवद्दारकारूतक ले जाना चाहिये | उपरिम उपरिम ग्रवेयकक्के अरंपतसम्यग्टाप्टि अवहार- 
कालले आनत ओर प्रणणतके मिथ्यादाश्योंका अवहारफार संख्यातगुणा है। इससे आरण 
और अच्युतके मिथ्यादश्टियोंका अवहारकाल संख्यातगरुणा दढ्वे। इसीप्रकार उपरिम उपरिम 
गअवेयकतक ल जाना चाहिये | उपरिम उपरिम अवेयकर्क मिथ्याद८ट अवद्दारकालसे अलु- 
व्शिंके अलयतसम्यग्दप्रियोंका अवद्दारकाल संख्यातशुणा है | इससे विजय, वेजयन्त, जयन्त 
ओर अपराजित इन चार अनुत्तर विमानवासी असंयत्तसस्यग्दप्टियोंक्रा अवद्दारकाल संख्यात- 
गुणा दे | इससे आनत ओर प्राणतके सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवहारकाल असंख्यातगुणा है । 
इससे आरण ओर अच्युतके सम्यग्मिथ्यार्डष्टयोंका अवद्दारकाल संख्यातगुणा है। इसीप्रकार 
उर्पारिम उपरिम ग्रेवेयकनक ले जाना चाहिये। उपरिम उपरिम पग्रेवेयकरके सम्यग्मिथ्याटप्ि 
अवहारकालस आनत ओर प्राणतके सासादनसम्यग्दष्टियोंका अवद्दारकाल संख्यातगुणा है । 
इससे आरण और अच्युतके सासादनसम्यग्दष्टियोंका अवद्दयारकाल सेख्यातगुणा है। इसी- 
प्रकार उपरिम उपरिम ग्रेवेयकतक ले जाना चाहिये | तदनन्‍्तर उपरिम उपरिम ग्रवेयकके 
सासाद्नसस्यग्टाएे अवद्दरकालके ऊपर उसी उपरिम उपरिम ग्रेवेयकका सासादुनसस्यस्दाप्र 
द्रव्य अखेख्यातगुणा दे। इसस उपरिम मध्यम ग्रेवेयकके सासादनसम्यग्दश्टियोंका द्ब्य 
संख्यातगुणा दे । इसले उपरिम अधस्तन अवेयकके सासादनसम्यस्दप्रियोंका द्वव्य सेख्यातगुणा 
है। इसीपकार अवद्दारकालक प्रतिकोमरूपले जबतक सोाधर्म ओर पएशान कस्पके असंयत- 
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अवहारकालपडिलोमेण जाव सोहम्मीसाणअसंजद्सम्माइट्टिदव्य॑ पत्त ति। तदो पलि- 
दोवममसंखेज्जगुणं । तदो उबरिे सोहम्मीसाणविकर्दभस्ची असंखेज्जगयुगा । को 
गुणगारो ! सगविक्खेभखह्ेण असंखेज्ञदिभागों | को पडिभागो ? पलिदोवमपडिभागो । 
अहदवा सचिअंगुलपढमवग्गमूलस्स असंखेजदिभागो असंखेज्जाणि विदियवग्गमूलाणि। 
केचियमेत्ताणि ? तदियवग्गमूलस्प असंखेजदिभाणमेत्ताणि । को पडिभागो १ पलि- 
दोवमपडि भागों । भवणवासियमिच्छाइट्टिविक्ख भस्तह असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ! 
पदरंगुलस्स असंखेजदिभागों असंखेज्जाणे सचिअंगुलाणि । केत्तियमेत्ताणि ? 
तदियवग्गमूलमेत्ताणि | को पडिभागो १ सोहम्मीसाणमिच्छाइड्टिविक्खंभस्तई व । 
मिच्छाशट्वि अवहारकालो असंखेज्जगुणो । को गुगगारों १ सूचिअंगुलस्स असंखेजदिभागों 
संखेज्जाणि स्रूचिअंगुलपढमवग्गमूलाणि । को पडिभागो ! भवणवासियमिच्छाइड्टि- 
विक्खेभस्ई पडिभागो । जोइसियदेवमिच्छाइट्टिअवहारकालो विसेसाहिओ । केबडिओ 
विसेसो ? पदरंगुलस्स संखेज़दिभागो। वाणवेंतरमिच्छाइड्रिअवहारकालो संखेज्जगुणो । 
को गुणगारो? संखेज्जा समया। सणक्कुमार-माहिंदमिच्छाइट्ट अवहारकालो असंखेजगुणा। 


सम्यग्दश्योंका द्ृष्य प्राप्त होवे तबतक ले जाना चाहिये। सोधम और पऐशान कब्पके 
असंयतसम्यग्दश्यों के द्रब्यले पल्योपम असंख्यातगुणा हैं। पल्योपमके ऊपर सोधर्म और 
फशान कल्पकी मिथ्यादष्टि विष्कंभमसूची असंख्यातगुणी हे। गरुणकार क्या द्वे ? अपनी 
विष्क॑भरूचीका असंख्यातवां भाग गुणकार द्वे | प्रतिभाग क्‍या हे? पब्योपम प्रतिभाग है। 
अथवा, सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलका असंख्यातवां भाग गुणकार हे जो सृच्यंगुलके असंख्यात 
द्वितीय वर्गमूलप्रमाण दे। सच्यंगुलके उन अखंख्य।त द्वितीय वर्गमूछोंका प्रमाण कितना 
है! तीसरे वरगेमूलके असंख्यातर्ते भाग है| प्रतिभाग क्या दे? पल्योपम प्रातिसाग हे। सोधमे 
ओऔर पेशान कव्पके मिथ्यादश्टियोंकी विष्कंभसचीासे भवनवासी मिथ्यादष्टि विष्केंभसूची 
अखंण्यातगुणी ढे। गुणकार फ्या है? प्रतरांसुलका असंख्यातयां भाग गुणकार द्वे जे। असंख्यात 
सूच्यंगुलप्रमाण दे । उन अखंख्यात ूच्यंगुलोंका प्रमाण कितना है ? तृतीय वर्मधूलमात्र 
है। प्रतिभाग क्‍या दे? सोघधमं ओर पशान कल्पकी मिथ्यादृष्टि विष्कंभसूचाके 
प्रतिभागके समान प्रतिभाग है । सामान्य देव मिथ्यादृष्टियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा दे । 
शुणकार कया है ? सूच्यंगुलके अध्ख्यातवें भाग गुणकार छू जो सच्यंगुलके सेख्यात प्रथम 
धर्ममूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या दे? भवनवासियोंकी मिथ्यादाप् विपष+रमसूची प्रतिभाग 
है। इस देव मिथ्यादष्टि अवद्ारकालसे ज्योतिषी देवोंके मिथ्यादष्टियोका अवद्दयारकाल 
विशेष अधिक दे | कितना विशेष द्वे ? प्रतरांगुलका सेख्यातवां भाग विशेष दे । ज्योतिषियोंके 
मिथ्या्ष्ट अवद्दारकाछले वाणवब्यन्तरोंके मिथ्यादष्टियांका अवद्दारकाल संख्यातगुणा है । 
शुणकार क्‍या दे? संख्यात समय गुणकार दे । वाणव्यन्तर मिथ्यारदष्ट अवद्दारकालखे 
छावत्कुमार ओर माद्देन्द्र कक्पके मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल अखंख्यातगुणा दे। गरुणकार 
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को गुणगारो ! सेढिएकारसवग्गमूलस्स असंखेजदिभागो असंखेज्जाणि वारसवस्गमूलाणि। 
को पडिभागो ? वाणवेंतरमिच्छाइड्रिअवहारकालो पडिभागो । तस्सुत्ररे बम्ह-बम्होंत्तर- 
मिच्छाइट्टि अवहारकालो असंखेज्जगुणगा । को ग्रुणगारो ? सेढिणत्रमवर्गमूलस्स असंखे- 
जदिभागों असंखेज्जाणि द्समवग्गमूलाणि । लांतव-कार्वह्रमिच्छाइट्ट अवहारकालो 
असंखेज्जगुणो । को गुणगारो ? सत्तमव्रग्गमूलर्प असंखेज्ञदिभागो असंखेज्ञाणि अद्वम- 
बग्गमूलाणि | सुक-महासुकमिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । को गुणगारों ? 
पंचमवग्गमूलस्स असंम्बेज़दिभागा असंख्ेज्ञाणि छट्ठमबग्गगूलाणि | सदार-सहस्सार- 
मिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो। को गुणगारो १ पंचमवर्गमूले | तदो सदार- 
सहस्सारदव्यमसंगख्बज्जगुण । को गुणगारों ! सगद॒ब्वस्स असंखेजदिभागो। को पडिभागो? 
सगअवहारकालपडिभागो । एवं णेयव्यं पडिलोमेण जाब सणककुमार माहिंदमिच्छा- 
इद्टिदव्यमिदि । तस्सुवरि वाणवेंतंरमिच्छाइट्टिविक्खमसइ असंग्बज्गुणा । को गुणगारो ? 
तस्सव विकखेभसहुए असंखेजदिभागों एकारसवग्गमलस्स असंखेजदिभागो अस॑खेज्जाणि 


क्या है? जगश्नेणीके ग्यारहर्व वर्गमूलका असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो जगश्रेणीके 
असंख्यात बारहवें वर्गमृलप्रमाण द्वे । प्रतिभाग क्या दे ? बाणव्यन्तर मिथ्यादष्टियोंका 
अवद्दारकाल प्रतिभाग दे । सानत्कुमार ओर माहंन्द्रके मिथ्यादाष्ट अवद्दारकालके ऊपर ब्रह्म 
ओर ब्रह्मात्तर मिथ्यादर्रयोंका अवद्दारकाल असंख्यातगणा है| गुणकार क्या हे? जगश्नेणीके 
नोवे वर्गमूलका असंख्यतवां भाग गुणकार हे जो जगश्ने्णीके असंख्यात वृशम वर्गमूलप्रमाण 
दे । ब्रह्मद्धिकके ममथ्यादष्टि अवहारकालसे लान्तव ओर कापिष्ठक मिथ्यादश्योंका अवदारकाल 
असंख्यातगणा है। गणकार क्या द्वै? जगश्नेणीक सातवें वगमूलका असंख्यातवां भाग गुणकार 
है जो जगश्नणीके असंख्यात आठवें वगगमलप्रमाण हैं। लान्तवद्धिकके मिथ्यादाप्रि अवद्दारकालसे 
शुक्र और महाशुक्रके मिथ्यादष्टियोंका अवहाग्काल असंख्यानगुणा द्व। गणकार फ्या हे! 
जगश्नेणीके पांचवें वर्गभूलका असखंख्यातवां भाग गुणकार हे जो जगश्नेणीके असखंख्यात 
छठवें वर्गमृलप्रमाण द्वे । शुक्रद्धिकके मिथ्य।दृष्टि अवद्दारकालसे शतार ओर सहस्भारके 
मिथ्यादश्टियोंका अवह्ा रकाल असंख्यातगुणा दे। गुणकार क्या द्वे ! जगश्नेणीका पांचवां बगमूल 
गुणकार दे । शतारह्ििकके मिथ्यादर्णट अवद्ारकालसे शतार ओर सहम्पारका मिथ्यादष्टि 
द्वव्य असंख्यातगुणा हे। गुणकार क्या हे? अपने द्वव्यका असंख्यातवां माग गुणकार दै। 
प्रतिभाग क्‍या है ? अपना अवहारकाल प्रतिभाग है। इर्साप्रकार प्रतिकोमकमले खानत्कुमार 
ओर मर्दन्द्र कब्पके मिथ्यादण्योक्रे प्रमाण आन तक ले जाना चाहिय । सानत्कुमारद्धिकके 
मिथ्यादाष्टि द्रब्यके ऊपर वाणब्यन्तर मिथ्यादप्टि विष्कंभसवी अर्संख्यातगुर्णी हैं। गुणकार 
क्या दै? उन्हीं घाणब्यन्तर मिथ्यादश्योंकी विप्कंभसचोका असंख्यातवां भाग गुणकार 
है। अथवा, जगश्नेणीके ग्यारह वर्गमूलका असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो जगश्रेणीके 
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वारसवस्गमूलाणि वा। को पडिभागो ? सणककुमार-माहिंदामेच्छाइट्रिदव्यपडि भागों । 
जोइसियमिच्छाइड्रिविक्ख॑ मस्तइ संग्बेज्जणणा । को गुणगारों ? संखेज्जसमया। देव 
मिच्छाइट्विविक्खमसह विसेसाहिया । केत्तियमेत्तण ! संखज्जरूव्खंडिदए्यखंडमेत्तेण । 
भवणवासिमिच्छाइड्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो | को गुणगारो १ पुव्चे भणिदो। 
सोहम्मीसाणमिच्छाइट्टि अवहारकालो असंग्ेज्जगुणो | को गुणगारों ? पुव्व॑ मणिदों। 
सेढी असंखेज्जगुणा | को गरुणगारो? विकखेभस्ह | तस्सेव दव्वमसंखेज्जगुणं । को 
गुणगारों ? सगविक्खभस्ह । भवणवासियमिच्छाइट्विदव्यमसंखेज्जगु्ण । को गुणगारो 

पुव्व॑भणिदों । वाणवबेंतरमिच्छाइहिदव्यमर्सख्ेज्जगुर्ण । को गुणगारों ? सेढीए 
असंखेज्जदिभागो असंखेंज्जाणि सेढिपदमबग्गमूलाणि | को पडिभागो ! भवण- 
वासिविक्खंमस्चिगुणिद्सगअवहारकालपडिभागो । जोइसियमिच्छाइहिदव्य॑ संखेज्ज- 
गुणं। की गुणगारों ? संखज्जसमया | देवमिच्छाइह्विदव्य॑ विसेसाहिय । कत्तियमेत्तेण ! 
संखेज्जरूवखंडिदएयखंदमेत्तण | पदरमसंखेज्जगुण । को गुगगारो ? अवहारकालो। लोगों 


असंण्यात बारहवे वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या द्व? सानन्कुमार और माईन्द्र कल्पके 
मिथ्यादाश्योंका प्रमाण प्रतिभाग है। वाणव्यन्तर मिथ्यादाशटि विप्केंभसर्चासे ज्योतिषियोंकी 
मिथ्यादर्श विप्कंभ्रसूची संख्यातगुणी दे। गुणकार क्‍या दे ? संख्यात समय गुणकार है । 
ज्योतिषी मिथ्यादा विप्फंभसर्चासे देव मिथ्यादष्टि विषकंभसखूची (वरशेप आधिक हू । कितनेमाउस 
अधिक है। ज्योतिषी मिथ्यादृष्टि विषक्रभसचीको संख्यातसे स्वैडित करके जो एक सख्रड लब्ध 
आबदे तन्मात्र विशषसे अधिक द्व । देव मिथ्याटष्टि विष्क॑भसर्चासे भवनवासी मिथ्या्ृष्टि 
अवहारकाल असंख्यातगुणा दे | गुणकार क्‍या है ? पहले कद्द आय हेँ।भवनवासी मिथ्यादाएि 
अवद्दारकालसे सोधम और ऐशान कल्पके मिथ्यादश्यिंका अवद्दारकारू असंख्यातगुणा है। 
गुणकार क्या दे ? पद्ले कद्द आये हं | खोधम ओर ऐशान कल्पके मिथ्यादष्टि अवहारकालसखे 
अगश्लेणी असंख्यातगुणी दें । गरणकार क्या द्ू ? विष्कंभसची गुणकार हैं । जगश्नेणीसे उन्हीं 
सौधम कब्पके मिथ्यादर्शियोंका द्वब्य असंख्यासगुणा हे | गुणकार क्या द्वे? अपनी विप्कंभसची 
गुणकार दे | सोधम ओर एशान कल्पके सिथ्याद्टि द्रब्यसे भ्वनवासियोंक्रा मिथ्यादाएर द्रव्य 
असख्यातगणा दे | गुणकार क्‍या हे ? पहले कह आये हैँ । भवनवासी मिथ्यादर्टि द्रब्यसे 
घाणब्यन्तर मिथ्यादाप्टे द्रव्य असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है ? पदले कह आये हद जो 
अगश्नेणीके असंख्यातर्यं भाग है । जिस जगश्नेणीके असंख्यातर्वे भागका प्रमाण जगश्नेणीके 
असंख्यात प्रथम वर्गेमूल द्वे । प्रतिभाग क्‍या है? भवनवासी मिथ्यादाप्टि विष्कंभसचीसे अपने 
अवद्दारकालको गुणित करके जो लब्ध आये उतना प्रतिभाग दे। वाणव्यन्तर मिथ्यादष्टि द्रव्यसे 
ज्योतिषी मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण संख्यातगुणा है | ग़णकार क्‍या है ? संख्यात समय 
शुणकार इई। ज्योतिषी भिध्यादप्रि द्रव्यस देव मिथ्यादाश्टि द्रब्य विशेष अधिक दे । कितनेमात्रसे 
अधिक दे ? सख्यातसे ज्योतिषी मिथ्यारष्टियांके प्रमाणके खंडित करने पर उनमेले एक खेड- 
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असंखेज्जगुणो ? को गुणगारो ? सेढी । 

चउग्गइ्भागामार्ग वत्तइस्सामो | त॑ जहा- सव्वजीवरासिमर्णतखंडे कए तत्थ 
बहुखंडा एडंदिय-विगलिंदिया होति । सेसमणंतर्खंडे कए बहुखंडा सिद्धा होति | सेसम- 
संखेज्जखंडे कए बहुखंडा पंचिदियतिरिक्व्रअपजचा होंति। सेस संखेज्जखंडे कए 
बहुखंडा पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छाइट्टिणी होति। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा 
जोइसियमिच्छाइट्टिणो होंति | सेसमसंखेज्जंडे कए बहुखंडा भवणवासियमिच्छाइट्टिणो 
होंति | सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा पढमपुठविभिच्छाइट्टी होंति। सेसमसंखेज्जखंडे 
कए बहुखंडा सोहम्मीसाणमिच्छाइड्टी होति । सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा मणुस- 
अपज्जत्ता होंति । सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंदा विदियपुटविमिच्छाइड्टी होति । सेसम- 
संखज्जखंडे कए बहुमठदा सगक्कुमार-माहिंदमिच्छाइड्री होंति। एवं तदियपुटवि-बम्ह- 
बम्होत्तर-चउत्थपुदवि-लांतवकाविट्-पंचमपुटधि-सुक्कम हा सुक्क-सदारसहस्सार-छ टू पुटवि- 
सत्तमपुटविमिच्छाइट्टि त्ति णयव्व | सेसमसंखेज्जसंदे कए बहुखंडा सोहम्मीसाणअसंजद- 


भाजत्र विशेषसे अधिक दैे। देव मिथ्यादष्टि द्रृब्यसे जञगप्रतर असंख्यातगुणा है। गुणकार कया 
है? अवदहारकाल गुणकार हैं | जगप्रतरसे छोक असंख्यातगुणा दे । गृणकार क्या दे ? जग- 
अ्रणी गुणकार हैं । 

अब चतुर्गातिसंबन्धी भागाभागकों बतलाते हैं। वद्द इसप्रकार है-- सर्वे जीवराशिके 
अनन्त खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव 
हैं । दोष एक भागके अनन्त खंट करन पर बहुभागप्रमाण सिद्ध हैं । शेष एक भागके 
असंख्यात खंड करने पर उनमेंस वहुभागप्रमाण पंचेन्द्रिय तिर्येच्च अपर्याप्त हैं। शेष एक 
भागके संख्यात खंड करने पर उनमेंसे वहुभागप्रमाण पंचेन्द्रिय तिय॑त्र पर्याप्त मिथ्या- 
हाशटि हं। शष एक भागके संख्यात स्वेंड करने पर बहुभागप्रमाण ज्योतिषी मिथ्यादा्टि 
देव हैं। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण भवनवासी 
मिथ्यादष्टि देव हैं। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुमागप्रमाण 
पद्दली पृथिबाके मिथ्यादाष्टि नारकी हैं। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे 
बहुभागप्रमाण खोधम॑ और पेशान कल्पके मिथ्यादृष्टि देव हं। शप एक भागके अखंख्यात 
स्ंड करने पर उनमेंसे बहुमागप्रमाण मनुप्य अपरयांप्त हँ। शेष एक भागके अखंख्यात 
खंड करने पर उनमेंस बहुमागप्रमाण दूसरी पृथिवीके मिथ्यादाप्टि नारकी हें! शेष एक 
भागके असंख्यात ख्ंड करने पर उनमेंले बहुभागप्रमाण सानत्कुभार ओर मद्दिन्द्र कल्पके 
मिथ्यादाश्टि दृव हैं। इसीप्रकार तीसरी पृथिवी, त्रह्म और ब्ह्मोत्तर, चोथी प्रथिवी, लांतव 
और कापिष्ट, पांचवी पृथिवी, शुक्र और मद्दाशुक्र, शतार ओर सहस्वार, छठवी प्रथिदरी और 
खातवीं पृथिवीके मिथ्यादश्यिका प्रमाण आनेतक ले जाना चादिये। सातवीं पृथिवीके 
मिथ्यादर्टियोंका प्रमाण आनेके अनन्तर शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे 
बहुखडप्रमाण सौधम और पेशान कत्पके असंयतसम्यग्दश्टियोंका प्रमाण दै। शेष एक भागके 
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सम्माइहिणो होंति । से संखेज्जखंडे कए बहुखंडा तस्सेव सम्मामिच्छाइड्रिणो होंति। 
सेसे असंखेजर्ंडे कण बहुस्वेडा सासणसम्माइट्िणो होंति। एवं णेयव्त जाव सदार 
सहस्सारों त्ति। तदो जोइसिय-ब्राणबेंतर-भव्ृणवासिय-तिरिक्ख-पढ मादि जाव सत्तमपुढति 
ति णेयव्वं। सेसे सखेज्जखंडे कए बहुखंडा आणद-पाणद्‌असंजदसम्माइड्टिणो होंति। सेसे 
सखेज्जखंडे कए बहुखंडा आरणच्चुदअसंजदसम्माइट्टिणों होंति। एवं णेयच्ब जाव 
उवरिमिउवरिमगेवज्ज असंजदस म्म्ाइट्टि त्ि। सेस संखेजलंडे कए बहुखंडा आणद-पाणद- 
मिच्छाइट्टी होंति । सेस संखेज्जखंडे कए बहुखंडा आरणच्चुदमिच्छाइट्टी होति। एवं 
णेयव्य॑ जाव उरवरिमुवरिमगेवजमिच्छाइड्टि त्ति। सेस संखेज्जखंडे कण बहुखंडा अशुः 
दिसअप्तजदसम्माइट्टिणो होंति। सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा अणुत्तरविजय-बह- 
जयंत-जयंत-अवराइद्‌असंजदसम्माइड्टी होति | सेसे संग्बेज्जखंडे कए बहुखंडा आणद- 
पाणदसम्मामिच्छाइड्टी होंति। सेस संखेज्जखंडे कए बहुखंडा आरणच्चुदसम्मामिच्छाइड्टी 
होंति । एवं णेयव्वं जाव उवरिमुवरिमगेवज्जसम्मामिच्छाइट्टि त्ति। सेसे संखेज्जखंडे कए 


संख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण उन्हीं सौधर्म और ऐशान कल्पके सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीवोका प्रमाण दे । शेष एक भागके असंख्यात खंड करन पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण 
सोधर्म और एशान कल्पके सासादनसम्यग्दाणे जीव हैँ । इसप्रकार शतार ओर सहस्नार 
कल्पतक ले जाना चादिये। इसके आगे ज्योतिषी, वाणव्यन्तर, भवनवासी, तियंच और 
प्रथमादिं सातों पृथिचियोंतक ले जाना चाहिये। सातवी प्रथिवीक सासादनसस्यग्दश्योंके 
प्रभाणके अनन्तर जो एक भाग देष रहे उसके संख्यात खंड करने पर बहुभागप्रमाण आनत 
और भ्राणतके असंयतसम्यस्दाप्रे ज्ञीव है। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग- 
प्रमाण आरण और अच्युतके असंयतसम्यग्दाष्टि जीच हँ। इसीप्रकार उपरिम उपरिम ग्रवेयकके 
असंयतसम्यर्दश्यिोंके प्रमाण आनेतक ले जाना चाहिये। शेष एक भागके संख्यात खंड करने 
पर बहुभागप्रमाण आणत और प्राणतके मिथ्यादाएि देव हैं। शप एक भागके से ख्यात खंड करने 
पर बहुभागप्रमाण आरण और अच्युत कल्पके मिथ्यादष्टि देव हं। इसीप्रकार उपारिम उपारिम 
प्रेबयकके मिथ्यादष्टि दवोंके प्रमाण आनेतक ले जाना चाहिये | शेष एक भ/गके संख्यात 
लंड करने पर बहुभागप्रमाण अनुदिश के असंयतसम्यग्दर्ि देव दवं। शेष एक भागके असंख्यात 
खंड करने पर बहुभागप्रमाण विजय, पेजयंत, जयन्त और अपराजित इन जार अचुत्तरोंके 
असंयतसम्यग्टाएि देव हैं। शेष एक भागके संस्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण 
आनत ओर प्राणतके सम्यमिथ्यादष्टि देव हं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर उनमेंसे 
बहुभागप्रमाण अरण और अच्युतके सम्यग्मिथ्यादष्टि देव हैं। इसीप्रकार उपरिम उपरिम 
ग्रेबेयकके सम्यग्मिथ्यादष्टि देवोंके प्रमाण आनेतक ले जाना चादिये। उपरिम उपरिम प्रेवेयकके 
सम्यग्मिथ्यादए॥|्ि देवोंके प्रमाणके अनन्तर शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर उनमेंसे 
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बहुखंडा आणद-पाणद्सासणसम्माइट्टी होंति | सेसे संम्बेज्जखंड कए बहुखंडा आरण- 
च्चुदमासणसम्माइट्टी होति । एवं णेयव्य॑ जाव उबरिममज्िमसासणत्ति । सेसमसंखेजखंडे 
कए बहुखंडा उवस्मिउवरिमसासणसम्भाइड्री होति। से संखज्जखंड कए बहुखंडा 
सब्बइसिद्धिविमाणवासियदेवा होति। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा मणुमिणीमिच्छाइट्टी 
होति। सेस संखेज्जखंडे कए बहुखंडा मणुसपज्जत्तमिच्छाइड्री होंति। सेसे संखेजर्ंडे 
कए बहुखंडा मणुसअसंजदसम्माइट्टी होंति। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा सम्मा- 
मिच्छाइट्टी होति | से संखज्जखंड कए बहुखंडा सामणसम्माइट्टी होति | सेसे संखेज- 
खंडे कए बहुखंडा संजदासंजदा होति। सेस संखेज्जखंड कण बहुखंडा पमत्तसंजदा 
होंति । सेसं॑ संखेज्जखंड कए बहुखंडा अपमत्तसंजदा होंति। सेस संखेज्जखंडे कए 
बहुखंडा सजोगिति । मेंस संखेज्जंडे कए बहुखंडा चउण्हं खबगा । सेसे 
संखेज्जखंड कण बहुखंडा चउण्हमुवसामगा। सेसेगर्संद अजोगिकेवी होंति। एवं 
चउरगइभागाभार्ग समर्त्त । 

एत्तो चउग्गइअप्पाबहुर्ग वत्तइस्सामों। ते जहा । सब्व॒न्थोवों अजोगिकेवलिरासी | 


बहुभागप्रमाण आनत और प्राणतके सासादनसम्यग्दष्टि देव हैं। शेष एक भागके संख्यात स्ंड 
करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण आरण और अच्युतके सासादनसम्यग्दृष्टि देव दें । इस्रीप्रकार 
उपारिम मध्यम ग्रवेयकके सासादनसम्यग्दर्टि देवाका प्रमाण आनेतक ले जाना चाद्दिये | शेष 
एक भागके असेख्यात खंड करने पर उनमेंसे ब्रहुभागप्रमाण उपरिम उपरिम ग्रेवेयकके सासा- 
दनेसम्य्दाएं देव हैँ । शेष एक भागके सेख्यात खंड करने पर उनमेंले बहुभागप्रमाण सवॉर्थ- 
सिद्धि विमानवासी देव हैँ। शेष एक भागके संख्यात खेंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण 
मनुप्यनी मिथ्याद्ट जीव हैँ । शेष एक भागके संख्यात म्वंड करन पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण 
मलुष्य पयोप्त मिथ्यादष्टि जीव हैँ। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर उनमसे 
बहुभागप्रमाण मनुप्प असेयतसम्यग्दर्टि जीव हैं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण सम्यग्मिथ्यादाशि मनुप्य हैँ। शव एक भागके संख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण सासादनसम्यग्दष्टि मनुष्य दं। शेष एक भागके खंख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण संयतासंयत मनुष्य हैं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर 
उनमेले बहुमागप्रमाण प्रमत्तसंयत मनुष्य ै। शप एक भागके संख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण अप्रमत्तसंयत मनुष्य हं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण सयोगिक्रेबडी जिन हैँ। शोष एक भागके संख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण चारों गुणस्थानके क्षपक हैं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण चारों गुणस्थानोंके डपशामक हे । शेष एक स्वेडप्रमाण अयोगि- 
केवली जिन दे । 
इसप्रकार चारों गतिसेबन्धी भागाभाग समाप्त हुआ । 
अब इसके आगे चारों गतिसंवन्धी अल्पबहुत्वक्रो बतलाते दें। वद्द इसप्रकार है-- 
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चउण्हम्रुवस।मग! संखेज्जगुणा । चउण्हं खबग। संखेज्जगुणा।। सजोगिकरेवली संखेज्जगुणा। 
अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुण। । पमत्तसंजदा संश्वेज्जगुणा | मणुससंजदार्सजदा संखेजगुणा | 
मणुससासणा संखेज्जगुणा। सम्मामिच्छाइड्टी संखेज्जगुणा। असंजदसम्माहई्ी संखेजगुणा। 
मणुसपज्जत्तमिच्छाइड्टी संखज्जगुणा | मणुमिणीमिच्छाइ्! संखेज्जयुणा । सब्जड् सिद्धि- 
विमाणवासियदेवा तिउणा सत्तसुणा वा। सोहम्मीसाणअसंजदसभ्माइट्टिअवहारकालो 
असंखेज्जगुणो । की गणगागे ? आवलियाए असंखज्जदिभागस्स संखेज्जदिभागों | को 
पडिभागो ? सब्बडसिद्धिंदवपड़िभागे। | सम्मामिच्छाइट्रिअवहारकाले। असंखेज्जगणों । को 
गुणगारा ? आवलियाए असंखज़दिभागं। | सासणसम्माइट्टि अवहारकाले। संखेज्जगण।। को 
गणगारे ? संखेज्जसमया । एवं णेयव्य जाव सदार-सहस्मारों नि। तदे! जोइसिय-वाणवेंतर- 
भवणवासि दवि त्ति णेयव्यं | तदं तिरिकव्असंजदसम्माइट्ट अवहास्कालो असंखेजगणो । 
सम्मामिर5हट्टि अवहारकाले! असंखज्जगुणे। ! सासएशसम्माइद्रि अवहारकाले। संखेज्जगुणों । 


अयोगिकेवली जीवराशि सबसे स्तोक है । इसल चारों गुणस्थानोंके उपशामक संख्यातगुणे 
हैं । चारों गुणस्थानोंके क्षपक्र उपशामकोले संख्यागुणे हैं। सयोगिकेवल्टी क्षपकोसे संख्यात- 
गुणे हैं | अभध्रमत्तसंयत जीव सयोगिकेवर्लियोंसे संख्यातगुणे हैं । प्रमत्तसंयत जीव 
अमत्तसंयतोंसे संख्यातगुणे हेँ । महुप्य संयतासंयत प्रमत्तसंयतेंसे संख्यातगुणे हैं । 
सासादनसम्यग्टए_्ट मनुप्य संयतासयत मनु॒प्योंसे संख्यातगुणे हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टि मनुप्य 
सासादनसम्यग्दष्टि मनृष्योंसि संख्यातगुण हैं । असंयतसस्यग्दाप्ट मनुप्प सम्यग्मि- 
थ्यादष्टि मनुष्योंस संख्यातगुणे हैं। पर्याप्त मिथ्याद्टि मनुष्य असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्योसे 
संख्यातगुणे हं। मिथ्याद्ाष्टि मज॒प्यनी पर्याप्त मिथ्यादाष्टि मनुप्योलि संख्यातगुण हेँ। सवोध- 
सिद्धि विमानवासी दव मिथ्यादृष्टि मजुष्यनिर्योले तिगुणे अथवा सातगणे हैं। खोधमे और 
ऐशान कल्पके असंयतसम्यग्दर्टियोंका अवद्यारकाल सर्वार्थसिद्धिके देवोंसे असंख्यातगुणा दे । 
गुणकार कया हे ? आवलीके असंख्यातवें भागका संस्यातवां भाग गुणकार द्वै। प्रतिभाग क्या 
हे? सर्वाथसिद्धिके देवोका प्रमाण प्रतिभाग हे। साधमे और ऐशान कल्‍्पके देवोंका सम्यग्मि थ्या- 
दर्ष्टि अवहारकाल उन्हीके असंयतसम्यम्टाण_्टि अवहारकालसे असंख्यातगुणा है । गुणकार क्‍या 
हैं? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उन्हींके सासादनसम्यग्दाप्टियोंका अवहारकाल 
उन्हदींके सम्यग्मिथ्याद्ियोंके अवद्दारकालसे संख्यातगुणा दे | गुणकार क्या है? खंख्यात 
समय गुणकार दे। इसाप्रकार शतार ओर सहस्मपार कल्पतक ले जाना चाहिये । शतार और 
सहस्नार कल्पके सासादनसम्यग्दाप्ट अवहारकारूसे ज्योतिषी, वाणव्यन्तर ओर भवनवासी 
देवियों तक ले जाना चाहियें। भवनवासी देवियोंके सासादनसम्यग्दप्टि अचद्दारकारूसे तिर्चाका 
अखेयतसस्यग्दष्टि अवद्ारकाल असंख्यातगुणा दै । इससे उन्दींका सम्यग्मिथ्यादष्टि 
अवद्दारकाल असंख्यातगुणा दे। इससे उन्द्ीींका सासादनसम्यग्दाप्ट अवहारकाल संख्यातगुणा 


२ तिगुणा सत्तगुणा वा सब्बद्वा माथुसापमाणादा । गा. जा. १६३ 
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संजदासंजदअब॒हारकालो असंखेज्जगुणो । तदो। पढमपुठतिअसजदसगम्भाइट्टिअवहारकालो 
असंखेज्जगुणे।। सम्मामिच्छाइड्टि अवहारकालों असंख्ज्जगणा | सामणमम्माइड्रिअवहारकालो 
संखेज्जगुणे। । एवं णेयव्व॑ विदियादि जाव सत्तमपुढ़वि त्ति। तदों आणद-पाणदअसंजद- 
सम्माइट्रिअवहरकालो असंखज्जगुणे। । को गुणगारो ? अवलियाए असंखजदिभागों । 
आरणच्चुदअसंजदसम्माइट्रिअवहारकाले। संखज्जगण।। को गुणगरे १ संखेज्जममया। 
एवं णेयव्य॑ जब उवरिमउवर्सिंगवजें। नक्ति। तदीं। आणद-पाणदमि-्छाइड्रिअवहारकालों 
संखेज्जगुणे । को ग्रुणगारे।  संखज्जममया । आरणच्चुदमिच्छाइट्रिअवहारकाले। संखेज- 
गुण।। को गुणगारो ? संखेज्जसमयथा। एवं णेयवर्य जाब उबरिमिउवर्मिगवज्ों त्ति। 
तदो अणुदिसिअर्सजद्सम्माइट्रेअवहर्काले। सखज्जगुणा । को गुणगारो ? संखेज्जसमया । 
अणुत्तरविजय-वहजयंत जयेत-अपराजिद-असंजदसम्म ३ ट्वि अवहारकाले। संखज्जगणा । को 
गुणगार। १ संखज्जसमया | तद। आणद-पाणूदस म्प॥मच्छ है।हु अअहारकाल। असंखज्ञ गणा | 
के गुणगारे ! आवलियाए असंखेलदिभरं।। अरणबन्‍्चुदसम्भामिच्छाइड्रिअवहास्काले 
दे । इससे उन्दींका संयतासंयत अवहारकाल अतख्यातगुणा है । तियंच संयतासंयनोंके 
अवद्दारकालखे प्रथम प्रथिबीके अधयतसम्पग्दरश्योंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा दे | 
इससे उन्द्वींका सम्यग्मिध्यादाप्टि अवहरकाल असंख्यातगुणा हैं । इससे उन्हींका सासादन- 
सम्यग्दष्ट अवद्दारकाल संख्यातगुणा दे । इसीप्रकार दूसरी प्रथिवीखे लेकर सातर्वी 
पृथिवीतक ले जाना चाहिये। खातत्रीं पृथित्रीक सास्लादनसम्पग्टाप्ि अवद्वारकालले आनत 
ओर प्राणतके असंयतसस्यग्दाप्रियोंका अवद्दारकाल असंख्यात्तगुणा हं। गुणकार क्‍या है? 
आवबराक्रा असख्यातवा भाग गुणकार है ॥ इस्तस आरण आर अच्णनतके लसयत लग्यग्दाप्रया का 
अवद्दारकाल संख्यातगुणा है। गुणकार क्या द्वे? संख्यात समय गुणकार हैं | इसीप्रकार 
डपरिम उपरिम ग्रवेयकतक ले जाना जाहिये। उपारिम उपरिम ग्रधेयकके असंयतसम्यग्डाएि 
अवद्दारकालस आनत ओर प्राणतके मिथ्यादइष्टियोंका अवहारकाल संख्यातगुणा हू ।गुणकार 
फ्या हे ? सख्यात समय गुणकार ई | इसल आरण ओर अच्युतके मिथ्याद्टियोका अबद्यार- 
काल संख्यातगुणा है। गुणकार क्या 6 ? संख्यात समय गुणकार है । इसीप्रकार उपारिम 
उपरिम ग्रवेयक्रतक ले जाना चाहिये। उपरिम उपरिम ग्रेवेयकके मिथ्यद॒प्टि अवद्यारकालसे 
अनुव्शिके अस्यतसम्यग्दाप्रियोंका अबद्दागरकालू सेख्यातगुणा है । गुणकार कण्ग दे? सेख्यात 
समय गुणकार है। »जुद्शोंके असंयतसस्यग्दर््ट अवह्ारकालसे विज्ञय, धत्र/न्‍्त, जयन्त 
ओर अपराजित इन अलुत्तरवासी देवोंका असंयतसूस्यग्टाष्टि अवहारकाल पेख्यातगुणा 
है | गुणकार क्या है ? संख्यात समय ग्रणकार दे। इसस आनत «“र प्राणतके 
सम्यर्मिथ्यादश्टियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगरुणा दे । गृुणकार क्या हू £ अध्यलीका 
असंख्यातवां भाग गुणकार छ्व ॥ इससे आरण आर अच्युतके खसम्पर्मिथ्यादश्योंका 
अवद्दारकाल संख्यातगुणा दे । गुणकार क्या दे ? खंख्यात समय ग्ुणकार द॑। इसी प्रकार 
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संखेजगुणे । का गुणगारो ? संस्वज़समया | एवं णेयव्य जाबव उवरिमउवरिमिगेवज़ो त्ति। 
तदों आणद-पाणदसासणसम्माइड्टिअवहारकालों संखेजगुणं।। को गणगारों ? संखेज़समया। 
आरणच्चुदसासणसम्माइट्टि अवहारकाले। संखेजगुण । को गुणगार। ? संख्ेज्जसमया । एव 

णेयव्व॑ जाव उवस्मिउवरिमगेवज्ञा त्ति | तम्सेव दव्यमसंग्बज्जगुणं । उवरिममज्मिमसासण- 
सम्माइद्विदव्व॑ संख्बज्जगुण । एवमवहारकालपाडिलेमिण णयव्त जाव सोहम्मीसाणअसंजद- 
सम्माइट्रिदव्य त्ति । तदं। पलिदेवममसंग्वज्ञगु्ण । को गुणगारो ? अवहारकालो। सोहम्मी- 
साणविक्खंभसड़े असंग्वज्जयुणा। को गुणगारो ! खचिअंगलपठमवग्गमूलस्स असंखेजदि- 
भागों असंखेजाणि विदियवग्गमूलाणि । केत्तियमत्ताणि ? तदियवग्गमूलस्स असंखेज्जदि- 
भागमंत्ताणि | को पडिभागे ? पलिदेवमपडिभागे।। मणुसअपज्जत्त अवहारकाले। अस- 
खेज्जगुणो | को गुणगारों ? सविअंगुलविदियवग्गमूल | णरइर्यामच्छाइट्टिविक्खभसई 
असंखेज्जगुणा । की गुणगांग ? खूचिअंगुलतदियवग्गमूलं । भमवणवासिय्मिच्छाइट्टि- 
विक्खेमस्द असंखज्जगुणा | को गुणगारों ? णेग्हयमिन्छाइड्रिविक्खभसड्‌ । पंचिदिय- 


डउपरिम उपरिम ग्रेवेयकततक ले जान। चाहिये | उपरिम उपग्मि ग्रेवयकके सम्यग्मिथ्या- 
दर्श्योंके अवद्दारकालेसे आनत और प्राणतके सासादनसम्यग्दट्योंका अवदारकाल 
संख्यातगुणा है । गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय गुणकार दे | इसल आरण ओर अच्युतके 
सासाद्नसम्यग्टश्योंका अवद्वारकाल संख्यातगुणा हे। गुणकार कया दे? संख्यात समय 
गुणकार दे। इस्रीप्रकार उपारिम उपारिम ग्रवेयकतक ले जाना चाहिये। उपरिम उपरिम 
ग्रेवेयकके सासादुनसम्यग्दप्टि अवद्दारकालसे उन्हींका द्वव्यप्रमाण अखेख्यातगुणा दे । इससे 
उपरिम मध्यम ग्रवेयकके सासादनसम्यर्दप्टियोंका द्रव्य संख्यातगुणा है। इसप्रकार अवद्दार- 
कालके प्रतिकोम ऋमसे जब सोधम और एशान कटल्यके अखंयतसम्यग्दाप्टयोंका द्रव्य आवे 
तबतक ले जाना चाहिये। सोधमंद्धिकके असंयतसम्यग्दण्टि दृब्यसे पल्योपम असंख्यातगुणा 
है। गुणकार क्‍या हे? अपना अवद्यारकाल गुणकार द्वे। पल्योपमसे सखीधर्म और पेश/न- 
कस्पके मिथ्यादष्टियोंकी विष्केंभसूची असंख्यातगुणी द्वे। गुणकार क्‍या हे? खूच्यंगुलके 
प्रथम वर्गसूलका अखंख्यातवां भाग गुणकार दे जो सूच्यंगुलके असंख्यात द्वितीय वर्गप्रमाण है। 
वे असंख्यात ठितीय बगेमूल कितने दूं ? सच्यंग्रुलके तृतीय वर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र 
हैं। प्रतिभाग क्‍या दे? पल्यापम प्रतिभाग है। सोधर्मद्धिककी मिथ्यादाप्रे विप्कंभसूर्चाते 
मनुष्य अपयोप्त अवद्दारकाल असंय्यातगुणा दै। गुणकार क्या है? सूच्यंगुलका छितीय बर्ग- 
मूल गुणकार है। मल॒ष्य अपयोप्त अवद्दारकालखे नारक मिथ्यादएटि विष्केभसूर्ची अलेख्यातगुणी 
है। गुणकार क्या दे ? सूच्यंगुलका तृतीय वगमूल गुणकरार दे । नारक मिथ्यादष्टि विष्केध 
सूचीसे भवनवासियोंकी मिथ्यादष्टि विष्केभसूच्री असंख्यातगुणी है| गुणकार क्या दे ! नारक 
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तिरिक्खमिच्छाइट्टि अवहारकाले। असंखज्जगुण। | कं गुणगागे ? सूचिअंगुलुपटमकश- 
मूलस्स असंखेज्जदिभागों । पंचिदियतिरिक्ख॒अपज्जत्तअवहासकाले। विसेसाहिओ | केत्तिय- 
भेत्तेण ? आवलियाए अमंख्जदिभाणण खंडिदमेत्तण । पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छा- 
इट्टिअवहरकाले। असंखेज्जगुण(। के। गुणगारो ! आवलियाए असंग्ेज्जदिभागस्स संखेज्जदि- 
भागो' । देवमिच्छाइट्टिअवहारकालो संखेजगुणं। | को गुणगारों ! संखेज्जममया | जोह- 
सियमिच्छाइड्रिअवहएकाले विसेसाहिओ । केत्तियमत्तण * संखज्जरूवेहिं खंडिदए्यखंड- 
मेत्तेण | वाणवेंतरमिच्छाइड्टि अवहारकाले। संखेज्जगुणे।।| को गुणगारे। ) संखज्जसमया। 
पेचिदियतिरिबखजेाणिणीमिच्छाइंड्रिअवहास्कालो संखेज्जगुणे । का गुणगारों ? संखेज्- 
समया | विदियपुद।वे'मेच्छाइट्ट अवहारक/ले। असंखेज्जगुणो | को गुणगारे ? बारहवर्ग- 
मूलस्स असंखेजदिभागों असंखेज्ञाणि तेग्सवग्गमूलाणि | को पडिभागो ? जोणिणीअब- 


मिथ्यादर्टि विष्कंभसच्ी गुणकार दे । भवनवासी मिथ्याटष्टि विप्कंमसचीसे पंचेनि्रिय 
तिर्येच् मिथ्यादर्टि अवद्दारकाल असंख्यातगुणा हे। गुणकर क्‍या दे! छू्यंगुलके प्रथम 
बगेमूलका अलंख्यातवां भाग गुणकार दे । पंचेन्द्रिय तियंच मिथ्यादारटे अवद्ारकालले 
पंचेन्द्रिय तिर्यंच्च अपर्याप्तोंका अवद्दारकाल विशेष अधिक दे। कितनेमात्र विशेषले अधिक दे ? 
आवलीके असंख्यात्वें भांगसे पंचेन्द्रिय तिर्येत्र मिथ्यादष्टियोंके अवद्दारकालकों खंडित करके 
जो एक भाग लरूव्घ आवे तन्मात्र विशेषसे अधिक दे | पंचेन्द्रिय तिर्यंत्र अपर्याप्त अवद्दारकाल ते 
पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्त मिथ्याद्श्रियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा दे । गणकार क्‍या है! 
आवलीके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार हद । पंचोन्द्रिय तिर्यंत्र पर्याप्त 
अवद्दारकालसे देव मिध्यादध्योंका अवद्दारकाल संख्यातगुणा द्वे । गुणकार फ्या है? 


विज भी 


संख्यात समय गृुणकार है | देव मिथ्यादार्टि अवहारकालसे ज्योतिषी मिथ्यादश्टियोंका 
अवद्दारकाल विशद्वेप अधिक दहे। कितनेमान्न विशेषसे अधिक है ? देव मरिध्यादश्टियोंके 
अवद्दारकालको संख्यातसे संडित करके जो एक खंड लब्ध आधे तन्मरात्र विशेषले आधिक 
द्वे। ज्योतिषी मिथ्यादष्टयोंके अवद्याकालसे वाणब्यन्तर मिथ्यादष्टियोंका भवद्दार्काल 
संख्यातगुणा है। गुणकार फ्या दे? संख्यात समय गुणकार दै। वाणव्यन्तर मिथ्यारष्टियोंक्रे 
अवद्दारकालसे पंचेन्द्रिय निर्यंत्च योनिमती मिथ्यादश्टियोंका अवद्दारकाल संख्यातगुणा 
है। गुणकार क्‍या दे! संख्यात समय गुणकार दै। तिर्येत्र योनिमती मिथ्याटप्टियोंके अव- 
हारकालसे दूसरी पृथिवीके मिथ्यादश्टियोंका अवद्धारकाल असंख्यातगणा है | गणकार 
क्या है! जगश्रेणीके वारहवें वर्गमूलका अखंख्यातवां भाग गणकार है जो जगश्रेणीके 
असंण्यात तेरदइवें चगमूलअमाण दे । प्रतिभाग क्या दे ? योनिमनियोंका अवदारकाल प्रतिभाग 


१ प्रतिधु “ लंखेज्ज० असंखेत्न० ! इति पाठ:। 
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हारकालपडिभगो। तदो सणककुमारमाहिंद-तदियपुठवि-अम्हजम्होत्तर-चउत्थपुढवि-लांतव- 
काविट्ट-पंचमपुद वि-सुकमह।सुकर-सदारसहस्सार-छट्ठ-सत्तमपुठवी्ण मिच्छाइट्टिअवहारकालो 
कमेण असंखेज्जगुणो | का गरुणगारों ? संदिवरसमकारसम-दसम-णव्रम-अट्ठ म-सत्तम-छट्ठम- 
पंचम-चउत्थ-तदियवग्गमूल।णि जहाकमेण गुणगारा | तदे। सत्तमपुढ़विअवहारकालस्सुवरि 
तस्सेव दव्वमसंखज्जगुणं | की गुणगारो ? पढमवर्गमूल | तदें। छड्ठ पुढवि-सदारसहस्मार-सुक- 
महासुक-पंचमपुठवि-लांतवक।विट्ट-चउत्थपुढ वि बम्हबम्हे।त्तर-तडय पुटवि-सणक्कुम समा हिंद- 
विदियपुदवाण मिच्छाइट्विदव्य॑कमेण असंखजगुणं । कें। गुणगारों ? सेढितदिय-चउत्थ- 
पंचम-छट्ठ-सत्तम-अट्ट म-णव्म-दस म-एक रसम-वस्समवर्गमूल।णि जहाकमण गुणगारा ! 
तदं। विदियपुढविभेच्छाइट्टिदव्यम्सुवरि पंचिदियतिग्क्बिजोणिणीमिच्छाइडिविक्ख भस है 
असंखेज्जगुणा । को ग्रुणगारा ! व्समवस्गमूलस्स असंखेजञादेभागे असंखेज्जाणि 
तेरसवग्गमूलाणि । वाणपवेंतरमिच्छाइट्टिविक्खंभसूइ संखेज़युणा । का ग़ुणगारे। १ 
संखेजजसमया । जोइसियमिच्छाइड्टिविबखंभसई संखज्जगुणा । को गुणगांरा ? संखेज्ज- 
समया । देवमिच्छाइट्टिविक्खंभस्तई विसेसाहिया । केत्तियमत्तण ? संखेज्जसमय- 


दै। दूसरी प्रथिवीके मिथ्यादाप्टि अवद्ारकालसे सानस्कुमार-माद्देन्द्र, तीसरी प्रथिबी, ब्रह्म- 
प्रक्षोत्तर, चोथी पृथियी, ल/न्तब-कापिष्ठ, पांचवीं पूथिवी, शुक्रमहाशुक्र, शतार-सहस्वार 
छठवीं और सातवां पृथिवीकरे मिथ्यादप्टियोंका अवद्वारकाल ऋमसे अल्लख्थातगुणा है | गुणकार 
क्या है? जगश्नेणीका बारद्॒ां, ग्यारहवां, दशवां, नोवां, आठवां, सातवां, छठा, पांचवां, चौथा 
तीसरा वर्गुमूल कमसे गुणकार द्वे। तद्ननतर सातवी प्रथित्रीके अवहारकालके ऊपर उसीका 
मिथ्यादाशि दृव्य असंख्यातगुणा दे | गुगकार क्‍या हे ? जगश्नेणीका प्रथम वर्गमूल गुणकार 
दे । इससे छठी पृथिवी, शतार-सहस्पार, शुक्रमहा5क, पांचवी प्रथिवी, लावन्‍्त-कापिष्ठ, 
चोथी प्रथिवी, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर, तीसरी पृथिवी, सानम्कुमार-माहेन्द्र और दुसरी पृथिवाीकरे 
मिथ्यादष्टियोंका द्वव्य ऋमसे असंख्यातगुणा है । गुणकार क्‍या दे? जगश्नेणीका तीखरा, 
चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौयां, दशवां, ग्यारहवां और बारदहवां वर्गसूल क्रम से 
गुणकार दैं। अनन्तर दूसरी पृथिवीके मिथ्यादष्टि द्वव्यके ऊपर पंचेन्द्रिय तियंत्र योनिमती 
मिथ्यादश्टियोंकी विष्कंभसची असंख्यातगु्णी है। गरुणकार कया है? जगश्नेणीके बारहवें 
घर्गमूलका असंख्यालवां भाग गुणकार द्वे जो जगश्रेणीके अलेख्यात तेरदवें वर्गमूलप्रमाण दे । 
इससे घाणव्यन्तर मिथ्यादाश्योंकी विष्क॑ंभसूची संख्यातगुणी है। गुणकार कया है? संख्यात 
समय गुणकार दे । इसले ज्योतिषी मिथ्यादष्टियोंकी विष्कंभसूची संख्यातगुणी दे । गुणकार 
फ्या दे ? संख्यात समय ग़ुणकार दे । इससे देव मिथ्यादश्टियोंकी विष्कंमसूची विशेष अधिक 
३९३९ 


दै। कितनेमात्र विशेषले अधिक है। सेख्यात समयोंसे ज्योतिषी मिथ्याग्दाश्योंकी विष्कंभ- 
सघूचीको संडित करके जो पक भाग छब्ध आवे तम्मात्र विशेषसे अधिक दे | इससे पंथ्रेन्द्रिय 
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खंडिदएयखंडमेत्तेण । पंचिदियतिरिक्॒पजत्तमिच्छाइट्टिविक्खभव्रई संखेजगुणा । को 
गुणगारो ? संखेज़ममया । पंचिदियतिग्क्खिअपज्जत्तविक्खंभखई असंखेजगुणा । को 
गुणगारों ? आवलियाए असंखज्जदिभागस्प संखेज्जदिमागों । पंचिदियतिरिक्खमिच्छा- 
इट्टिविक्ख॑मस्ह विधेसाहिया | केत्तियमेत्तेणत ? आवलियाए असंखेज्जदिभाणण खंडिद- 
एयखंडमेत्तण । भवणवासियमिच्छाइट्टिअवहरकालो असंखेज्जगुणे। को गुणगारो ! 
सूचिअंगुलपठमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागों | पढमपुढविमिच्छाइट्रिअवहारकाली असंखज- 
गुणों । को गुणगारो? णेग्डयविक्खंमस्‌ह। मणुमअपज्त्तदव्यमसंखज्जगु्ण । को गुणगारो ९ 
सचिअंगुलतदियवग्गमूलं । सोहम्मीप्राणमिन्छ/ईट्टिअवहारकाली असंखेज्जगुणो । को 
गुणगारो १ सविअंगुलविदियवग्गमूलं | सढी असंखेज़गुण। | को गुणगारो ? विक्‍्खंभसई | 
सोहम्मीसाणमिच्छाइडट्टिद्व्यमसखेज्जगुणं । को गुणगारा ? विक्खेभस्र | पढमपुढविमिच्छा- 
इद्विद्व्यमसंखेज्जमु्ण । की गुणगारो $ सोहम्मीमाणविक्खेभखड । भवणवाश्तियमिच्छाइड्रि 
दष्यमसंखेज्जगु्णं । को गुणगारों ! णग्इयमिच्छाइट्विविक्खभखड़ । पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिणीमिच्छाइट्टिद्व्यमसंखज्जणुण । के गरुणगारों ? सदीए असंखेज्जदिभागो असंखे 


तिर्येत् पयोप्त म्रिथ्यादश्योंकी विप्कंभसूची संख्यातगुणी है| गुणकार क्‍या दे? संख्यात 
समय गुणकार है। इससे पंचेन्द्रिय तिर्थेत्च अपयाप्तोंकी विष्क्रभ्सूची असंख्यातगुण्णी है। 
गुणकार क्या द्वे ? आवलीक अखंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग शुगकार हैं | इससे पंचेन्द्रिय 
तिर्यत्च मिथ्यादश्योंकी विष्कंभ्रतुची विशेष अधिक द्वे। कितनेमात्र विशेषसे अधिक है? 
आवलीके असंख्यातवें भागसे पंचेनिद्रिर तिर्थेत्र अपर्याप्तोंकी विप्कंभलचीकों खंडित करके जो 
एक खड लब्घ आदे तन्मात्र विशषसे अधिक हे । इससे भवनवासियोंका मिथ्यादर्ट अवद्दार- 
काल अलंख्यातगुणा द्वे। गुणकार क्‍या है ! सच्यंगुलके प्रथम वर्गमूलका अखखूयातवां भाग 
गरुणकार है । इससे पद्दली पृथिवीक मिथ्याद्टियोंका अवद्दारकाल अखंख्यातगुणा है । ग्रुणकार 
क्या दे? नारकियोंकी मिथ्यादाए विप्कंभसती गुणकार दे। पद्दली पृथिवीके प्रिथ्यादष्टि 
अवहारकालसे मनुष्य अपयोप्तोंका द्रव्य असंख्यातगुणा है। गुणकार क्‍या है? घूच्यंगलका 
तृतीय वर्गमूल गुणकार है । मनुप्य अपयाप्तोंके द्वव्यस साधम और पेशानके मिथ्या्ध्टियोंका 
अवद्दारकाल असंख्यातगुणा द्वे । गुणकार क्‍या दे ? सूच्यंगलका डितीय वगमूल गुणकार हे । 
खोधमंद्विकके मिथ्यादष्टि अवहारकालसे जगश्नेणी असंख्यातगुणी द्वे । ग्रुणकार क्‍या हे! 
विष्क॑ंभसूची शुणकार है | जगश्नेणीस साधम और ऐशानके मिथ्यादश्टियोंका प्रमाण अलखंख्यात- 
गुणा द्वे । गुणकार क्या है ? अपनी विष्कंभसूची गुणकार द्वे । से।धमेद्विकके भिध्यादए्टि द्वव्यसे 
पहली पृथिवीका मिथ्यादृष्टि द्रष्य असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या दे ? सोधम आर पेशानकी 
मिथ्यादाए विप्कंभसवयी गुणकार दे। पद्दली पृथिवीके मिथ्यादर_्टि दृव्यल भवनवासी भिथ्या- 
इृष्टियोंका द्रव्य असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है? नारकियोंकी मिथ्यार्टप्ट विष्केंभलूची 

है। भ्रवनवासी मिथ्यादष्टि द्रव्यसे पंचेन्द्रिय ति्यंच योनिमती मिथ्यादष्टि द्वन्य 
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ज्जाणि सढिपढमवग्गमूलाणि । को पडिभागो ? असंखेज्जाणि घणंगुलाणि पडिभागो। 
केत्तियमेत्ताणि | संखेज्जसूईपठमवर्गमूलमेत्ताणि | वाण्वेंतरमिच्छाइब्टिदव्य॑ सेखेज्जगुणण । 
को गुणगारों ! संखेज्जसमया। जोइसियमिच्छाइट्टिद्य संखेज्जगुग । को शुणगारो ! 
संखेज्जसमया । देवमिच्छाइट्टिदव्य विसेसहिय । केत्तियमत्तेण ! संखेज्जरूव्खडिदमेत्तेण । 
पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तदव्व॑संखेज्जगुणं । को गुणगांगे  संखेज्जसमया । पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज्जत्तदव्यम मंखेजगुणं । को गुणगारो ! आवलियाए असंखेजदिभागो। पंचिं- 
दियतिग्विखमिच्छाइट्टिदव्य॑वितेसाहियं । केत्तियमेत्तेण ? आवलियाए असंखेजदिभाग- 
खंडिदमत्तण । पदरमसंखेज्जगुण । को गुणगारा ? सगअवहारकाले। | छेगमसंखज्जगुण , 
को गुणगागे ? सेढी । सिड्धा अणंतगुणा । को शुणगागे ! अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो 
सिद्धाणमसंखे ज्दिभ।गं। । को पडिभागे। ! लोगपडिभागे। | एईंदिय-विगर्लिंदिया अणंत- 
गुणा | को गुणगारो | अभवसिद्धिए्णह अणंतगुणो सिरद्धहि वि अणंतगणे जीववग्गमूलस्स 


असंख्यातगुणा दे । गुणकार क्या है? जगश्नेणीका अरूख्यातवां भाग गुणकार दै जो जगश्नेणीके 
असख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? असंख्यात घनांगुछ प्रतिभाग है। उन 
अखंख्यात घनांगुलोंका प्रमाण कितना है? सूच्यंगुलके संख्यात प्रथम बर्गमूलोंका जितना 
प्रमाण द्वो उतना ह। पंचेन्द्रिय तिर्ये् योनिमती मिथ्यादृष्टियांके द्रव्यले वाणव्यन्तर 
मिथ्यादृष्टियोंका द्रव्य संख्यातगुणा दै। गुणकार कया है? संख्यात समय गुणकार दै। वाण- 
व्यन्तर मिथ्यादश्योॉंक द्वव्यले ज्योतिषी मिथ्यादष्टियोंका द्वव्य संख्यातगुणा दे । 
गुणकार क्‍या दे ? संख्यात समय गुणकार दे । ज्योतिषी मिथ्यादष्टियोंकि द्रष्यसे 
देव मिथ्यादष्टि द्रव्य विशेष अधिक है । कितनेमात्र विशेषले अधिक दे ? 
संख्यातसे ज्योतिषी मिथ्यादष्टियोंके प्रमाणको ब्ंडित करके जो. एक भाग 
लब्ध आदे तन्‍्प्रात्र विशेषले अधिक दे । देव मिथ्यादएे द्रष्यस पंचेन्द्रिय तिर्यच 
पर्याप्त मिथ्यादृष्टियोंका द्वव्य संख्यातगुणा है। गुणकार क्या द्वै? संख्यात समय गुणकार 
है। तिर्येत्र पर्याप्त मिथ्यादृष्टि द्रब्यसे पंचेन्द्रिय तिर्येच्र अपर्योप्त मिथ्यादृष्टि द्रव्य असंख्यात- 
गुणा दे। गुणकार क्या है? आवलीका अखंख्यातवां भाग ग़ुणकार दे। पंचेन्द्रिय तिर्यचच 
अपयोधप्त मिथ्यादष्टि द्रव्यसे पंचेन्द्रिय तिर्येच्र मिथ्यार्दष्ट द्रव्य विशेष आधिक दै। कितनेमात्र 
विशेषसे अधिक है? आवलीके असंख्यातर्य भागसे पंचेन्द्रिय तिर्येंच अपयोप्त मिथ्यादृष्ट 
द्रब्यको खंडित करके जो एक खंड लब्ध आवबे तन्मात्र विशेषसे अधिक दै। पंचेन्द्रिय 
तिर्येच्र मिथ्यादृष्टि द्वव्यसे जगप्रतर असंख्यातगुणा दे। गरुणकार क्‍या दे ? अपना अवद्दारकाल 
गुणकार है । जगप्नतरले लोक अलंख्यातगुणा द्वे। गुणकार क्या दे? जगश्नमणी गुणकार दै। 
लोकले सिद्ध अनन्तगुणे हैं। गुणकार क्‍या दे? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंका 
असंख्यातवां भाग गणकार है | प्रतिभाग क्‍या है ? लोक प्रतिभाग है। सिद्धोंसे एकेन्द्रिय और 
बिकलेन्द्रिय जीव अनन्तगुणे हैँ | गुणकार क्या दे? अभव्यसिद्धोंसि अनतगणा, खिद्धोंसे 
भी अनल्तगुणा, जीवराशिके प्रथम वर्गमूलले भी अनम्तगुणा और भव्यासेद्ध जीबोंके अनन्त 


१, २, ७४. ] दव्वपमाणाणुगमे एंड्रदियपमाणपरूचणं [३०५ 


वि अण॑तगुणा भवसिद्धियजीवाणमणताभागस्स अण॑तिमभागों। को पडिभागों ! सिद्धपडि- 
भागो । एवं चदुगदिअप्पाबहुगं समत्ते । 
एवं गइमग्गणा समत्ता | 


इंदियाणुवादेण एड्रेदिया बादरा सुहुमा पज्जत्ा अपज्जत्ता दव्व- 


पमाणेण केवडिया ? अणंता ॥ ७४ ॥ 

एत्थ एड्रंदियगहणेण सेसिंदियाणं पडिसेहो कदो भवदि | सुहमपडिसेहई बादर- 
ग्गहण । बादरपडिसेहफलों सुहमणिदेसो | अपज्जत्तपडिसेहफलो पञ्जत्तणिदेसो । पञ्जत्त- 
पडिसेहफलो अपजत्तणिदेसों | एडंदिया बादरेइंदिया सुहुमेइंदिया पज्जता अपज्जत्ता च 
एंदे णव वि रासीओ दव्वपमााणेण केवडिया इदि पुच्छिद होदि | किमह सब्पत्थ पष्डपुर्त 
परिमाणं वुचदे? ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहणड्डत्तादो। अणंता इृदि परिमाणणिदेसो 
सैखेज्ज- असंखेजपरिमाणपडिसेहफलो । सेसे जहा मृलेघसुत्ते वुत्त तहा वत्तव्ब । 


बहुभागोंका अनन्तवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्‍या है ? सिद्धराशे प्रतिभाग दे। इसप्रकार 
चारों गतिसंबन्धी अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। 
इसप्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई । 
इन्द्रिय मार्मणाके अलुवादसे एकेन्द्रिय, एकोन्द्रिय पयोप्त, एकेद्धिय 
रे 

अपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पयोप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, व्रक्ष्म 
एकोन्द्रिय, खक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त और तक्ष्म एकेन्द्रिय अपयांप्त जीव द्रव्यप्रमाणकी 
अपेक्षा कितने हैं ? अनन्त हूं ॥ ७४॥ 

इस खूलमें एकेन्द्रिय पदके श्रद्दण करनेसे शापेन्द्रिय जीवॉका निषेध किया दे | सक्षम 
जीवाका प्रतिषेध करनेके लिये बादर पदुका ग्रहण किया हे। बादर जीवॉका निषेध करनेके 
लिये खूक््म पदका प्रदण किया द्वे। अपयोप्त जीवोंका निषेध करनेके लिये पर्याप्त पद्का 
भ्रहण किया दे । और पर्याप्त जीवॉका निषेध करनेके लिये अपर्याप्त पदका अद्दण किया 
दे पकेन्द्रिय जीव, बादर एकेन्द्रिय जीव ओर घूृक्षम एकेन्द्रिय जीव ये तीन राशियां तथा 
ये तीनों पर्याप्त और तीनों अपर्याप्त, इसप्रकार कुल नो जीवराशियां द्र॒व्यप्रमाणकी अपेक्षा 
कितनी हैं, यहां पेसा पूंछनेका अभ्निप्राय दे। 

शंका -- सर्वत्र प्रशनपूर्वंक परिमाण ( संख्या ) किसलिये कद्दा जाता दे ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं हे, फ़्योंकि, मन्दवुद्धि शिष्योंके अनुप्रदके लिये 
ऐसा कट्दा गया है । 

संख्यात और असंख्यातका निषेध करनेके लिये सूत्रमे अनन्तरूप परिमाणका निर्षेश 

३ एकेद्िया मिथ्यारष्टयोप्नन्तानन्ता: | स, ति. १, ८. तसहाणों संत्रारी एयक्खा ताण संछगा भागा । 
पुण्णाणं परिभाणं संलेब्जदिम अपुण्णाणं ॥ यो, जी. १७६. 


३०६९ ) छक्खडागमे जीवद्ठाणं [ १, रे; ७५. 


अणंताणंताहि ओसापिणि-उस्साषिणीहि ण अवहिराति कालेण 
॥ ७५॥ 

अदीदकाले। ओसप्पिणि-उस्सप्पिणिपम/।णण कीरमाणो अगंतोसप्पिणि-उस्सप्पिणि- 
पमाणं होदि । तेण तारिसेण वि अदीदकालेण एंदे णव्‌ वि राक्षीओं ण अवहिरिज्जंति । 
एड्रदिएहिंतो एगजीवमाई काऊण जा उक्कस्सेण पदररस असंखेजदिभागमेत्ता जीवा 
तसकाइणसुप्पजति | तसकाइया वि एगजीवमाइ काऊग जा उक्कस्सेण यदरस्स असंखे- 
ज्जदिभागमेत्ता एड्ंदिए्सुप्पजंति | बादेरइदिया विसये पडि अणंता सुहमेइदिण्सुप्प्धति । 
सुहमेईंदिया वि तत्तिया चेव वादेरइदिएसुप्पज्जति। एवं चेत्र सब्तेधि पज्जत्ताण मपज्जत्ताण 
च वत्तव्तं | तदो सरिसाय-व्ययत्तादो एदेसि णवण्ह॑ रासीण वोच्छेदीं तिसु वि कालेसु 
णत्थि ति अणुत्तसिद्धीदो एं सुत्त णादरेद्व्यमिद्‌ । एन्थ परिहारों बुच्चदें । ते जहा- 
एंदेसि णवण्ह रासीण जदि आय-व्यया सरिस हवंति ते। एद सुत्ते णादेरदव्य भवदि | कि 
तु आयादी वओ अब्भहिओ। कुदों ? तत्तो णिप्फदिऊण तसेसुप्पज्जिय सम्म्त घेत्तण 


किया है | शेष कथन जिसप्रकार मूलोघ घूत्रमं कह आये हैँ उसप्रकार जानना चाहिये | 
कालग्रमाणकी अपेक्षा पूर्वोक्त एकेन्द्रिय जीव आदि ने राशियां अनन्तानन्त 


अवसर्पिणियों ओर उत्सपणियोंके द्वारा अपहृत नहीं होती हैं ॥ ७५ ॥ 

अतीत कालको अवसापिंणी और उत्सर्पिणीके प्रमाणस करने पर अनन्त अवसर्पिणी 
और उत्सर्पिणीप्रमाण अतीत काल द्वोता द्वै। इसप्रकारके भी उस अतीत कालके द्वारा ये नौ 
राशियां अपहृत नहीं द्वोती दें । 

शंका - पएकेन्द्रियोमेंसे एक जीवको आदि करके उत्कृए्टरूपसे जगप्रतरके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण जीव त्रसकायिकॉमें उत्पन्न दोते हैं ओर त्रसकायिक भी एक जीवको आदि करके 
उत्कृएरूपसे जगप्रतरके असंख्यातवे भ्रागप्रमाण जीव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न द्ोते हैं । विषयकी 
अपेक्षा अनन्त बाद्र एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म एकेन्द्रियोमें उत्पन्न दोते दें और सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
जीव भी उतने ही बादर एकेन्द्रियाँमें उत्पन्न होते हैं। इसाप्रकार सभी पयोप्त और अपर्याप्त 
जीवॉका भी कथन करना चाहिये । इसप्रकार सम|न आय और व्यय द्वोनेसे इन नो राशियोका 
विच्छेद तीनों भी कालोंमें नहीं होता है, इसलिये यह कथन अजुक्तसिद्ध दोनेसे यह सहृत्र 
ग्रहण करने योग्य नहीं दे ? 

समाधान -- आगे पूवाक्त कथनका परिद्ार किया जाता है। वद्द इसप्रकार दै-- इन 
पूर्वोक्त नो राशियोंका आय और व्यय यदि समान दे ते| यद् सूत्र श्रद्रण करने योग्य नहीं देवे* 
किन्तु इन राशियोंका आयसे व्यय अधिक है, क्योंकि, पूर्वोक्त नो राशियोंमेंसे निकल कर 
और तखोमें उत्पन्न दोकर तथा सम्पक्त्वको भहण करके जिन संसारी जीवाने एकेन्द्रियः 


१ अ प्रता ९ णादब्बेदव्वं ! आ-क-प्रत्योः “ णादवेदब्व ” हृति पाठ:। 


१, २, ७६. ] दब्वपमाणाणुगम एडंदियपमाणपरूवर्णं [३०७ 


विणासिदण्डंदिय-वीईंदिय-तीइंदिय-चर्डारिदिय-अप्षण्णिपंचिदिय-णरइय-तिरिक्ख-भवणवासिय- 
वाणवेंतर-जोइसिय-इत्थि-णबंसय-हय- गय- गेधव्व- णागादि-संसारिजीवा्ण पुणो तेसु पवेसा- 
भावादो । तदो एंदे णव वि रासीओ वयसहिया णिच्छएण हवेति | एवं हि व सेते 
वि एदे णव वि रासीऑअण वोच्छेज्नति' सरागसरूवेण द्विदअदीदकालतादा। सब्ब- 
जीवरासीदों अदीदकाले अणतगुण संते अदीदकालेण सव्बजीवा अवहिग्जिति | ण च एवं, 
तथा अणुवलंभादो । जे तेण कालेण सब्बजीवार्ण बोच्छेदं। किण्ण हे।दि त्ति भणिदे ण, 
अभव्वपडिवक्खवोच्छेदे अभव्वत्तस्स विधिणासप्पसंगादो | सर्स वकखाणं जहा ओघकाल- 
सुत्तम्हि मणिद तहा वत्तव्व | 

खेत्तेण अणंताणंता लोगा ॥ ७६ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स वकाबाण भण्णमाण जहा मूलेघखेत्तसुत्तस्स मणगिद तहा भणिदव्व । 
णवरि एत्थ धुवरासी एयमुप्पाएदल्यो | ते जहा- वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिदिय-पंचिदिय- 


द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय असंक्षीपंचेन्द्रिय, नारकी, तियंच, भवनवासी, वाणव्यम्तर, 
ज्योतिषी, ख्मविद, नपुंसकवेद, घोड़ा, द्वाथी, गंधर्व ओर नाग आददे पयायोका नाश 
कर दिया दे वे पुनः उन पयायोप्र प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिये ये नो राशियां नियमसे 
ब्ययसद्दित हें | इसप्रकार इन नो राशियोंके व्ययसद्दित होने पर भी ये नो राशियां कभी भी 
विच्छिन्न नहीं दोती हैं, क्योंकि, अतीतकालसे वें अपने सरागस्वरूपसे स्थित हें । यदि 
संपूर्ण जीवराशिलें अतीतकाल अनन्तगृणा द्वोता तो अतीतकालले संपूर्ण जीवराशि अपदृत 
दोतो; परंतु ऐसा तो दे नहीं, क्योंकि, इसप्रक्ारकी उपलब्थि नहीं होतो दे । 

शैक्रा-- उस अतीत कालके द्वारा संपूर्ण जीबराशिका विच्छेद क्‍यों नहीं द्वोत्ता दे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अभव्यराशकी प्रतिपक्षभृत भव्यगाशिका चिचछेद मान 
लेने पर अभव्यत्वकी रुत्ताके नाशका प्रसंग आ जाता दै। 

शेष व्याख्यान ओघप्ररूपणाक्रे कालसूतरमें जिसप्रकार कर आये दे उसप्रकार उसका 
कथन करना चाहिये । हि 

क्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा पूर्वाक्त एकेन्द्रियादि नो जीवराशियां अनन्तानन्त लोकप्रमाण 
हैं ॥ ७६ ॥ 

इस छत्रकां व्याय्यान करने पर जिसप्रकार मृलोध प्ररूपणाके समय क्षेत्रसल॒का 
अथे कद आये हैं उप्तप्रकार कथन करना चादिये । परंतु यद्वां पर भुवराशि इसप्रकार उत्पन्न 
करना चाहिये। वद्द इसप्रकार दे-- 

दीरिद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिस्द्रिय, पंचेन्द्रिय और भनिरधिय जीवोंकी राशिको संपूर्ण जीव 


१ प्रतिषु ' वोच्छेज्जंतों ! इति पाठ: | 
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अर्णिदियाणं रासि संब्वजीवरासिस्सुवरि पक्खिविय तस्प्त चेव वर्ग एइंदियमाजिद तत्थेव 
पक्खित्ते एड्दियधुवरासी हेदि । ते संखेज्जस्वेहि भागे हिंदे लड्ं तम्हि चेव पक्खित्ते 
एडदियपज्जत्तधुवरासी होदि। एइदियधरुवरासि संखेज्जरूवेहि गुणिदे एईंदियअपज्जत्त- 
धुवरासी होदि । पुणो एह्दियधुतरातिमसंखेज्जलोएण गुणिदे बादरेइदियशुवरासी होदि। 
तमसंखेज्जलोएण गुणिदे बादरेइंदियपज्जत्ताणं ध्रवरासी होदि । तमसंखेज्जलोएण भागे 
हिंदे लद्ढं तम्हि चेब्र पक्खित्ते बदरेइदियअपज्जत्ताणं धुवरासी होदि । सामण्णेइंदिय- 
धुबवरासिमसंखेजलोएण भागे हिंदे लड्ं तम्हि चेव पक्खित्ते सुहुमेइंदियधुवरासी होदि। 
तम्हि संखेज्जस्वेहि भागे हिंदे लद्धं तम्हि चेव पक्खित्ते सुहमेइदियपज्ञत्त व॒वरासी होदि । 
सामण्णसुहमईदियधुवरासिं संखेज्जरूवेहि गुणिदे सुहमइंदियअपज्वत्तथवरासी होदि । संग- 
संगंधुवरासीहि संव्वजीवरासिउवरिमवर्ग खेडिदादआआ ओघमिच्छाइड्टीणं व वत्तव्वा 
णवरि पमाणं भण्णमाणे एईंदिया्ण ओघमंगे।। एड्दियपज्जत्ता सव्वजीवरासिस्स संखज्जा 
भागा । तेसिं चेव अपज्जत्ताणं पमार्ण सब्वजीवराश्षिस्स संखेज्जदिभागें। बादरेइंदियाएणं 
राशिमं ऊपर प्रक्षिपतत करके और उन्हीं द्वीनिद्रियादि जीवोंके प्रमाणके वर्गकों एकेन्द्रिय 
जीवराशिसे भाजित करके जो लष्ध आवे उसे उसी पूर्वोक्त राशिमें प्रक्षिप्त करने पर एकेन्द्रिय 
जौवराशिसंबन्धी घुवराशि द्वोती दे । इले संख्यातले भाजित करने पर जो लब्ध भव उसे 
उसी पूर्वोक्त छुवराशिमें मिला देने पर एकेन्द्रिय पर्याप्तसंबन्धी घ्वराशि द्वोती दे | एकेन्द्रिय 
जीवंसवन्धी छवराशिको संख्यातसे गुणित करने पर पएक्रेन्द्रिय अपर्याप्तसंबन्धी ध्ुवराशि द्वोती 
है। पुनः एकेन्द्रिय जीवसंबन्धी 'हवराशिको असंख्यात लोकस्े गुणा करने पर बाद्र एकेन्द्रिय 
जीवसंबन्धी छ्वराशि द्ोती है। इस असंख्यात छोकोंसे गुणित करने पर बादर पएकेन्द्रिय 
पयोप्तसंबन्धी छवराशि होती है। इसमें असंख्यांत छोफकोंका भाग देने पर जो लब्ध आवे 
उसे उसीमें मिला देने पर बाद्र एकेन्द्रिय अपयोप्तसंबन्धी हुवराशि द्वोती दे। सामान्य 
एकेन्द्रियसंबन्धी घुवराशिमें अलंख्यात लोकोंका भाग देने पर जो लब्ध आवबे उसको उसीमें 
मिला देने पर सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवॉकी घछवराशि दोती दे। इसे संख्यातसे भाजित करने 
पर जो रूष्ध आबे उसे इसी स्ठम पएकेन्द्रिय छवराशिम मिला देने पर सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पयोप्तसंबन्धी छवराशि दोती दे। सामान्य सूक्ष्म णकेन्द्रियसंबन्धी छुवराशिको संख्यातसे 
गुणित करने पर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तसंब्नन्‍्धी छुवराशि द्वोती द्ै। इन अपनी अपनी 
छुवराशियोंके छारा संपूणे जीवराशिके उपरिम वर्गके ऊपर खंडिेत आदिकका कथन ओघ 
िथ्यादीए्योंके खोडेत आदेकके कथनके समान करना चाहदिये। इतनी विशेषता दे कि 
प्रमाणका कथन करते समय पकेन्द्रियोंका प्रमाण सामान्य प्ररूपणाके समान कद्दना चाहिये। 
पएकेन्द्रिय पयोप्त जीव संपूण जीवराशिके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। उन्हीं एकेन्द्रिय अपयो्तोका 
प्रमाण संपूर्ण जीवराशिके संख्यातवें भाग दें । बाद्र एकेन्द्रिय तथा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 
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तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं पमाण॑ सव्वजीवरासिस्स असंखेज्जदिभागो | सुहमेइंदिया सच्व- 
जीवरासिस्स असंखेज्जा भागा। सुहुमेइंदियपज्जत्ता संव्वजीवशसिस्स संखेज्जा भागा | 
सुहमेईदियापज्वत्ता सव्वजीवरासिस्स संखेजदिभागे । कारणमेइंदिया्ं ताव वुचदे । 
सेसिंदियाणिंदिएहे सब्वजीवरासिम्हि भाग हिंदे लड्ं विस्लेजण एकेकसस रूवस्स 
सब्वजीवरासि समखंड करिय दिण्णे तस्थेयखे्ड सेसिदियारणिंदिया च होति। सेसबहुखंडा 
एड्दिया हव॑ति । सेसिंदियाणेदिय-एड्दियापज्जतेहि य सव्वजीवरासिम्हि भागे हिंे. लड्ढ 
संखेज्जरूवाणि विरलिय सव्वजीवगर्सि समखंड करिय दिण्णे तत्थ बहुखंड। एडदियपज्जत्ता 
होंति । एडंदियअपज्जचेहि चेव सब्वजीवरासिम्हि भागे हिंदे संखेज्जरूवाणि लब्भंति । 
ताणि विरलिय सव्वजीवराधि समर्खंड करिय दिण्ण तत्थ एगर्खंड एई्दियअपज्जत्ता 
होंति। सेसिंदिय-अणिदिय-ब[दरेइंदिण्हि य सब्वजीवराध्िम्हि भागे हिंदे तत्थ लड्धअ्स- 
खेजदिलोगरा।धि विरलिय सव्वजीवररधि समखंड करिय दिण्णे तत्थ बहुखंडा सुहमेइंदिया 
होति । वि-ति चदु-पंचा/णिदिर-बादरेइदियसहिदसुहमईंद्‌अपज्जचएहि सव्वजीवरासिम्हि 


और अपर्याप्तोंका प्रमाण संपूण जीव राशिके अलंख्यातवें भाग दै। सध्षम पकेन्द्रिय जीव संपूर्ण 
जीवराशिके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं | स॒क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव सर्व जीवराशिके 
सेख्यात बहुभागप्रमाण देँ। खूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव सबे जीवराशिके संख्यातर्वे भाग हैं। 
अब पकेन्द्रियोंके प्रभमाणका कारण कद्दते हैं- शेपन्द्रिय अर्थात्‌ द्वीन्द्रियादि जीव ओर अनिन्द्रिय 
जीघ इनके प्रमाणसे सवे ज॑वराशिके भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसको विरलित 
करके और उस क्रिलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति सर्वे जीवराशिको समान खंड करके दे देने 
पर उनमेंसे एक खंडप्रमाण द्वीन्द्रियादि शेष इन्द्रियवाले ओर अनिन्द्रिय जीवॉका प्रमाण 
दोता दै। शेष बहुमागप्रमाण एकेन्द्रिय ज॑व हैं। डीन्द्रियादि शेष इन्द्रियवाले, अनिन्द्रिय 
और पकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोके प्रमाणले सत्र जीवराशिके भाजित करने पर जो संख्यात 
लब्ध आबे उसका विर्लन करके ओर विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति सबे जीवराशिको 
समान खंड करके देयरुपसे दे देने पर वहां बहुभागप्रमाण एकेन्द्रिय पयांप्त जनाब द्वोते 
हैं । एकेन्द्रिय अपयोप्तों के प्रमाणसे भी से जीवराशिकरे भाज्ित करने पर संख्यात लब्ध 
आते हैं । उस्ते विरलित करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति सबे जीवराशिकों 
समान खंड करके देयरूपले दे देने पर वहां एक खेडप्रमाण एकेन्द्रिय अपयाप्त जीव द्वोते हैँ। 
दीन्द्रियादि शेष इन्द्रियवाले, अनिन्द्रिय और बादूर एकेन्द्रिय जीवोंके प्रमाणसे सर्व जीव- 
राशिके भाजित करने पर वहां जो असंख्यात लोकप्रमाण राशि लब्ध आवे उसे विरलित 
करके ओर उस विरलित राशिके भ्रत्यक एकके प्रति सर्व जीवराशिको समान खंड करके 
देयरूपले दे देने पर वहां बहुभागप्रमाण सूक्ष्म एकोन्द्रिय जौव द्वोते हैं। दीन्द्रय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, पंचेम्द्रिय, भनिन्द्रिय और बाद्र एकेन्द्रिय जीवोंसे युक्त खक्ष्म पकेन्द्रिय 
अपयोप्त जवोंके प्रमाणसे सर्व जीव राशिके भाजित करने पर संल्यात रूच्ध आते हैं। उसका 
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भागे हिंदे संबज्जसख्वागि आगच्छेति। तामि विरलिय सव्यजीवरासि समखंड करिय 
दिण्णे ततथ बहुखंडा सुहुमेदृदियपज्जत्ता हेतति । सुहमेईदियअपज्जतेहि सब्यजीवरासिम्हि 
भागे हिंदे तत्थ लड़ धखेज्जसख्वाणि विरलिय सव्यजीवराधि समखंड करिय दिण्णे तत्थे- 
गख्ंड सुहमेहदियअपज्जत्ता होति। वादरइंदिएहि सब्पर्जीवरासिम्हि भागे हिंदे तत्य 
लडद्धअसंखेज्जलग विरलिय सब्यवजीवराधि समखंड करिय दिण्णे तत्थेगरूवर्धरिद बादरे- 
इंदिया होति । बादरेइंद्यअपज्जत्तहि सब्जजीवराधप्रिम्हि भागे हिंदे तत्थ लड्धअ्संखज्ज- 
लोग विरलिय सब्बजीवरा्ि समखंड करिय दिण्ण तत्थगरूवर्धरिदं बादरइंदियअपज्जत्ता 
होति । एवं बादरइदियपज्जत्ताणं पि वत्तव्य | एसा चेव णिरुत्ती हवदि। कुद्दो ? एत्थ 
कारणादो णिरुत्तीद भदाणुवलेभादों । 

वेइंदिय-तीईंदिय-चउरिंदिया तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता दव्ब- 
पमाणेण केवडिया, असंखेज्जा ॥ ७७ ॥ 


ब्रिरलठन करके ओर उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति सब जीवराशिको समान खंड 
करके देयरूपसे दे दने पर वह्दां बहुभागप्रमाण खूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव प्राप्त द्वोते हैं । 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीबोंके प्रभाणसे सर्व जीवराशिफ्रे भाजित करने पर वहां जो 
खंख्यात अंक लत्ध आर्वे उनका विरलन करके और उल् विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति 
सवे जीवराशिको समान खंड करके देयरूपसे दे देने पर वहां एक्र खंड प्रमाण घुछ्म एकेन्द्रिय 
अपर्याप्त जीव होते हैं। बाद्र एकेन्द्रिय जीवोंके प्रमाणस सर्व जीवराशिके भाजित करने पर 
वद्दां जो असंख्यात लोक लब्च आर्चे उन्हें विग्लित करके ओर उस विर्लित राशिके प्रत्येक 
पएकके प्रति सर्व जीवराशिकों समान सख्रंड करके वयरूपसे दे देने पर वहां एक 
विरलनके प्रति जितना प्रमाण प्राप्त हो उतने बादर एकेन्द्रिय जीव द्वे/ते ढें। बादर 
पंकेन्द्रय. अपयाप्त जीवोंके प्रमाणसे सव्वे जीवराशिफे भाजित करने पर दद्ठां जो 
अखंख्यात लोकप्रमाण राशि लब्ध आधे उसे विरलित करके ओर उस विरालित राशिके 
प्रत्येक एकके प्रति सवे जीवराशिको समान खंड करके देयरूपसे दे देने पर वहां एक विरलनके 
प्रति जितना प्रमाण प्राप्त हो उतने बादरर एकेन्द्रिय अपयाप्त जीव द्वोते द्वें। इसीप्रकार 
बाद्र एकेन्द्रिय पयाप्तोंका भी कथन करना चाहिये । और यही निरुक्ति दे, क्योंकि, यहां पर 
कारणले निरुक्तिमें भेद नहीं पाया जाता है। 

द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव तथा उन्हींके पर्याप्त और अपर्याप्त 
जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हूँ ! असंख्यात हैं ॥ ७७ ॥ 


१ थावरसंखपिपीलियममर ९१८ आदिंगा समेदा जे | जगवारमंसंखेत्जा ॥ गो. जी, १५५. असंखेज्जा 
देइंदिआ जाग असंस्िच्जा चउरिंदिया | अल. दवा. सू. १४१ पत्र १७९. 


है, २, ७७. ] दव्बपमाणाणुगमे वेइदियादिपमाणपरूबणण [३११ 


बहूणं वीईदियादीणं तस्सेवेचि एग्रयणणिदेधो कंधे घडदे ? ण॑ एस 
दोसो, बहूणं॑ पि जादीए एयत्तविरोहाभावादो । एन्थ अपजत्तवयणेण 
अपज्ञत्तणामकम्मोदयसहिदजीवा घेत्तव्वा | अण्णहा पज्जत्तणामकम्मोदयसहिदणिव्व ति- 
अपज़त्ताणं पि अपज्जत्तवयणेण गहणप्पसंगादो । एव पज्जत्ता इृदि वुत्ते पज्जत्णाम- 
कम्मोदयसाहिदर्जावा पेत्तव्या । अण्णहा पज्जचणामकम्मेदयसहिदणिव्य त्तिअपज्जत्ताण 
गहणाणुत्रव वीदो। वि-ति-चउरिदेए त्ति वुत्ते वीहदिय-तीशदिय-चउरिरियज।दिणामकम्मेंदिय- 
सहिदर्जीवार्ण गह्ण । वेण्णि इंदियाणि जेसिं ते वेइंदिया इदि घेप्पमाणि को दोसे १ चे ण, 
अपज्जत्तकाले वइमाणजीवाणमिदियाभावेण तेसिमगहणप्पसंगादों । खओवसभे। इंदियं ण 
दरव्विदियमिंदियमिदि चे ण, सजोगिकेवलिम्स पणदद्धअवसमस्पस अधिदियत्तप्पसंगादो । 
होदु ? च ण, सुत्तस्प पंचिदियत्तपदृप्पायगादं। कमिहि तें सुत्तमिदि चे एन्थेव | ते 

शंका - छीन्द्रियादिक जीव यहुत हैं, अतएवं उनके लिये ' तस्सेव ' इसप्रकार एक 
घचन निर्देश केसे बन सकता दे ? 

समाधान - यद्द कोई दोप नहीं हे, क्योंकि, बहुतके भी जातिले पकत्वके प्रति कोई 
विरोध नहीं आता है | 

यहां सत्नमें अपर्याप्त पद्से अपयोप्त नामकमके उद्यले युक्त जीवोंका श्रहण करना 
चादिये । अन्यथा पर्याप्त नामकर्मके उद्यले युक्त निम्वेत्यपयाप्त जीवोंका भी अपर्याप्त इस 
चचनसे ग्रहण प्राप्त हो ज,यगा। इसीप्रकार पर्योप्त एला कद्दने पर पर्याप्त नामकमके 
उदयसे युक्त जीवोका अद्दण करना चाद्दिये। अन्यथा परयौप्त नामकर्मके उद्यसे युक्त 
निद्वेत्यपयांप्त जीवोका ग्रद्ण नहीं होगा। ह्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय, एसा कहने 
पर द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाते और चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्मके उद्यसखे युक्त जीवोका 
अदहदण करना चाहिये। 

शंका --' जिन जीवॉके दे। इन्द्रियां पाई जाती हैं वे हीन्ट्रिय जीव है ! ऐसा ग्रहण 
करनेमें क्‍या दोप आता है? 

समाधान--नदों, कषयोंकि, उपयुक्त अथके अदण करने पर अपयाप्त कालमे 
विद्यमान जीवाके इन्द्रियां नहीं पाई जञानेसे उनके नहीं ग्रहण होनेका भ्रसंग प्राप्त दो जञायगा । 

शंका-- क्षयोपशमको इन्द्रिय कद्दते दें, द्रव्येन्द्रियको इन्द्रिय नहीं कहते हैं; इसलिये 
अपर्याप्त कालमें द्वव्येन्द्रियोंके नहीं रहने पर भी द्वीन्द्रियादे पर्दोके द्वारा उन जीवोका अदहदण 
दो जायगा ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, यदि इन्द्रियका अर्थ क्षयोपद्दाम किया जाय तो जिनका 
क्षयोपशम नए्ट दो गया द्वै ऐसे सयोगिकेवलीको अनिलद्रियपनेका प्रसंग आ जाता दे । 

शका -- आ अत दो ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सूत्र सयोगिकेवर्लाको पंचेन्द्रियरूपले प्रातिपादन करता है। 


३१२ ] छक्‍्खंडागमे जीवड्डार्ण [ है, २, ७८. 


जहा- पंचिंदिया सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकिवलि त्ति दब्बपमाणेण केवडिया, 
ओघमिदि । 
मुहुमहपरूवणईं सुत्तमाह--- 


असंखेजाहि ओसमापिणि-उस्सापिणीहि अवहिराति कालेण ॥७८॥ 

एदस्म सुत्तस्प अत्थों सुगमो त्तिण वुचचर । एदाओ रासीओ सब्वरकालमायाणु 
रूववयसहिदाओ त्ति ण वोच्छेदमुवहुक्कंते तदे! असंखेज्जाहि ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि 
अबहिरंति त्ति कधमदं घड३? सच्चे, ण व।च्छिज्जति चेव कि तु एद[सिम।एण विणा जदि 
वओ चेव भवदि तो णिच्छएण वोच्छिज्ज॑ति | अण्णहा असंखेज्जत्ताणुवतत्तादों। एद्स्स- 
त्थस्स अवबोहणइं अवहिरंति त्ति वुत्त । 


शंका - यह सूत्र क्डा पर हे ! 

समाधान-- यहीं आगे दे | यथा-- 'पंचेन्टरिय जीय सासादूनसम्यग्दाप्टि गुणस्थानस 
लेकर अयोगिकेबली गुणस्थानतक द्रष्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? सामान्य प्रुपणाके 
समान पांचवें गुणस्थानतक पल्योपमके असंख्यातवें भाग और छठबेसे संख्यात हैं । 

अब सूधक्षम अथका प्रूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

कालकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरि-द्रिय जीव तथा उन्हींके पर्याप्त 
और अपर्याप्त जीव असंख्यात अवध्ापिंगियों और उत्सापोंगियोंके द्वारा अपहत 
होते हैं ॥ ७८ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ सुगम दे, इसालिये नहीं कद्दते दें । 

शंका--ये हीन्द्रियादे सबे जीवराशियां सर्व काल आयके अनुरूप व्ययसे युक्त 
हैं, इसलिये यदि विच्छेरको प्राप्त नहीं द्ोती हैँ तो “ असंख्यात अवसर्पिणियों और 
उत्सर्पिणियोंके दरा अपहृत होती हैं, यह कथन कैसे घटित हो सकता है ? 

समाधान -- यद्द सत्य हे कि उपयुक्त द्वीनिद्रियादिक जीवराशियां विच्छिन्न नहीं 
दोती हैं, किन्तु इन राशियोंका आयके विना यदि व्यय ही द्वोता तो निएचयसे विच्छिन्न हो 
जाती | यदि ऐसा न माना जाय तो “द्वीन्द्रियादि राशियां असंण्यात हैं? यह कथन नहीं बन 
सकता है । इसी अर्थका ज्ञान करानेके लिये “ अवद्दिरंति ? पेसा कद्दा । 

विशेषा्--यहां सूत्रमें * असंखेज्ञाहि ” पाठ है, किन्तु अथलंदभकी द्शेसे 
वहां 'असंलेजासंखेजादि ! ऐसा पाठ प्रतीत द्ोता दे। खुदाबंध खंडके इसी प्रकरणमें इन्हीं 
जीपोंकी सामान्य संख्या बतलाते हुए यद्द सूत्र पाया जाता दै-- ' असंखेज्जासंखेज्जादि 
ओसाप्पिणि-डस्लप्पिणीद्दि अवद्दिरंति कालेण।” किन्तु यहां टीकमें भी ' असखेज्ञादि ! पद्‌ 
दोनेसे डसी पाठकी रक्षा की गई। 


१, २, ७९. ] दब्बपमाणाणुगम बेहदियादिपमाणपरूबणं [३१३ 


खेत्तेण वइंदिय-ततीहोदिय-चररिंदिय तस्सेव पज्जत्त-अपजत्तेहि पदर- 
मवहिरदि अगुलस्म असंखेज्जदिभागवर्गपाडिभाएण अंगुलस्स संखेज्जादि 
भागवग्गपडिभाएण अंग्रुलस्स असंखेज्जदिभागवर्गपडिभाएण ॥७९॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुचदे । ते जहा- “ जहा उद्देसो तहा णिददेसो ” त्ति णायादो 
पुव्वुदिद्ववि-ति-चउरिंदियाणं पमाएं पुव्बुद्दिट्भव भवदि। मज्मिल्ल मज्ञम्हि:समुहिद्वपजत्ताणं 
भवदि । अतिहलं पि अ्तुदिद तमिमपज्जत्ताणं हवदि | एदेहि सामण्णविगर्लिंदि् हे तेसिं 
चेव पतज़त्तिहि विगलिदियअपज्जचएहि जगपदरमवहिरदि । अँग्ुलस्प स्तचिअंग्रुलस्स 
असंखेजदिभागो सचिर्अगुलमार्बलियाए असंखेज़्ञदिभाणण खंडिदेयभागो ! तस्स वग्गो 
तारिसेण अवरेण गुणिदरासी पड़िभागा अवहारकाले।। एवं चेव अपज्जत्तसुत्त पि 
विवरेयव्यं । एवं चेव पज्जत्तमुत्ते पि वक्‍खाणेयव्य । णवरि सूचिअंगुलस्म संखेजदिभाए 


क्षेत्रकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीबोंके द्वारा सच्यंगुलके 
असंख्यातवें भागके वर्गरूप प्रतिभागसे जगप्रतर अपहृत होता है। तथा उन्हींके पयोप्त 
और अप्याप्त जीबोंके द्वारा ऋ्मशः छत्यंगुरुके संख्यात्ें भागके वर्गरूप प्रतिभागसे 
ओर छच्यंगुलके असंख्यातवें भागके वर्गेरूप प्रतिभागसे जगप्रतर अपहत होता 
है ॥ ७९॥ 

अब इस सृत्रका अथे कद्दते हैँ। वद्द इसप्रकार द्वे-- ' उद्दशके अनुसार निर्देश किया 
जाता है ! इस न्यायके अनुसार सर्व प्रथम कहे गये द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय 
जीवोंका प्रमाण सब प्रथम कहा गया दी है | मध्यमें कद्द गये पयोप्तोंका प्रमाण मध्यमें कद्दा 
गया है। और अन्‍्तमें कद गया प्रमाण भी अन्तर्मे कद्दे गये उर्हांके अपयोप्तकोंका है। इनके 
द्वारा अथोत्‌ सामान्य विकलप्रयोंके द्वारा, उन्हांके पयोप्तकोंके द्वारा और विकलेन्द्रिय 
अपयोधष्तकोंके द्वारा जगप्रतर अपत द्वोता है | यहां पर अंगुलूसे तात्पय सुच्यंगुलका और 
उसके असंख्यातवें भागसे तात्पर्य सूच्यंगुलको आवलीके असंख्यातर्वे भागल खंडित करके 
जो एक भाग रूष्य आये उससे है। उस सुच्यंगुलके असंख्यातर्वें भागका वगे इसका यह 
तात्पये हुआ कि उस सूच्यंगुलके असंख्यातर्य भागकों तत्प्रमाण दूसरी राशिसे गुणित कर 
वो | ऐसा करने पर जो राशि उत्पन्न होगी वह यहां पर प्रतिभाग अथौत्‌ अवद्यारकाल हे । 
इसीप्रकार अपर्याप्त-सुत्रका भी स्पष्टीकरण करना चादिये और इर्साप्रकार पर्याप्त-सञ्रका भी 
व्याख्यान करना चादिये। इतना विशेष है कि सूच्यंगुलके संख्यातवे भागके वर्गित करने पर 


१ दोच्दियात्रीवियारचतुरिल्धिया अस॑ख्येया: ओेणय. प्रतरासख्येयभागप्रमिता: । स. कि, २, < प्॑जत्ता- 
पज्ञत्ता वितिचउ >८»४ अवहराति | अगुलसंख >( >< पएसमइये पुढों पयरं ॥ पससं, २, १२७ 


३१४ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, २, ८०. 


वम्गिदे पज्जत्ताण्मवहारकाले होदि । तेण पडिभाणण । पदरंगुलस्स असंखेजदिभाग 
सलागभूद ठविय विगलिंदियअपज्जत्तेहि जगपदर अवहिरिज्ञमाणे सलागाहि सह जग- 
पदरं समप्पदि । पद्रंगुलस्स संखेजदिभाग सलागभूद ठविय विगलिंदियपज्जत्तेहि जग- 
पदरे अवहिरिज्जमाणे सलागाहि सह जगपदरं समप्पदि त्ति ज॑ व॒त्त होदि। 

पंचिंदिय-पंधिदियपज्जत्तएसु मिच्छाइट्री दव्वपमाणेण केवरडिया, 
असंखेजा ॥ <०॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्था सुगमा त्ति ण॒ बुच्चद । 

असंखेज्जामंखेजाहि ओमपिणि-उस्मणिर्णाहि अवहिरोति कालेण 
॥ ८१ ॥॥ 

एदस्स वि सुत्तम्स अन्थों सुगमा त्ति ण बुच्चद । 

खेत्तेण पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तरसु मिच्छाइट्रीहि पदरमवहिरदि 
अगुलस्म अमंखेज्जदिभागवर्गपाडिभाएण अंगुलम्म मंखेज्जदिभाग- 
वग्गपडिभाएण ॥ ८<२॥ 
पर्याप्तोंका अवद्वारकाल होता है। इस प्रतिभागसे | प्रतरांगुलके असंख्यातवें भागको शलाका- 
रूपसे स्थापित करके विकलेन्द्रिय अपयोप्तोके रा जगप्रतरके पुनः पुनः अपहृत करने पर 
अर्थात्‌ घटाने पर शलाकाओंके साथ जगप्रतर समाप्त द्वोता दै। तथा प्रतरांगुलके स॑ख्यातर्वे 


भागको शलाकारूपसे स्थापित करके विकलेन्द्रिय पर्याप्तकोंके द्वारा जगप्रतरके पुनः पुनः अप- 
इत करने पर शल्काओंके साथ जगप्रतर समाप्त हाता है, यद्द उक्त कथनका तात्पये है । 

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंमें मिथ्यादृष्टि द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा 
कितने हैं ? असंख्यात हैं | ८० | 

इस सूत्रका अथे सुगम दे, इसलिये नहीं कद्दते हें । 

कालकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव असंख्यातासंख्यात 
अवसापाणियों ओर उत्सपिंणियोंके द्वारा अपहृत होते हैं ॥। ८१ ॥। 

इस सूत्रका अर्थ सुगम है, इसलिये नहीं कट्दते हैं। 

क्षेत्रकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंमें मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा 
सच्यंगुलके असंख्यातवें भागके वर्गरूप श्रतिभागते और सच्यंगुलके संख्यातवें भागके 
वरगेरूप प्रतिभागसे जगग्नतर अपहत द्ोता है ॥ ८२॥ 

१२ »<» मणुस्सादिया सभेदा जे | जुगवारमसखेज्जा | गो, जी. १७५. 


२ पश्चेन्ियेषु मिध्याहष्टयोइसंख्येया: भ्ेणयः प्रतरासंख्येयमागप्रमिता: | स. सि. १, ८, प्रतिषु * संखे.. 
ज्जदिभायपडिसाएण  इति पाठ: । 
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* जहा उद्देसो तहा णिदेसे। ' त्ति णायादा अगुलम्म असंखेज्जदिभागस्स वग्गो 
पंचिंदियाणं जगपदर॒स्स पडिभागे| हादि । सचिअंगुलस्स संखेज्जदिभागस्स वग्गों जग- 
पदरस्स पड़िभागो होदि पंचिदियपज्जत्ताणं | पडिभागो भागहार त्ति एयड्रो। विगर्लि- 
दियसुत्तेण सह पंचिंदियसुत्त किमिदि ण वृत्ते ? ण एस दौसा, उवस्मिगणपडिवण्णसुत्तस्स 
पंचिदियत्त/णुवट्ट/बणइत्तादो पुध पंचिदियसुत्त वुच्चद | तत्थ ट्वियर्पचिंदियणिदेसा किमिंदि 
णाणुवइाविज्जदे ? ण, एगजे।गणिदिट्ठणमेगंदसस्स अणुवइणाभावाद। 

संपहि उबरि वुच्चम।णअप्पाबहुगअणियागद्वारस॒त्तबलेण पुन्वाइरिआवश्सबलेण च 
एदण सुत्तेण स/चिदविगल-सयलिंदियाणमवहारकालविसेस भणिम्सामे।। ते जहा-- आवलियाए 
असंखज्जदिभाएण स|चिअंगुले भग हिंद तन्‍्थ जे लड़ें त॑ वग्गिंद वहदियाणमवहारकाले 
हादि । तम्हि आवलियाए असंखेजादभाएण भाग हिंदे लड्धं तम्हि चेव पक्खिच्त वेईदिय- 
अपजत्तअवहास्काले होदि । ते आवलियाए असंखज़दिमाएण भागे हिंदे लड्धं तम्हि चेव 


' उद्देशके अनुसार निर्देश होता दे! इस न्यायके अनुसार अगुरूके अस॑ंख्यातये 
भागका वे पंचेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण लानेके लिये जगप्रतरका प्रतिभाग है, और सूच्यंगुलके 
संख्यातवें भागका वर्ग पंचेन्द्रिय पयोप्त जीवोका प्रमाण लानेके लिये जगप्रतरका प्रतिभाग 
है। भतिभाग और भागहार ये दोनों एकार्थवात्री शब्द हैं। 

शंका--विकलेन्द्रियांके प्रमाणके प्रतिपादक सृत्रके साथ पंच-द्रयाके प्रमाणका प्रति- 
पादृक सत्र वया नहीं कद्दा ! 

समाधान-- यद #ाई दोष नहीं ६, क्पोकि, आगे कह्दे जानेयाले गुणप्रातिपन्न जीवोंके घूत्रमें 
पंचेन्द्रियत्वकी अनुबत्ति करनेके लिये पृथक्रूपस पंचेन्द्रियोंके प्रमाणका प्रतिपादक सूत्र कद्दा। 

शेक[--- विकल-न्द्रियोके प्रमाणके प्रातिपादक सृत्रक साथ पंचेन्द्रियोंके प्रमाणके 
प्रतिपादक सूत्रके एकत्र कर देने पर यहां स्थित पंचेन्द्रिय पदके निर्देशकी अजुवृक्ति क्‍यों 
नहीं होती हे ? 

समाधान--नहीं, कयाकि, एक योगरूपसे निर्देट अनेक पदोंमेंसे एक्र देशकी 
अजुवृतत्ते नहीं दोती दे। 

अब आगे कट्दे जानेवाले अव्पबहुत्व अनुयोगढारके सत्रके बलले और पू्वाधायोके 
डपदेशके बलसे इस घत्रके द्वारा सूचित विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय जीवोके अवद्दारकाल 
घिशेषोंका कद्दते हैं । थे इसप्रकार दें-- आवर्लाके असंख्यातर्थे भागस सच्यंगुलके भाजित 
करने पर जो छरष्ध आंबे उसको वर्णित करने पर दान्द्रिय जीवॉका अवद्दारकाल द्ोता है। 
दीन्द्रियोंके अवद्दारकालकों आवलीकफे असंख्यातर्वे भागसे भांजित करन पर जो लब्धघ आधे 
डसे उसी हीन्द्रियोके अधद्दारकालम मिला देने पर &न्द्रिय अपयॉप्त जीवॉका अवद्दारकाल 
दोता है ! इस द्वीनिद्रिय अपर्राप्तकोंके अवहारकालका आवलीके असंख्यातर्ये भागसे भाजित 
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पक्खित्ते तेइंदियअवहारकालो होदि | पुणं। तम्हि चेव आवलियाए असंखेजदिभाणण भागे 
हिंदे ज॑ लड़ त॑ तम्हि चेव पक्खित्ते तेइंदियअपज्जत्ताणमवहारकालो होदि। एवं चउरिंदिय- 
चउरिंदियअपज्जत्त-पंचिंदिय-पं्चिदियअपज्जत्ताणं जहाकमण आवलियाए असंखेजदि- 
भाएण खंडिदेय्ंडेण अवहारकाला अव्महिया कायव्वा। तदीं पंचिदियअपज्जत्त- 
अवहारकाले आवलियाए असंखजदिभाएण गुणि३ पदरंगुलस्स संखेजदिभागे। तेईदिय- 
पज्जत्ताणं अवहारकाले। हेंदि । तम्हि आवलियाए असंखेजदिभाएण भागे हिंदे लड् 
तम्हि चेव पविखते वेइ|दियपज्जत्ताणमवहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेज्जदि- 
भाएण भागे हिंद लड़ तम्हि चेव पक्खित्त पंचिंदियपज्जत्ताणमत्रहारकाले। हे।दि। तम्हि आव- 
लियाए असंखजदिभाणण भागे हिंदे लड्ें तम्हि चंद्र पक्खित्त चठरिदियपज्जत्त अवहार- 
कालों होदि । एन्थ सव्वत्थ गसिविससण राधिमावट्टाविय लड़ें रूवृण करिय भागहार- 
भूदआवलियाए असंखज्जदिभागो उप्पाएदव्वें।। एंदहि अवहासकालेहि पुष पुध जगपदूर 
भागे हिंदे अप्पप्पणों दव्वबपमाणाणि भवेति | एल्थ खंडिदादओं जाणिऊण वत्तव्वा । 


करने पर जो लब्ध आबे उसे उसी द्वीन्द्रिय अपर्याप्त अवद्दारकालमें मिला देने पर त्रीन्द्रिय 
जीवांका अबद्दारकाल दोता है | पुनः इस तञीन्द्रिय जीवोंके अचहारकालको आवलीके 
असंख्यातवे भागसे भाजित करने पर जो लरब्ध आवबे उसे उसी त्रौन्द्रिय जीचोंके अवद्दारकालमें 
मिल देने पर त्वीन्द्रिय अपयौप्तकोंका अवद्दारकाल द्योता दे । इसीप्रकार चतुरिन्द्रिय, चतुरि- 
निद्विय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीबॉके अवद्दारकालको क्रमले आवलीके 
असंख्यातर्वें भागसे खडित करके उत्तरोत्तर पक एक भागसे अधिक करना चाहिये। अनन्तर 
पंचेन्द्रिय अपयोप्त जीवोके अवद्दारकालको आवलीके अखंख्यातवें मागसे गरुणित करने पर 
प्रतरांगुलके सख्यातर्व भागप्रमाण जचीन्दिय पर्याप्त जीवॉका अवहारकाल द्वोता हे। इसे 
आपलीके असंख्यातर्वें भागसे भाजित करने पर जो लब्ध आवबे उले उसी जीन्द्रिय पर्याप्तकोंके 
अवद्यारकालमे मिला देने पर द्वीनिद्रय प्योप्त जीवोंका अवद्दारकाल द्वोता द्वे। इस दीन्द्रिय 
पर्यौष्तकोके अवद्दारकालको आवलीके असंख्यातवें भागले भाजित करने पर जो लरब्ध आये 
उसे उसी द्वीन्द्रिय पर्याप्त अधह्ाारकालमें मिला दने पर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवॉका अवद्दार- 
काल होता द्वे । इस पंचेनिद्रिय पर्याप्त जीवोंके अवह्रकालकों आवलीके असंख्यातववें भागते 
भाजित करने पर जो लब्ध आये उसे इसी पंचेन्द्रिय पर्याप्त अवद्ारकालमे मिला वेने पर 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त जीवोका अवद्दारकाल होता है। यहां खवेत्र राशि विशेषले राशिकरो 
अपवर्तित करके जो रब्धघ आबे उसमेंसे एक कम करके भागहाररूप आवलीका असंख्यातर्थे 
भाग उत्पन्न कर लेना चाहिये। इन अवद्दारकालोसे पृथऋू पृथक जगप्रतरके भाजित करने पर 
अपने अपने द्रब्यका प्रमाण आता दे। यहां पर खंडित आदिकका कथन समझ कर 
करना चाहिये । 
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सासणसम्माइट्टिप्हुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ओध॑ ॥८३॥ 

पहुडिसद्दो किरियाविसेसण । सासणसम्माइद्विप्पहुडि आई करिएत्ति । एत्थ पुव्व- 
सुत्तादो पंचिंदिय इदि अणुबइंद । तेण सब्बे गुणपडिवण्णा पंर्चिदिया चेव। सजोगि- 
अजोगिकेवलीणं पणटस्‍सेसिंदियाणं पंचिंदियववएसो के घड़दे ? ण, पंचिदियजादिणाम- 
कम्मोदयमवेबिखय तेसि पं्चिदियववएस।दो। एदेसति पमाणपरूवणा मूलेघपरूवणाए तुल्ा। 
कुदो ? पंर्चिदियवरद्रिचजादीसु गुण्पडेवण्ण/भावादो । 

पंचिंदियअपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया, अमंखेज्जा ॥ ८४॥ 

एदस्स सुत्तस्स सुगम अत्थो । 


असंखेज्जासंखेज्जाहि ओमपिणि-उस्मपिणीहि अवहिरोति कालेण 
॥ ८७० ॥। 
एदस्स वि अन्थ! सुगमे।। 


सासादनसम्यग्दृष्टि गरुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक प्रत्येक 
गुणस्थानमें पंचेन्द्रिय ओर पंचेद्रिय पर्याप्त जीव सामान्य प्ररूपणाके समान पल्योपमके 
असंख्यतवें भाग हैं ॥ ८३ ॥ 

यहां पर प्रभ्नाति शाब्द क्रियाविशषण है। जिससे सासादनसम्यग्दाएं प्रभ्नातिका अथे 
सासादनसम्याग्दशिको आदि लेकर होता द्वे। यद्वां पर पूर्व सूअसे पंचेन्द्रिय पदकी अजुत्रत्ति होती 
दे, इसलिये संपूण गुणस्थानप्रतिपन्न जीव पंचेन्द्रिय ही होते हैं, यद्द अभिप्राय निकल आता दे । 

शुंका--सयोगिकेवली और अयोगिकेवलियोंके संपूर्ण इन्द्रियां नए हो गई हूं, अतपएय 
उनके पंचेन्द्रिय यद संज्ञा कैसे घटित द्वोती दे ? 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, पंचेन्द्रियजाति नामकमेकी अपेक्षा सयोगिकेवली और 
अयोगिकेवलियोंके पंचन्द्रिय संज्ञा बन जाती दे । 

इन गुणस्थानप्रातिपन्न पंचेन्द्रिय जीवोंके प्रमाणकी प्ररूपणा मूलोघ प्ररूपणाके समान 
है, क्‍योंकि, पंचेन्द्रियजातिको छोड़कर दूसरी जातियोंमें गुणस्थानप्रतिपक्ष जीव नहीं 
पाये जाते दें । 

पैचेन्द्रिय अपर्याप्त जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हूं? असंख्यात हैं || ८४॥ 

इस सत्रका अथे सुगम दे । 

कप ० 6 ल् + नि ल्‍््ह ्छ 

कालकी अपक्षा पंचन्द्रिय अपयाष्त जाव असंख्यातासख्यात अवसपिणियों 
और उत्सर्पिणियोंके द्वारा अपहत द्वोते हैं ॥ ८५ ॥ 

इस सुत्रका भी अथ खुगम दे । 

१ साप्तादनसम्यग्ट्श्टयादये८योगकेवल्यन्ता सामरास्योक्तप्नेख्याः | स. सि. १, <« 


३१८] छक्‍्खंडागम जीवद्दार्ण [ है, २, ८६. 


त्तेण पंचिंदियअपज्जत्तएहि पदरमवहिरदि अंग्रुलस्स असंखे 
उ्जदिभागवग्गपाडिभाएण ॥ ८६ ॥ 
एद पि स॒त्त सुगम चेव | एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि पंचिंदियअपज्जत्त पडि 
बद्धाणि विगलिंदियापज्जत्तमुत्त व पर्चिद्यमिच्छाइट्टेसुत्तम्हि चेव किण्ण वृत्ताणि त्ति 
त्ते ण, पर्चिद्यअपज्जत्तेसु गुणपडिवष्णाभावपस्वणद्ठत्तादा पृध सुत्तारंभस्स । अपजत्त- 
काले वि पेचिंदिएसु गुणपडिवण्णा अन्थि वउव्विय-ओरालियमिस्स-कम्मइयकायजगेसु 
सम्मत्त-णाण-देसणावलंभादा । इृदि चे, होदू णाम णिव्वत्ति पडि अपज्जत्तएसु ग्रुणपडि- 
वष्णाणमन्थित्त, अपज्जत्णामकम्मंदणण सह गुणाणं अबड्टाणविरोहा | 
भागाभाग वत्तइस्सामे | सव्वजीवरासि सखेज़खंड कण तत्थ बहुखंडा सुहमईदिय- 
पज्जत्ता होति। सेसमसंखेज्जल।गत्तखंड कए तत्थ बहुखंडा सुहुमइंदियअपज्जत्ता होति। 
सेसमसंखेजखंड कए बहुख्ंडा बादरइंदियअपज्जत्ता होति। सेसमणंतखंडे कए बहुखंडा 


पषेत्रकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके द्वारा सच्यंगुलके असंख्याततें 
भागक वरगरूप प्रातमागस जगप्रतर अपहृत होता हर ॥ ८६॥ 

यह सू& भी खुगम दी द्वे। ये पृवाक्त तीनों भी सूत्र पंच्रेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंक 
प्रमाणसे प्रातिबद्ध हैं । 

शंका-- जिसप्रकार विकलेन्द्रिय अपयाप्तकोके प्रमाणका प्रतिपादक सत्र स्त्रतब्त् न 
होकर घिकलेन्द्रिय और उनके पयाप्तकोंके प्रमाणके प्रतिपादक सूत्रके साथ ही निबद्ध दे, 
उसीप्रकार पंचेन्द्रिय मिथ्यादष्टियोंक्रे प्रमाणके प्रतिपादक सत्रोम ही, पंचेनद्रय अपयौप्तकों के 
प्रमाणके प्रतिपादक सूत्र निवद्ध करके क्यों नहीं कहे ! 

समाधान--ऐसा पूछने पर आचार्य कहते दें कि नहीं, क्‍योंकि, पंचेन्द्रिय 
अपयाप्तकोंके प्रमाणके प्रातिपादक सतत्राका प्थक्रूपलत आरमभ पंचोन्द्रिय अपयाप्तकॉर्मे 
शुणस्थानप्रतिपक्ष जीवोंके अभावके प्ररूपण करनेके लिये किया दे । 

शैका-- अपयोप्त कालमें भी पंचेन्द्रियोंमें गुणस्थानप्रतिपन्न जीव दोते हैं, क्‍योंकि 
धैक्रायिकमिश्र, ओदारिकमिश्र ओर कामणकाययोगर्म सम्यग्द्शंन, सम्यग्ज्ञान तथा दशनकी 
उपलब्धि पाई जाती दै !? 

समाधान- यदि ऐसा दे तो नि३॑त्तिकी अपेक्षा अपर्याप्तकॉर्मे गुणस्थानप्रतिपन्न 
औवोका सद्भाव रहा आवे, परंतु अपर्याप्त नामकर्मके उदयके साथ सम्यग्दर्शबन आदि 
शुणोंका सद्भाव माननेमें विरोध आता है । 

अब भागाभागकी बतलाते दे-- सबे जीवराशिके संणख्यात खेड करने पर उनमेंसे 
घदुभागप्रमाण सूक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्त जीव हें । शेष एक भागके असंख्यात लॉकप्रमाण खंड 
करने पर उनमेंसे बहभागप्रमाण सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीव हैं। शेष एक भागकरे असंख्यात 
कल करने पर उनमेंसे बहुमागप्रमाण बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त जीव दूँ । शेष एक भागके अनन्त 


१, २, ८६. ] दब्बपमाणाणुगमे वेइदियादिपमाणपरूवणं [३१९ 


बादरेइंदियपज्जत्ता होति | सेसमणत्खंडे कए बहुखंडा अणिदिया होति। सेसरासीदो 
पलिदोवम असंखेज्जई भागमवणेऊग सेसरसिमावलियाए असंखेजदिभाएण ऊणेगखंड पि 
पुणो पृध इविय सेसबहुभांगे घेत्तण चत्तारि सरिसपुंञज काऊण टवेयव्या। पुणो आव- 
लियाए असंखेज़दिभाग॑ विर्लेझअण अवणिदए्गर्खंड समखड करिय दिण्णे तत्थ बहुखंडे 
पढमपुंजे पक्खित्ते वईदिया होति। पुणो आवलियाए अमंखेजदिभाग विसस्‍लेझण दिण्ण- 
सेप्रेगखंड सम्खंड करिय दिण्णे तत्थ बहुभाग विदियपुंजे पक्खित्त तेईंदिया होति। पुव्व- 
विरलण[दे। संपहि विस्कणा कि सरिसा, किमधिया, किमृणा त्ति पुन्छिदे णन्थि एल्थ 
उबणसो । पुणो वि तप्पाओग्गमावलियाण अमंखेजदिभार्ग विस्लेअण सेसेगलंड समर्ख्ड 
करिय दिण्णे तत्थ बहुखंडे तद्यपुँज पक्िखत्ते च्गदिया होति। सेसेगखंड चउन्थर्पुजे 
पक्खित्ते पंचिदियमिच्छाइट्टी होति । वईहद्यरासिमसंखज्जखंडे कण बहुखंडा वेईदिय- 
अपज्जत्ता होति | सेसगर्खंद तेसि पज्जता होति। तईंदिय-चउरिंदिय-पर्चिंदयाणं पि 
एवं चेव वक्तव्य । पृुव्वमवणिदपलिदोवमम्स असंखेजदिभःगरगसिमसंखेज्जलखेंड कए 


खंड फरन पर उनमेंस बहुभागप्रमाण बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव हैं। शेप एक भागके अनन्त 
खंड करने पर उनमेंले बहुभागप्रमाण अनिन्द्रिय जीव हैँ। शप राशिमेल पलयोपमके अ्संख्यातवें 
भागको घटा कर जो राशि अवशिष्ट रदे उसके आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण खंड करके बहु- 
भागमेंसे एक भागको भी पुनः पृ८क्‌ स्थापित करके शेप बहुभागको लेकर चार समान पुंज कर के 
स्थापित कर देना चाहिये | पुनः आवल्ीके असंख्यात्रें भ गको विरलत करके उस् विरलित 
राशिके अत्येक एकके ऊपर निकाल कर पृथक्‌ रखे हुए एक खेडकों समान खंड करके देयरूपसे 
दे देनेके पच्चाल्‌ उनमेंले बहुभागोंकों प्रथम पुंजमें प्रक्षिप्त करने पर द्वीनिद्रिय जीवोका प्रमाण 
होता द्वे | पुनः आवलीके असंस्यातवें भागको विरल्ठित करके उस विरखित राशिके प्रत्येक एकके 
ऊपर प्रथम पुजमें देनेसे शेष रह हुए एक भागको समान खंड करके देयरुपसे देनेके परचाल्‌ 
उनमेंसे बहुमागको दुसरे पुंजमें मिला देने पर त्रीन्द्रिय जीवाका प्रमाण द्वोता है। 

पूर्व विरलनले यद्द दूसरा विग्लन क्या समान दै, क्या अधिक दै, या क्‍या न्‍्यून है 
पला पूछने पर आचार उत्तर देते 6 कि इस विषयमें उपदेश नहीं पाया जाता है। 
फिर भी तथोग्य आवलीके असंख्यातरवें भागको विरलित करके और उस विरलित राशिके 
प्रत्यक्ष पधकके ऊपर शेष पक्र खडको समान स्वंड करके देयरूपसे द्‌ दनेके अनन्तर उनमेंखे 
बहुभाग तीसरे पुंजमें मिला दने पर चतुरिन्द्रिय जीबोंका प्रमाण होता दे । शेष एक गंडको 
चोथे पुंजमे मिला देने पर पंचेन्द्रिय मिथ्यादश्टि जीबोका प्रमाण द्ोता दे। ्वीन्द्रिय जीवराशिके 
असंख्यात खेड करने पर उनमेंसे बहुमागप्रमाण द्वीन्द्रिय अपर्याप्त जीव हैं । त्रीन्द्रिय, चतुरि- 
न्द्रिय और पंचेन्द्रियोंका भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये | पहले घटा कर पृथक्‌ रक़खी 


4 प्रतिपु * पलिदोवमसंखेज्जदि- ” इाते पाठः [ २गो जी. १७८-१७९. 
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बहुभागा असंजदसम्माइड्ठी होति | एवं णेयव्य॑ जाव अजागिकेवलि त्ति। अहवा एड 
दियाणं भागाभागे एवं वा वत्तव्वों | सब्बेइंदियरासी अद्धंद्ण छेत्तव्वो जाव बादरेइंदिय- 
रासी अवचिट्ठेदों नि । तत्थ लद्धअद्धच्छेदणयसलागा विरलेऊण विर्ग काऊण अण्णेण्ण- 
ब्भासे कदे अश्रंखेज्जलोगमेत्तरासी उप्पज्जदे। एस रासि विसलेऊण एकेकस्स रूवस्स 
सब्जमेईदियरासि समखंड करिय दिण्णे रूव॑ पडि बादरेइंदियाण पमां पावेदि | तत्थ 
बहुखंडा सुहमेइदिया एयखंड बादरेइंदिया । पूणो सुहमेइंदियरासी अद्धृद्वेण छिंदिदव्या 
जाव सुहुमेइंदियअपज्जचरासी अवर्चिट्विदों त्ति। तत्थ अद्धच्छेदणए विरलिय बिग करिय 
अण्णोण्णच्भासकरणेणुप्पण्णसंखेज्जराधिं विरठेऊण एकेकस्स रूवस्स सुहुमेइंदियरासि समखंड 
करिय दिण्णे रूतं पडि सुहमेइंदियअपज्वत्तरासी पावणदि | तत्थ बहुखंडा सुहमेइंदिय- 
पञत्ता एयखंड तेमिमपज्जत्ता होंति | एवं बादरेइंदियाणं पि वत्तव्य । एन्थ संदिद्ठी | ते 


हुई पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागरूप राशिके अक्षख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण 
असंयतसम्यग्दपए जीव हैं । इसीप्रकार अयोगिकेवलियोंके प्रमाण आनेतक ले जाना 
चाहिये | अथवा, एकेन्द्रियोंके भागाभागको इसप्रकार भी कददना चाहिये-- बादर एकरेन्द्रिय 
राशि प्राप्त होने तक एकेन्द्रिय राशिकों आधी आधी करते जाना चाहिये। इसप्रकार 
अधार्थ करनेसे जितनी अधच्छेद्‌ शलाकाएं प्राप्त दोवे उनका विरलन करके और उस राशिके 
प्रत्येक अंकको दोरूप करके परस्पर गुणा करने पर अखंख्यात लोकप्रमाण राशि उत्पन्न 
होती हे । इस राशिको विरलित करके और उस विरलछित राशिके प्रत्येक एकके प्राति 
से एकरेन्द्रिय राशिको समान खंड करके देयरूपसे दे देने पर प्रत्येक एकके 
प्रति बादर एकेन्द्रिय जीवॉका प्रमाण प्राप्त द्वोता द्वे । वहां बहुभागप्रमाण 
सूक्ष्म पकेन्द्रिय जीव और पएक भागप्रमाण बादर पक्रेन्दिय जीव हैं । पुनः 
सूछम एकेन्द्रिय अपयोप्त राशि प्राप्त दोने तक सूक्ष्म एक्रेन्द्रिय जीवराशिको अधांधरूपसे 
छेदित करना चादिये। ऐसा करनेसे वहद्दां जितने अधेच्छेद प्राप्त दो उनका विरलन 
करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक एकको दो रूप करके परस्पर गुणा करनेसे जो 
असंख्यात राशि उत्पन्न होवे उसका विरलन करके ओर उस राशिके प्रत्येक्र एकके प्रति 
सृछम पकेन्द्रिय राशिको समान खंड करके देयरूपले दे देने पर विरलित राशिके प्रत्येक 
एकके प्रति दम पएकेन्द्रिय अपयोप्त राशि प्राप्त होती दे । वहां पर बहुभागप्रमाण सूछम 
पकेन्द्रिय पयोप्त राशि दे और एक भागभमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त राशि दै। इस्रीप्रकार 
बाद्र एकन्द्रियोंका भी कथन करना चादिये। यद्वां पर संदष्टि देते हैं | वद इसप्रकार दै-- 


एकेन्द्रिय जीवराशि दोसौ छप्पन २५६ दै। सूक्ष्म एकेन्द्रिय राशि दोसो चालीस 
२४० दै। बादर पएकेन्द्रिययाशि सोलदइ १६ हे। घृक््म एकेन्द्रिय पर्याप्तराशि एकसी अस्सी 
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२४०। बादरेइंदियरासी सोलसमेचे। १६। सुहुमेइंदियपज्जचरासी अशीदिसयमेचे १८०। 
तेसिमपज्जत्ता सट्ठी ६० हवति । बादरेइंदियअपज्जत्ता वारस १२ हरव॑ति। तेखिं पज्जना 
चत्तारि ४। 

संपहि वेइंदियपज्जचरासीदो वेईदिय-तेईदियरासीण विसेसो कि सरिसो किमहिओ 
हीणो वा इदि वुत्ते अत्ंखेज्जगुणो हचदि | ते जहा। बुच्चदे- तेईदिय-चउरिंदियरासीण 
विसेसादो वेइदिय-तेईदियरासिविसेसो असंखेज्जयुणो | ते कर्ध जाणिजदे ? आईरिओव- 
देसादो भागाभागम्हि परूविदवक्खाणादो य जाणिज्ञदे । तेईददिय-चउरिंदियरासिविसेसो 
पुण तेईदियपज्जत्तरासीदो बहुगो | त॑ कर्ध णव्वदे ? तेईदियअपज्जत्तरासीदो चउरिंदियरासी 
विधेसहीणो त्ति वुत्तअप्पाबहुगसुत्तादों | तेईदियपज्जत्रासीदों पुण वेइंदियपज्जततरासी 
विसेसहीणों । ते कर णव्वदे ? ए पि अप्पाबहुगसुत्तादों चेव णच्वदे । तदो जाणिजदे 
जहा वीईदियपज्जत्तरासीदों विपेसाहियतीहईदियपज्जत्तरासीदो बहुद्रतीईंदिय-चउरिंदिय- 
है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तराशि साठ ६० है। बाद्र एकेन्द्रिय अपयोप्त राशि बारद्द १२ है 
और बाद्र पएकेन्द्रिय प्योप्त राशि चार ४ दे। 

अब होद्विय पर्याप्त राशिके प्रमाणसे ठीन्द्रिय और तीनद्रिय राशियोका विशेष 
अर्थात्‌ अन्तर क्या समान है, क्‍या आधिक द्वे या द्वीन है? ऐसा पूछने पर हीन्द्रिय 
राशिके भ्रमाणसे असंख्यातगुणा है ऐसा समझना चाहिये। वह इसप्रकार है। आगे उसीको 
कहते हैँ-- त्रीम्रिय और चतुरिन्द्रिय राशिके चिशेषसे द्वीन्द्रिय और त्रीन्‍्द्रिय जीवराशिका 
विशेष असंण्यातगुणा है। 

शंका -- यद्द केसे जाना जाता है ! 

समाधान-- आचायोंके उपदेशले और भागाभागमें प्ररुषण किये गये व्यास्यानसे 
जाना जाता है।... 

लीन्द्रिय और चतुरिन्द्रय राशिका विशेष ऑआऑन्द्रिय पर्याप्त राशिके प्रमाणखे 
अधिक है । 

शुका-- यद्द केसे जाना जाता दे ? 

समाधान---तीन्द्रिय अपयाप्त राशिके प्रमाणसे चतुरिन्द्रिय राशि विशेष दीन दे 
पेसा अव्पवहुत्वके सूअमें कद्दा है, अतण्व उससे जाना जाता है। 

पर्याप्त राशिके प्रमाणसे द्वीन्द्रिय पर्योप्त राशिका प्रमाण विशेष हवीन है । 

शुका -- यद्द कैसे जाना जाता दे ? 

समाधान---यद भी अल्पबहुत्यके सूत्रसे दी जाना जाता है । 

इसलिये जाना जाता है कि जिसप्रकार द्वी-द्रिय प्योप्त राशिसे त्रीन्द्रिय परयोप्तरारि 
विशेष अधिक है और इससे ल्लीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय राशिका विशेष बड़ा दे। भौीन्‍न्द्रिय 


३२२ ] छक्खंडागमे जीबट्टाण [ है, २, ८६. 
६८३ असंखेज्जगुणे। वेददिय-तेईदियरासिविसेसो वेईृदियपज्जत्तेहिंतो असंखेज्ज- 
। 


अप्पावबहुअं तिविहं सत्यथाण-परत्थाण-सब्यपरत्थाणमेणण । एस्थ ताव सत्थाण- 
प्पाबहुअं बुच्चदे । सव्वत्थोवा बादरेइंदियपज्जचा । तेसिमपज्जचा असंखेज्जगुणा । 
को गुणगारों ? असंखेज्ञा लोगा । बादेरेददिया विसेस्ताहिया । केत्तियमेत्तेण १ 
सगपज्जत्तपक्खित्तमेतेण । सब्पत्थोव्र सुहमेरदियअपञ्जत्त। तेसिं पज्जत्ता संखेज्ज- 
गुणा । को शुणगारों ! संखेज्जा समया। सुहमेईदिया विसेत्ताहिया। केत्तियमेत्तण ९ 
सगअपज्जत्तमेत्तेण । सब्यन्थोवे! वेईदियअवहारकालो | विक्खेभसई असंखेजगुणा । को 
गुणगारो ? सगविक्लेभस्ईएण असंखेज्जदिभागों। को पडिभागों ? सगअवहारकाले | 
अहवा सेढीए असंखेज्वदिभागो असंखेज्जाणि सेढिपठमबग्गमूलाणि | को पडिभागो 
सगअवद्दारकालवग्गो । सो वि अतंखेज्जाणि घणंगुलागि स्राचिअंगुलस्स असंखेज्जादि- 
भागमेत्ताणि । सेढी अस॑खेज्जगुणा | के गरुणगारों ? अवहारकालो। दृव्वमसंखेज्जगुण्ं । को 
गुणगारो ? विक्‍्खेभस्॒ह। पदरमसंखेज्जगुणं। को गुणगारों ? अवहारकालो। लोगो असंखेज- 


और चतुरिन्द्रिय राशिके विशेषले द्वीनिद्रय और त्रीन्द्रिय राशिका विशेष असंख्यातगुणा दै 
उसीभ्रकार द्वीन्द्रिय पयौष्त राशि पे द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय राशिकरा विशेष असंख्यातगुणा दै। 
स्वस्थान, परस्थान ओर स्व परस्थानके भेद्से अल्पयहुत्व तीन प्रकारका द्वे। उनमेंसे 
यद्वां पर पद्दले स्स्थान अल्पबहुत्वको कद्दते हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव सबसे स्तोक 
हैं | बाद्र एकेन्द्रिय अपयाप्त जीव उनसे अरंख्यातगुण हैं। गुणकार क्या दे? असंख्यात 
लोक गुणकार द्वे । बाद्र एकेन्द्रिय अपयांप्तोंसखे बाद्र पकेन्द्रिय जीव विशेष अधिक 
हैं। कितनेमात्र विशेषसे अधिक हैं ! अपनी पयांप्त राशिको भ्रक्षिप्त करने रूप विशेषसे 
अधिक हैं। सूृए्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीव सबले स्तोक हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव 
उनसे संख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार दे | सूक्ष्म पकेन्द्रिय जीव 
खूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तोंखे विशेष अधिक हैं। कितनेमात्र विशेषसे अधिक हैं ? सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपयाप्तोका जितना प्रमाण है तन्म्रात्र विशेषले अधिक हैं । द्वीन्द्रियोंका 
अवद्दारकाल सबसे स्तोक हे । अवचहारकालसे विप्कंभमसूली असंख्यातगुणी है। गुणकार 
क्या दै ? अपनी विष्कंभसूचीका असंख्यातवां भाग गुणकार दवे। प्रतिभाग क्‍या दै ? अपना 
अधद्दारकाल प्रातिभाग है। अथवा, जगश्नेणीका असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो जगश्नेणीके 
असंक्यात प्रथम वगेमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? अपने अवद्वारकालका बे प्रतिभाग 
है। यदद प्रतिभाग भी सूच्यंगुलके असंख्यातरदें भागमात्र असंख्यात घनांशुरूप्रमाण है। विष्कंध- 
सचीसे जगश्नेणी असंख्यातगुणी दै। गुणकार क्या द्वे? अपना अवद्दारकाल गुणकार है। 
जगश्नेणीसे द्वीन्द्रियोंका द्वव्यप्रमाण असंख्यातगुणा दै। गुणकार क्या है? अपनी विष्कभसूची 
शुणकार है। छोन्द्रियोंके द्रष्यले जगप्रतर अखंख्यातगुणा दे। ग्रुणकार फ्या दे? अपना 
अवद्दारकाल गुणकार दै। जगप्रतरसे लोक असंख्यातगुणा दै। गुणकार क्‍या है। अगश्नेणी 
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गुणो । को गुणगारो ? सेढी । एवं वेइदियअपज्जत्ताणं पि वत्तव्व । एवं पज्जत्ताण पि। 
णवरि जम्हि स्तचिअंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्ताणि घणंगुलाणि त्ति वु्त तम्हि सचि- 
अंगुलस्स संखेजदिभागमेत्ताणि त्ति वत्तव्वं। ति-चदु-पैचिंदियाण तेसि पज्जत्तापज्जतार्ण 
पि जहाकमेण वेईदिय-बेइंदियपज्जत्ापज्जाणं भंगे।। सासणादीण मूलेघसत्थाणभंगों। 
परत्थाणे पयद। तत्थ ताव एडदियपरत्थाण्ं वुचदे- सब्वत्थेवा बादरेइंदिया । 
सुहमेइंदिया असंखेज्जगणा । को गुणगारे ? असंखेज्जा लोग! । तेसि छेदणा वि अरस- 
खेज्जा लोगा। एवं चेव विदियवियप्पे। णवरि एड्दिया विसेसाहिया। अहवा 
सव्वत्थोवा बादरेइंदियपज्जत्ता | तेसिमपज्जत्ा असंखेज्जगुणा । को ग्रुणगारो १ असंखेजा 
लोगा । सुहमेईदियअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा। को ग्रुणगारों ? असंखेज्जा लोगा । तेसिं 
छेयणा वि अप्ंखेज्जा लेगा । सुहुमइंदियपज्ञत्ता संखेजगुणा । को ग्रुणगारो ? संखेज्ज- 
समया। चउत्थ! वियप्पो। एवं चव। णवरि एड्दिया विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण १ बादरे- 
इंदियिसाहदमुहुमेहदियअपज्जत्तमे तंण । सब्यन्थेधा बादरेद्दियपज्जता। तेसिमपज्जत्ता 


गुणकार दे। इसीपरकार ठौन्द्रिय अपयाप्त जीवोका सी अव्पवहुत्व कददना चाहिये । इसीप्रकार 
द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंका भी कद्दना चाहिये | इतना विशेष द्वे कि जद्दां पर सूच्यंगुलके 
असंख्यातवें भागमात्र घनांगुल कह्दे देँ वहां पर सूच्यंगुलके संख्यातवें भागमात्र घनांगुल 
कहना चाहिये | त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय तथा इन्हाँके पर्यौप्त और अपर्याष्त 
जीवोंके स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन यथाक्रमसे द्वीन्द्रिय, हीन्द्रिय पर्याप्त और द्वीन्द्रिय 
अपयोप्त जीवेके खस्थान अव्पबहुत्वके समान जानना चाद्दिये। इन्द्रियमार्गणामें सासादन- 
सम्यग्दश्टि आदिका स्वस्थान अल्पबहुत्व मूलोघ स्वस्थान अल्पबहुत्वके समान दे। 

अब परस्थानमें अल्पबहुत्व प्रकृत दे। उनमेंले पद्ले एकेन्द्रियोंके परस्थान भरप॑- 
बहुत्वका कथन करते हैं-- बाद्र पकेन्द्रिय जीव सबले स्तोक हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीच 
इनसे असंख्यातग॒णे हैं। गणकार क्या दे? अखंख्यात लोक गुणकार है। उनके अधैच्छेद्‌ भी असे- 
ख्यात लोक ढें। इसीप्रकार दूसरा विकल्प दे। इतना विशेष हे कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके प्रमाणंसे 
एकेन्द्रिय जीव विशेष अधिक हं। अथवा, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव सबसे स्तोक हैं। बाद्र एके- 
न्द्रिय अपयाप्त जीव बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोले असेख्यातगुण हैं। गुणकार क्या दे ? असख्यात 
लोक गुणकार दे । सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव बाद्र एकरेन्द्रिय अपयोप्त जीवॉसि असंख्यतगगुणे हैं। 
गुणकार क्या है! असंख्यात लोक गुणकार है। उनके अधेच्छेद्‌ भी असंख्यात लोकप्रमाण हैं। सूह्म 
एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव घूट्टम एकेन्द्रिय अपयोप्तकोसे संख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या दै? संख्यात 
समय गुणकार दे | चोथा घिकवप भी इलीप्रकार दे। इतना विशेष हे कि घक्म एकेन्द्रियोंके 
प्रमाणसे एकेन्द्रिय जीव विशेष अधिक हें | कितनेमात्र विशेषसे अधिक हैं? सूक्ष्म पकेन्द्रिय 
अपयोप्तकोके प्रमाणमें बाद्र एकेन्द्रिय जीवोके प्रमाणको मिला देने पर ओ प्रमाण हो तन्मात्र 
बिशेषसे अधिक दें। बाव्र एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव सबसे स्तोक दैं। बाद्र एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीघ 
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असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? अस॑खेज्ञा लोगा। बादरेइंदिया विसेसाहिया। को विस्लेसो ! 
पुव्व॑ भणिदे। | सुहमेइंदियअपज्जता असंखेज्जगुणा | को गुणगारो १ असंखेज्ञा लोगा । 
सुहमेईदियपज्जचा संखेज्जगुणा। को गुणगारो ? संखेज्जसमया। सुहमेईदिया वितेसाहिया। 
को विसेसो ? पुव्य॑ भणिदो। छट्ठी। वियप्पों एवं चेव | णवरि एहंदिया विसेसाहिया। 
केतियमेस्तेण ? बादरेइंदियमेचेण । अहवा सज्जत्थे।वा बादरेइंदियपज्जत्ा | तेसिमपज्जत्ता 
असंखेजगुणा । को गुणगारों ? असंखेजा लेगा । बादरेईंदिया विपेसाहिया । सुहमेइदिय- 
अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा | को गुणगारों ? असंखेज्जा लोगा। एडंदियअपज्जत्ता 
विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? बादरेइंदियअपज्जत्तमेत्तेण | सुहुमेइंदियपज्ज ता संखेज्ज- 
गुणा | को गुणगारो ? संखेज्जसमया | एडंदियपजता विसेसाहिया। केत्तियमेत्तेण ? 
बादरेइंदियपज्जत्तमेत्तेण । सुहुमेइंदिया विपेसाहिया । के/तियमत्तेण ? बादरेईदिय- 


बाद्र पकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके प्रमाणसे अखण्यातगुणे हे। गणकार क्या हे! अखंख्यात लोक गुण- 
कार है । बाद्र एकेन्द्रिय जीव बाद्र एकेन्द्रिय अपयोप्तकोके प्रमाणसे विशेष अधिक दें। विशे- 
घका प्रमाण कितना है? पहले कद्दा जा चुका दे अर्थात्‌ बाद्र एफेन्द्रिय पर्याप्त जीवॉका जितना 
प्रमाण दे विशेषका प्रमाण उतना दे । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीव बाद्र पकेन्द्रिय जीवॉके 
प्रमाणले जसंश्यातगुणे दें । गुणकार क्‍या दे ? असंख्यात लोक गुणकार दे | घुक्ष्म एकरेन्द्रिय 
पर्याप्त जीध घृएम पएकेन्द्रिय अपयोप्तफोंके प्रमाणले संख्यातग॒णे हैं। गुणकार क्या दे ? संख्यात 
खमय गुणकार हे। सक्म परकेन्द्रिय जीव छूत््म एकेन्द्रिय पयोप्तकोके प्रमाणल विशेष 
अधिक हैं। विशेष क्या है ? पहले कद्दा जा चुका दे, अथोत्‌ सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तकाका 
जितना प्रमाण द्वे उतना विशेष द्वे । छठा विकल्प इसीप्रकार हे | इतना विशेष द्वे कि एकेन्द्रिय 
औदय सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके प्रमाणले विशेष अधिक हैं। कितनेमात्र विशेषले अधिक हैं? बादर 
पकेन्द्रियोंका जितना प्रमाण है तन्‍्मात्र विशेषले अधिक हैं । अथवा, बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्त 
जीव सबसे स्तोक हैं | बाद्र एकेन्द्रिय अपयोप्त जीव इनसे असंख्यातगुणे हैँ । गुणकार क्‍या 
है ! असंख्यात छोक गुणकार दे। बादर एकेन्द्रिय जीव बादर एक्रेन्द्रिय अपयोप्त जीवोंके 
प्रमाणले विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीव बाद्र पकेन्द्रियोंके प्रमाणखे 
असंय्यातगुणे हे | गुणकार क्या दे ? अखंख्यात लोक गुणकार है। पएकरेन्द्रिय अपयोप्त जीव 
छुष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके प्रमाणसे विशेष अधिक हैं । कितनेमात्र विशेषसे 

हैं? बाद्र एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंका जितना प्रमाण दे तन्मात्र विशेषसे अधिक हैं । 
सूध्म एकेन्द्रिय पर्यौप्त जीव एकेन्द्रियअपयोप्त जीवोंके प्रमाणसे संण्यातगुणे हैं। गुणकार 
क्या है ? संख्यात समय गुणकार दे। एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव सूष्म एकेम्द्रिय पर्याप्तकोंके 
प्रमाणसे विशेष अधिक हैं। कितनेमात्र विशेषले अधिक हैं ? बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंका 
जितना प्रमाण है तन्मात्र विशेषले अधिक है। सृक्ष्म एकेन्द्रियजीव परकेन्द्रिय पर्यौष्तक 
लौचोंके प्रमाणले विशेष अधिक हैं । कितनेमानत्र विशेषसे अधिक दे ? बादर एकेन्द्रिय 
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पज्जत्तविरहिदसुहुमेईदियापज्जत्तमेतेण । एवं चेव अट्टमे। वियप्पो । णवरि एडदिया 
विसेसादहिया । सब्वत्थेनों वेईदेयअवहारकालो । तस्सेव अपज्जत्तअवहारकालो 
विसेसाहिओ । के।त्ीयमत्तेण ? आरवलियाए असंखेज्जदिभाणण खंडिदमेत्तेण । पज्जत्त- 
अवहारकाले असंखेज्जगुणो । के गुगगारों ! आवलियाए असंखेजदिभागे। तस्सेव 
विक्ल॑भस्न६ असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? सगविक्खंभस्तईए असंखेजदिभागे।। को 
पडिभागो ? सगअवहारकाले। । अहवा सेढीए असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाणि सढिपम- 
बग्गमूलाणे । को पडिभागो ? सगअवहार्कालवग्गो! असंखेज्जागे घणंगुलाणि । केत्तिय- 
मेत्ताणि? स्त/चिअंगुलस्स संखेजादेभागमेत्ताणे। वेहदियअपज्जत्तविक्ख भस्तई असंखेजगुणा। 
को गुणगार। ? आवलियाए असंखेजादभागे।। वेइंदियाबिक्खंभस्त६ विससाहिया । केतत्तिय- 
मेत्तो ? आवलियाए असखज्ञादभाएण खडिदमत्ता | सढी असंखज्जगुण।। को गुणगारो ! 
'बईदियअवहारकालो । वईदियपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगु् । के गुणगारों! सगविक्खंभश्नई । 


पर्याप्तकोंके प्रमाणसे रद्दित सू्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकोका जितना प्रमाण द्वै तन्मात्र विशेषसे 
आधिक हैं। इसीप्रकार आठवां विकल्प दे। इतना विशेष द्वे कि एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म 
एकेन्द्रियोंके प्रमाणसे विशेष आधिक दें। छीन्द्रिय जीव.का अवद्दारकाल सबसे स्तोक दे । 

उन्हींके अपयोप्त जीवॉका अवद्दारकाल पूृ्षोक्त अवद्दारकालसे विशेष अधिक दे | कितनेमात्र 
विशेषले अधिक दे ? आवलीके असंख्यातवें भागसे दीन्द्रिय जीवोंके अवहारकालठका खंडित 
करके जो एक भाग आवे तन्मात्र विशेषसे आधिक दे । छीन्द्रिय पर्यौष्तक ज॑वोंका अवद्दारकाल 
दीन्द्रिय अपयोप्वकोंके अवद्दारकालले अत्ख्यातगुणा है। गरुणकार कया द्वे? आवलीका 
असंख्यातवां भाग गुणकार है । उन्हीं द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंकी विष्कंभमसच्ी उन्हींके 
अबद्दारकालले असंख्यातगुणी द्वे । गुणकार क्या दे ? अपनी विष्कंभसलीका असंण्यातयां भाग 
शुणकार है। प्रतिभाग क्‍या है ? अपना अबद्दारकार प्रतिभाग द्वे। अथवा, जगश्नेणीका 
अखंख्यातवां भाग गुणकार द्वे जो जगश्नेणीके अखेख्यात प्रथम वर्गेमूलप्रमाण द्वे । प्रतिभाग 
क्या है? अपने अवद्दारकालका यगे प्रतिभाग द्वे जो अखंख्यात घनांगुलप्रमाण दै। असंख्यात 
घनांगुल कितने हैं ! सच्यंगुलके संख्यात्वें भागमात्र दें । द्वीन्द्रिय अपयोप्त जीचोकी 
विष्कंभसूची दीन्द्रिय पर्याप्त जीबॉकी विप्कंभरसूचीले अलण्यातगुणी है। गुणकार क्‍या दे? 
आवलीका अखंख्यातयां भाग गुणकार द्वै। द्वौन्द्रिय जीबोंकी विष्केंभसूची द्वीन्द्रिय अपयोप्त 
जीवोंकी विष्कंभसूचीसे विशेष आधिक दे। उस घिशेषका कितना प्रमाण है? आवलीके 
असंय्यातवें भागसे द्ीन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंकी विष्कंभसूचीको ख्रंडित करके जो पक्र भाग 
आये तन्मात्र विशेष समझना चाहिये। द्वीग्विय जीवोंकी विप्कंभलूचीसे जगश्नेणी असंख्यात्गुणी 
है। गुणकार क्या दे * हीन्द्रिय जीवॉका अवद्दारकाल गुणकार दहै। ठीन्द्रिय पयोष्तक ज्ञीघोंका 
व्रब्य जगश्नेणीसे असंख्यातग्रणा दे। ग्रणकार कया द्वे! अपनी (ह्ीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी ) 
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तस्सेव अपज्जत्तदव्वमसंखेज्जगुणं | को गरुणगारों! आवलियाए असंखेजादिभागस्स 
संखेज्जदिभागो । वेइंदियदव्य॑ विसेसाहिय | कात्तियमेत्तो ! आवलियाए असंखेज्जदिभाणण 
खंडिदसगअपज्जत्तमेत्तो । पदरमसंखेज्जगुण | को मुणगारो ? वेइदियअवहारकालो | लोगो 
असंखेज्जगुणो । को गुणगारों ? सेढी । एवं तीईदिय-चउरिंदियाणं । एवं पंचिदियाणं 
पि। णवरि अजोगिभगवेतमाई काऊण वत्तव्त । 

सव्यपरस्थाणे पयदं। सब्य॒त्थोबमजोमिकेवलिदव्यं। चत्तारि उवसामगा संखेज्जगुणा | 
चतारि खबगा संखेज्जगुणा । सजोगिकेवलिदव्य॑संखेज्जगुणं । अप्पमच्तसंजददब्बं 
संखे जजगुणं । पमत्तसंजददव्व॑ संखेज्जगुण । असंजदअवहारकालो असंखेज्जगुणो । 
उबरि पलिदोबर्म त्ति ओघं | तदा वीईदियअवहारकाले। असंखेज्जगुणो | को गुणगारो १ 
सगअवहारकालस्स संखेजदिभागों । को पडिभागे। ? पलिदावर्म । अहवा पढदर- 
गुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाणि साविअंगुलाणि । का पडिभागं। ? आवलियाए 
असंखेज्जदिभाएण ग्रुणिदपलिदोवर्म । तस्सेव अपज्जत्तअवहारकालो विसेसाहिओ | 


विष्केमर्ची ग्रुणकार दै। उन्हीं द्भीन्द्रिय_ अपर्याप्त जीवोंका द्वव्य द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोके 
द्ब्यसे असंण्यातशुणा है । गुणकार वया द्वे ? अ/वर्लीके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग 
गुणकार दै। छीन्द्रिय जीवॉका द्रव्य हीन्द्रिय अपयःप्त जीवॉके द्रब्यले विशेष अधिक 
दहै। कितनामान्न विशेष अधिक है! द्वीन्द्रिय अपयोप्त जीवोंके प्रमाणको आवलीके असंख्यातर्वे 
भागले खंडित करके जो लब्ध आवे तन्मात्र विशेष आधिक दै। जगप्रतर होनिद्रिय जीवोंके 
द्रब्यसे असख्यातगुणा दे। गुणकार दया है? हन्द्रिय जीवॉका अवद्दयारकाल गुणकार है। 
जगप्रतरसे लोक असंख्यातगुणा दै। गुणकार क्या द्वै? जगश्नेणी गुणकार दै। इसीप्रकार 
त्ञाग्द्रिय ओर घतुरान्द्रिय जीवोका परस्थान अल्पबहुत्व है। तथा इसीप्रकार पंचेन्द्रिय 
जीवोका भी परस्थान अल्यबह॒त्व दे। इतना विशेष है कि पंचेन्द्रिय जीवॉका परस्थान 
भव्पबहुत्वय कद्दते समय अयोगी भगवानको आदि करके उसका कथन करना चाहिये। 

अब स्ेपरस्थान अत्पबहुत्वमें प्रक्तः विषयको कद्दते हैं-- अयोगिकेबरलियोंका 
द्ृष्यप्रमाण सबसे सतोक है। चारों ग्रुणरथानोंके उपशामक अयोगिकेघलियोंसे संख्यातगुणे 
हैं। चारों गुणस्थानोंके क्षपक उपशामकोंसे खसंख्यातगुणे हें। सयोगिकेवलियोंका द्रव्यप्रमाण 
क्षपकोंसे संख्यातगुणा द्वै । अप्रमत्तसंयतेका प्रमाण सयोगियोंक्रे प्रमाणले संख्यातगुणा 
है। प्रमत्तसंयतोंका प्रमाण अप्रमत्तलंयतोंके भ्रमाणले संख्यातगुणा दै । असंयतोंका 
अबद्दारकाल प्रमक्तसंयतोंक्रे प्रमाणले असंख्यातगुणा है। इसके ऊपर पब्योपम तक ओघके 
समान है । पल्योपमसे द्वीनिद्रियोंका अवद्।रकालू असंल्यातगुणा द्वे। गुणाकर कया दै ? अपने 
अवद्दारकालका असंख्यातवां भाग गुणकार द्दे। प्रतिभाग क्‍या है? पल्योपम प्रतिभाग 
है। अथना, प्रतरांगुलका संख्यातवां भाग गुणकार दे जो असखंख्यात सूच्यंगुलप्रमाण दे । 
प्रतिभाग क्‍या द्वे ? आवलीके असंख्यातर्वे भागले पलल्‍्योपमको गुणित करके जो लब्घ आये 
उतना प्रतिभाग दै । उन्हीं द्वीन्द्रियोंके अपर्याप्तक जीवोंका अवद्यारकाल हीन्द्रियोंके 


१ अ-क प्रत्योः ' असंखे० ! इति पाठ: ॥ 
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केतियमेचों ! आवलियाए असंखेज्जदिभाणण खंडिदमेत्ते।। एवं तेइंदिय-तेईेदियअपज्जत्त - 
चउरिंदिय-चउरिंदियअपज्जत्त-पंचिंदिय॑-पंर्चिदियअपज्जत्ताणं अवहारकाला कमेण विसेसा- 
हिया। तदे तीईदियपज्जतअवहारकाले। असंखेज्जगुगो। को गुणगारो |! आवलियाए 
असंखेज्जदिभागस्स संखेज्जदि भागों । वेइंदियपज्जतअबवहारकालो विसेसाहिओ । केचिय- 
मेत्तो ! आवलियाए असंखेजदिभाएण खंडिदतीईदियपञ्त्तअवहारकालमेत्तो विसेसो । 
पंचिंदियपज्जचअवहारकालो विसेसो । चउरिंदियपज्जत्अवहारकालो विसेसाहिओ । तस्सेव 
विक्खंभस्तई असंखेज्जगुणा | को गुणगारो ! पुव्य॑ भणिदो | पंचिंदियपजत्तविक्खभप्तई 
विसेसाहिया । वेईद्यपज्जत्तविक्ख मश्नुई विसेसाहिआ । तेइंदियपज्जत्तविक्खमसरे विसे- 
साहिया | पंचिंदियअपज्जत्तविक्ख॑भस्‌इ असंखेज्जगुणा | का गरुणगारों ? आवलियाए 
असंखेज्जदिभागस्स संखेज्जदिभागे| | पंचिंदियविक्खभस्तई विसेसाहिया | केत्तियमेत्तेण १ 
आवलियाए असंखेज्जदिभाएण खंडिदर्पचिंदियअपज्जत्तविक्खंभस्तूचिमेत्तेण । एवं णेयवर्त 


अवद्दारकालसे विशेष अधिक दहे। कितनामात्र विशेष अधिक दे! आवधलीके असंख्यासर्वे 
भागसे द्वीन्द्रियोंके अवद्दारकालको खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे तन्मात्र विशेष 
अधिक है। इसीप्रकार जीन्द्रिय, अीन्‍न्द्रिय अपयोप्त, चतुरिन्द्रिय, खतुरिन्द्रिय अपयोप्त, 
पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय अपयोप्त जीवाके अवद्दारकाल भी क्रमसे विशेष अधिक हैं। पंचेर्द्रिय 
अपयोप्तकोक्रे अवद्दारकालसे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा दे । गुणकार 
क्या दे ? आवर्लीके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार है। शत्रीन्द्रिय पर्याप्तकोके 
अवद्दारकालसे द्वीन्दिय परयाप्तक्रोंका अवदह्ारकाल विशेष अधिक दे । कितनामात्र विशेष 
अधिक दे ? आचलीके असंख्यातवें भागसे त्रीनद्रिय पर्याप्तकोके अवद्दारकालकों संडित करके 
जो भाग रब्ध आधे तन्मात्र विशेष अधिक दै । द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोके अवद्दारकालसे पंचेन्द्रिय 
पयोप्तकोंका अवद्दारकाल विशेष अधिक है। पंचेन्द्रिय पयौप्तकोंके अवद्वारकालसे चतुरिन्द्रिय 
परयोप्तकौका अवद्दारकाल विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंके अवषद्दारकालसे उन्दहींकी 
बिष्कंभसूची असंख्यातगुणी दे । गुणकार क्‍या है? पहले कद्दा जा चुका हे। चतुरि-द्रय 
पर्याप्तकोंकी विष्कंभसूर्चासे पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी विष्कंभसूची विशेष अधिक है। पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तकोंकी विष्कंभसूचीसे दीन्द्रिय पयोप्तकोंक्री विष्कंग्सूची विशेष अधिक दै। द्वीन्द्रिय 
पर्योप्तकोंकी विष्कंभसू चौसे तीस्द्रय पयोप्तकोंकी विष्कंभसूची दिशेष अधिक दे। तरीन्द्रिय 
पर्योप्तकोंकी विष्क॑भसूचीसे पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंकी विष्केंभसूची असंख्यातगुणो दे। गरुणकार 
क्या है ? आवलीके अखंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार दे । पंचेन्द्रिय अपयोप्तकोंकी 
विष्कंभसूचीसे पंचेन्द्रियोंकी विष्कंससची विशेष अधिक हे । कितनेमात्र पविशेषसे 
अधिक है ? आवलीके असंख्यातर्वें भागसे पंचोन्द्रिय अपयोप्तकोकी विष्कंभ- 


२ प्रतिषु * पंचदिय ? इति पाठों नारित । 
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जाव चउरिंदियअपज्जत्त-चउरिंदिय-तेइदियअपज्जत्त-तेइंदिय-वेइंदिय अपज्जत्-वेइंदियाण वि- 
क्खंभश्नईओ ति । सेढी असखेज्जगुणा । को गुणगारो ? चीइंदियअवहारकालो । चउरिं- 
दियपज्जत्तदव्य असंखेज्जगुणं । को गणगारो ? विक्खंभखई | पंचिदियपज्जतदव्य॑विसे- 
साहिय | वेइंदियपज्जत्तदव्य॑ विसेसाहिय । तेइदियपज्जत्तदव्य॑विसेसाहिय | पंचिदिय- 
अपज्जत्तदव्य असंखेज्जगुण । को ग्रुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो | पंचिदिय- 
दब्बं विसेसाहियं | केत्तियमेत्तेण ?! आवलियाए असंखेजदिभाएण खंडिदपंचिंदियअपजत्त- 
दव्यमेत्तेण । एवं चउरिंदियअपजत्त-चउरिंदिय-तेइंदियअपजत्त-तेइंदिय-वेइंदिय अपज्वत्त- 
वेइंदियाणं दव्याणि जहाकमेण विसेसाहियाणि । तदे। पदरमसंखेजगुणं । को गुणगारो 
वेइंदियअवहारकालो । लोगो असंखेजगुणों | को गुणगारों ? सेढी | अणिदिया अणतगुणा। 
को गुणगारो ! अभवसिद्धिएह अणतगुणो सिद्धाणमसंखेजदिभागो। को पडिभागे ? 
लोगो । बादरेइंदियपजता अण॑तगृुणा । को गुणगारो ? अभवसिद्धिणहि अणंतगुणो, सिद्धेहि 


सथीका खंडित करके लो भाग लूष्ध अबे तन्मात्र विशेषले अधिक दे। इसौ- 
प्रकार चतुरिन्द्रिय. अपयोप्त, चतुरिन्द्रिय, जीन्द्रिय अपयोप्त, त्रीन्द्रिय, दीन्द्रिय 
अपयांप्स और द्दानद्रिय जीवॉकी विष्केप्सूजी आनेतक ले ज्ञाना चादिये। दोन्द्रिय जीषोकी 
विष्केमसची से जगश्नेणी असंख्यातगुणी द्वे । गुणकार कया दे? छौन्द्रिय जीवोंका अवद्दारकाल 
गुणकार है। जगश्नेणीसे चतुरिन्द्रिय परयोप्त जीवॉका द्रव्य असंख्यातगुणा है। गुणकार 
क्या है ? अपनी विष्केभसूची गुणकार है । चतुरिन्द्रिय पयोप्तकोंके दब्यसे पंचेन्द्रिय पर्याष्त 
जीवोंका द्रव्य विषेष अधिक है। पंचोन्द्रिय पर्याप्त द्वष्यले द्वीन्द्रिय पर्याप्त दब्य विशेष 
अधिक दै | द्वीन्द्रिय पर्याप्त द्रव्यसे औन्द्रिय पर्योष्त द्रब्य विशेष अधिक दै। त्रीन्द्रिय पर्योप्त 
द्रब्यसे पंचेन्द्रियोंका अपयोप्त द्वव्य असंख्यातगुणा दै। गुणकार क्या हे? आवलीका असं- 
ल्यातवां भाग गुणकार दै। पंचेन्द्रिय अपयोप्त द्वव्यसे पंचेन्द्रिय द्रव्य विशेष अधिक 
है। कितनेमात्र विशेषसे अधिक है? आवलौके असंख्यातर्वे भागसे पंचेन्द्रिय अपयाप्त- 
द्रृव्यको खंडित करके जो लब्ध आधे तन्मात्र विशेषले अधिक है। इसीप्रकार चतुरिश्द्रिय 
अपयांप्त, चतुरिन्द्रिय, भीन्द्धिय अपर्योप्त, ज्ञीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त और द्वीन्द्रिय 
जीवोंका द्वव्यप्रमाण यथाक्रमसे विशेष अधिक है। हीन्द्रिय द्रव्यप्रमाणसे जगप्रतर असंख्यात- 
शुणा है। गुणकार क्या दे! द्वीन्द्रिय जीवॉका अवद्दारकाल गुणकार है। जगप्रतरसे लेक 
असंय्यातगुणा दे । गुणकार क्या दे? जगश्नेणी गुणकार दे । लोकसे आनिन्द्रिय जीवॉका 
प्रमाण अनन्तगुणा दे | गुणकार क्या दे? अभ्रष्यासिद्ध जीबोले अनन्तमुणा और सिद्धोंका 
असंख्यातवां भाग गुणकार दे। प्रतिभाग क्‍या है? छोकका प्रमाण प्रतिभाग दहे। बतृर 
एकेन्द्रिय पयोप्तकोंका प्रमाण अनिन्द्रिय जीवोंके प्रमाणले अनन्तशुण। है। गुणकार क्या है! 
अभव्यसिद्धोंस भी अनन्तगुणा, सिद्धोसि भी अनन्तगुणा, जीवराशिके प्रथम थर्गसूलले भी 


१; २, ८७ ] दब्वपमाणाणुगमे पुदविकाइयादिपमाणपरूष णं [१२९ 


बि अणंतगुणो जीववग्गमूलस्स वि अ्णतगुणो सव्वजीवरासिस्स असंखेजदिभागस्स अर्ण- 
तिममभागो । को पडिभागो ? अणिदिया। तेसिमपज्जत्ता असंखेज्जगणा । बादरेइंदिया 
विसेसाहिया । सुहमेईदियअपज्जत्ा असंखेज्जगुणा । एईंदियअपज्जत्ता विसेसाहिया । 
सुहमेईंदियपज्जता संखेजजगुणा । एड्ंदियपज्जता विसेमाहिया । सुहमेइंदिया विसे 
साहिया। एड्ंदिया विसेसाहिया । 

एवं इंदियमग्गणा समत्ता। 


कायाणुवादेण पुढापिकाइया आउकाइ्या तेइठकाया वाउकाइया 
बादरपुठविकाइया बादरआउकाइया बादरतेउकाइया बादरवाउकाइया 
बादरवणप्फहकाइया पत्तेयसरीरा तस्सेव अपज्जत्ता सुहमपुठविकाहया 
सुहुमआउकाइया सुहमतेउकाइया सुहमवाउकाइया तस्सेव पज्जत्ता 
पज्जत्ता दव्बपमाणेण केवंडिया, असंखेज्जा लोगा ॥ <७॥ 


अनन्तगुणा ओर सब जीवराशिके असंख्यातरवें भागका अनन्तवां भाग शुणकार दे । 
प्रतिभाग क्‍या है? अनिन्दिय जीवोंका प्रमाण प्रतिभाग है। बादर एकेन्द्रिय पयोप्तकोके 
प्रमाणसे उन्हींके अपयोप्तक जीव अलंख्यातगुणे हैं। इनसे बादर पकेरिद्रय जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे सूक्ष्म पकान्द्रिय अपर्याप्त जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे एकेन्द्रिय 
अपर्याप्त जीव विशेष अधिक दैँ । इनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 
एक्रेन्द्रिय पर्याप्त जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सृक्ष्म एकेन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
पकेन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं | 
इसप्रकार इन्द्रियमागंणा समाप्त हुई । 

कायानुवादसे प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक जीव 
तथा बादर प्राथिवीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तेजस्कायिक, बादर वायुकायिक, 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीव तथा इन्हीं पांच बादरसंबन्धी अपर्याप्त जीव, 
सक्ष्म शथिवीकायिक, स्क्ष्म अप्कायिक, सक्ष्म तेजस्कायिक, सक्ष्म वायुकायिक जीव तथा 
इन्हीं चार स॒क्ष्मसंबन्धी पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव, ये सब प्रत्येक द्रव्यप्रमाणकी 
अपेक्षा कितने हैं ? असंख्यात लोकप्रमाण हैं || ८७ ॥ 


१ कायातुवदिन पृथिवीकायिका अप्कायिकास्तेज:कायिका वायुकायैका असंख्येयछोका: | सर. प्ि. १, ८« 
आउडुरापिवारं छोगे अण्णोण्णस्ृंगुणे तेक॥ भू-जलू-बाऊ अहिया पदिमागो असंखलोगों दु॥ गो. जी. २०४ 
अपदिद्विंदपत्तेया असंखल्ोगप्पमाणया होंति | तत्तो पदिट्ठिंदा पुण असंखछोंगेण संगुणिदा ॥ गो, जी. २०५. अतेखया 
सेसा | पंज्चसं. २, ९. पत्तेयपज्जवणकाइयाउ पयरे हरंति लोगस्स। अंगुढअसंखभागेण भाइये भूदगतणू य॥ आवडिवरगो 
जन्तराबढी य यागिओं हु बायरा तेऊ। वाऊ य छोगसंख॑ सेसतिगमसखिया लछोगा || पंच्तं, २, १०-११. असंत्रित्षा 
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एन्थ पुढवी काओ सरोीर जेसि ते पुढवीकाया त्ति ण वत्तव्व, विग्गहगईए वहू- 
माणा्ं जीवाणमकाइत्तप्पसंगादों । पुणो कर्ध वुच्च३ ? पुढविकाइयणामकम्मेदयवैतो 
जीवा पुढविकाइया त्ति वुच्चेति | पुटविकाइयणामकरम्म ण कहिं वि वुत्तमिदि चे ण, तस्स 
एई*ंदियजादिणामकम्मतब्भूदत्तादो । एवं सदि कम्माणं संखाणियमो सुत्तप्षिद्ों ण॒ घर्डादे 
ते वुत्ते वुच्दे । ण सुत्ते कम्माणि अट्टेव अट्ठदाल्रयमेवत्ति, संखेतरपडिसेहविधायय- 
एवकाराभावादों । पुणो केचियाणि कम्माणि होति १ हय-गय-विय-फुल्लंघुव-सलह-मबकु- 
णुद्देहि-गोमिदादीमि जोत्रेयाणि कम्मफलाणि लोगे उवलब्भते कम्माणि वि तत्तियाणि 
चेब । एवं सेसकाइयाणं पि वत्तज्व॑ । बादरणामकम्मोदयसहिदपुदविकाइयादओ 
बादरा । थूलसरीराणं जीवा्ं बादरचं किण्ण वुच्दे | ण, बाद॑रइंदियओगाहणादो। 


यहां पर पृथिवी है काय अथात्‌ शरीर जिनके उन्हें पृथिवीकाय जीब कहते हैं, 
ऐसा नहीं कददना चादिये, क्योंकि, प्रथिवीकायका पऐेसा अथ करने पर विश्नदगतिमें विद्यमान 
ज्ीवोंके अकायित्वका अथांल्‌ पृथिवीकायित्वके अभावका प्रसंग आ जाता दे । 

शुझका-- तो फिर पृथिवीकायिकका अर्थ कैसा कहना चाहिये ? 

समाधान -- पए्थिवंीकाय नामकमके उदयसे युक्त जीवोंकी प्ृथिवीकायिक कहते 
हैं, इसप्रकार पृथिवीकायिक शब्दका अथे करना चाहिये। 

पृथिबीकायिक नामकम कहीं भी अथाल्‌ कमेके भेदोंमें नहीं कहा गया है ? 

समाधान--नहीं, क़्योंकि, पृथिवीकाय नामका कमे एकेन्द्रिय नामक नामकमके 
सतिर अन्तभूत दे । 

शैका--यदि ऐसा है तो सूत्रसिद्ध क्मोंकी संख्याका नियम नहीं रद्द सकता हे ? 

समाधान- ऐसा प्रइन करने पर आचार कहते हैं कि सृत्रम कर्म अःठ ही अथवा 
फएकसो अड़तालीस ही नहीं कदे हैं, फ्योंकि, आठ या एकसो अड़तालीस संख्याको छोड़कर 
दूखरी संख्याओंका प्रतिषेष करनेचाला “एव? ऐसा पद्‌ सूजमें नहीं पाया जाता है। 

शंका-- तो फिर कमे कितने दें? 

समाधान-- लोकमें घोड़ा, दवाथी, वृक ( भेड़िया ) भ्रमर, शलभ, मत्कुण, उद्देहिका 
( दीमक 3, गोमी और इन्द्र आदि रुपसे जितने कर्मोके फल पाये जाते हैं, कम भी उसने 

। 

इसीप्रकार शेष कायिक जीवोके विषयमें भी कथन करना चाहदिये। उनमें बाद्र 
नामकमेके उद्यसे युक्त प्रिथिवीकायिक आदि जीव बादूर कददलाते हैं। 

शुका-- स्थूल शरीरवाले जीर्वोको बाद्र क्‍यों नहीं कद्दा जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, वेद्नक्षेत्रविधानलसे बाद्र एकेन्द्रियोंकी अवगाइनासे 


पुदबीकाहया जाव असंद्िस्धा बाउकाइया । अडु. सू. १४१, पद १७९ 


१, २, ८७. ] दंव्यपमाणाणुगमे पुरढविकाइयादिपमाणपरूवर्ण [३१३२१ 


सुहमेईदियओगाहणाए वेदणखेत्तविहाणादो बहुत्तोवलेभा । तदे। पडिहम्ममाणसरीरो 
बादरो । अण्णेहि पोग्गलेहि अपडिहम्ममाणसरीरो जीवों सुहुमे ति घेत्तव्व | एकमेके 
प्रति प्रत्येक, अ्रत्येके शरीर येषां ते प्रत्यकेशरीराः । एत्थ पत्तेयसरीरणिदेसो 
साहारणसरीरवणप्फइकाइयपडिसेहफले। । पुढविकाइयादओ जीवा पत्तेयसरीरा चेव। तेसिं 
पत्तेयववएसो सुत्ते किण्ण कदो १ तत्थ पत्तेयसरीरस्स संभवो। चेव असंभवो णत्थि त्ति ण 
तेण ते विसेसिज्जेते ' सति संभव व्यभिचारे च विशेषणमर्थवद्भवति 'इति न्‍्यायात्‌ । सुहमम- 
णामकम्मेदयसहिद्पुदविकाइयादओ जीवा सुहुमा हवेति। थोबसरीरोग।हणाएं बइमाणा 
जीवा सुहुमा त्तिण घेष्पंति, सुहमेईंदियओगाहणादो बादरेइदियओगाहणाए वेदणाखेच- 
विहाणसुत्तादों थोबत्तवलभा। अपज़त्णामकम्मोदयपहिदपुटविकाइयादओ अपज़त्ता त्ति 
चेत्तव्वा णाणिप्पण्णमर्रारा, पज्जत्तणामकम्मोदयअणिप्पण्णसरीराणं पि गहणप्पसंगादों । 
तहा पञ्लत्तणामकम्मेदयवंतों जीवा पज्जत्ता | अण्णहा णिप्पण्णसरीरजीवाणमेव गहणप्प* 


सूएम एकेन्द्रिय जीवाकी भवगाहना बड़ी पाई जाती दे, इसलिये स्थल शरीरधाले जआ्षोंको 
बादर नहीं कद्द सकते हैं। अतः जिनका दारीर प्रतिधातयुक्त दवैचे बादर हैं और अभय 
पुदलांसे प्रातिघातरद्वित जिनका शरीर है वे सृक्म जीव दें, यद्द अथे यहां पर धादर और 
सूृध्षम शब्दले लेना चाहिये। 

एक एक जीवके प्राति जो शारीर द्वोता दै उसे प्रत्यक कद्दते ढेँ। ज्ञिन जीवॉका 
प्रत्यकशरीर द्योता दै वे प्रत्यकशरीर जीव दें | यहां सूत्रमें  प्रस्यकशरीर ? पवकां 
निर्देश साधारणशरीर वनस्पतिकायिकके प्र/तिषधके लिये किया दे । पृथिवीकायिक भावि 
जीव प्रत्यकशरीर दी होते दें । 

शैका- सूत्रमें प्थिवीकायक आदि जीवॉको प्रत्येक संज्ञा क्‍यों नद्दीं वी गई दे ! 

समाधान--उन पृथिवीकायिक आदि जीवोंमें प्रत्येक शर्यरका संभव द्वी दे भस॑भव 
नहीं दे, इसलिये प्रत्येक पद्से उन्हें विशेषित नहीों किया गया है, क्योंकि, व्यतिचारके दोने 
पर, अथवा उसकी संभावना दोन पर, दिया गया विशेषण साथेक द्वोता दे, ऐसा न्याय है। 

सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे युक्त पृथिबीकायिक आदि जीव सूध्म द्ोते ढूँ। यहां शरीरकी 
स्तोक अवगाहनामें विद्यमान जीव सूक्ष्म होते हैं, पेसा अथे नहीं लिया गया है, क्‍योंकि 
वेदनाक्षेत्रविधामके घुआसे सूध्म एकेन्द्रियोंकी अवगाहदनाकी अपेक्षा बादर पकेन्द्रियोंकी 
अधशाइना भी स्तोक पाई जाती दै। अपयाप्त नामकर्मके उदयसे युक्त बादर प्रथिबीकायिक 
आदि जीव अपयोप्त हैं, ऐसा अर्थ यहां पर लेना चादिये। किंतु जिनका शरीर अभी निष्पत्न 
भ्दी हुआ अथात्‌ जिनकी दरीर-पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है वे अपयोप्त दें, ऐसा भर्थ यहां नहीं 
लेना चाहिये, फ्योंकि, ऐसा अथे लेने पर पयोप्त नामकर्मका डद्य रद्दत हुए भी जिनका 
शरीर पूर्ण नहीं हुआ दे अपयीप्त पदसे उनके भी प्रहणका प्रसंग आ जाता दे। उसीप्रकार 
पर्योष्त नामकर्मके उद्यसे युक्त जीव पयोष्त हैं, प्रकृतमें प्योप्त पदले ऐसा भर्थ लेना चाहिये, 
अन्यथा जिन जीवोका शरीर निष्पन्न हो चुका दे प्योषप्त पद्से उनका ही प्रहण दोगा | 
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संगा । बादर-सुहरमजीवेसु पंच-चउब्मेएसु तस्सेवेत्ति एगवयणणिदेसो कंधे घड़दे? ण, तेसिं 
जादीए एगचसंभवादो । 

एत्थ चोदगो भर्णदे्‌ । विग्गहगइेए वड्ठमाणवणप्फडकाइया किं पचेयसरीरा आहो 
साहारणसरीरा इृदि ! कि चातः १ ण पत्तेयसरीरा, कम्मइयकायजोंगे व्ठमाणवणप्फड- 
काइया , अ्णता ति कट्टु वणप्फइ्काइयपत्तेयसरीराणमणंतत्तप्ससंगा । ण॒च एवं सुत्ते, 


तेसिं असंखेज्जलोगमेत्तपमाणपदुप्पायणादो | ण ते साहारणसरीरा वि, तत्थ-- 
साहारणमाद्दारों साद्रणमाणपाणगहर्ण च। 
साद्वारणजीवार्ण साहारणछक्खणं भणिदे' || ७४ ॥ 


इचादिगाहाहि वृत्तसाहारणलक्खणाणुवलेभादा। ण च पत्तेय-साहारणसरीरवदिरित्ता 
वणप्पडकाइया अत्थि, तहाविहोवएस।भावादों । तस्मास्थत्येकं शरीरं देहो येषां ते प्रत्यक- 
शरीरा इत्येतन्न घटत इति ! 


शंका - बाद्र जीव पांच प्रकारके ओर सू्म जीव॑ चार प्रकारके होते हैं, अतः सूत्रमें 
« तस्सेथ ! इसप्रकार एकबचन निर्देश केस बन सकता दे ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, उन पांच प्रकारके बादर ओर चार प्रकारके सूृए्षम 
औोके जातिकी अपेक्षा एकत्व संभव है, इसलिये एकवचन निर्देश करनेमें कोई विरोध 
नहीं आता दे । 

शका-- यहां पर शैकाकार कद्दता दे कि विश्नदगतिमं विद्यमान वनस्पतिकायिक जीच 
कया प्रत्येकशरीर हैं या साधारणदशारीर हैं? यदि इस प्रक्षका फल पूछा जाय तो यह्द है कि थे 
जौव इन दोनों विकल्पोमेंसे प्रत्येकशरीर तो हो नहीं सकते, क्योंकि, का्मणकाययोगर्म रहने- 
चाले घनस्पतिकायिक जीव अनन्त द्वोनेसि चनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवॉके अनन्तत्वका 
प्रसंग आ जाता द्वे। परंतु सत्रमें ऐसा हे नहीं, क्‍योंकि, सूत्रमे वनस्पतिकायेक प्रत्येकशरीर 
जीवाका अखंख्यात लोकमाप्र प्रमाण कद्दा द्वे । उसीप्रकार वे जीव साधारणशरीर भी नहीं हो 
सकते हैं, क्योंकि, वद्दों पर-- 

साधारण जीवोका साधारण द्वी तो आहद्यार होता है और साधारण इवासोच्छासका 
प्रहदण द्वोता है । इसप्रकार आगममें साधारण जीवोंका साधारण लक्षण कट्दा दे ॥ ७७ ॥ 

इत्यादि गाथाओंके द्वारा कहा गया साधारण जीवोका लक्षण नहीं पाया जाता है। 
ओर प्रत्यकेशरीर तथा साधारणशरीर इन दोनोंसे व्यतिरिक्त बनस्पतिकायिक जीब पाये 
नहीं जाते हैं, क्‍योंकि, इसप्रकारका उपंदेश नहीं पाया जाता है | इसलिये “ जिनका देद्द भत्येक 
है वे प्रत्येकशरीर हैं? यद्ट कथन घटित नहीं द्ोता हैं ? 

२ प्रतिषु  संखेज्ज ' इति पाठः | 

२ गो, जी. १९२, 


१, २, ८७. ] दव्यपमाणाणुगमे पुढविकाइयादिपमाणपरूवर्ण [३३६१ 


एत्थ परिदारो चुचदे। जेण जीवेण एकेण चेव एकसरीरद्िएण सुह-दुःखमणुभ- 
वेदव्यमिदि कम्ममुवरजिद सो जीवो पत्तेयसरीरो । जेण जावेण एगसरीरड्टियबहूहि जीवेदि 
सह कम्मफलमणुभवेयव्यमिदि कम्मझुवज्जिद सो साहारणसर्ररों ।ण च अच्छिण्णाउअस्स 
तब्यवएसो, तत्र प्रत्य[सत्तेरमावात्‌ । विग्गहगईए पुण पच्चासत्ती अत्थि त्ति हवदि एसे। 
ववण्सो तम्हा ण॑पुव्वुत्तरोसस्स संभवों। अहवा पत्तेयपरीरणामकम्मोदयवतों वणप्फह- 
काइया पत्तेयसरीरा । साहारणणामकम्मोदयवंतों साहारणसर्रारा त्ति वत्तव्वं | सरीरगहिद- 
पढमस्मए दोण्हं॑ सरीराणमेगदरस्ध उदओ हवदीदि विग्गहगहए वइ्म/णजीवाणं पत्तेय- 
साहारणसरीरववए्सो ण पावदि त्ति वुत्ति, ण एस दोसो, तत्थ वि पच्चासत्ती अत्थि त्ति 
उवयोरण तेसिं पत्तेय-साहारणसरीरवबण्ससंभवादों | विग्गहगईए वह्डमाणाणंतजीवाणं 
साहारणकम्मोदय परवसाणमण्णोण्णाणुगयत्तणण एयत्तमुवगयएयसरीरम्मि वइमाणत्तादों वा 


समाधान - यद्वां पर उपयुक्त शंकाका परिद्वार करते हैं । जिस जीवने एक शरौरसें 
स्थित ट्वोकर अकरेले-दी सुख दुःखके अनुभव करने योग्य कमे उपार्जित किया दे बह जीव 
प्रत्येकशरीर दै। तथा जिस जीवने एक दशारीरमें स्थित बहुत जीवोंके साथ सुख-दुःश्थरूप 
कर्मफलके अनुभव करने योग्य कम उपार्जित किया दे, वह जीव साधारणशरीर दै। परंतु 
जिसकी आयु छिन्न नहीं हुई है, अर्थात्‌ जो जीव अपनी पर्यायको छोड़कर प्रत्येक व साधारण 
पयोयमें उत्पन्न नहीं हुआ है उस जीवके इसप्रकारका व्यपदेश नहीं दो सकता है, क्योंकि, वहां 
पर प्रत्यासाति नहीं पाई ज्ञाती है | विग्रद्वगतिमें तो प्रत्यासत्ति पाई जाती द्वे, इसलिये यहां पर 
यह व्यपदेश होता दे, अतएव यहां पूवोक्त दोष संभव नहीं दे । अथवा, प्रत्येकशरीर नाम- 
कर्मके उद्यसे युक्त वनस्पतिकायिक जीच प्रत्येकशरीर दें और साधारण नामकर्मके उद्यसे 
युक्त वनस्पातिकायिक जीव साधारणशारीर दें, ऐसा कथन करना चाद्िये | 

शंका - शरीर पग्रदण द्ोनेक्रे प्रथम समयमें दोनों शरीरोमेंसे किसी एकका उदय होता 
है, इसलिये विश्रद्गतिमें रहनेवाले जीवॉके प्रत्येकशरीर ओर साधारणशरीर, इन दोनोंमेंसे 
कोई भी संज्ञा नहीं भ्राप्त होती दे ! 

समाधान-- यद्द कोई देोष नहीं है, क्योंकि, विश्रदगतिमें भी प्रत्यासत्ति पाई जाती 
है, इसलिये उपचारस उन जीतोंके प्रत्यकेशरीर अथवा, साधारणशरीर संज्ञा संभष दै। 
अथवा, साधारण नामकमके उद्यके आधीन हुए और विश्नद्गतिमें विद्यमान हुए अनन्त जीव 
परस्पर अनुगत दोनेले एकत्वको प्राप्त हुए एक शारीरमें रहते हें, इसलिये थे प्रत्येकशरीर 
नहीं दें । 

विशेषार्थ- धर्तमान आयुके समाप्त होने पर वर्तमान शरौरको छोड़कर उत्तर 
शरीरके ग्रहण करनेके लिये जो गति दोती दे उसे विभ्रदगति कद्दते दें। यहां विभदका अर्थ- 
शरीर दे, इसलिये विश्रदहद अथीत्‌ शरीरके छिये जो गति दोती दे उसे विग्नहभति कइते हैं। 
इसके इचुगति, पाणिमुक्तागाति, लांगलिकागाती और गोमूत्रिकागाति इसप्रकार भार भेव्‌ हैं । 


१६१४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ ९, रे; ८७ 


ण॒ते पत्तेयतरीरा। एदे छब्बीसरासीओं दव्वपमाणण असंखेजलेगमेत्ता हवेति। एत्थ विसेस- 
पदुष्पायणोवायाभावादे! काल-सखेत्तेहि परूवणा ण कदा । 

संपदि सुत्ताविरुद्धेणाइरियपरंपरागदोवएसेण तेठकाइयरासिउप्पायणविहाणं दच्त- 
इस्सामो | ते जहा- एगं घणलोग सलागभूद ठविय अबरेगे घणलोग विरालिय एकेकरस 
रूवस्स एकेक घणले।ग दाऊण वग्गिदसंवग्गिदं करिय सल!गरासीदो एगरूवमव्ेयव्वं | 
ताधे एका अण्णोण्णयुणगारसलाग/ लड़ हवदि | तस्सुप्पण्णरासिस्स पलिददोवमस्स 


इनमेंसे प्रथम गतिको छोड़कर शेष तीन गतियां विग्रद्द अर्थात्‌ मेड़ेरूप हैं। जब वनस्पति 
कांयेक जीव पेसी मोड़ेवाली गतिले न्‍्यूतन शरीरको ग्रहण करता है तब उसके एक, दो या 
तीन सभयतक साधारण या प्रत्येक नामकरमेंका उदय नहीं द्वोता है, क्योंकि, प्रत्येक या 
साध।रण नामकमका उदय शरीर ग्रद्धण करनेके प्रथम समयसे लगाकर होता हे । इसी 
अभिश्नायको ध्यानमें रखकर शंकाकारने यद्द धांका की दे कि जयतक वनस्पतिकायिक जीच 
विभरद्दगतिम रदता दे तबतक उसके उक्त दोनों क्मोमेंसे किसी भी कमेक्रा उदय नहीं पाया 
आता दे, इसलिये उसकी साधारणशरीर और प्रत्येकशरीर इन दोनोंम किसी भी भेदर्म गणना 
नहीं हो सकती दे । इस इांकाका समाघ।न दो प्रकारसे किया गया द्वे । एक ते यद्द कि यद्यपि 
बिभ्रद्द भथोत्‌ मोड़ेघाली गतिमें उक्त दोनों कर्मोमेंले किसी कर्मका उदय नहाँ पाया जाता है, 
यह ठीक है। फिर भी प्रत्यासत्तिसे ऐसे जीवको भी प्रत्येक या साधारण कद्द सकते दैँ | भथोत्‌ 
ऐसा जीघ एक दो या तीत सभमयके अनन्तर ही प्रत्येक या साधारण नामकर्मके उदयसे युक्त 
दोनेयाला हे, अतप्य उपचारसे उसे प्रत्येक या साधारण कह्दनेमें काई आपत्ति नहीं दे | दूसरे 
विभरददका अथ मोड़ा न लेकर शरीर ले लेने पर इधुगतिकी अपेक्षा विग्नदगतिर्में अथोत्‌ न्यूतन 
शरीरके भ्रदण करनेके लिये होनेबाली गतिमें साधारण या प्रत्येक नामकम का उदय पाया दी 
असता है, फ्योंककि, इधुगतिसे उत्पन्न होनेवाला जि आद्वारक द्वी द्वोता दे। 

ये पूर्योक्त छच्घीस अवराशियां द्रब्यप्रमाणकी अपेक्ष। अलख्यात छोकप्रमाण दें। यहां 
पर विशेषरूपसे भ्रतिपादन करनेका कोई उपाय नहीं पाया जाता है, इसलिये काल और 
स्लेत्रप्रमाणकी अपेक्षा इन छण्वास आीषराशियोंकी प्ररूपणा नहीं की । 

अब सुआविरुद आलाये परंपरासे आये हुए डपदेशके अजुसार तेजस्कायिक जीय- 
शक्षिके प्रमाणके उत्पन्न करनेकी विधिको बतलाते हैं। थद्द इसप्रकार दे-- एक धनलोकको 
शलाकारूपले स्थापित करके और दूसरे भनलोकको विरालित करके उस विशलित राशिके प्रत्येक 
एकके प्रति घनलोकको देयरूपसे देकर भौर परस्पर धर्मितर्संबार्गेत करके शंलाकाराशिमेंसे 
पक कम कर देना जाहिये। तब एक अध्योग्य गुणकार शालाका प्राध्त होती दे। परस्पर 

१ का धुणकारश्काका ! विश्लभराशिमात्रतत्सवंदेयराज्ञौनों । शुणितवाररूपा गो. जी, पृ, २८३, ( पयापि 
भअधभिकार ) 
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अस॑खेअदिभागमेत्तवग्गसलागा हवति । तस्सद्धच्छेदणयसलागा असंखेज्जा लोगा। रासी 
वि असंखेज्जलेगमेत्तो जादो। पुणे! उट्टिदमहारासि विस्लेकण तत्थ एकेकस्स रूक्स्स 
उद्ठिदमहारासिपमाणं दाऊण वग्गिद्संवग्गिई करिय सलागरासीदो अबरेगं रूवमपणेयर््न | 
ताधे अण्णोण्णगुणगारसलागा दोण्णि। वग्गसलागा अद्भच्छिदणयसलागा रासी च असंखेआ 
लोगा । एवमेदेण कमेण णेदव्व॑जाव लोगमेत्तसलागरासी समतो त्ति। ताथे अण्णोष्ल- 
गुणगारसलागपमाणं लोगो | सेसतिगमर्सखेज़ा लोगा । पुणो उद्ठिदमहारासिं पिरलेऊण मे 
चेव सलागभूद॑ ठविय विरलिय-एक्केक्कस्स रूवस्स उप्पष्णमहारसिपमाण दाऊण बग्गिद- 
संवग्गिंदं करिय सलागरासीदो एगरूवमवणेयव्त । ताथे अण्णोष्णगुणगारसलागा लोगो 
रूवाहिओ । सेसतिगमसंखेज्जा लोगा | पुणो उप्पण्णरासि विरलिय रूब॑ पढ़ि उप्पण्ण- 
राध्िमेव दाऊण वग्गिदतवग्गिदं करिय सलागरासीदो अप्णेगरूवमवगेयव्य | तदे अण्णेष्ण- 
गुणगारसलाग।ओ' लोगो दुरूवाहिओं। सेसतिगमध्षंखेज्जा लोगा । एवमेदेग कमेण 


घर्गितसंवर्गित करनेसे उत्पन्न हुई उस राशिकी वर्गशलाकाएं पल्योपमके असंख्यातर्थे भागमातज 
होती हैं, उस उत्पन्न राशिकी अधेच्छेद्शलाकाएं असंख्यातलोकप्रमाण दोती हे और बह 
उत्पन्न राशि भी अलेख्यात लोकप्रमाण द्ोती दै। पुनः इस उत्पन्न हुई महाराशिको विरखित 
करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक एके प्रति उसी उत्पन्न हुई मद्दाराशिको देख- 
रूपसे देकर परस्पर पर्गितसंवर्गित करके शलाकाराशिमेंसे दूसरीबार एक कम करमा 
चाहिये। तब अन्योन्य ग्रणकार शलाकाएं दो द्वोती हैं और वर्गशलाकाएं भर्घण्छेदशलाकाएं, 
तथा उतपन्नराशि असंख्यात लोकप्रमाण होती हैं। इसीप्रकार लोकप्रमाण शलाकाराशि समाप्त 
होनेतक इसी कऋरमले ले जाना चाहिये । तब अस्योन्य गुणकार शलाकाओंका प्रमाण लोक होभा 
और दोष तीन राशियां अथाल्‌ उस समय उत्पन्न हुई महागशि ओश उसकी वर्गेशलाकाएं 
तथा अर्धच्छेद्शलाकाएं अखंख्यात लोकप्रमाण द्वोंगी। पुनः इसप्रकार उत्पन्न हुई मद्ाराशिको 
विरलित करके और इसी राशिको शल्ाकारूपसे स्थापित करके विरलित राशिके भत्येक 
पएकके प्राति उसी उत्पन्न हुई मदाराशिके प्रमाणको देयरूपसे देकर वर्गितसंवर्गित करके 
शल्ाकाराशिमेंसे एक कम कर देना चादिये । तब अन्योस्य गृुणकार शल्ाकाएँ एक अधिक 
छोकप्रमाण होती हैं। शेष तीनों राशियां अथात्‌ उत्पन्न हुई मद्दाराशि, वर्गशलाकाएं और 
सधेच्छेद्शछाकाएं असंख्यात लोकप्रमाण होती हैँ । पुनः उत्पन्न हुई मद्दाराशिको विरलित 
करके ओर उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति उसी उत्पन्न हुई महाराशिको देकर 
बर्गितसंबर्मित करके शलाकाराशिमेंसे दूसरीबार एक घट देना चादिये । उस समय अस्पोज्य 
गुणकार शलाकाएं दो अधिक लोकप्रमाण होती हैं। शेष तीनों राशियां असंख्यात छोकप्रमाण 


१ प्रतिषु “- सलागादो ? इति पाठः । 


१६६ ] छकक्‍्खंडागमे जीबद्वाणं [ १, २, ८७. 


दुख्वृणुक्कस्ससंखेज्जमेचलेगसलागासु दुरूवाहियलेगम्हि पविट्ठासु चत्तारि वि असंखेजा 
लोगा हृवंति । एवं णेयव्य॑ जाब विदियवारइविद्सलागरासी समत्तो त्ति। ताधे वि चत्तारि 
वि असंखेज्ा लोगा । पुणो उद्ठिदरातिं सलागभूद ठविय अवरेगमुद्ठिदमहारासिपमार्ण बिर- 
लेऊण उद्ठिदमहारासिपमाणमेव रूव॑ पडि दाऊण वग्गिदसंवग्गिदं करिय सलागरासीदे एगं 
रूवमवर्णेयव्वं। ताधे चत्तारि वि असंखेजञा छोगा। एवमेदेण कमेण णेदव्य जाव तदियवारं 
ठवियसलागरासी समत्तो त्ति। ताथे चत्तारि वि असंखेज़ा लोगा। पुणे उद्ठिदमहारासिं 
तिप्पडिरासि काऊण तत्थेर्ग सलागभूद्द इविय अण्णेगरासिं विस्लेकण तत्थ एक्केक्कस्स 
रूवस्स एगरासिपमाणं दाऊण वग्गिद्संवग्गिंद करिय सलागरासीदो एगरूवमवर्णेयन्त्र । 
एवं पुणो पुणो करिय णेयव्व जाव अदिक्कंतअण्णोण्णयुणगारसलागाहि ऊणचउत्थवारद्विद- 
अण्णोण्णगुणगारसलागगसी समत्तो त्ति। ताथे तेठकाइयरासी उड्डिदों हवदि । तस्स 


दोती हैं। इसप्रकार इसी ऋमसे वो कम उत्हृष्ट संख्यातमात्र लोकप्रमाण अन्योन्य गुणकार शला- 
काओके दो अधिक लोकप्रमाण अन्योन्य गुणकार शलाकाओंमें प्राथेष्ट होने पर चारों राशियां 
भी अखंण्यात लोकप्रमाण द्ोती हैं। इसीप्रकार दूसरीबार स्थापित शलाकराराशि समाप्त 
इोनेतक इसी फमसे ले जाना चादिये। तब भी चारों भी राशियां अखंख्यात लोकप्रमाण 
होती दे । पुनः अन्तमें उत्पन्न हुई मद्दाराशिको शलाकारूपले स्थापित करके और दूसरी 
उसी उत्पन्न हुई मद्राराशिके प्रमाणको विरालित करके और उत्पन्न हुई उसी मद्दाराशिके 
प्रमाणका विरालित राशिके प्रत्येक एकके प्रति देयरूपले देकर परस्पर वर्मितसंवार्गेत करके 
इशलाकाराशिमेंसे एक कम कर देना चाहिये। तब भी चारों राशियां असेख्यात लोकप्रमाण 
होती हें। इसीप्रकार तीसरीवार स्थापित शलाकाराशि समाप्त द्दोनेतक इसी कमसे ले 
जाना चाहिये। तब भी चारों राशियां असंख्यात लोकप्रमाण हैं। पुनः अन्तमें इस उत्पन्न 
हुई महाराशिको तीन प्रतिराशिरूप करके उनमेंसे एक राशिको शलाकारुूपसे स्थापित 
करके, दूसरी एक राशिका विरलित करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्राति एक 
राहीके प्रभाणकों देयरूपले देकर परस्पर वर्मितसंवर्गित करके शल्ाकाराशिमेंसे एक कम 
कर देना चार्दिये। इसप्रकार पुनः पुनः करके तब्र तक ले जाना चाहिये जब तक कि अतिकान्त 
शल्ताकाओंसे अथोल्‌ पदली दूसरी और तीसरीवार स्थापित अन्योन्य ग्रणकार शलाकाओंखे 
न्‍्यून चौथीवार स्थापित अन्योन्य गुणकार शलाकाराशि समाप्त होती है। तब तेजस्कायिक 


१ एवं प्रथम-द्वितीय-तृतीयवारस्थापितशलाकाराश्िन्यूनचतुर्थवारस्थापितशलाका राशिप रिसमा प्तौ सर्जा तत्रो- 
स्पन्नमहाराशि: तेजस्कायिकजीवराशेः प्रप्नाणं भवति | गो. जी; जी; टी. २०४, पुनःतत्रोपन्षमहाराशि: प्राग्यत्‌ 
जिअतिक॑ कत्ता अतीतशुणकारशलाकाराशित्रयहीनो5यं चतुर्थवारस्थापितशछाकाराशिरनिशाप्यतें। गो. जी., जी. प्र, 
टी. पृ. २८४. ( पर्योप्ति अधिकार ). 

२ ति. प. पत्र १८२, गो. जी. पृ, २८२-२८४- 


१, २, ८७. ] दव्बपमाणाणुगमे पुडविकाइयादिपमाणपरूवर्णं [२३१७ 


गुणगारसलागा चउत्थवार द्वविद्सलागरासिपमाणं होदि । 
के वि आइरिया सल/गर।सिस्स अद्भे गंदे तेडक्काइयरासी उप्पर्जाद त्ति भ्णति। 
के वित॑ णेच्छति | कुरो ? अद्भुड्डरासिसम्रुदयस्स वग्गसमुद्विदताभावादों | तेठक्काइय- 


अण्णोण्णगयुणगारसल।गा वग्गसमुट्टिदा त्ति के जाणिज्दे ) परियभ्मवयणादों। के वि 
आइहइरिया एवं भर्णते। जहा- एसे। रासी तेउठककाइयरासिस्स गुणगारसलागपमा्ण ण मत्रदि। 
पुणो को होदि तति ब॒त्ते वुचद- गुणज्माणस्म लोगस्स गुणगारसरूतवेण प्रवेसमाणलोगाएं 
जाओ सलागाओ ताओ तेडक्काइयअण्णोण्णमुगगारसलागा वुच्चेति | एदाओ वग्गसमुद्ठि- 
दाओ ण पुग्यिक्ताओ त्ति। तम्हा अद्धुड्ठग्रणगारसलागेवएसे विरुज्ञदे, एसो ण विरुज्दे 
हृदि | एवं पि ण घड़दे | कुदो ? ले।गद्धछंयणएहिं तठकक्राइयगसिस्स अद्भच्छेदणए भागे 
हिंदे ज॑ लड़ त॑ विशलिय एक्केक्कस्स स्थस्स घणलेग दाउणण्णोण्णब्मत्थे कदे तेठकाइय- 
राती उप्पज्जदि । हेद्विल्नतिरलिदराती वि तेठक्राइयअण्णोण्णगुणग/रसलागपमा्ण भवदि। 


राशि उत्पन्न होती दै। उस तजस्कायिक राशिकी अन्योन्य गुणकार शलाकाएं चोथीयार 
स्थापित अन्योन्य ग्रणकार दलाकाराशिग्रमाण हैं । 

कितन ही आचार्य चोथीवार स्थापित शलाकारशशिके आधे प्रमाणके व्यतीत द्वोने 
पर तेजस्कायिक जीवराशि उत्पन्न होती है, ऐसा कहते दें। परंतु कितन दी आचार्य इस 
कथनको नहीं मानते हैं, क्‍योंकि, साढ़े तीनवार राशिका समुदाय वर्गघारामें उत्पन्न नहीं है। 

शका--यद ठीक दे कि हठवार ( सांढ़ तीनवार) राशिका समुदाय वर्गोत्पन्न नहीं है, 
पर तेजस्कायेक राशिकी अन्योन्य गुणकार शलाकाएं वर्मधारामें उत्पन्न हैं, यद्द कैस जाना 
जाता है! 

समाधान--उक्त आचार्यकि मतमें यह वात परिकर्मके वचनसे जानी जाती है । 

कितने द्वी आचार्य इसप्रकार कद्दत हैं कि यह पूर्वाक्त राशि (हुठवार राशि) तेजस्कायिक 
राशिकी ग्रुणकार दालाकाराशिके प्रमाणरूप नहीं है। फिर कोनसी राशि तेजस्कायिक राशिकी 
गुणकार शलाकाराशिके प्रमाणरूप है, ऐसा पूछने पर व कहते दें कि गुण्यमान लोकके 
गुणकाररूपसे प्रवेशको प्राप्त दोनेवाल लछोकोंकी जितनी शलाकाएं हों उतनी तेजस्कायिक 
राशिकी अन्योन्य गुणकार शल्ाकाएं कह्दी जाती हैं। य अन्योन्य गुणकार शलाकाएं वर्गर्में उत्पन्न 
हुई हैं पदलेकी अथोत्‌ साढ़े तीनवार राशिरूप नहीं, इसलिये हठवार राशिप्रमाण गुणकार- 
शलाकाओंका उपदेश विरोधको प्राप्त द्वोता हे, यद्द उपदेश नहीं । 

परंतु इसप्रकारका कथन भी घटित नहीं द्वोता दे, क्योंकि, छोकके अधैच्छेवोंसे 
तेजस्कायिक राशिके अर्धच्छेदोंके भाजित करने पर जो लब्ध आवबे उसे विरलित करके और 
उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके भ्ति घनलोकको देयरूपसे देकर परस्पर गुणा करने पर 
तेजस्कायिक राशि उत्पन्न होती दे ओर अधस्तन विरलित राशि भी तेज़स्करायिक राशिकी 


३३८ ] छकक्‍्खंडागमे जीषट्टा् [ है, २, ८७. 


णवरि अण्णोण्णगुणगारसलाग। तेडक्ाइयरासिवग्गतलागाहिंतो असरखेज्जगुण्त पत्ताओ। 
कुदो ? तेठकाइयरासिस्स अद्धच्छेदणयसलागापढमबग्गमूलादों असंखेजगुणतादों ।ण च 
एदमिच्छिज्जदे। कुदो १ तेउक्काइयरासिवग्गसलागादो तस्त असंखेजगुणहीणत्तादो । ते कर्घ 
णव्बदे १ परियम्मवयणादे। । ते जहा- तेउकाइयरासिस्स अण्णोण्णयुणगारसलागा वग्गिज्ञ- 
माणा वग्गिज़्माण। असंखेज्जे लोगे वग्गे हेड्ठादी उवरिमसंखेज्जगुण गंतूण तेठकाइय- 
रासिस्स वग्गसलाग्ग पावदि त्ति। एस विरालिदरासी ण वग्गमसुद्विदों वि। कुदों १ लोग- 
ड्रछेदणयाच्छिण्णतेडकाइयरापरिस्स॒ अद्भधच्छेदणयमेत्त वादा ।  विरलिद-दिण्णमाणरासीणण 
समाणत्तणेण तेठकाइयरासिस्प घगापणधारासमुप्पण्णच्णेण च तेउकाइयरासिस्प अद्भ- 
च्छेदणयसलागाओ ण वग्गम्रमुद्ठिदाओ त्ति? ण एद, इड्गरताद। । ण च परियस्मेण सह- 
विरोहो, तस्स तदुद्देसपद॒प्पायणे वावारादो । एन्थ पुण अद्धुट्ववारमेत्ताओं चेव तेठका- 


जा चर 


अन्योन्य गुणकार शलाकाओंके प्रमाणरूप होती हैं। पर इस मतम इतना विशेष दे कि अन्योन्य 
गुणकार शलाकाएं तेजस्क्रायिक राशिकी वर्गशलाकाओंसे असंख्यातगुणी द्वो जाती हैं, 
क्योंकि, इसप्रकार जे। अन्योन्य गुणकार दशलाकाएं उत्पन्न होती हैँ वे तेजस्कायिक राशिकी 
अधेच्छेद्शलाकाओंके प्रथम वर्गमूलसे अलंख्यातगुणी हो जाती हैं । लाकिन यद्द इए 
नहीं दै, क्योंकि, तेजस्कायिक राशिकी वर्गशलाकाओंसे अन्योन्य गुणकार शलाकाराशि 
असंख्यातगुणी द्वीन है । 

शंका - यद्द केसे जाना जाता दे ? 

समाधान-- परिकर्मके वचनसे जाना जाता है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- 
तेजस्कायिकराशिकी अन्योन्य गुणकार शलाकाओंको उत्तरोत्तर वर्गिस करते हुए असं- 
ख्यात लोकप्रमाण अथोत्‌ अधश्तन चर्गोंसे ऊपर अघंख्यातगुणे जाकर तेजस्कायिकराशिकी 
वर्गशलाकापं प्राप्त दोती दें । 

दूसरे यद्द विरलित राशि, अर्थात्‌ गुणकाररूपसे प्रवेशको ग्र।प्त दोनेवाले लोकोकी 
जितनी शलकाएं हें। वद्द राशि, वर्गसमुत्पज्ञ भी नहीं है, क्योंकि, वद्द छोकके अध॑च्छेदोंसे 
छिन्न तेजस्कायिक राशिके अधच्छेद्प्रमाण है । 

शंका -- विरलितराशि और देयराशि समान होनेसे और तेजस्कायिकराशि घनाघन- 
धारामें उत्पन्न हुई दोनेसे तेजस्कायिकराशिकी अधेच्छेद्शलाकाएं भी तो वर्गसम्र॒त्पन्न नहीं हैं। 

समाधान--पर यद्द कोई बात नहीं दे, क्योंकि, यद्द बात हमें इए दे । और इसतरदह 
परिकर्मके साथ भी विरोध नहीं आता है, क्योंकि, परिकर्मका उसके उद्देशमात्रके प्रातिपादन कर- 
नेमें व्यापार होता दे। यहां पर तो केवल तेजस्कायिकराशिकी साढ़े तीन राशिवार अन्योन्य 


१ ९ छोगद्धऊदणयच्छेण्णं तेठ- ” इति पाठः। 
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इयरासिअण्णाण्णयुणगारसलागाओ त्ति घेत्तव्वं, आइरियपरांपरागओवणएसत्तादो । ण च 
वग्गसमुट्टिदर्त गुगगारसलागाणं णत्थि तति अद्भुइवएसे। ण भदओ, अद्भूदुवएसण्णहाणुव- 
वर्त्तादों चेव तदवग्गसमुट्ठिदत्तस्स अबगमादों। ण परियम्मदे। वग्गत्तसिद्धी, तस्स तेउका- 


चल मी 0. 


इयअद्भच्छेदणएहि अणेयंतियत्तादो । 
अहवा तेउक्काइयरासिस्स अण्णोण्णयुणगारसलागाओं सलागभूदाओ इविण 


गुणकार शलाकाएं द्वोती हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि, आचार्य परंपरासे इसी- 
प्रकारका उपदेश आ रहा है । ग़ुणकार शत्दकाएं वर्मसत्मुत्पन्न नहीं हैं, इसलिये साढ़े 
तीनवारका उपदेश ठीक नहीं है, सो बात भी नहीं दे, क्‍योंकि, साढ़े तीनवारका उपदेश 
अन्यथा वन नहीं सकता हे, इस्लीसे गुणकार घलाकाएं वर्गसमुत्पन्न नहीं हैं, यह बात जानी 
जाता दे | परिकर्मसे इनके वर्गत्यकी भी सिद्धि नहीं हाती है, क्योंकि, इसका तेजस्कायिक 
राशिके अधच्छेदाके साथ अनेकान्त दे । 

विशेषार्थ -- यहां पर तेजस्क्रायिकराशिकी अन्यान्य गुणकारशलाक!एं कितनी हैं, इस 
विषयमें आचार्य परंपरासे आये हुए मतके अतिरिक्त दो और मताका उल्ेग्ब किया गया 
है। घनलोकको लेकर विरलन, देय और दशलाकाक्रमस तीसररावार शलाकाराशिके समाप्त 
दाने पर जो महाराशि उत्पन्न हो उसमेंसे पद्ली, दूसरी ओर तीसरी शलाकाराशिके घटा देने 
पर दोष राशिको शलाका मान कर साढ़े तान राशिवार अन्योन्य गुणकार शलाकाओंका प्रमाण 
आ जाता दे । यद्ध मत आचाय-परंपरासे आया हुआ होनेसे प्रमाण दे! दुसरा मत यह दे कि 
तीसराीवार शलाकाराशिक्रे समाप्त द्वोने पर जो मद्दागाशि उत्पन्न दा उसके आधे प्रमाणको 
शल्शकारूपसे स्थापित करना चाहहैये तब ज्ञाकर साढ़े तीन राशिवार अन्योन्य ग़ुणकार शला- 
काओका प्रमाण होता है। पर कितने ही आचार्य इस मतका विरोध करते हैं। उनके 
मतसे यद्द साढ़े तीन राशिवार अन्योन्य ग्रणकार शलाकाराशिका उपदेश वर्गसमुत्पन्न 
नहीं हे, इसलिय प्रमाणमृत नहीं हू । तेजस्कायिक राशिक्री अन्योन्य गुणकार शहल्ला- 
काएं. घरगोत्पन्न हैं इस मतकी पुष्टि थे आचार्य परिक््मके आधारसे करते हैं। 
कितने द्वी आचार्य पेसा कथन करते दें कि जितने लोकप्रमाणराशिके प्रत्येक एक पर 
छोकको स्थापित करके परस्पर गुणित करने तेजस्क्रायिकराशि उत्पन्न द्वोती द्वे उतने 
लोकप्रमाणराशि तेजस्कायिकराशिकी अन्योन्य गुणकार शलाकाएं द्वोती हैं। इन्हें वे वर्गसमुत्पन्न 
भी मानते दें। पर वीरलेनखामीन दूसरे मतके समान इस मतको भी प्रमाणभूत नहीँ माना 
है, फ्योंकि, इसप्रकार अन्योन्य गुणकार शलाकाओंका जो प्रमाण प्राप्त द्योता दे वद 
तेजस्कायिकराशिकी वर्गेशछाकाराशिसे असंख्यातगुगा द्वो जाता है। पर क्रमानुसार अन्योन्य 
गुणकार शलाकाराशिसे वर्गशछाकाराशि अखंण्यातगुणी द्ोनी चाहिये । 

अथवा, तेजस्कायिकराशिकी अन्योन्य शुणकार शलाकाओंको शलाकारुपसे स्थापित 
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तदुष्वत्तिणिमित्तरासीणं वग्गिदसंवग्गदि काऊण तेठकाइयरासी उप्पाएदव्या। तेउका- 
इयरासिं भागहारं काऊण तस्सुवरिमवर्ग विहज्जमाणरासि करिय खंडिद-भाजिद-व्रिलिद- 
अवहिदाणि जाणिऊुण वत्तव्वाणि | तस्प्र पमाणमसुवरिमिवग्गस्म असंखजदिभागे। | करणं, 
तेउकाइयरासिणा उर्वरिमवग्गे भागे हिंदें तेठकाइयरासी चेव आंगच्छदि त्ति। एत्थ सेद्हा- 
भावा णिरुत्ती ण वत्तव्वा। 

वियप्पो दुविहो, हेद्टिमवियप्पो। उवरिमधियप्पो चेदि | एन्थ हेह्ििमवियप्पो णन्थि, 
तेउक्काइयरासिस्स विहज्जमाणर/सिपढ्मवग्गमूलमंचत्तादों । उन्ररिमवियप्यो तिविहो, 
गहिंदों गहिदगहिदा गहिदगुणगारों चदि | तत्थ गहिद वत्तइस्स।मे। । तेठक्काइयरासिणा 
उवरिमवर्गे भागे हिंदें तेउककाइयरासी अगच्छदि | तरप सा|गहारस्स अद्भच्छेदणयमत्ते 
रात्तिस्प अद्भच्छेदणये कदे तउक्काइयरात आगय्छदि । अहवा तेउक्क्राइयरासिणा तम्सु- 
वरिमवर्ग गुणऊण तदुबरिमवर्गे भाग हिंद तेठककाइयरासी आगन्छीद । तस्सद्धच्छेदण- 
यमेत्ते रासिस्प अद्धच्छेदणय कद वि तेठक्काइयरासी आगच्छदि | अट्टरूवे वत्तइस्सामों | 
तेडक्काइयरासिणा तेठक्काइयउवरिमवग्गसमाणअद्रुववर्ग गरुगऊण तस्सुवरिमवर्ग मे।त्तण- 


करके और उसकी उत्पत्तिकी निर्मित्तभूत राशियोंका वर्मितलंबर्गित करके तजस्क्रायिकराशि 
उत्पन्न कर लेना चाद्दिये | तेजस्क्रायिकराशिको भागद्वार करके ओर उसके उपरिम वर्गको 
भज्यमानराशि करके खंडित, भाजित, विरालित और अपहृतका जानकर कथन करना चाहिये। 
उसका प्रमाण तेजस्कायिक राशिके उपरिम वाका असंख्यातवां भाग दै। इसका 
कारण यद्द दे कि तेजस्कायिकराशिस उसके उपरिम वर्गके भाजित करने पर तेजस्क्रयिक 
जीवराशि ही आती है । यहां पर संदद्द नहीं होनसे निहक्तेके कथनक्री आवद्यकता नहीं है। 

विकवप दो प्रकारका है, अधन्तन विकल्प अर उपरग्मि विकल्प | परंतु यहां पर 
अधस्तन विकल्‍प नहीं पाया जाता है, क्योंकि, तेजस्काथिकराशि भज्यमान राशिके प्रथम 
घगेमूलप्रमाण दे । सििलि हे है 

डउपरिम विकब्प तीन प्रकारका हे, ग्ृद्दीत, गरहीतभद्दीत ऑर ग्रहीतगुणकार । उनमेले 
सुद्दीत उपारिम विकब्पको बतलाते द्वं-- तेज़्स्कायिक राशिले उसके उपरिम वर्गके भाजित 
करने पर तेजस्कायिक राशिका प्रमाण आता है। उक्त भागदरके अर्धच्छेदप्रमाण उक्त 
भज्यमान राशिके अधच्छेर करने पर भी तेजस्कायिक राशि आती दै। अथवा, तजस्कायिक 
राशिके प्रमाणसे उसके उपरिम वर्गकों गुणित करके रूब्ध राशिका उपरिम चर्गके उपारिम 
बगेमें भाग देने पर तेजस्कायिक राशिका प्रमाण आता है। उक्त भागद्वारके अधच्छेरप्रभाण 
उक्त भज्यमान राशिके अधेच्छेद्‌ करने पर भी तेज (कायिक राशिका प्रमाण आता दे । 

अब अष्टरूपमें उपारिम विकस्पको बतछाते हँ-- सेजस्कायिक राशिसे तेजस्कायिक 
शशिके उपरिम वर्गके समान घनके उपरिम वगकों गुणित करके जो लब्य आंवे उसका 


तेअस्कायिक राशिके डउपरिम चबगेको छोड़कर उसके उपरिम पगैमें भाग देने 
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तदुबरिमबग्गे भागे हिंदे तेठककाइयरासी आगच्छदि्‌ । तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमेत्ते 
रासिस्स अद्भच्छेदणए करे वि तेठक्क्राइयरा्स। अगच्छदि | घणाघो' वत्तइस्सामे|। तेउ- 
क्काइयरासिणा तेउक्काइयरासिउबरिमविग्गसमाणअड्डरूववग्ग गरुणझग तम्पुवरिमवग्ग 
मोत्तण तदृवरिमिवग्गसमाणवेरूववर्ग गुणझण तस्सुशरिमिवस्गं मेत््ण तदुवस्मिवर्गे भागे 
हिंदे तेठक्काइयर।सी आगच्छदि | तम्स भागहारस्प अद्भच्छेदरणयमत्त गसिस्प अद्धच्छे- 
दणए कदें वि तेउक्काइयरासी अवचिट्ठरं। विहज्जमाणबर्गार्ण अम॑ंलेजदि भाएण गहिंद- 
गहिदों गहिदगुणगारे च वत्तव्वे। | एवं तेठक्काइयपरूवगा समत्ता। 
तेठक्काइयरासिमसंखेज्जले|गण भाग हिंद लड्धं तम्हि चत्र पक्खिते पुढवि- 
काइयरासी हे।दि | तम्ह असंखज्जलंगण भण छदे लड़ढें तर्ह चेब पविखत्त 
आउकाइयरारसी हेंदि । तमिहि असंखेज्जलगग भरे हिंद लड् तम्हि चव 
पक्खिते वाउकाइयरार्स। होदि । एदेसि तिर्णा रामीग अयहारकालम्सुप्पायण- 


पर तेजस्कायिक राशिका प्रमाण आता है। उक्त भागह'रके जितने अधच्छेद हो उतनीवार उक्त 
भज्यमान राशिके अधच्छेद करने पर मी तेज्स्कायिक राशिक। प्रमाण आता दे । 

अब घनाधनमें उपरिम विकल्पकी बतलते हँ-- तेजस्कायिक राशिते तेजस्क्रायिक 
राशिके उपरिम वर्ग ४ समान घनके उपारिम वर-का गुणित करके पुन- तेजस्फायिक राशिके 
उपरिम वर्गको छोड़कर उसके उपरिम व/के समान छ8रूपके वर्गों गुणित करके तेजस्का- 
यिक राशिके उपरिम वर्गक उपरिम वर्गको छाटुकर उसके उपरिमि वर्गम भाग दने पर 
तेज्स्करायिक राशिका प्रमाण आता है। उक्त भागद्दारके जितने अधच्छेद दवा उतनावार उक्त 

भज्यमान राणिके अर्धच्छेद करने पर भी ते जस्कायिक राशिका प्रमाण आता ह॑। विभ्रज्पमान 

चर्गोंके अलंख्यातर्वे भागरूप तेझस्क्रायिक राशिक द्वारा ग्रहीनग्रहीत और गृद्दीतगणकारका 
कथन करना चाहिये । इप्तप्रकार तेजस्क्रायिक जीवराशिकी प्ररुपणा सम्राप्त हुई। 

तेजस्कऋििक राशिको अस्तख्यात लोक के प्रमाणले भाजित करने पर जो लरूब्ध आजे 
डले उसी तेजस्कायेक राशिके प्रमाणमे प्रक्षिप्त करने पर पृथिवीकाथिक्र राशिक्रा प्रमाण 
द्वोता दे । इस प्रथिवीकायिक्त राशिको अपेख्यात लोकाके प्रमाणते भाजित करने पर 
जो लब्ध आवे उसे उसी पृथिवीकायिक राशिम मिला देने पर अप्काथिक राशिका 
प्रमाण होता दे । इस अप्कायिक राशिको असंणख्यात छलेोकोके प्रमाणते भाजित 
करने पर जो लब्ध आधे उसे उसी अप्कायिक राशिमें मिला देने पर वायुकायिक 
र/शिका प्रमाण होता है । 

अब इन तीनों राशियॉके अधद्ारकालके उत्पन्न करनेकी विधिको बतलछ,ते 
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विहाणं उच्चदे। त॑ जहा- तेउक्काइयरासिं परुढविकाइयरासिम्हि सोहिय सेसेण तेउ- 
क्काइयरातिम्हि भागे हिंदे असंखेज्जलोगरासी आगच्छदि | तेण रूबाहिएण तेठक्का- 
इयरासिमोवद्टिय लड़ें तम्हि चेव अवणिदे पुढविकाइयअवहारकालों होदि | पुणो पुढवि- 
काइयरातिं आउकाइयरासिम्हि सोहिय सेसेण पुढविकाइ्यरापसिम्हि भागे हिंदे अप्ंखेज- 
लोगमेत्तरासी आगच्छद्‌ । तेग रूवाहिएण पुढविकाइयअवहारकालमोवद्धिय लड़ तम्हि 
चेव अवणिदे आउक्काइयअवहारकालो हेदि । पुणे। आउक्काइयरालि वाउकाइयरासिम्हि 
सोहिय तत्थावसिट्वरासिणा आउकाइयरासिम्हि भागे हिंदे अप्तंखेज्जलोगमेत्तरासी 
लब्भदि । तेण रूवाहिएण आउकाइयअवहारकाले भागे हिंदे लड्/ं तम्हि चेव अवणिदे 
वाउकाइय अवहारकाले। होदि । एन्थुवउ्जती गाह- 
रासिविसेप्तेणबहिदरासिम्ह य जे हिये समुबलद्ध | 


# ५ | ३ 


रूवृणहिएणवहिदहारों ऊणाहिओ तेण ॥ ७५ ॥ 


हैं । वद इसप्रकार दहै-- तेजस्कायेक राशिको पृथिवीकायेक राशिमेंसे घटा कर 
जो शेष रद्दे उसले तेजस्कायिक राशिके भाजित करने पर अखंख्यात छोकप्रमाण राशि आती 
है। एक अधिक उस अधंख्यात लोकप्रमाणराशिस तेजस्कायिक्र राशिको भाजित करके 
जो लब्ध आवे उसे उसी तजस्फायिक राशिमेंसे घटा दन पर पृथिवाकायिक राशिसंबन्धी 
अवद्दारकाल द्वोता दे। पुनः पृथिवाकायेक राशिको जलकायिक राशिमेंल घटा कर जो देष 
रदे उससे पृथिवीकायिक राशिके भाजित करने पर अलंख्यात छोकप्रमाणतशि आती दै। एक 
अधिक उस असंख्यात लोकप्रशाण राशिसे प्ृथित्रीकायिक राशिकरे अवद्वारकालकों भाजित 
करके जो लब्ध आये उसे उसी पृथिवीकायिक राशिके अवद्ाार्कालमेंले घटा देने पर 
जलफायिक राशिसंबन्धी अवद्दारकाल होता है| पुनः अप्कायेक राशिको वायुकायिक राशि- 
मेंसे घटा कर वहां जो राशि अवशिष्ट रद्दे उससे अप्कायिक राशिके भाजित करने पर अखं- 
ख्यात लोऊप्रमाण राशि लब्ब आती द्वै। एक अधिक उस अखंख्यात लोकप्रमाण राशिसे 
अप्कायिक राशिके अदद्ा रकालके भाज्ित करने पर जो लब्ध आचे उले उल्ली अप्कायिक 
राशिके अवद्यारकालमेंसे घटा देने पर वाश्ुकायिक राशिलंबन्धी अवद्दारकाल द्वोता है। यहां 
पर उपयुक्त गाथा दी जाती द्ै-- 

राशिविशेषसे राशिके भाजित करने पर जो भाग रलब्ध आये उसमेसे यदि एक कम 
करके शेष राशिसे भागद्वार भ्राजित किया जाय तो उस लब्घको उसी भागद्वारम मिला देवे 
और यदि छब्घ राशिमें एक आधिक करके उससे भागदहार भाजित किया जाय तो भागद्दारके 
भाजित करने पर जो लरूब्ध राशि आवे उसे भागहारमेंसे घटा देना चादिये॥ ७० ॥ 


२ प्रह्तिष ' मे हिवे  इृति पांठः । 


१, २, ८७ ] दब्बपमाणाणुगमे पुडविकाइयादिपमाणपरूवर्णं [३१४३ 


एसा क्रिया इंदिय-कसाय जोगमग्गणासु विसेसाहियरासी्णं विसेसहीणरासी्ण च 
गिखयवा कायज्या । एे पुव्वुत्ते चचारि अवहारकाले विरलिय तेउठकाइयरासिस्सुवरिम- 
वर्गे चउण्हं वरिलणार्ण पृथ पुध समखंडं करिय दिण्णे अप्पप्पणा रासिपमार्ण पावदि | 
पुणो सगसगवादरजीवेहिं सगसगविरलणाएं एगरूवोवीरे ट्विद्सगसगरासिम्हि भागे दिदे 
असंखेज्जले।गमेच्रासी अगगच्छदि्‌ । तेण स्वृणण सगमगअवहारकालेसु ओवड्विदेसु लड़ 
तम्हि चेव पक्खित्ते सग१गसुहुम।र्ण अवहारकाल। भवंति । पुणो एंदे चत्तारि वि सुहम- 
जीवअवहारकाले' पुथ पुध विरालिय तेठक्क्राइयरामिस्सुवरिमवर्ग्ग समखंड करिय दिण्णे 
रूतव पडि सगसगसुहमपम।णं पावेदि | पुणों सगसगविरल गाए एगखरूवोवरि ट्विदसुहमरासि 
सगसगसुहमअपज्जत्तएहिं भागे हिंदे तन्‍्थ लड्ढसंखेज्जसख्वेहि रूवृणहि सगसगसुहुम- 
अवहारकाले अंबद्टिय लड्/ं तम्हि चेव पर्रिखति सगसगसुहुमपज्जताणमब्हारकाला 
भवंति । पुव्त॑ भागलद्धसंखज्जरूवेहिं सगसगधपुहुमजीवअबहासरकालेसु गुणिरेसु सगसग- 
सुहमअपज्जत्तअवहारकाला भवंति। चउपण्हं बादराणं पुव्वुप्पादिदहिं असंखेज्ञलोगमेत्त- 


इन्द्रिय, कषाय और योग इन तीन मार्गणाओंमें विशेष आधिक राशियांके और विशेष 
हौन राशियोंके संबन्धमें संपूर्ण रूपसे यद्द क्रिया करना चादिये। पूचक्त इन चारें अवद्दारका लॉको 
बविरलित करके और तेजस्करायिक राशिके उपरिम वर्गका चारों विर्छनोंके ऊपर पृथक पृथक्‌ 
समान खंड करके दे देने पर अपनी अपनी राशिका प्रप्ताण श्राष्त द्वोता है। पुनः अपनी 
अपनी बाद्रकायिक जीवराशिके प्रमाणका अपने अपने विरलनके एक अंकके ऊपर स्थित 
अपनी अपनी राशिके प्रमाणमें भाग देने पर अलंख्यात लोकप्रमाण राशि प्राप्त द्वोती दे । 
एक कम उस असंख्यात लछोकप्रमाण राशिले अपने अपने अवद्दारकालोंके भाजित करने पर 
जो जो लब्ध आवे उसे उसी अपन अपने अवदारकालमे मिला देने पर अपने अपने घूदम 
जीवोंके प्रमाण छानेके लिये अवह्ारकाल होते हैं। पुनः सुक्ष्म जीवर्सतन्धी इन चारों भी 
अवद्दारकालॉको पृथक्‌ पृथकू्‌ विरलित करके और उन विग्लनोंके भ्रत्यक एकके ऊपर 
तेजस्कायिक राशिके उपरिम वर्मको समान खंड करके दे देने पर विरलनोंके प्रत्येक एकके 
प्राति अपने अपने स॒ृक्ष्म जीवोंका प्रमाण प्राप्त होता दे । पुनः अपने अपने विरलनके एक 
विरलन-अंकके ऊपर स्थित सूक्ष्म जीवराशिके प्रमाणरं अपनी अपनी सूक्ष्म अपयोप्त 
जीवराशिके प्रमाणले भाज्ित करने पर वहां जो संख्यात लब्ध अ.वें उनमेंसे एक कम करके 
शेष राशिसे अपने अपने सूक्ष्म जीवोके अवहारकालकों भाज्जित करके जो रूब्ध आवे उसे 
उन्हीं अवद्दारकालॉमें मिला देने पर अपने अपने सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंके अवद्वारकाल होते हैं । 
पहले भाग वेने पर जो संख्यात लब्ध आये थे उनसे अपने अपने सूक्ष्म जीवोके अवद्यारकालेकि 
गुणित करने पर अपने अपने छुक्ष्म अपर्याप्त जीवोंके अवद्दारकाल द्वोते दें । चारों बादरोंके 


ह १ गतिषु -काहेह ? इृति पाठः | 


३४४ ] छक्खंडागमे जीवड्डाण [ १, २, ८७. 
गुणगारेहिं सगसगसामण्णअवहारकालेस गुणिदेसु सगसगबादराणमवहारकाला भर्वति। 


पुणो सुत्ताविरुद्रेण आईरिओवश्सेण सुत्ते व पमाणभूदेण बादराणमद्धच्छेदणए 
वत्तइस्सामो | त॑ जहा- एगसागगेवमादो एरग पलिदोवर्म घेत्तण तमावलियाए असंखेजदि- 
भागेण खंडेय तत्थेगखंड पुध इविय सेसबहुभागे तम्हि चेव पक्खित्ते बादरतेउठक्काइय- 
अद्भच्छेदृणयमल।ग! हव॑ति। जं पुष्र हृविदेयखंड ते पुणे वि आवलियाए असंखेजदिभाएण 
खंडिय तन्थेगखंडमवाणिय बहुखंड पुव्त॒गर्सि दृष्पडिरासि काऊण पक्खित्ते बादरवणप्फइ- 
पत्तेयसरीर्ण अद्धच्छेदृणयसलागा हवेति। एवं बादरणिगे[दपदिद्विद-बदरपुठवि-बादर- 
आऊ च वत्तव्वं। अंत अवणिदणगर्खड बादरआउक्काइयअद्धच्छेदणयसल/गासु पक्खित्ते 
बादरबाउक्काइयअद्भच्छेदण यसल।ग। सायरोवममेत्ता जादा । बादस्तेउक्काइयअद्भच्छेदगए 
विराठिय बिग करिय अण्णाण्णब्भस्थ के बादस्तेठक्‍क्राइयरर्सी उप्यपज्जदि। अहब। 
घणले।यछेयणएहिं बदस्तेठक्काइयअद्धच्छेदरणएसु ओवधिदेस लड्ें विग्लेकण रूब पड़ि 


जो पहले असंख्यात लोंकप्रमाण गुणकार उत्पन्न किये थे उनसे अपने अपने सामान्य अवद्यार- 
कारलोके शुणित करने पर अपने अपने बादर जीवॉके अवहारकाल द्वोत दे । 

अब आगे सूत्रके समान प्रमाणभृत सत्ाविरुद्ध आचायोंके उपदेशके अनुसार बादर 
जीवोके अर्धच्छेद बतटाते हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- एक सागरोपममेस एक 
पलल्‍योपमको ग्रद्मण करके आर उसे अःव्टीके असंख्यातरवें भागले खांडित करके वहां जो 
एक भाग छब्घ आवबे उसे पृथक्‌ स्थापित करके शेष बहुमागकों उसी राशिमें अर्थात्‌ 
पल्‍्यकम सागरमें मिला देने पर बादर तेजस्कायिक राशिकी अधेच्छेद दशलाकाएं 
होती हैं। जो एक भाग पृथक स्थापित किया था उसे फिर भी आवलीके अधखेख्यातवें भागरे 
खंडत करके वहां जो एक भाग लब्ध आया उसे घटा कर अवशबष बहुभागको पूवेराशि अथात्‌ 
बाद्र तेजस्कायिक राशिके अर्धच्छेदोंकी दो प्रतिराशियां करके और उनमेंले एकमें मिला 
देने पर बाद्र वनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोंकी अधच्छेदशलछाकाएं द्वोती देँ। इसीप्रकार बाद्र 
निगोद्प्रतिष्ठित, बादर पृथिवीकायिक्र ओर बादर अप्कायिक जीवराशिके अधच्छेदोंका कथन 
करना चाहिय । अन्तर अपनीत एक खंडको बादरर अप्कायिक जीवॉकी अधेच्छेद शलाकाओं में 
मिला देने पर सागरोपमप्रमाण बाद्र वायुकायिक जीवॉंकी अवच्छेद्शलाक,एं हो जाती हैं। 

याद्र तेजस्कायिक राशिकी अधेच्छेदशलाकाओंका विरलन करके अं.र उस विरलित 
राशिके प्रत्यक एककी दोरूप करके परस्पर ग़ुणित करने पर बादर तेजस्कायिक जीवराशि 
उत्पन्न होती दे । अथवा, घनलोकके अर्थच्छेदोंते बादर तेज्स्कायिक राशिके अधच्छेदोंके 

१ अवलिअपंखभागेणवहिदपल्ट्रणप्तायरद्धाठिदा | बादरतेपणिभूजलवादाण चरिप्स्तायर॑ पुण्णे ॥ गो. 
जी. २१३. 


१, २, ८७. ] दब्वपमाणाणुगमे पुडविकाश्यादिपमाणपरूवर्ण [१४५ 


घणलोग दाऊण अण्णोण्णब्भत्थे कए बादरतेडकाइयरासी उप्पज्जदि | अहवा बादर- 
तेउअद्भच्छेदणण बाद्वणप्फदिपत्तेयसरीरद्छेदणएहिंतो सोहिय अवसेसरासिं विरलिय वि 
करिय अण्णोण्णब्भत्थरासिणा बादरवणप्फ्इपत्तेयसरीररासिम्हि भागे हिंदे बादरतेउकाहइय- 
रासी उप्पज्जद्‌ि । अहवा बादरवणप्फहपत्तेयरासिस्स अहियद्धच्छेयणयमेत्ते' अद्धच्छे- 
यणए कए बादरतेउकाइयरासी उप्पज्जद्‌ | अहवा घणलेगंछेदणर्णगहि अहियद्धछेदणएसु 
ओवडदेसु तत्थ लड्धं ब्रिलेऊग एक्केक्कस्स रूवस्स घणलोग दाऊण अण्णोण्णब्भत्थे कए 
जो रासी तेण बादरवणप्फइपत्तेयसरीरराध्िम्हि भागे हिंदे बादरतेडठकाइयरासी होदि। 
एवं बादरणिगोदपदिट्विद-बादरपुटविकाइय-बादरआउकाइय-बादरवाउकाइयाणं अप्पप्पणो 
अद्भच्छेदणणहिंतो बादरतेउठकाइयरासी उप्पादेदव्या । एवं बादरतेउकाइयरासिस्स 
सत्तारसविहा परूवणा कदा | 


भाजित करने पर जो लब्घ आधे उसे विशलित करके ओर उस विरलित राशिके प्रत्येक 
एकके प्राते घनलोकको देकर परस्पर गुणित करने पर बाद्र तेजस्कायिक राशि उत्पन्न 
होती दै। अथवा, बादर तेजस्कायेक राशिके अधेच्छेदोंको बादर चनस्पति प्रत्येकशरीर 
जीवोंके अधेच्छेदोमेंस घटाकर जो राशि शेष रद्दे उसे विरलित करके और उस विरलित 
राशिके प्रत्येक एकको दोरूप करके परस्पर ग्राणित करनेखे जो राशि उत्पन्न द्वो उससे बादर 
वनस्पाति प्रत्येकशरीर जीवॉकी राशिके भाजित करने पर बाद्र तेजस्कायिक राशि उत्पन्न 
होती दे । अथवा, बादर वनस्पति प्रत्येकराशिके जितने अधिक अधैच्छेद्‌ द्वों उतनीवार बाद्र 
वनस्पति प्रत्येकशर्रर राशिके अधच्छेद्‌ करने पर भी बाद्र तेजस्कायिक राशि उत्पन्न होती 
है। अथवा, घनलोकके अधच्छेदोंसि अधिक अधच्छेदोंके भाजित करने पर वहां जो रब्घ 
आधे उसे पिरलित करके और उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्राति घनलोकको वेय रूपसे 
देकर परस्पर गरुणित करने पर जो राशि आवबे उससे बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर जीवराशिके 
भाजित करने पर बाद्र तेजस्कायिक राशि आती दहै। इसीभकार बाद्र निमोद्प्रतिष्ठित, बादर 
पृथिवीकायिक, वाद्र अप्कायिक और बादर वायुकायिक जीवोंके अपने अपने अर्धच्छेदोंसे 
बाद्र तेज़्स्कायिक राशि उत्पन्न कर लेना चादिये। इसप्रकार बाद्र तेजस्कायिक राशिकी 
सत्रद्द प्रकारकी प्ररूपणा को | 


विशेषाथे---ऊपर पांच प्रकारसे तेज़स्कायिक जीवराशि उत्पन्न करके बतला आये 


हैं । प्रथमचार तेजस्कायिक जीवराशिके अर्धच्छेदोॉँका और दूसरीवार घनलोकके अधच्छेदोंका 
आश्रय लेकर तेजस्कायिक जीवराशि उत्पन्न की गई द्वे। अन्तिम तीन प्रकारसे तेजस्कायिक 
जीवराशिके उत्पन्न करनेमें बादर वनस्पाते प्रत्येकशरीर जीवराशिके अधच्छेदोंकी स्ुख्यता 


१ प्रतिपु “ अद्भच्छेयणयमेत्ते ' इति पाठः। 


३४६ ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्ठार्ण [ है, २, ८७. 


बादरवणप्फइकाइयपत्तेयसरीररासिस्स अद्भधच्छेदणए विरलेऊण बिग करिय अण्णो- 
ण्णब्भन्थे कदे बादरवणप्फदिपत्तेयसरीररासी उप्पज्जदि। अहवा घणलेगछेदणर्णाह 
बादरवणप्पड्पत्तेगसरीर अद्धजयणएसु ओवद्विदेसु लड्धं विरलेऊअण रू पड़ि घणलोगे 
दाऊण अण्णोण्णब्भत्थे कए बादरवणप्फह्पत्तेयसरीररासी उप्यज्जदि | बादरतेउकाहय- 
रासीदो बादरवणप्फदिपत्तेगसरीररासिमुप्पाइज्जमाणे अहियद्धच्छेयगमेत्ते बादरतेउकाइय- 
रासिस्स दुउणगुणगारे कए बादरवणप्फहपत्तगसरीररासी उप्पज्जद्‌ | अहवा अब्भहिय- 


दे। बादर तेजस्कायिक राशिसे बादर वनर््पत प्रत्येकशरीर राशि बड़ी है, अतएव तेजस्कायिक 
राशिके अर्धच्छेदांसे इस राशिके जितने अधिक अधच्छेद हों, उतनीवार दे रस्खकर 
परश्पर गाणित करनेसे जो राशि उत्पन्न है। उससे बादर वनस्पाने प्रत्येकशरीर राशिके 
भाजित कर दने पर, अथवा जितने अधेच्छेद अधिक हैं उतनीवार बादर वनस्पति 
प्रत्येकशरीर राशिके अधित करने पर, बादर तेजस्कायिक जीव राशि उत्पन्न द्ोती दे । बादर 
वनस्पति प्रत्येकशरीर राशिके अधच्छेदोंका आअ्रय करक बाद्र तेजस्कायिक राशिके उत्पन्न 
करनेके दे। प्रकार ते ये हुए । तीसरे प्रकारमें घनलोकके अधेच्छेरोंका आश्रय और ले लिया 
जाता दै। अर्थात्‌ घनलोकके अधेच्छेदोंसे बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर जीव राशिके बादर तेज- 
स्कायिक राशिके अधच्छेदोँंसि अधिक अधच्छेदोंके भाजित कर देने पर जे। रूष्च आबे 
उतनीवार घनलोकके परस्पर ग़रुणित करंन पर आई हुई राशिका बादर वनस्पति प्रत्येक- 
शरीर जीवराशिमें भाग देने पर बादर तेजस्कायेक जीवराशि उत्पन्न द्वोती द्वे । इन्ही तीनों 
प्रकारोंसे बादर मिगोद प्रतिष्टित जीवराशि, बादर पृथिवीकायिक्र, बादर अप्कायिक ओर 
बाद्र वायुकायिक राशिके अधेच्छेदोंका आश्रय लेकर तेजस्कायिक राशिके उत्पन्न करने पर 
बारह प्रकारस तेजस्कायिक राशिका प्रमाण उत्पन्न होता है। इन यारदह भेदोंम पूर्वाक्त पांच 
भेदोंके मिला देने पर तजस्कायिक राशिकी प्ररूषणा सब्रद् प्रकारसे दो जाती दे । 


बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवराशिके अधेच्छेद्ोंको विशल्ित करके और 
उस विरलित राशिके प्रत्यक एकको दोरूप करके परस्पर गरुणित करने पर बादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर जीवराशि उत्पन्न द्वोती दे। अथवा, घनत्णेकके अर्धच्छेदोंले बादर 
बनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर राशिके अधेच्छेदंके भाजित करने पर जे लब्ध आते उसे 
विरलित करके और उस विरलित राशिके भ्रत्येक एकके प्राति घनलेककों देयरूपसे देकर 
परस्पर गुणित करने पर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येऋशरीर जाविराशे उत्पन्न होती दे । 
बाद्र तेजस्कायिक राशिस बादर वनस्पातैकायिक प्रत्येकशशरीर राशिक्रे उत्पन्न करने पर 
अधिक अधेैच्छेद्भमाण वाद्र तेजस्कायिक राशिके दुगुणित करने पर बादर वनस्पतिक्रायिक 
प्रत्येकशरीर जीवराशे उत्पन्न होती दे । अथवा, अधिक अर्धच्छेदोंको विरलतित करके और 


१ प्रातिषु “ अद्भच्छेयणयमेत्ते ” इति पाठः। 


१, २, ८७. ] दव्वपमाणाणुगमे पुढवरिकाइयादिपमाणपरूचर्ण [३४७ 


च्छेयणए बिरलिय विग करिय अण्णाण्णव्मत्थकद्रासिणा बादरतेउकाइयरासिं गुणिदे 
बादरवणप्फदिपत्तेगसरीररासी होह । अहवा अहियच्छेयगए घणलेगछेयणणएहि ओवद्ठिय 
लड्ढें विस्लेऊण रूते पड़े घणलोगं दाऊण अण्णाण्णब्मन्थकद्रासिणा बादरतेउकाइयरासि 
गुणिदे बादरवणप्फडपत्तेगसरीर्रासी होदि | बादरणिगादपदिशद्टिद-बादरपु्विकाइय-बादर- 
आउकाइय-बादरवाउकाइएहिंतो बादरवणप्फइपततेयमरीररापसिमुप्पाइज्जमाण जहा तेठका- 
इयरासी उप्पाइदो तहा उप्पदिदव्या | बादरणिगोदपदिद्विंद-बदरपुठविकाइय-बाद्रआउ- 
काइय-बादरवाउकाइयाणं च एवं चेव सत्तारसविहा परूवणा पस्वेदव्या । पत्तेग- 
साधारणसरीरवद्रित्तो बादरणिगोदपदिद्विद्रासी ण जाणिज्दि त्ति बुत्त सच्च, तेहिं वदिरित्तो 
चृणप्फडकाइएसु जीवरासी णत्थि चेव, फिं तु पत्तेयसरीरा दुविह्य भवंति बादरणिगोदजीवार्ण 


उस विरलित राशिके प्रत्यक एकको दोरूप करके परस्पर गुणा करनेस जो राशी उत्पन्न हो 
उससे बाद्र तेजस्कायिक राशिके गुणित करने पर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्पेकशरीर 
जीवराश दोती है। अथवा, अधिक अर्धच्छेद्रोंकों घनलोंकके अधच्छेरोंतले भाजित करके 
जो लब्ध आवबे उसे विरलित करके और उस विरल्तित राशिके प्रत्येक एकके प्रति घनलोककी 
देयरूपसे देकर परस्पए गुणित करनेले जो राशि उत्पन्न हो उससे बाद्र तेजस्कायिक जीव॑* 
राशिके गुणित करने पर बादर वनस्पतिकाय्रिक भ्रत्येकशरीर जीवराशि होती दे। बादर 
निगोदप्रतिष्ठित, बादर पृथिवीकायिक, बादर अप्फायिक और बादर वायुकायिक जीवराशिके 
प्रमाणते बादर वनस्पातिकायिक प्र-येकशरीर राशिक्े उत्पन्न करने पर जिसप्रकार इन 
राशियोंसे तेजस्करायिक जीवराशि उत्पन्न की गई उल्लीप्रकार उत्पन्न करना चाहिये । बाव्र 
निगोद्धनिष्टित, बाद्र पृथिवीकायिक, बादर अप्फायिक और वादर वायुकायिक जीवराशिका 
इसीप्रकार सत्रह सत्रह प्रकारकी प्ररूपणास प्ररूपण करना चाहिये। 

विशेषा्थ - जहां बड़ी राशिका आश्रय रेकर छोटी राशि उत्पन्न की जावे वर्दा पर 
छोटी शाशेक्े अधेच्छेदोंसे बड़ी राशिके अधच्छेद्‌ ज्ञितन अधिक होये उतनीयार बड़ी राशिकै 
आधे आधे करने पर, अथवा, उतने अधच्छेद्प्रमाण दोके परस्पर शुणित करंनंसे जो लब्धं 
आधे उसका बड़ी राशिमें भाग देने पर छोटी राशि आती है। तथा जदां छोटी राशिका 
आश्रय लेकर बड़ी राशि उत्पन्न की जावे वद्दां आधिक अर्धच्छेद्प्रमाण छोटी राशिके द्विगुणित॑ 
करने पर, अथवा, उतने अधेच्छेद्प्रमाण दोके परस्पर गुणित करनेसें जो राशि उत्पन्न हो 
डससे छोटी राशिके गुणित कर 'दूने पर बड़ी राशि आ जाती दे । शेप कथन स्पष्ट ही है । 
इसप्रकार तेजस्कायिक राशिकी सन्नद्द प्रकारकी प्ररूपणाके समान प्ररूपणा करनेसे उपयुक्त 
प्रत्येक राशिकी प्ररूपणा सत्रद् सत्रद् ध्रकारकी द्वो जाती दे | 

शंका - प्रत्यकश रीर और साधारणशरीर, इन दोनों जीवराशियोंकोा छोड़कर बावूर- 
निगोद्‌ प्रतिष्ठित जीवराशी क्या दे, यद्द नहीं मालूम पड़ता दे ? 

समाधान--चयद्ू सत्य द्वे कि उक्त दोनों राशियोंके अतिरिक्त घनस्पतिकायिकोमेँ 
भोर कोई जीवराशो नहीं दे, किस्तु प्रत्येकशर्रर वनस्पतिकायिक जीव दें! प्रकारके हैं, एक 


३४८ ] छक्खंडागमे जीबट्टाण्ं [ १, २; ८८. 


जोणीभूदसरीरा तव्विवरीदसरीरा चेदि । तत्थ जे बादरणिगोदाणं जोणीभूदसरीरपत्तेग- 
सरीरजीवा ते बादरणिगोदपदिद्विदा भर्णति। के ते ? मूलयद्धु-भछय-ब्बरण-गलेइ-लोगेसरप- 
भादओ | उत्ते च-- 
बीजे जोर्णभूदे जीवो बक्कम३ सो व अण्णे। वा । 
जे वि य मूलादीया ते पत्तेया पहमदाणं ॥ ७६ ॥ 
सुत्ते बादरवणप्फदिपसतेयसरीराणमेव गहणं कद, (ण तब्मदाण )? ण॑, 
बादरणप्फदिकाइयपत्तेयसररिजविसु चेव तेसिमंतव्भावादों | एद्र्सि बादरपज्जत्ताणं परू- 
वमाणाण परूवणट्॒मुत्तरसुत्तमाह-- 
बादरपुटविकाइय-वादरआउकाहय-बादरवणप्फइ का इयपत्तेयस री - 


पज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया, असंखेज्जा ॥ <८॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगम त्तिण वुचद। असंखेज़ा इदि सामण्णवयणण 


तो बाद्रनिगोद्‌ जीवोंके योनिभूत प्रस्येकशरीर और दूसरे उनले विपरीत शरीरवाले अथांत्‌ 
बादरनिगोद जीवोके अयोनिभूत प्रत्येकशरीर जीव । उनमेंशे जो वादरानिगोद जीवॉके 
थोनिभृतशर्रार प्रत्येकशरीर जीघ हैं उन्हें बादरनिगोद प्रातोष्ठित कद्दते हैं । 

शंका- वे बादरनिगोद जीवोंके योनिभूत प्रत्येकशरीर जीव कोन हैं ? 

समाधान - मूली, अद्रक (?) भल्कक (भद्गक), खूरण, गलोदइ ( गुडची या ग़ुरवेल ) 
लोकेभ्वरप्रभा ? आदि बाव्रनिगोद्‌ प्रतिष्ठित दे । कद्दा भी है-- 

योनिभूत बीजमें वही जीव उत्पन्न होता दे, अथवा दूखरा काई जीव उत्पन्न दोता दे । 
बह और जितने भी मूली आदिक सप्नतिष्ठितप्रत्येक दे वे प्रथम भवस्थामं प्रत्येक ही दें ॥७६॥ 

शुका--सूज॒में बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंका द्वी ग्रदण किया द्वे, उनके 
प्रैदोंका क्यों नहीं किया ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवॉम द्वी उनका 
शन्तर्भाव दो जाता है । 

अब इन बाद्र पर्याप्तोकी प्ररूपणाके प्ररूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हें-- 

बादर पृथिवीकायिक, बांद्र अप्कायक आर बादर वनस्पातकायक प्रत्येकशरार 
पयाष्त जाबव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने है १ असंख्यात हैं ॥ ८4 ॥ 

इस सृत्रका अर्थ सुगम दे, इसलिये नहीं कद्दते हैं। घज़में 'असंख्यात हैं? ऐसा 

१ आ,. प्रतों * सलोई ? हति पाठः | 

गो, जी. १८७. बाए जोणिब्मूए जीवों वक्‍्कमह सो व अन्नो वा । जोडवि य मूले जीवों सो८वि य पत्ते 

पटम्रयाए ॥ अज्ञापना १, ४५, गा. ५१, पृ. ११९, 

ह प्रतिपु “ गहणं कं ण ? इति पाठः । ४ प्रातिपु * बादरआउकाइये ? इति पाठः नाछि | 


१, २, ९०. ] दब्बपमाणाणुगमे पुढबिकाइयादिपमाणपरूवर्णं [३४९ 
णवण्हमसंखेज्जाणं गहण्ण पत्ते अणिच्छिदसंखेज्जपडि सेहड्टमुत्तरसुत्तं मणदि-- 

असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसपिणि-उस्सपिणीहे अवहिरंति 
कालेण ॥ <९॥ 


एदस्स वि सुत्तस्स अत्थे। सुगमे। चेव। एंदण अवगद-असंखेज्जासंखज्जस्स विसेसेण 
तलद्विणिमित्तमुत्तरसत्तमाह--- 


खेत्तेण बादरपुटविकाइय-बादरआउकाहय-बादरवणप्फहकाइय- 
पत्तेयसरीर॒पज्जत्तणहि पदरमवहिरदि अगुलस्स असंखेजदिभागवग्ग- 
पडिभागेण ॥ ९० ॥ 

एत्थ अंग्रुलमिदि उत्ते पमाणांगुर्ल घेत्तव्वं | तस्प असंखजदिभागस्सण जो वग्गे 
तेण पडिभागेण भागहोरण । एन्थ णिमित्ते तहया दड्वा। एंदेण अवहारकालेण बादर- 
पुढविपज्जत्तादीहि जगपदरमवहिरदि पति ज॑ बुत्त हादि । 


सामान्य वचन देनेसे नो प्रकारके अलेख्यातोंका ग्रहण प्राप्त दोने पर अनिश्छित असंख्यातोंफे 
प्रतिपेघ करनेके लिये आगेका सृत्र कहते ढें-- ५ 
कालकी अपेक्षा बादर प्रथिवीकायिक्र पयोप्त बादर अप्कायिक पर्याप्त और 
० 


८ रे 


बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोप्त जीव असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणियों और 
३ 6७ 8३३ ७. 


उत्सपिंणियोंके द्वारा अपहृत हेते हैं ॥ ८९॥ 

इस सूञ्रका भी अर्थ सुगम दी है । यय्यपि इस सूत्रस असंख्यातासंख्यात अवगत हो 
गया, फिर भी उसकी विशेषरूपसे प्राप्ति करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

क्षेत्रकी अपेक्षा बादर प्रथिवीकायिक्र पयोप्त, बादर अप्कायिक पर्याप्त और 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोप्त जीवोंके द्वारा सरच्यंगुलके असंख्यातवें भागे 
वर्गरूप प्रतिभागसे जगप्रतर अपहृत होता है ॥ ९० ॥ 

यहां खुन्ममं अगुल ऐसा कहने पर प्रमाणांगुलका भ्रदण करना यादिये। डस 
प्रमाणां गुलके असंख्यातवं भागका जो बर्ग तद्ूूप प्रतिभागले अर्थात्‌ भागद्वारसे। यहां निमित्तमें 
तुतीया विभक्ति जानना चाहिये। इस अवद्दारकालसे बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि 
जीषोंके द्वारा जगप्रतर अपद्ृत होता है, यद् इस छतन्नका अनिप्राय है । 

विशेषार्थ -- उत्सेघांगुल, प्रमाणांगुल भौर आत्मांगुलके भद्से अंगुरू तीन प्रकारका 
दहै। आठ यवका एक उत्सेधांगुल द्ोता है। पांचसो उत्सेधांगुलोंका एक प्रमार्णागुल होता दै। 


१ पहासंखेज्जवहिदपदरंयुलभाजेंदे जगप्पदरे | जलरूसागिपवादरया पुण्णा आवलिअश्ेख्मजिदकमा ॥| 
गी. जी. ३०९, 


३१५० ] छक्संढागमे जीवड्टार् [ है, २; ९१ 


एत्थ सुत्तस्तचिदमाईरिओवएसेण भागहाराण विसेस भणिस्सामों। ते जहा- 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण छचिअंगरुलमवहरिय लड्/ं वग्गिदे बादरआउकाइयपज्जत्त- 
अवहारकालो होदि। तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिमाएण गृणिदे बादरपुटविकाइय- 
पज्जचअवहारकालो होदि । तम्हि आवलियार असंखेजदिभाएण ग्रुणिदे बादरणिगोद- 
पदिट्विदपज्जचअवहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभारण गुणिदे बादर- 
वणप्फदिपत्तेयसरीरपज्जत्तअवहारकाले होदि । कारणं, सगरासिबहत्तणिबंधणत्ता । एदेसि- 
मवहारकालाणं खंडिदादीण पंचिंदियतिरिक्खमंगो । णवरि पदरंग्रुलभागहारों एत्थ पलि- 
दोवमस्स असंखे जा <भाग! | एंदहि अवहारकालेहि जगपदरे भागे हिंदे सगसगदव्वपमाण- 
मागच्छदि । असंसे कल 
बादरतेउपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया, असंखेज्जा। असंखेज्जा- 
वलियवर्गो आवालियधणस्स अंतो ॥ ९१॥ 


अपने अपने अंगुलको आत्मांगुल कद्दते दें। इनमेंले यहां प्रमाणांगुलरूप सच्यंगुलका ही भ्रहण 
किया गया दे, क्योंकि, 8 आदिकी गणनामें यही अंगुल लिया गया दे। इसीप्रकार द्वव्य- 
प्रमाणान्ुगमर्मे जद्दां अंगुलका संबन्ध आया द्वे वहां इसी अंगुलका अभिप्राय जानना चादिये। 

अथ यहां पर आचायांके उपदेशानुलार सघूत्रल सूचित भागद्वारोंके विशेषको कहते हैं । 
घटष्द इसप्रकार दे-- पल्योपमके असंख्यातर्वें भागसे सूच्यंगुलको भाजित करके जो लब्ध आवे 
उसके वार्गेत करने पर बादर अप्कायिक पर्याप्त जीवॉका अवद्दारकाल द्वोता द्वे। इस 
बादूर अप्कायिक पयोप्त जीघोंक्रे अवद्वारकालको आवलीके असंख्यातर्वे भागसे गुणित 
करने पर बाद्र प्रृथिवीकायिक पर्याप्त जीवॉका अवद्दारकाल द्वोता है। इस बादर प्रथिवी- 
कायिक पर्याप्त जीबोंके अवहारकालकोी आवलीके असंख्यातें भागले गरुणित करने पर 
बाद्र निमोद्प्रतिष्ठित पर्याप्त जीधोंका अवद्दारकाल द्वोता दे । इस बादर निगोद्प्रतिष्ठित 
पयोप्त जीवॉके अवद्यारकालकों आवलीके असंख्यातर्वे भागसे गरुणित करने पर बाद्र 
धनस्पाति प्रत्येक्शरोर पयोप्त जीबोंका अवद्दारकाल द्वोता है । यहां अवद्दारकालोंके उत्तरोत्तर 
अधिक दोनेका कारण यद्द दै कि पूर्व पूर्वपर्ती अपनी अपनी राशि बहुत बहुत पाई आती 
है। इन अवद्दारकालोंके संडित अ.व्किका कथन पंचेन्द्रिय तियंचके खंडित आदिकके कथनके 
समान करना यादिये। इतना विशेष हे कि वद्दां पर प्रतरांगुल भागहार है और यहां पर 
पश्योपमका असंख्यातथां भाग भागद्वार दे | इन अवदारकालॉले जगप्रतरके भाजित करने पर 
अपने अपने द्रभ्यका प्रमाण आता है । 

भादर तेजस्कायिक पयांप्त जीव द्रव्यप्रमाणदी अपेक्षा कितने हैं ? असंख्यात 
हैं। यह असंख्यातरूप प्रमाण असंख्यात आवालियोंके वर्गरूप हे जो आवलीके घनके 
भीतर आता है ॥ ९१॥ 

१ विंद/वलिकोगाणमर्ंस्र सेल व तेउबाऊण। १श्जताणं पत्ाणं... | गी. भी. २१०, जाव॑ंलिवंगगी अन्तरा- 
बैलीय थूणिओ हु बायरा तेऊ । पद्म. २, ११, 


१, २, ९१. ] दब्बपमाणाणुगमे पुटबिकाइयादिप१माणपरूवर्ण [१५१ 


असंखेज्जा इदि सामण्णेण उत्ते णवविहस्स असंखेज्जस्स गहर्ण पसर्त तप्पडिसे- 
हुई असंखेज्जावलियवग्गों त्ति णिदेसो करो। असंलेज्जावलियवग्गों त्ति वयगेण 
घणावलियादाणिम्नवरिमा्ं गहणे पत्ते तप्पडिसेहद्ठमावलियधणस्प अंतो इदि णिद्ेसो कदो | 
घणावलियाए अब्मंतरे चेव्र बादरतेउपज्जत्तरासी होदि त्ति उत्त भवदि। आइरियपरं- 
परागओवएसेण बादरतेउपज्जत्तरासिस्प अवहारकालं भणिस्सामों। ते जहा- आवलियाए 
अतंखेज्जदि भाएण पदरावलियमवहारिय लद्भेग पदरावलियउबग्मिवग्गे भागे हिंदे बादर- 
तेउकाइयपज्जत्तरासी होदि। एन्थ खंडिद-माजिद-विरलिद-अवहिदाणि जाणिदण भणिऊण 
भाणिदव्ञाणि। तस्स पमार्ण उच्चदे | पदरावलियउवरिमवग्गस्स असंखेज्जदिभागे! असंखे- 
ज्जाओं पद्रावलियाओं । त॑ जहा- पद्रावलियाए तदृवरिमवग्गे भागे हिंदे पदरावलियं 
आगच्छदि । तिस्से दुभागेण भागे हिंदे दोष्णि, तिप्णिभागेण भागे हिंदे तिष्णि, एवं 


सूत्रमे * असंख्यात दें” इसप्रकार सामानन्‍्यरूपस कथन करने पर नो प्रकारफे असंे- 
ख्यातोंका ग्रद्ण प्राप्त द्वोता हे, अतः उनके प्रातिपेघ करनेके लिये “ चद्द अलेख्यातरूप प्रमाण 
अलंख्यात आवलियोंके वगेरूप है? ऐसा निर्देश किया दै। ' असंख्यात आवलियोंके व्गेरूप है! 
इस वचनसे घनावली आदि उपरिम संख्याओंके प्रदणके प्राप्त द्वोने पर उसके प्रतिषेध करने के 
लिये ' आवलीके घनके भीतर दे?! इसप्रकारका निर्देश किया । इसका अभिप्राय यद्द हुआ कि 
बाद्र तेजस्कायिक पर्याप्त राशि घनावलीके भीतर द्वी दे । अब आचार्य परंपरासे आये हुए 
उपदेशके अछुसार बादर ते ज्स्कायिक पर्याप्त राशिका अवद्वारकाल कद्दते हैं। वद्द इसप्रकार 
है--- आवलीके अखंख्यातर्वे भागसे प्रतरावलीकों भाजित करके जो लब्घध आवे उससे प्रतरा- 
वलीके उपरिम वगेके भाजित करने पर बाद्र तेजस्कायिक पर्याप्त राशि द्दोती है। यहद्ाां पर 
खंडित, भाजित, विरलित और अपहृर्ताोकों जानकर, कद्दकर, कद्दलवाना चाहिये । 


विशेषाथै- यद्यपि ऊपर बादर तेज्ञस्कायिक पर्याप्त राशिके अवद्वारकाल लानेकी 
प्रतिश्ा की गई दे और अन्तर बाद्र तेजस्कायिक पर्याप्त राशिका प्रमाण कितना है यद्द 
बतलाया द्वै। फिर भी इससे ऊपरकी प्रतिश्/में कोई विसंगाते नहीं आती है, क्‍योंकि, 
«€ आवलीके अखंख्यातर्वे भागसे प्रतरावछकों भाजित करके जो रूब्ध आये” इस कथनके 
द्वारा बादर तेजस्कायिक प्योप्त राशिके अवद्दारकालका कथन द्वो जाता है। 

आगे बादर तेजस्कायिक पयोप्त राशिका प्रमाण कहते दें। प्रतरावरछीके उपरिम 
वर्गका अलंख्यातवां भाग बाद्र तेजस्कायिक पयोप्त राशिका प्रमाण है, जो प्रतरावलीके 
डपरिम वगेका असंख्यातवां भाग असंख्यात प्रतरावछीभप्रमाण है। आगे इसका स्पष्टीकरण 
करते दें-- प्रतरावछीका उर्सीके उपरिम वर्गमें भाग देने पर प्रतरावकीका प्रमाण आता हे | 
प्रतराबरलीके द्वितीय भागका प्रतरावछीके उपरिम वर्गमें भाग देने पर दो प्रतरावलियां लब्ध 
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गंतूण आवलियाए असंखेज्जदिभाएण खंडिदपदरावलियाए तदुवरिमवग्गे भागे हिदे 
असंखेज्जाओं पदरावलियाओ लब्भंति । कारणं गई । पदरावलियाए अप्ंखेज्जदिभाएण 
पद्रावलियाए ओवद्िदाए तत्थ जत्तियाणि र्वागि तत्तियाओ पदरावलियाओ हवंति। 
णिरुची गदा | 

वियप्पो दुविहो, हेड्िमवियप्पो उवरिमिवियप्पो चेदि । तत्थ हेद्टिमवियप्पं वेरूवे 
वत्तरस्सामो । पद्रावलियाएण असंखेज्जादेभाएण पदरावलियमे।वद्धिय लड्ेण ते चेव 
पदरावलियं गुणिदे बादरतेउपज्जत्तरासी होदि। अट्डर्वे वत्तइस्सामों। पदरावलियाए 
असंखेज्जदिमाएण पदरावलिय गुणिय पदरावलियधंणे भागे हिंदे बाद्रतेउपज्जत्तरासी 
होदि | ते जहा- पद्रावलियाए पद्रावलियघगे भागे हिंदे पदरावलियउवरिमबग्गो 
आगच्छदि । पुणो पद्रावलियाए असंखेज्जदिभाएण तम्हि भागे हिंदें बादरतेउपजत्तरासी 
होदि । घणाघण वत्तइस्सामों | पद्रावलियाएं असंखेज्जदिभाएण पद्रावलिय गुणिय तेण 
पदरावलियधणपढमवर्गमूले ग्रुणिय पदरावलियधणाघणपढमवर्गमूले भागे हिंदे बादर- 


आतो हैं । प्रतरावल्लीके तृतीय भागका प्रतरावलछीके उपरिम वर्गमें भाग देने पर तीन प्रतरा- 
बलियां लब्ध आती हैं । इसीप्रकार नीचे जाकर आवलीके असंख्यातवे भागसे प्रतरावलीका 
खंडित करके जो लबष्ध आवे उसका प्रतरावलीके उपरिम वर्गमें भाग देने पर असंख्यात 
प्रतरावलियां लब्ध आती हैं। इसप्रकार कारणका कथन समाप्त हुआ | प्रतराबलीके असंख्या- 
तवें भागसे प्रतरावलीके भाजित करने पर वद्दां जितना प्रमाण रब्ध आवचे तत्प्रमाण प्रतरा- 
वलियां बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीवोका प्रमाण द्वोता द्वे। इसप्रकार निरुक्तिका कथन 
समाप्त हुआ | 

विकल्प दो प्रकारका दे, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प। उनमेंखे छविरूपमे 
अधस्तन विकल्पको बतलाते हैं-- प्रतरावलीके असंख्यातरवें भागसे प्रतरावलीकी भाजित 
करके जो लष्धघ आवबे उससे उसी प्रतराषलीको ग़ुणित करने पर बाद्र तेजस्कायिक पर्यौष्त 
जीवराशि द्दोती दे । 

अब अष्टरूपमें अधस्तन विऋल्पको बतलांते हैं। प्रतरावलीके अलंख्यातर्वे भागसे 
प्रवरावद्लीको गुणित करके जो लब्ध आवे उससे प्रतरावलीके घनके भाजित करने पर 
बाद्र तेजस्कायिक पयोप्त राशि द्योती है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार दै-- प्रतरावर्लालि 
प्रतरावछीके घनके भाजित करने पर प्रतराबललीका उपरिम बे आता दै। पुनः प्रतरावलीके 
अखंख्यातर्वें भागसे उसी प्रतरावलीके उपरिम वरगके भाजित करने पर बादर तेजस्कायिक 
पयौप्त राशि होती दे | 

अब घनाधनमें अघस्तन विऋत्पकों बतलाते हैं-- प्रतरावलीके असंख्यातर्वे भागसे 
प्रतरावलीको गुणित करके जो लब्ध आवे उससे प्रतराबलीके घनके प्रथम वर्गेमूछको गुणित 
करके जो लब्ध आवे उसका प्रतरावलीके घनाघनके प्रथम वर्गमूलमें भाग देने पर बादर 


१, २, ९१. ] दब्बपमाणाणुगमे पुदब्रिकाइयादिपमाणपरूवर्णं [ ३५३ 


तउपज्जत्तरासी होदि। ते जहा- पदरावलियधणपढमवर्गमूलण घणाघणपढमवग्गमूले 
भाग हिंदे पदरावलियधणा आगच्छदि | पुणे। पदरावलियाए पद्गवलियघणे भागे हिदे 
पदरावलियउबरिमवग्गो आगच्छदि । पुणो पदरावलियाए असंखेज्जदिभागेण तम्हि भागे 
हिंद बादरतेउपज्जत्तरासी आगच्छदि । 

उवरिमवियप्पो तिविहों गहिदादिभिएण। वरूवे गहिद वत्तइस्सामो। पद्रावलियाए 
असंखेज्जदिभाएण पद्रावलियउवरिमवर्गे भागे हिरं बादस्तेउपज्जत्तरासी होंदि। अहवा 
पदरावलियाए असंखेजदिभाएण पद्रावलियउवरिमवग्गं गुणझण तदवरिमवर्गे भागे हिंे 
बादरतेउपज्जत्तरासी होदि । ( एवमागच्छदि त्ति कइ गुणेशण भागग्गहणण कद । तस्स 
भागहारस्स अद्धच्छेदणयमत्त रासिस्स अद्भच्छदणए कदे वि बादस्तेडठकाइयपजत्तरासी आग- 
च्छदि। ) अट्डुरूवे वत्तइस्मामों | पदरवलियाए असंखज्जदिभाणण पदरावलियउबरिमवरग- 
स्सुवरिमवर्गं गुणझण घणावलियउवरिमवग्गस्सुवस्मिवस्गे भागे हिंदे बादरतेउपज्जत्तरासी 
होदि । ते जहा- पदरावलियउवरिमवर्गस्पुवरिमवस्गेण घणावलियउर्वरिमवर्गस्सुवरिमिवग्गे 
भागे हिंदे पदरावलियउवस्मिवग्गो आगन्छदि | पुणो वि पदरावलियाण असंखेजदिभाणण 


तेजस्कायिक पर्याप्त राशि द्ोती है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार हे-- प्रतरावलीके घनके 
प्रथम चर्गमूलसे प्रतरावलीके घनाघनके प्रथम बगसूलके भाजित करने पर प्रतरावलीका घन 
आता दै। पुनः प्रतराचलौसे प्रतरावलीके घनके भाजित करने पर प्रतरावरलीका उपारिम वर्ग 
आता है। पुनः प्रतरावलीके अलंख्यातर्वे भागले उसी प्रतरावलीके उपरिम वर्गके भाजित 
करने पर बाद्र तेजस्क्रायिक पर्याप्त राशि आती दे । 

गुद्दीत आदिके भेद्से उपरिम विकल्प तीन प्रकारका द्वे । उनमेंसे द्विरूपमें गरद्दीत 
उपरिम विकब्पको बतलाते हें-- प्रतरावछीके असंख्यातर्वें भागसे प्रतरावछीके उपारिम वर्गके 
भाजित करने पर बादर तेजस्कायिक पर्याप्त राशि होती है। अथवा, प्रतरावरीके असंख्य[तर्थे 
भागसे प्रतरावलीके उपरिम वगेको गुणित करके जो लरूब्ध आवे उसका प्रतरावलीके उपर्मि 
चगेके उपारिम वर्गमें भाग देने पर बादर तेजस्कायिक पर्याप्त राशि द्वोती द्े। इसप्रकार भी बादर 
त्तेजस्कीयक पर्याप्त राशि आती है, ऐसा समझकर पहले शुणा करके अनन्तर भागका ग्रहण 
किया | उक्त भागहारक जितने अधैच्छेद द्वों उतनीचार उक्त भज्यमान राशिके अर्थच्छेद करने 
पर भी बादर तेजस्कायिक पर्याप्त राशि आती है। 

अब अष्टरूपमें गृद्दीत उपरिम विकल्पकों बतलाते हँ-- प्रतरावलीके असंण्यातवें 
भागसे प्रतरावलीके उपरिम वर्गके उपरिम बगेकों ग्रुणित करके जो लब्ध आवबे उसका 
घनावलीके उपरिम वर्गके उपरिम वर्गमें भ्राग देने पर बादर तेजस्कायिक पर्याप्त राशि 
होती द्वे। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार द्वे-- प्रतरावर््वके उपरिम वर्गके उपरिम वर्मसे 
घनावलीके उपरिम दर्गके उपरिम वर्गके भाजित करने पर प्रतरावलीका उपारिम वगे आता 


१ प्रतिषु ९ त्ति ग्रणेकण भागग्गहणं कद ” इत्यधिकः पराठः | 
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पद्रावलियउबरिमवर्ग भागे हिंदे! बादरतेउपज्जत्तरासी आगच्छदि । एवमागब्छृदि ति 
कट्ट गुणेडण भागार>ण हाई | तस्स भागहारस्स अद्धच्छेदणयमेत्ते रासिस्स अद्भधच्छेदणए 
कदे बादस्तेट (777 ४) «7 - ऊुदि । घणाघणे वत्तइस्पाम। । पदरावलियाएं असंखेजदि 
भागेण पुर ४ इशउउ  झ 5 ह्पप्र्मिवर्गं गुगझग तेण पदरावलियघणउबरिमबर्गस्सु 
वरिमतर्ण 7 ऊर ए! गृणिरगसिणा घणाघणावलियउबग्मिवग्गम्सुवस्मिवग्गे भागे हिंदे 
बादरतउपज्जत्तरसी आगच्छदि | ते जहा- पदरावलियघणउबर्मिवग्गस्सुवरिमबग्गण 
घणाघणावलियउवरिमवग्गरस्वरिमिवर्ग भागे हिंदें घणावलियउवरिमवग्गस्सुबरिसवग्गो 
आगच्छदि । पुणो वि पदरवलियउवरिमवग्गस्सुवरिमवग्गण तम्हि भागे हिंदे पदरावलिय- 
उवरिमवर्गों आगच्छदि । प्रुणा वर पदरावलियाएु असंखेज्जदिभाएण पदरावलियउवरिम- 
वग्गे भागे हिंद बादरतेउपज्जत्तरससी आगच्छदि | एवमागच्छदि त्ति कट्ट गुणझण 
भागग्गहर्ण कद । तस्स भागहाग्स्स अद्भधच्छेदणयमत्ते रासिस्म अद्भच्छेदणण कदे वि 
बादरतेउपज्जत्रासी आगच्छदि | एवं संखेज्जासंखज्जाणंतेस णेयच्व । पदरावलिय 
उवरिमवर्गम्स घणावलियउवार्सिवग्गस्स घणाघणा (-बलियउवस्मिवग्गस्स) च असंखेज्दि- 


पुनः प्रतरावलीके असंख्यातवे भागसे प्रतरावर्लक उपारिम वर्गके भाजित करने पर बादर 
तेजस्कायिक पयाप्त राशि आतो दे | इसप्रकार बादर तेजस्कायिक पर्याप्स राशि आती है, 
ऐसा समझकर पदले ग्रणा करके अनन्तर भागका ग्रहण किया। उक्त भागद्वारंक जितने 
अरधच्छेद दो उतनावार उक्त भज्यमान गाशिके अधच्छेर करने पर बाद्र तेजस्कायिक 
पर्याप्त राशि आती है । 
अब घनाघनमें ग्रह्दीत उपरिम विकल्पको बतलाते हं-- प्रतरावलीके असखंख्यातर्थे 
भागसे प्रतरावलीके उपरिम वगके उपरिम घगेको गृणित करके जो लब्धघ आवबे उससे 
प्रतरावछ्ीके घनके उपरिम वर्गके उपरिम वर्गकों गुणित करके जो गुणित राशि लब्ध आवे 
उससे घनाधनावरलीके उपरिम बगेके उपारेम वर्गक भाजित करन पर बाद्र तेजस्कायिक 
पयांप्त राशि आती है । उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार द्वे-- प्रवरावलीके घनके उपरिम वर्गेके 
उपारिम वगले घनाधनावलीके उपारिम वर्के उपरिम वर्मके भाजित करने पर घनावलीके 
उपरिम बर्गका उपरिम वर्ग आता दे | फिर भी प्रतरावलीके उपारिम वर्गके उपरिम वर्गसे 
घनावछीके उपारेम बर्गके उपारिम वगेके भाजित करने पर प्रतरावछीका उपरिम वर्ग आता 
है। फिर भी प्रतरावलीके असंख्यातर्वें भागसे प्रतरावर्लीके उपारिम वर्गके भाजित करने पर 
बाद्र तेजस्कायिक पर्याप्त राशि आती है। इसप्रकार बाद्र तेजस्कायिक पर्याप्त राशि 
आती है, पेसा समझकर पद्दल गुणा करके अनन्तर भागका ग्रद्ण किया । उक्त भागद्वारके 
जितने अर्धच्छेद्‌ हो उतनीवार उक्त भज्यमान राशिके अर्धच्छेद करने पर भी बादर 
तेजस्कायिक पर्याप्त राशि आती दे । इसौप्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्त स्थानों में 


ले जाना चादिये | प्रतरावलीके उपारिम वगेके असंख्यातर्वें भागरूप, घनावल्‍ीके उपारिम वर्गके 


१, २, ९४. ] दब्बपमाणाणुगम पुडविकाइयादिपमाणपरूवर्ण [३५५ 


भाणण बादरतेउपज्जत्तरासिणा गहिदर्गाहिदो गहिदगुणगारो च वत्तव्वो। एत्थ सुत्तगाहा- 
आवबलियाए वगगे। आवलियासंखभागगुणिदो दू | 
तम्द्दा घणस्स अंतो बादरपञ्जत्ततेऊकणं | ७७ ॥ 


बादरवाउकाइयपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया, असंखेजा॥९२॥ 

एदस्स सुत्तरप अन्थो सुगमो । असंखज़ा इदि सामण्णययणण णवविहासंसेत्वस्स 
गहणे पत्ते अणिच्छिदासंखेज्जपडिसेहडमुत्तरसुत्तमाह--- 

असंबेज्जासंखेज्जाहि ओसपिणि-उस्सपिणीहि अवरिरंति 
कालेण ॥ ९३ ॥ 

एदम्स वि सुत्तस्स अन्थे णिक्खेवार्दीहि पुव्त वे परूवेदव्बों । एदम्हादों सुत्तादो 
सेसअट्टविहअसखेज्जस्स पडिसहे जादे वि अजहण्णाणुक्कस्सअसंखेज्जासंखेज्जओसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीओ घणले।गादिभिएण अणेयवियप्पाओ तदे तप्पाडिसहइमुत्तरसु्त भणदि-- 


खेत्तेण असंखेज्जाणि जगपदराणि लोगस्स संखेजादिभागो ॥९४॥ 


असखंख्यातवें भागरूप और घनाघनावलीके उपरिम दर्गके असंख्यातव भागरूप बादर सेज* 
स्कायिक पयाप्त राशिके द्वारा ग्रहीतग्रद्दीत और ग्रहीतगुणकारका कथन करना चाद्दिये। 
यहां सूत्रगाथा दी जाती दं-- 

चूंकि आव्ीकफे असंख्यातवें भागसे आवलीके वर्गको गुणित कर बेने पर बादं< 
तेज्ञस्कायिक पर्याप्त राशिका भ्रमाण द्वोता हैं, इसलिये वह प्रमाण घनावलीके 
भीतर है ॥ ७७ ॥ 

बादर वायुकायिक पयाप्त जीव द्वव्यग्रमाणकी अपेक्षा कितने हँ ? असंख्यात 
हैं ॥९२॥ 

इस सूत्रका अर्थ सुगम दे। सज्नमे “ अलेख्यात हैं ? ऐसा सामान्य बचन देनेसे नौ 
प्रकारके असंख्यातोंका ग्रहण प्राप्त होने पर अनिच्छित अस्लख्यातोंका प्रतिपेध करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हं-- ] 

कालकी अपेक्षा बादर धायुकायिक पयाप्त जीव असंख्यातार्सख्यात अवसे- 
सर्पिणियों और उत्सपिंणियोंके ढारा अपहत होते है ॥ ९३ ॥ 

निक्षिप आवदिके द्वारा इस सूत्रके भी अथका पहलेक्े समान प्ररूपण करना चाहिये। इस 
सूभ्नसे शेष आठ प्रकारके असंख्यातांके प्रतिषेध दो जाने पर भी अजधन्यानुत्कृष्ट असेख्याता« 
संख्यात अधसर्पिणियां और उत्सपिंणियां घनलोक आदिके भेदले अनेक प्रकारकी हैं, इसलिये 
डनका प्रतिषेघ करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते ह-- 


प्लेत्रकी अपेक्षा बादर वायुकायेक पर्याप्त जीव असंख्यात जमग्रतरप्रमाण हैं, 


१ »६ लोगाणं > संख >(»4 बाऊणं। पण्जत्ताण प्राण | गो. जी. २१० वाऊ ये छोगठंख | पश्चप्त, २, ११. 


३५६ ] छक्‍्खंडागमे जीवट्टाण [ है, २, ९५. 


असंखेजाणि त्ति णिदेसो जगपद्रादिहे।ईमअसंखेज्जासंखज्जपडिसेहफलोी । घण- 
लोगादिउवरिमसंखेज्जासंखेज्जपडिसेहड्ूं लोगस्स संखेजदिभागत्रय्ण । खेत्तेण इृदि 
वयणे तहया दद्वव्वा | सेस सुगम । संखेज्जसूवेहि घणलोग भागे हिंदे बादर्वाउपज्जत्त- 
दव्यमागच्छदि त्ति वुत्ते होदि | एत्थ गाहा--- 
जगसेढीए बग्गो जगसेदीसंखभागगुणिदा दु । 
तम्हा घणलोगंतो बादरपज्जत्तवाऊ्णं ॥ ७८ ॥ 


वणप्फटकाइया णिगोदजीवा बादरा सुहुमा पज्जत्तापज्जत्ता 


सर केवाडिया अणंता + ड़ 
दव्वपमाणण , अणंता ॥ ९० ॥ 
वनस्पति! कायः शरीर यपां ते वनस्पतिकाया, वनम्पतिकाया एवं वनम्पति- 


जो असंख्यात जगप्रतरप्रमाण लोकके संख्यातवें भाग ह॥ ९४ ॥ 

सूत्रम “ असंख्यात ” यह घचन जगप्रतर आए अधस्तन असंख्यातासंख्यातके 
प्रतिषधके लिये दिया दहै। घनलोक आदि उपरिम असंख्यातासंख्यातके प्रतिषेध करनेके लिये 
“ छोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण ” यह बचन दिया द्वे। 'खेत्तेण” इस पदम तृताया विभक्ति 
आनना चाहिये । शप कथन खुगम द्वे । संख्यातले घनलोकके भाजित करने पर बादर वायु- 
कायिक पर्याप्त औवोका द्ब्य आता है, यह इस कथनका तात्पय हे। यद्दां गाथा दी जाती द्वे-- 

चूंकि जगश्ने्णाक चर्गको जगश्नेणीके संख्यातर्वे भागसे गुणित करने पर बादर वायु- 
कारयिक पर्याप्त राशि आती दे । इसलिये उक्त प्रमाण घनलोकके भीतर आता दे ॥ ७८॥ 

वनस्पतिकायिक जीव, निगोद जीव, वनस्पतिकायिक बादर जीव, वनस्पति- 
कायिक सक्ष्म जीव, वनस्पातिकायेक बादर पर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक बादर अपयांप्त 
जीव, वनस्पतिकायिक सक्ष्म पर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक सक्ष्म अपयांप्त जीव, निगोद 
धादर जीव, निगोद सूक्ष्म जीव, निमोद बादर पर्याप्त जीव, निगोद बादर अपयाप्त 
जीव, निगोद सक्ष्म पयाप्त जीव ओर निगोद सह्ष्म अपयाप्त जीव, प्रत्येक द्रव्यप्रमाणकी 
अपेक्षा कितने हैं ? अनन्त हैं ॥ ९५ ॥ 

घनस्पति द्वी काय अथात्‌ शरीर जिन जीवोंके द्ोता है वे वनस्पतिकाय कददलाते हैं । 


१ तसरासिपुदंविआदिच उवकपत्तेयहीणत्षत्तारी । साहारण्जीवाणं परिमाण हीदि जिणदिद्ध ॥ सगतग- 
अश्वंखमागों बादरकांयाण होदि परिमाणं | सेसा सहुमपमाणं पडिभागों पुथ्वणिदिद्यों | सहुमेहठ संखमागं संखामागा 
अपुण्णगा इृदरा । जस्सि अपुण्णद्धादो पुणद्धा संखगरुणिदकप्रा | गो जी. २०६-२०८. साहारणबादरेपु असंख 
भागं असूगा भागा। पृण्ण॑|णमरपुण्णाण परिमाण्ण होदि अणुकमस्तो || गो. जी. २११. ताहारणाण॑ भेया चउरों 
अर्णता । पन्‍्चसत, २, ९. 


१, २, ९५. ] दव्वपमाणाणुगमे पुटविकाइयादिपभाणपरूवणं [३५७ 


कायिकाः । एवं सदि विग्गहगईण चइमाणाणं वणप्फश्काइयत्त ण पावेदि ? चे, ण एस 
दोसो, वणप्फइकाइयसंबंधेण सुह-दुब्खाणुहवणणिमित्तकम्मेणेयत्तमुवगयजीवाणम्ुवयारेण 
वणप्फ्बकाइयत्ताबिरोहा । वणप्फह्णामकम्मोदया जीवा विग्गहगईण बड्माणा वि वणप्फ- 
इकाइया भवेति। जेसिमणंताणंतजीवाणमंक्के चेव सरीरं भवदि साधारणरूवेण ते 
णिगोदजीवा भणणंति । संखेज्जासंखज्जपडिसेहफले। अणतणिद्सो । सेस॑ सुगम । अणंता 
इृदि सामण्णवयणण णवृविहस्स अणंतस्स गहणे पत्ते अविवक्खिदस्स अट्डविद्ाणंतस्स 
पडिसेहट्टमुत्तरसुत्त मणदि-- 


जैक 


तथा वनस्पतिकाय दी वनस्पतिकयिक कद्दलात हैं । 


4६ 


शंका-यदि ऐसा दे तो विश्नदगतिर्में विद्यमान जीवोका वनस्पतिकायिकऋपना 
नहीं प्राप्त दाता दे ? 


समाधान - यदद कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, वनस्परतिकायके संबन्धले खुख ओर 
दु खके अनुभव करनमे निमित्तभृत कर्मक साथ एकत्वको प्राप्त हुए जीवोके उपचारखे 
विग्रद्दगतिमें वनस्पतिक्ायिक कहनेमें कोई विरोध नहीं आत। दे। जिन जीवोंके वनस्पति 
नामकर्मका उद्य पाया जाता दै वे विप्नद्गगतिमें रदते हुए भी वनस्पतिक्रायिक कददे जाते हैं । 


विशेषार्थ-- यहां पर शंकाकारका यह अभिप्राय हे कि जो जीव विश्रद्गतिमें रद्दते हैं 
उनके एक, दो या तीन समयतक नोकम वग्गेणाओंका ग्रहण नहीं होता दे, इसलिये उन्हें उस 
समय वनस्पतिक्रायिक आदे नहीं कद्द सकते दें | इस शकाका समाधान यद दे कि विग्नदद- 
गतिके प्रथम समयले ही जीवेंके स्थावरकाय या तरसकाय नामकरमका उदय द्वो जाता है। 
स्थावरकायके पृथिवीकायिक आदि पांच अवान्तर भेद हैँ ओर सामान्य अपने विशेषोंका 
छोड़कर स्वतंत्र नहीं पाया जाता दे, इसलिये पृथिवी जीवके पृथिवीकाय, वनस्पति जीवके 
चनस्पतिकाय नामकमेका उदय विश्रद्गतिके प्रथम समयले ही हो जाता है, यद सिद्ध हुआ। 
अब यदि एक, दो या तीन समयतक उसके नोकम वर्गेणाओंका अद्वण नहीं भी द्वोता है, तो भी 
वद जीव उस उस पयोयमें सुख और दुःखके अजुभव करनेमें निमित्तभूत कमोंक्रे साथ 
एकत्वको प्राप्त दो चुका दे, इसालिये उसे उपचारत घनस्पतिकायिक आदि कददना विरोधको 
प्राप्त नद्दीं होता हे । 


जिन अनस्तानम्त जीवाोका साधारणरूपसे एक द्वी दरीर होता है उन्हें निगोद जीव 
कहते हें | सूत्रमे संख्यात और अखंख्यातका प्रतियेघ करनेके लिये “ अनन्त ! पदका निर्देश 
किया है। शेष कथन सुगम दै। शृश्नम ' अनल्‍्त दें ' ऐसा सामाम्य बचने देनेले नौ प्रकारके 
अनन्तोंके अद्णके प्राप्त दोने पर अविवक्षित आठ प्रकारके अनम्तोंके प्रतिषिथ करनेके हलिये 
आगेका सूत् कद्दते हैं-- 


३५८ ] छकक्‍्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, २, ९६. 


अणताणंताहि ओसापोाणि-उस्सपिणीहि ण अवहिराोति कालेण 


॥ ९६ ॥ 

जदि पुव्वरासीणमणंताणंतत्तावबोहणट्टम/गदमिद सुत्त, तो ण अवहिराति कालेणेत्ति 
वयण्ण णिरत्थयमिदि चे, ण एस दोसो, उभयकज्जसाहणट्ठत्तादों । पुव्बरासीणमणता- 
णंतत्तं च संत वि बए अणंतेण वि अदीदकालण असर्मात्ति च पदुप्पादेदि त्ति। अवसेस सुगर्म। 

खेत्तेण अणंताणंता लोगा ॥ ९७ ॥ 

अदीदकाले ओसप्पिणे 3स्सपिणीपमाणेण कीरमाण ण अण॑ताणंताओ ओसप्पिणि- 
उस्प्प्पिणीओं भर्वेति | एदाहि अभैताणंताहि ओसप्पिणि-उस्प्रप्पिणीहि प्रुव्युत्तचोदस- 
जीवरासीओ ण अवहिराति ।ति भर्णतेण पुव्विलसुत्तण एदाणं रासीणमणताणंतत्तमदीद- 
कालादो बहुत्ते च जाणाविदं | संपहि इमेण सुत्तेण को अपुच्बो अत्थो जाणाविदो जेणेदस्स 
सुत्तस्स पारंभो सफले होज्ज ? वुच्चद- एदाण रासीगमदीदकालाद। बहुत्तमेत्त पुव्विल्ल- 
सुत्तेण जाणाविदं, ण तस्म विसेसा । एंदण पुण सुत्तेण तेसि रासीणमदीदकालादों अणैत- 


# 8 ८ ७ हक 


कालकी अपेक्षा पूर्वाक्त चादह जीवराशियां अनन्तानन्त अवसर्पिणियों ओर 
उत्सपिंगियोंके हारा अपहृत नहीं होती हं ५ ९६ ॥ 

शंका - यदि पूर्वाक्त जीवराशियोंके अनन्तानन्तत्वके ज्ञान करानेके लिये यद्द सत्र 
आया दे तो ' ण अवद्विंगरति कालेण !” यह वचन निरथंक है ! 

समाधान-- यद्द काई दापव नहीं हैं, क्योंकि, उसय कायोंके रूधन करनेके लिये 
उक्त वचन दिया है। उक्त पद्‌ एक तो पूर्वाक्त राशियोंके अनम्तानन्तत्वका और दूसरे उनमेंखे 
प्रत्येक राशिके ब्यय होने पर भी अनन्त अतीत कालके हारा भी वे समाप्त नहीं द्वोती दें, 
इसका प्रतिपादन करता दे । शेष कथन खुगम दे । 

बे चोदह जीवराशियां क्षेत्रकी अपेक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण हैं ॥ ९७ ॥ 

शुका-- अतीत कालको अथधसर्पिणी और उत्सपिंगीके प्रमाणले करने पर वे अवस- 
दिंगियां और उत्खर्पिणियां अनस्तानन्त नहीं होती हैं, ऐसी अनन्ताननत अवसर्पिणियों और 
उत्सर्पिणियोंके 5रा पूर्वाक्त चौद्‌द जीवराशियां अपहृत नहीं द्ोती हें, इसप्रकार प्रतिपादन 
करनेथाले इसके पहले घृत्रसे इन चोदद राशियोंके अनन्तानम्तत्वका और अतीतकारूसे 
बहुत्यका शान दो जाता दे | परंतु इस समय फद्दे गये इस सूत्रसे कौनसा अपूर्व अर्थ जाना 
आता दे, जिससे इस सूत्रका प्रारंभ सफल दोवे ! 

समाधान--पृ्थ अतीत सुत्रने इन चोदद राशियोंका अतीत कालस बहुत्वका शान 
करा दिया, किल्तु उसकी विशेषताकां ज्ञान नद्दीं कराया। परंतु यद्द सूत्र उन राशियोंका अतीत 
कालसे अनम्तगुणश्वका ज्ञान कराता है। आगे उसीका स्पष्टीकरण करते हें-- पूर्व खुभमें 


है, २, ९७. ] दब्वपमाणाणुगमे पुढविकाइयादिपमाणपरूबर्ण [ ३५९ 


गुणत्त जाणाविज़दे | त॑ जहा- पुव्विछसुत्ते गुणिज्जमाणगसी कप्पो, एल्थ पुण तदो 
असंखेज्जगुणा लोगो सि वुत्ता। कप्पस्थ गुणगारगासीदो घणले।गगुणगारों अणंतगुणो । 
कुदो | एदस्स सुत्तस्स अवयवभूदसा।लसवडियअप्पाबहुगवयणादे। जाणिज्ञदे । तम्हा 
सफलो एस सुत्तारंभो ति घेत्तव्य । 

सेर्पाहि एत्थ धुवरासी उप्पाइज्जदे। ते जहा- पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइयवाउ- 
काइय-तसकाइए अकाइए च, एंदर्सि चेव पमाणं वर्ग वणप्फ्टयकाइयभाजिदं च सब्बजीव- 
रासिम्हि पक्खित्त वणप्फडकाइय धुवर।सी होदि। वणप्फडकाइयवदिरित्तसेसरासिणा' सब्यजीव- 
रासिमोवद्दिय लद्धस्वृणण भजिदसब्बजीवरासि तम्हि चव पक्खित्त वणप्फइकाइयधुवरगसी 
होदि त्ति वुत्त भबदि | एदेण धुवरशासिणा सव्वजीवरासिस्सुवरिमवग्गे भागे हिंदे वणप्फई- 
काइयरासी आगच्छदि । वणप्फटकाइयधुवरासिमस खेजलेगेण खंडिदेयखंड तम्हि चेव 
पक्खित्ते सुहुमवणप्फहकाइयधुवगसी होदि | एदेण पुतरत्तअसंखेजले|गवणप्फीदिकाइय- 
धुवरागसिभागहारेण रूवाहिएण वणप्फइकाइयधुवरासि ग्रुणिद बादसस्‍्वणप्फहकाइयधुवरासी 


गुण्यमान राशि करूप कद्दी गई है, पर तु इस सतमें कल्पस अलंख्यातगुणा छोक गुण्यमान 
राश कहा गया दें। तथा कल्पकी गुणकार राशिसे घनलोकका गुणकार अनन्तगुणा है। 

शैका - यह केस जाना जाता है ? 

समाधान - इस सत्रके अवयवभूत सोलद्ृप्रतिक अल्पबहुत्वके वचनसे यद्द जाना 
जाता है । 

इसलिये इस सूच्रका आरंभ सफल दे, ऐसा यहद्दां ग्रहण करना चाद्विये 

अब यहां धुवराशि उत्पन्न की जाती द्वे । उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार दे- पृथिवी- 
कायिक, अप्कायिक, नेजस्कायिक, वायुकायिक, तअसकायिक आं,र अकायिक, इन जीवराशियोंके 
प्रमाणकी तथा वनस्पातिकायिक जीवराशिके प्रमाणस भाजित उक्त राशियोंके प्रमाणके वर्गको 
सवे जीवराशिम मिला देने पर वनस्पतिकायिक घ्ुवराशि होती दे । वनस्पतिकायिक 
जीवराशिको छोड्कर शष राशिके द्वारा सर्वे जीवराशिकों भाज़ित करके जो लब्ध आदवे 
उसमेंसे एक कम करके जो शेष रदे उससे सर्वे जीवराशिका भाज्ित करके जो लष्ध आये 
उसे उसी सब जीवराशिमें मिला देने पर वनस्पतिकायिक जीवराशिकी छुबराशि द्ोती है, 
यह उक्त कथनका तात्पये है। इस शुवराशिसे से जीवराशिके उपरिम वर्ग ऊे भाजित करने 
पर वनस्पतिकायिक जीवराशि आती दे | वनस्पतिकायिक छुवराशिको असंख्यात लोकप्रमाणल 
खंडित करके जो एक खंड लब्ध आधे उसे उसी वनस्पतिकायिक धुवराशिमें मिला देने 
पर सुद्म वनस्पतिकायिक जीवराशिकी शुवराशि होती है । ऊपर जो अखंख्यात लोकप्रमाण 
बनस्पतिकायिक धवराशिका भागहार कह आये हैं उसमें एक मिला कर जो प्रमाण दो उससे 
चनस्पातिकायिक घुवराशिके गुणित करने पर वादर वनस्पतिकायिक श्ुवराशि दवोती है । पुन 


१ प्रतिषु ' सेसरास्ती ' हति पाठः । 


३५८ ]) छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, २, ९६. 


अणताणंताहि ओसापोणि-उस्सणिणीहि ण अवहिरोति कालेण 


॥ ९६ ॥। 

जदि पृव्वरासीणमण्णताणंतत्तावबोहणट्टम/गदिद स॒त्त, तो ण अवहिरांति कालेणेत्ति 
वयण णिरत्थयमिदि चे,ण एस दंासा, उमयकज्जसाहणडूत्तादों। पुव्वरासीणमणता- 
णंतत्त च संत वि वए अणंतेण वि अदीदकालेण असर्मात्त च पदुष्पादेदि त्ति। अवसेस सुगम । 

खेत्तेण अगंताणंता लोगा ॥ ९७ ॥ 

अदीदकाले ओसप्पिणि 3स्सपिभोपमाणेण कीरमाणे ण अण॑ताणंताओं ओसप्पिणि- 
उस्पप्पिर्णाओं भर्वेति । एदाहि अर्णताणंवाहि ओसप्पिणि-उम्प्रप्पिणीहि प्रुव्वुत्तचोदस- 
जीवरासीओ ण अबहिराते तति भर्णतेण पुव्विछसुत्तण एदाणं रासीणमणताणंतत्तमदीद- 
कालादो बहुत्ते च जाणाविदं । संपहि इमेण सुत्तेण को अप॒व्बों अच्थो जाणाबिदो जेणेदस्स 
सुत्तस्स पारंमो सफले। होज्ज ? वुचचइ- एदाण रासीगमदीदकालाद। बहुत्तमेत पुव्चिल- 
सुत्तेण जाणाबिद, ण तस्म बिसेसे। | एदेण पुण सुत्तण तेसि रासीणमदीदकालादों अर्णत- 
| [३५ बिक णत बे [ / क # २ 6 ०७ े 

कालका अपक्षा पूवाक्त चादह जावराशया अनन्तानन्त अवसापाणया आर 
उत्सपिणियोंके द्वारा अपहृत नहीं होती हैं ५ ९६ ॥ 

शंका - यदि पूर्वाक्त जीवराशियोंके अनस्तानम्तत्वके ज्ञान करानेके लिये यद्द सत्र 
भाया दे तो 'ण अवदहिंरति कालेण ? यह वचन निरथेक दे ! 

समाधान-- यद्द कोई दाप नहीं है, क्योंकि, उभय कायोके राधन करनेके लिये 
उक्त चचन दिया दे । उक्त पद्‌ एक तो पृ्वाक्त राह्षियोंके अनन्तानन्तत्वका और दूसरे उनमेंसे 
प्रत्येक राशिके ब्यय होने पर भी अनन्त अतीत कालूके हारा भी वे समाप्त नहीं द्वोती दँं, 
इसका प्रतिपादन करता है| शेष कथन खुगम है। 

बे चेदह जीवराशियां क्षेत्रकी अपेक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण हैं ॥ ९७ ॥ 

शका-- अतीत कारूकी अधसर्पिणी और उत्सपणीके प्रमाणसे करने पर वे अवस- 
विंगियां और उत्सपिंणियां अनन्तानन्त नहीं द्योती हैं, ऐसी अनन्तानन्‍्त अवसर्पिणियों और 
उत्सर्पिणियोंके दर पूर्वोक्त चोदद जीवराशियां अपहृत नहीं होती ढें, इसप्रकार प्रतिपादन 
करनेधाले इसके पहले सूत्रसे इन चोंदद राशियोके अनन्तानन्तत्वका और अतीतकालसे 
बहुत्यका शान दो जाता दे | परंतु इस समय फंदे गये इस सलसे कौनसा अपूर्व अर्थ जाना 
आता है, |जिसले इस सूत्का प्रारंभ सफल द्वोवे ? 

समाधानं--पृर्थ अतीत सूत्रने इन चोदद राशियोंका अतीत कालसे बहुत्वका शान 
करा दिया, किल्तु उलकी विशेषताका शान नहीं कराया। परंतु यद्द सूत्र उन राशियोंका अतीत 
कारुसे अनध्तगुणश्वका शान कराता है। आगे उसीका स्पष्टीकरण करते दें-- पूर्व सभमें 


१, २, ९७. ] दव्वपमाणाणुगमे पुढविकाश्यादिपमाणपरूषणं [ ३७९ 


गुणत्त जाणाविजदे । ते जहा- पुव्विछसुत्ते गुणिज्जमाणगसी कप्पो, ए्थ पुण तदो 
असंखेज्जगुणो लोगो त्ति बुत्ता। कप्पस्प गुणगारगसीदो घणले|गगुणगागे अणंतगुणों । 
कुदो / एदस्स सुत्तस्स अवयवभूदसेलसवडियअप्पाबहुगवयणादी जाणिजदे | तम्हा 
सफलो एस सुत्तारंभो त्ति घेत्तव्व । 

संपहि एत्थ धुवरासी उप्पाइज्जदे। ते जहा- पढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइयवाउ- 
काइय-तसकाइए अकाइए च, एदर्स चेव पमाणं वर्ग वणप्फ्यकाइयभाजिदं च सव्वजीव- 
रासिम्हि पक्खित्ते वणप्फहकाइय धुवरासी होदि। वणप्फहकाइयवर्दिरित्तसेसगसिणा' सब्बजीव- 
रासिमोव्टिय लद्धरूवृगण भजिदसव्वजीवरासि तम्हि चर पक्खित्ते वणप्फह्काइयधुवरासी 
होदि त्ति वुत्त भवदि | एदेण धुवरासिणा सब्वजीवरासिस्सुवरिमवरग्गे भागे हिंदे वणप्फह- 
काइयरासी आंगच्छदि | वणप्फइकाइयधुवरासिमस खेजलेगेण खंडिदेयखंड तम्हि चेव 
पक्खित्ते सुहुमवणप्फइकाइयधुवरासी होदि | एंदेण पुवुत्तअसंखेजलोगवणप्फीदिकाइय- 
धुवरगसिभागहारण रूवराहिएण वणप्फइकाइयधुवरासि गुणिद बादस्वणप्फह्काइयधुवर॒रासी 


गुण्यमान राशि कल्प कह्दी गई दे, परंतु इस सूतमें कल्पस असंख्यातगुणा लोक गुण्यमान 
राश कहा गया द्वे । तथा कल्पकी गुणकार राशिसे घनलोकका गुणकार अनन्तगुणा है। 

शुका - यद्द केसे जाना जाता हे ? 

समाधान - इस सखूत्रके अवयवभूत सोलद्धप्रतिक अल्पबहुत्वके वचनसे यद्द जाना 
जाता है । 

इसलिये इस सूत्रका आरंभ सफल है, ऐसा यहां गहण करना चाहिये । 

अब यहां घुवराशि उत्पन्न की जाती द्वे । उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार ट्े-- पृथिवी- 
कायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, चायुकायिक, जसकायिक अर अकायिक, इन जीवराशियांके 
प्रमाणको तथा वनस्पातिकायिक जीवराशिके प्रमाणस भाजित उक्त राशियोंके प्रमाणके वर्गको 
सवे जीवराशिमे मिला देने पर वनस्पतिकायिक्र शुवराशि होती द्वे । वनस्पतिकायिक 
जीवराशिको छोडकर शा राशिके द्वारा सर्वे जीवराशिको भाज़्ित करके जो लब्ध आधे 
उसमेंसे एक कम करके जो शेष रद्दे उसले सर्वे जीवराशिका भाजित करके जो लब्ध आये 
उसे उसी सर्व जीवराशिमें मिला देने पर वनस्पतिकायिक जीवराशिकी छुवराश्षि द्वोती हे, 
यह उक्त कथनका तात्पय दै। इस छुवराशिसे सर्व जीवराशिके उपरिम बर्गके भाजित करने 
पर वनस्पतिकायिक जीवराशि आती है। वनस्पतिकायिक हुवराशिको अलेख्यात लोकप्रमाणल 
खंडित करके जो एक खंड लब्ध आधे उसे उसी वनस्पतिकायिक घुवराशिमें मिला देने 
पर सूक्ष्म चनस्पातिकायिक जीवराशिकी शहुवराशि द्ोती है। ऊपर जो असंख्यात लोकप्रमाण 
चनस्पतिकायिक हुवराशिका भागद्वार कह आये दें उसमें एक मिला कर जो प्रमाण द्वो उससे 
घनस्पातिकायिक घुवराशिके गुणित करने पर वादर वनस्पतिकायिक धुवराशि द्वोती दे । पुनः 


१ प्रतिषु * सेत्राती | ईति पाठः। 
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होदि । पुणो सुहमवणप्फ्हअपज्जत्तरासिणा' सुहमवणप्फ्हकाइयरासिम्हि भागे हिंदे तत्थ 
ज लड़ त॑ दुष्पडिरासि काऊण तत्थेगेण सुहुमवणप्फहकाइय धुवरासिं गुणिदे सुहुमबणप्फदि- 
काहयअपज्जत्तधुवरासी होदि । पुणो पुधइवियपुन्विल॒ृसंखेज्जरूवेहि रूवृणेहि सुहुम- 
वणप्फादिकाइयधुवरासिं खंडिय तत्थेयखंड तम्हि चेव पक्खित्ते सुहुमणप्फहकाइयपजत्त- 
धुवरासी होदि | बादरवणप्फइकाइयपज्जत्तएहि बादरवणप्फह्काइयरसिम्हि भागे हिंद लड़ 
असंखेज्जलोग दुष्पडिरासि काऊण तत्थंगण बादरवणप्फइकाइयधुवरासिं गुणिदे बादर- 
वणप्फहकाइयपज्जत्तधुवरासी होदि। पुध टवियरासिणा रूवृणण बादरवणप्फ्हकाइय- 
धुवरासि खंडिय तत्थेगखंड तम्हि चेव पक्खित्ते बादरवणप्फड्काइयअपज़त्तधुबरासी 
होदि | एवं चेव णिगोदाणं पि धुवरासी उप्पदिदव्वयों। णवरि पत्तेयसरीशहि सह सत्त 
पक्खेवरासीओ भवेंति । सेसविहीण वणप्फइकाइयमंगे । 
तसकाहय-तसकाइयपज्जत्तण्सु मिच्छाइट्टी दव्वपमाणेण केवाडिया, 


असंखेजा ॥ ९८ ॥ 


सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवराशिसे सु्म वनस्पतिकायिक जीवराशिके भाजित 
करने पर यद्दां जो लब्ध आये उसकी दो प्रतिशाशियां करके उनमेंसे एक प्रतिराशिके द्वारा 
सुक्ष्म धनस्पतिकायिक 'ट्वराशिके गुणित करने पर सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीघोंकी 
छुपराशि द्वोती है। पुनः एथक स्थापित पूर्वोक्त प्रतिराशिके संख्यात प्रमाणमेंले एक कम 
करके जो शेष रदे उससे सूक्ष्म वनस्पतिकायिक धुवराशिके खंडित करके वहां जो एक स्ंड 
लब्ध आचबे उसे उसी सक्म घनस्पतिकायिक घुवराशिमें मिला देने पर सूक्ष्म वनस्पातिकायिक 
पर्याप्त जीवेकी ध्ववराशि दोती है। बादर वनस्पातिकायिक पर्याप्त राशिके प्रमाणले वादर 
वनस्पातिकायिक पर्याप्त राशिके भाजित करने पर जा अलंख्यात लोक लब्ध आयें उनकी दो 
प्रतिराशियां करके उनमेसे एक प्रतिराशिसे बाद्र वनस्पतिकायिक शुबराशिक गुणित करने 
पर बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त ज्ीवराशिकी 'टरवराशि होती दे। पुनः पृथक्‌ स्थापित 
प्रतिराशिमेंसे एक कम करके जो शेष रहे उससे बादर वनस्पतिकायिक घुवराशिका खंडित 
करके वहां जो पक खंड रूष्य आवे उसे उसी बादूर चनस्पतिकायिक हुवराशिम मिला देने 
पर बाद्र वनस्पतिकायिक अपयोप्त जीवोंकी धवराशि द्वोती है । इसीप्रकार निगोद जीवोंकी 
भी ध्ुवराशि उत्पन्न कर लेना चादिये | इतना विशेष दे कि प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिकोंके 
साथ सात प्रक्षेपराशियां होती हें । शेष विधि वनस्पतिकायिकके कथनके समान है। 
(७ हि 
त्रसकायिक और त्रसकायिक पयोप्तोंमें मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा 


कितने हैं ? असंख्यात हैं ॥ ९८ ॥ 


१२ प्रतिषु * अपज्ञत्तरात्ति ” इति पाठ: | 
९ असकायिकर्सख्या पश्चेक्दियवत्‌ । स, सि. १, ८ 
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एदस्स सुत्तस्स अत्यो अपई परूविदों त्ति ण वुचचदे । असंखेज्ञा इृदि सामण्ण- 
वयणेण णवण्हमसंखेजाणं गहणे संपत्त अविवक्खिंदे अवणिय विवक्खियपरूवणइमुत्तर- 
सुत्तं भणदि | 

| आप ७ [संखेर जाहि ओस ०. [ ॥० अवहिरंति 

असंखेज्जासंखेज्जाहि पिणि-उस्सप्पणीहि अवहिरंति 
कालेण ॥ ९९ ॥ 

एदस्स वि अन्थो वहुसो उत्ता त्ति ण उच्चदे। ते च असंखेज्जासंखेज्जयमणेय- 
वियप्पमिदि तस्स विसेसपरूवणड मरुत्तरसत्त भणदि-- 

खेत्तेण तमकाइय-तमकाइयपज्जत्तएसु मिच्छाइट्रीहि पदरमवहिरदि 
अंगुलस्स असंखेजदिभागवग्गपडिभागेण अंगुलस्म मंखेज्जदिभाग- 
वग्गपडिभाएण ॥ १०० ॥ 

एदेण सुत्तण जगपदरादे! जगसढीदा च उवबरिम-हेद्गिमसंखेज्जवियप्पा अवणिदा 
भवति। “ अंगुलस्म असंखज्ञदिभागवर्गपड़िभागेण ' इमण वयणण जगपदरस्स अंतब्भूद- 


,. रस सत्रका अर्थ कईवार कह चुके हैं, इसल्यि यहां नहीं कद्दते दें । ' सूजमें असं- 
ख्यात हैं? इस सामान्य बचनके देनेस नो दी प्रकारके असंख्यातोंके अ्द्दणके भ्राप्त धोने पर 
अविवाक्षित अखंख्यातांका अपनयन करके विवज्षित असखंख्यातके प्ररुूपण करनेके लिये 
आगेका सत्र कदृदते हँ-- 

कालकी अपेक्षा त्रसकायिक्र ओर त्रसक्रायिक पयोप्त जीव असंख्यातासंख्यात 
अवसर्पिणियों ओर उत्सर्पिणियोंक्रे द्वारा अपहत होते है ॥ ९९ ॥ 

इस खूत्रका भी अथे अनेक्रवार कहा जा चुका है, इसलिये नहीं कद्दत हें। वह्द 
असंख्यातासंख्यात अनेक प्रकारका है, इसलिये उसके विशपतके प्ररूपण करनके लिये आंगेका 
सूत्र कद्दते हैं-- 

क्षेत्रकी अपेक्षा त्रसकायिकोंमें मिथ्यादृष्टि जीबोंके हारा सत्यंगुलके असंख्यातवें 
भागके वर्गरूप प्रतिभागसे और त्रसकायिक्र पयाप्तोंम मिथ्यादृष्टि जीवोंके द्वारा 
सच्यंगुलके संख्यातवें भागके वर्गरूप प्रतिभागसे जगप्रतर अपहत होता है ॥ १००॥ 

इस सूत्नसे जगप्रतर और जगश्नणीसे ऊपर और नीचके अलेख्यात विकल्प अपनीत 
होते हैं। “अंगुलके असंख्यातवें भागके ब्गेरूप प्रतिभागलसे ” इस बचनस जगगप्रतरके अन्तभूत 


१ प्रतिपु “ असंखेज्जदिभागवणप्फादेमागेण ? हति पाठ: | 
२ प्रतिषु * अन्खेज्जदिमागपडिभागेण / इति पाठः | 
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सेसवियप्पा पडिसिद्धा त्ति दद्ुव्वा। जगपदर कदजुम्म॑ वग्गससुद्ठिद पदरंगुर्ल पि कदजुम्मं 
वग्गसमुद्विद चेव । तेसिं डविद्सव्य भागहारा वि वग्गसमुद्ठिदा कदजुम्म॑ चेदि जाणावणूु- 
मंग्रुलस्प असंखेजदिभागवग्गवयणं | अण्णहा तस्स फलाणुबलंभादों। पदरंगुलस्स 
असंखेजद्भाएण पद्रंगुलस्स संखेजदिभागेण च जगपदरे भागे हिंदे जहाकमेण तस- 
काइया तसकाइयपज्जत्ता च भव॑ति त्ति बुत्त भवदिं । 


सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ओघ॑ ॥१०१॥ 

एत्थ तसकाइय-तसकाइयपज्जत्ता इदि पुव्वसुत्तदो अणुबइदे । कुश ? उवबरिे पुथ 
अपज्जत्तसु तारंभण्णहाणुवव त्तीदो । सेसे सुगर्म । 

तसकाइयअपज्जत्ता पंचिंदियअपज्जत्ताण मंगो ॥ १०२ ॥ 


शेष विकल्प प्रतिषिद्ध हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिये। जगप्रतर कृतयुग्म संख्यारूप और 
वर्गसमुत्थित द्वे। प्रतरांगुल भी कृतयुग्म संख्यारूप और वर्गसमुत्थित दें । उसीप्रकार उनके 
स्थापित भागद्वार भी वर्गसम्॒त्थित ओर कृतयुग्मरूप हैं, इसका ज्ञान करानेके लिये ' अंग्रुलके 
असंख्यातवें भागका व ? यद्द चचन दिया, अन्यथा उसकी दूसरी कोई सफलता नहीं पाई 
जाती द्वे। प्रतरांगुलके असंख्यातवें भागसे और प्रतरांगुलके खंख्यातवे भागसे जगप्रतरके 
भाजित करने पर यथाक्रमसे त्रसकायिक्र ओर प्रसकायिक पर्याप्त जीव होते हैं, यद्द इस 
सूचका अभप्रिप्राय दे । 

सासादनसम्यर्दष्टि मुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक प्रत्येक 
गुणस्थानमें त्रसकायिक ओर त्रसकायिक पयोप्त जीव सामान्य प्रूपणाके समान 
हैं॥ १०१॥ 

इस सत्॒में ' त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त” इस वचनकी पूर्व सूत्रसे अलुच्रृत्ति 
दोती दे, क्‍योंकि, आगेके लब्ध्यपर्याप्त जाबोंके प्रमाणके प्रतिपद्न करनवाल्ठ सत्रका आरंभ 
पृथक्रूपसे अन्यथा वन नहीं सकता था। शेष कथन सुगम है। 

विशेषाथे--न्कि आगे असकायिक लब्ध्यपर्याप्त जीवॉके प्रमाणका प्रतिपादन 
करनेयाला सत्र पृथक्रूपसे रचा गया है, इससे प्रतीत द्वाता है कि पूर्वाक्त सूचमें ' चछकायिक 
और त्रसकायिक पर्याप्त” पदकी अनुवृत्ति अपने पूर्वेवर्ती सूतरले हुई हें। इस कथनका 
तात्पय यद्द है कि यद्यपि सामान्य श्रसकायिक जीवोमें लब्ध्यपर्याप्तक जीवॉका अन्तभाव 
दो जाता दवै फिर भी लब्ध्यपर्याप्तक जीव ग्रुणस्थानप्रतिपन्न नहीं द्ोते हें, अथात्‌ मिथ्यादप्ट 
ही दोते 9ं। अतएव इस विषयका ज्ञान करानके लिय चसकायिकोंके प्रमाणके अनन्तर 
बीचमें सासादनसम्यग्दश्टि भादि गुणस्थानप्रतिपन्न जीवॉका प्रमाण कद्द कर अनन्तर लब्ध्य- 
पयोप्त त्रसकायिकोंका प्रमाण कहा । 

त्रसकायिक लब्ध्यपयोप्त जीवोंका प्रमाण पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके प्रमाणके 
समान है ॥ १०२ ॥ 


१, २, १०२. ] दव्बपमाणाणुगमे कायभग्गणाभागामागपरूवर्ण [३६३ 


३ 0 


वेइंदिय-तेइदिय-चर्जारिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्तजीबि' एगंट्टे कद तपकाइयअपज्त्ता 
हवति | क्घ तेसि परूवणा पंचिदियअपज्जत्तपरूवणाए समाणा भर्वाद ? ण एस दोसो, 
उभयत्थ पदरंगुलस्स असंखेजदिभाग भागहारं पक्खिऊण तहे।वण्सादों। अत्थदो पुणो 
तेसि विसेसो गणहरेहि वि ण॑ वारिजदे । 

भागाभाग वत्तहस्पाम।। सव्यजीवरासि संखेजर्खंड कए बहुखंडा सुहुम- 
णिगोदजावपज्जत्ा होंति । सेसमसंखेज़खंड कए बहुखंडा सुहुमणिगोदअपज्जत्ता 
होति । सेसमसंखज्ज्ंड कर बहुखंडा बादरणिगोदअपज्जत्ता होति । सेसे 
अणंत्खडे कए बहुखंडा बादरणिगादपज्जता होति । सेसे अणंत्खंडे कए 
बहुखंडा अकाइया होंति। सेसरासीदा असंखेज्जलोगपरमाणमवणऊण पुध ठविय पुणो 
सेसरामिमसंखेज्जलोणण खंडिय एयखेंडमवरणऊझण ते पि पुथ ठविय पुणो सेसरासिं 
चत्तारि समपुंजे क/झण अवणिवण्यखंड अम्रखेज्जलोगेण खंडिय तत्थ बहुखंडे पढमपजे 
पक्खित्ते सुहुमबराउऋइया होति। सेसेगखंडमशंखेज्जलेगिग खंडिय तत्थ बहुखंडा 


शंका -- जब फि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय रूष्ष्यपयाप्तकोंको 
एकन्न करने पर ल्खकायिक रूब्ध्यपर्याप्त जीव होते हैं, तब फिर त्रसकायिक लष्ध्यपयोप्त- 
कोंकी प्ररूपणा पंचन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तोंकी प्ररूएण।के समान केसे ह। सकती दे ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, उभयत्र अर्थात्‌ पंचेन्द्रिय लष्ध्यपर्याप्तक 
और त्रसकायिक रूब्ध्यपर्या'्तक, इन दोनोंका प्रमण छानेके लिये प्रतरांगुलके असंख्यातवे 
भागरूप भागद्वारकी देखकर इस प्रकारका उपदेश दिया। अर्थकी अंपक्षा जा उन दोनोंकी 
प्ररूपणार्मे विशेष द्वे उसका गणवर भी निवारण नहीं कर सकते हैं । 

अब भागाभागकों बतलाते दें-- सर्व जीवराशिके संख्यात खंड करने पर उनमेंले 
बहुमागप्रमाण सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव हैँ | शेष एक भागके अलंख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुमागप्रमाण सूक्ष्म निगोद अपयोप्त जीव हैं। शेष एक भागके असंख्यात खंड 
करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण बादर निगोद्‌ अपर्याप्त जीव हैं। शेष एक भागके अनन्त 
स्रड करन पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण बादर निगोद्‌ पर्याप्त जीव देँ | शेब एक्र भागके अनन्त 
खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण अकायिक जीव हैं। शेष एक भागप्रमाण राशिमेंसे 
असंख्यात लोकप्रमाण राशिकों निकालकर प्रथऋ स्थापित करके पुनः शेप राशिकों असंख्यात 
लोकप्रमाणले खंडित करके जो एक खंड आवबे उसे निकालकर और उसे भी पृथर्‌ स्थापित करके 
पुन! जो शेष बहुभाग राशि दे उसके चार समान पुंज करके निकाले हुए प्रथक्‌ स्थापित एक 
सखडको अखेख्यात छोकप्रमाणले खंडित करके उनमेंसे बहुभागोंको प्रथम पुंजमें मिला देने पर 
सक्षम वायुकायिक जीबोंका प्रमाण द्वोता है। शेष एक खेडको असंख्यात लोकप्रमाणल खंडित 


१ प्रातिपु ' अपब्जत्तजीवेदितो ” हति पाठः । 
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विद्यपुंजे पक्खित्ते सहुमआउकाइया होति । सेसेयखंडमसंखेज्जलोएण खंडिय बहुखंडा 
तदियपुंजे पक्खित्ते सुहमपुटविक्राइया होति। सेसेयर्ंर्ड चउत्थपुजे पकिखितते सुहम- 
तेउकाइया होंति। सग-सगरासि सखेज्जखंडे कदे तत्थ बहुखंडा अध्पप्पण। पज्जत्ता 
होति। एयखंड तेसिमपज्जत्ता | पुव्वमवणिदमसंखज्जलोगरसिमसंखेज्जखंडे कए वहुखंडा 
बादरवाउअपज्जता होंति। सेममसंखज्जखंडे कए बहुखंडा बादरआउकाइयअपज्जत्ता 
होंति। सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा बादरपुठवतिअपज्जता होति। सेसमसंखेज्जर्ड 
कए बहुखंडा बादरणिगोद्पादि।हंदा अपज्जत्ता होति। सेप्मसंखज्जखंडे कए बहुखंडा बादर- 
वणप्फदिकाइयअपज्जत्ता होति | सेसमसंखेज्जखंड कण बहुखंडा वादस्तेठकाइयअपज्वत्ता 
होंति। सेसमसंखेजखंडे कए बहुख्ंडा बादरवाउकाइयपज्जता होति। बादरआउकाइय- 
बादरपुटविकाइय-बादगणिगे[दपदि द्विद-बादस्वणप्फइपत्तेगसरीरपज्जत्तागमेत्र॑ चव णेयव्व | 
तदों सेसे अध्ष॑ंखेज्जखंड कण बहुखंडा तसकाइयअपज्जता होंति। सेसमसंखेज खंडे 


करके उनमेंसे बहुभागको दूसरे पुंजमें मिला देन पर रकम अप्कायिक जीवॉका प्रमाण द्वोता 
है। पुनः शेष पक भागको असंख्यात छोकप्रमाणसे खेंडित करके उनमेंस बहुभागको तीसरे 
पुंजमें मिला देने पर सूक्ष्म प्रथिवीकायिक ज॑(बोंका प्रमाण द्वोता है। पुनः शय एक स्का 
घोथे पुंजमें मिला देने पर सूक्ष्म तेजस्क्राथिक जीवोंका प्रमाण द्दोता हे । इन चार राशियोंमेंसे 
अपनी अपनी राशिके संग्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुमागप्रमाण अपन अपने पर्याप्त 
ज्ञीबाँका प्रमाण द्ोता है और एक भागप्रमाण उन उनके अपयोप्त जीव होते हेँं। पुनः पहले 
निकाल कर पृथक स्थापित की हुई अलंख्यात छोकप्रमाण राशिके असंख्यात खंड करने पर 
उनमेंसे बहुआगप्रमाण बादर वायुकाय्रेक अपर्याप्त जीव होते हं | शेष एक भागके असंख्यात 
खड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण बादर अप्फायिक अपयाप्त जीव होते हैं । शेप एक 
भागके असंख्यात स्ड करने पर उनमभेंसे बहुशा प्रमाण बद्र पृथिवीकायिक अपयोप्त जीव 
होते दें। शेष एक भत्गके असंस्यात खंड करन पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण बादर निगोद- 
प्रतिष्ठित वनस्पति अपयांप्त जीव होते हैँ | शिपष एक भागके असंस्यात खंड करन पर उनमेंस 
बहुआगप्रमाण बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव द्वोते हैँ । शेष एक भागके 
असंख्यात खंड करने पर उनमसे वहुभागप्रमाण बादर तजस्क्रायिक अपयोप्त जीव 
होते हैं। शेप एक भागके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण बाद्र- 
घायुकायिक पर्याप्त जीव होते हदं | आगे बादर अप्कायिक, वादर पृथिवरीकायिक, बाद्र 
निगोद्प्रतिष्ठित ओर बादर घनस्पाति प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंका भागाभाग इसीप्रकार ले आना 
चादिये । चादर प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीबोंके प्रमाणके अनन्तर जो एक भाग देष रहे उसके 


१ गो. जी. २०७. ३ ग्रातपु * बादरणिगोदकाइया ? इति पाठः | 
३ अ प्रता 'तप्षकाइयअतंजदा '; आ पी ' ततकाइयअसंद्लेज्जा 5 के प्रतो ' तसकाइयअस, ' हति पाठः | 
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कण बहुखंडा तसकाइयपज्जत्तमिच्छाइड। होंति। सेसे असंखज्जखंड कए बहुखंडा 
असंजदसम्माइट्टिणो हेति | एवं णयन्व॑ जाव संजदासजदा त्ति । सेसे असंखेज्ज- 
खंडे कए बहुखंडा बादरतेउकाइयपज्जता होंति। सेसे समेज्जखंडे कए बहुखंडा 
पमत्तस॑जदा होंति | एवं णेयव्त्र जाव अजोगिकेवलि त्ति । 

अप्पाबहु्ग तिबिहं, सन्थाणं परत्थाणं सब्वपरन्था्ण चदि । सत्थाणे पयद | 
सव्वन्धोवा बादरपुठविकाइयपज्जत्ता | तमिमपज्जत्ता असंखेज्जगुणा। का गुणगारों ? 
असंखेज्ञा ले।गा। वादरपुटविकाइया पेसेस/हिया। सब्ब्थोवा सुहमपुठविकाइयअपज्जत्ता। 
तसें पज्जचा संखेज्जगुण। । के गुणगारों ? संखेज्जसमया । सुहुमपुठविकाइया विसे- 
साहिया । एवं आउकाइय-तेठकाइय-वाउकाइयाणं च सन्थाणं वत्तव्य | सब्वन्थोवा बादर- 
बणप्फइकाइयपज्जत। : तसिमपञ्जत्ता असंख्ज्जगुणा | की गुणगारा ? असंखजा लेगा। 
बादरबणप्फ्दकाइया पसेस।हिया । संच्वस्थीत्रा सुहुमबणप्फहक्रइयअपज्जत्ता। तसे 


असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण तअसकायिक अपयाप्त जीव होत दें। शेष 
एक भागके असंख्यात खंड करन पर उनमले बदुभागप्रमाण असकायिक पर्याप्त मिथ्याद्टि 
जीव होते हैं । शेप एक भागके असंस्यात खंड करन पर उनमेंसे बहुमागप्रमाण 
असयतसम्पन्दष्टि जीव द्वाते ६ । इसीप्रकार संयतासंयतोका प्रमाण आने तक भागा- 
भागका कथन ले जाना चाहिये । शेव एक भागके अपंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभाग- 
प्रमाण बाद्र तजस्कायिक पर्याप्त जीव ६ू। शेष एक भागऊे संख्यात खंड करने पर उनमेंते 
बहुभागप्रमाण प्रमत्तसंयत जीव हूँ। इसीप्रकार अयोगिकेवरलियाक्रे प्रमाण आनेतक भागा- 
भागका कथन करना चाहिये | 

अल्पतहुत्व तीम प्रकारका है, स्वस्थान अल्पबहुत्थ, परस्थान अस्पबहुत्थ और सर्वे 
परस्थ,न अब्पवहुत्व । उनमेंसे स्वस्थान अल्पवहुत्वर्म प्रक्त विषयको बतछाते हँ-- बाद्र 
पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव सबसे स्तोक हैं | बादर पृथिवीकायिक अपयाप्त जीव उनसे अख- 
ख्यातगुणे हं। गुणकार क्‍या दे ? अलेख्यात लोक गुणकार दे। बादर पृथिवीकायिक जीव 
चादर पृथिवीकायिक अपयाप्तोंसि विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपयाप्त जीव 
सबसे स्तोक हैं । सूक्ष्म पृथिबीकायेक पर्याप्त जीव सक्ष्म पृथिवीकायिक अपयाप्तोंसे 
संख्यातगुणे हं। गुणकार दया द्वे ? संस्यात समय गृणकार हैं। सूध्म पृथिवीकायिक जीव 
सूह्म पृथिवीकायिक पर्याप्तोंसे विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार अकायिक, तेजस्कायिक और 
घायुकायेक जीवबोंका भी स्वस्थान अल्पवहुत्व कहना चादिये । बादर बनस्पतिकायिक 
पर्याप्त जीव सबसे स्तोऊ हैं। बादरर वतसर्परतिकायिक अपयाप्त जीव वादर वनस्पतिकायिक 
पर्याप्तोंसे असंख्यातगुणे हैं | गुणकार क्‍या दे! अलंख्यात लोक गुणकार है। वादर वनस्पति- 
कायिक जीव बावर वनस्पति क्रायिक अपयोप्तोंसि विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
अपयोप्त जीव सबसे स्तोक दें । खूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव सूक्ष्म बनस्प(लिकायिक 


३६९६) छब्खंडागमे जाँवद्वार्ण [ १, २, १०२. 


पज्जत्ता संखेज्जगुणा। को गुणगारो? संखेज़ा समया। सुहुमवणप्फहकाइया विसेसाहिया। 
सब्यन्थोबों तसकाइयअवहारकालो । विकर्व॑भम्नद असंखेज्जगुणा। सेढी असंखेज्जगुणा । 
को गुणगारो ? सगअवहारकालो। दव्यमसखेज्जगुणं | को गणगागे ? विक्खभस्तुई। 
पदरमसंखज्जगुण । की गुगगारो ? सगअवहारकाले।। लेगे। अपंखज्जगुणे।। की गुणगारो ? 
सेढी । एवं बादरवप्फहपज्जत्त-पत्तयसरीरपज्जत्त-बदरणिगोदपदिद्धिदपज्जत्त-बादरपुढठवि- 
पजत्त-बादरआउपज्जत्त-तसकाइयपज्जत्तामच्छाइड्टि-तसकाइयअपज़त्ता्ं च वक्तव्व | सास- 
णादीणमं।घसत्थाणभंगे। । एवं सन्थाणप्पाबहुर्ग समत्त | 

परत्थाणे पय<। सब्बत्थाव। बदरपुढ विकाइय। । सुहमपुटबिकाइया असंखज्जगुणा। 
की गुगगारों ? असंखज़। लेगा। सब्यत्यावा बदरपुढबिकाइया। सुहुमपुठबिकाइया 
अमंखेज्जगुण। । के गणगार। १ असंखज्ञा ले।गा | पुठविकाइया विभसाहिया। सज्थन्थोवा 
चादरपुटविपज्जत्ता । तस्सेव अपज्जत्ता असंश्ज्जगुणा | के गुणगारे। १ असंखेज्जा 
लेगा | सुहमपुटविकाइय अपज्जता असंखज्जगणा। के गुणगारों ? अमंखेजा लोगा | 


अपरयाप्तोंस संख्यातगुण दें | गुणकार क्या द्वे? संख्यात समय गुणकार दे | सूक्ष्म वनस्पति- 
कायिक जीव स॒ृक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तोंल विशेष आधिक हेँ। चसकायिक जीवोंका 
अवद्दारकाल सबसे स्तोक द्व। उन्दींकी विष्क्रमसूर्ची अवहारकालले असंख्यातगुणी हैं। जग- 
भ्रणी विष्कंभमर्यासे असंख्यात्गु्णी दे । गुणकार क्‍या द्वे ? अपना अचद्वारकाल गुणकार है | 
घसकायिक जीवोका द्रव्य जगश्रेणीस अखंख्यातगुणा हे । गुगकफार क्या द्व ? अपनी विप्कंभ- 
सूची गुणकार दे। जगप्रतर तरसकायिक जीवोंके द्रव्यसे असंख्यातगुणा हैं। गुणकार क्या 
है? अपना अवद्दारकाल गुणकार ६ । लोक जगप्रतरसे असंख्यातगुणा दे । गुणकार क्या है ? 
जगश्नेणी गुणकार द्वे। इसाप्रकार वाद्र वनस्पतिकायिक पर्याप्त, प्रत्येकशरर पर्याप्त, वादर 
निगोद्प्रतिष्ठित पर्याप्त, वाद पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर अप्कारयेक पर्याप्त, असकायेक 
पर्याप्त मिथ्यादश/्टि ओर त्रसकायिक अपर्याप्त जीवोका स्वस्थान अल्पवहुत्व कद्दना चाहिये। 
फायमागेणामें सासादनसम्यग्डाऐ आदिका स्वस्थान अव्पवहुस्व सामान्य खवस्थान अब्पवहुत्वके 
समान दे । इसप्रकार स्वस्थान अस्यवहुत्व समाप्त छुआ | 

अब परस्थानमे अल्पबहुत्व प्रकृत दै-- बाद्र पृथिवीकायिक जीव सबसे स्तोक दें। 
सूक्ष्म पथिधीकायिक्र जीव बादर पृथिबीकायिकॉसे अखेख्यातगुणे हैं। गुणकार क्‍या है? 
अस॑ख्यात लोक गुणकार दे । अथवा, बादर पृथिबीकायिक जीव सबसे स्तोक दं। सूक्ष्म पृथिवी 
कंयिक जीव उनसे असंख्यातगुणे ६ं। गरुणकार क्‍या है ? असेख्यात लोक ग़ुणकार दे। 
पुथिवीकायिक जीव सूक्ष्म पृथिचीकायिकोसे विशेष आधिक हँ। अथवा, बाद्र पृथिवीकारयिक 
पयोप्त ज्ञीव सबसे स्तोक हैँं। बादर पृथिवीकायिक अपयाप्त जाँच उनसे अलंख्यातगुण दें। गुण- 
कार क्या है? असंख्यात लोक गुणकार द्वे। सूक्ष्म पृथिवौकायिक अपयाप्त जीव बादर पूथिवी- 
कायेक अपयोप्तोंसे असंख्यातगुणे दें । गुणकार क्‍या दे ? असंज्यात छोक गुणकार दे । सूक्ष्म 
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सुहुमपुटविकाइयपज्जत्ा संखेज्जगुणा । एवं चउत्थो वियप्पों। णवरि पुढविकाइया 
विसेसाहिया । सव्वत्थावा बादरपुदविकाइयपज्जत्ता। तेसिमपज्जचा । अक्षेखेज्जगुणा। को 
गुणगारों $ असंखेज्जा छोगा | बादरपुटविकाइया विधसाहिया। सुहुमपुटतरिकाइयअपजत्ता 
असंखेज्जगुणा | को गुणगारों ? असंखेज्जा लेग।। सुहमपुठविकाइयपज्जत्ता संखेज- 
गुणा । को गुणगारों ? संखेज्जसमया । सुहुमपुठविकाइया विसेसमाहिया। एवं चेव छट्ठो 
वियप्पो । णवरि पुठव्िकाइया विसेसाहिया । सव्यत्थोवा बादरपुठविकाइयपज्जत्ता । 
तेसिमपज्जत्ता असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? असंखेज्जा लोगा | बादर्पुढवि- 
काइया विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? बादरपुढविकाश्यपज्जत्तमेत्तेण । सुहुमपुढवि 
काइ्यअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा । को गुणगारों ? असंखेजा ले।गा। पुढविकाइयअपज्जत्ता 
विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? बादरपुढविकाइयअपज्जत्तमेत्तण | सुहुमपुठविकाश्यपज्जत्ता 
संखेज्जगुणा । के! गुणगरो। ? संखेज्जा समया। पुढविकइयपज्जत्ता विससाहिया। 
केत्तियमंत्ण १ बादरपुदविकाइयपजत्तमेत्तण | सुहमपुदव्रिकाइया विसेसाहिया | केत्तिय- 


पृथिबीकायिक प्यौप्त जीव सृक्ष्म पृथिवीकायिक अपयाप्तोंसे संख्यातगुण हैँ । इसौप्रकार 
चोथा विकल्‍प है| इतनी विशेषता द्वे कि पृथिवीकायिक जीव सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्तोसे 
विशेष अधिक हैं। बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त ज्ञीव सबसे स्तोक दें | बादर पृथिवीकायिक 
अपयाप्त जीव उनसे असंस्यातगुणे हैं! गुणकार क्या है ? असंख्यात छाक गुणकार है । वादर 
पृथिवीकायिक जीव बादर पृथिवीकायिक अपयाप्तेंसि विशेष अधिक हेँ। सूक्ष्म प्रथिवीकायिक 
अपर्याप्त जीव बाद्र पृथिवीकायिकों ले असंख्यातगुणे हेँ। गुणकार क्या है? अखंख्यात छोक 
गुणकार दे | सूक्ष्म पृथिचीकायिक पर्याप्त जीव सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपयो'प्तोंसि संख्यातगुणे 
हैं । गणकार क्या है? सेख्यात समय गुणकार हे। खूक्ष्म प्रथिवीकायिक जीव सृक्ष्म प्रथिवीकायिक 
पर्याप्तोंस विशेष अधिक हैं | इस्ीप्रकार छठवां विकल्प हैं। इतनी विशेषता दे कि पृथिवी 

कायिक जीव सृक्ष्म पृथिवीकायिकासे विशेष अधिक हं। वादर पृथिवीकायिक पर्योष्त जीव सबसे 
स्तोक हैं। बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त जीव उनसे असंख्यातगुण हं। गरुणकार क्‍या दे । 
असंख्यात लोक गुणका र दे । बादर पृथिवोाकायिक जीव बादर पृथिवीकायिक अपयाप्तेसे 
विशेष अधिक दे | कितनेमात्रसे विशेष अधिक हैँ ? वादर प्थिवीकायिकर पयाप्ताका जितना 
प्रमाण है तनन्‍्मात्र विशेषसे अधिक हूँ | सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपयाप्त जीव बादर प्रथित्री- 
कार्यिकॉंसे असंख्यातगुणे हँ | गुणकार क्‍या दे ? अधेख्यात लोक गृुणकार है। पुथिवीकायिक 
अपयोप्त जीव सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपयांप्तोंसख विशेष अधिक हैेँं। कितने प्रमाणसे अधिक 
हैं ? बादर पथिदीकायिक अपयोप्तोंका जितना प्रमाण हे उतने प्रमाणसे अधिक हें । सक्षम 
पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव प्रथिवीकायिक अपयोप्तोंसे संख्यातगुणे हँं। गुणकार क्‍या दै? 
संख्यात समय गुणकार है । पृथिवीकायिक पयाप्त जीव स॒क्ष्म पृथिवीकायिक पयाप्तोंसे विशेष 
अधिक हैं। कितने प्रमाणले अधिक हैं ? बाद्र पथिवीकायिक पयोप्तोंका जितना प्रमाण दे 
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मेत्तेण ? बादरपुदविकाश्यपज्जत्तपरिहीणसुहुम पुठविक/इय अपजत्तम तेण | एवं चेव अड्डमो 
वियप्पो । णचरि पुठविकाइया विसेसाहिया | एगुत्तरवड्िकिमेण एत्तिया चेव अप्पाबहुग- 
वियप्पा । अवहारकाल-विक्खभस्तई-सढि-पदर-लेग कमेण पवेसिय अप्पाबहुग कीरमाणे 
वि वियप्पा लब्भति त्ति? ण, ताणे कमप्पवेसस्स कारण।भावा | प्रृदविकाइयरासिस्स 
संगहभेयपदुष्पायणई पुढविकाइयरासिस्स कमेण भेदों कीरदे । ण च अवहारकालादिस 
कमेण परवेसिज्ञमाणेस पुटविकाइयरासी भिजदे | तदो एत्तिया चेव एगुत्तरवड्डिवियप्पा 
होति त्ति ट्विर। अंतिमवियप्पं वत्तहस्सामों। सब्बत्थोत्रा बादरपुदविकाइयपज्जत्तअव- 
हारकाले । तस्सेव विक्खेभश्नृई असंखेज्जगुणा । को गुणगारों ? सगविक्खंभस्इए 
असंखेजदिभागे। । को पडिभागो ? सगअवहारकालो | अहवा सेढीए असंखेज्वदिभागो 
असंखेज्जाणि संढिपढमबग्गमूलाणि । के| पडिभाग। । अवहारकालबग्गो । सेढी असंखेज- 
गुणा । का गुणग।रों | अवहारकाले । दव्यमसंखज्जगुण । को गुणगारो ? विक्खेभस्नइ | 


उतने प्रमाणस अधिक हैं | सक्म प्रथवीकायिक जीव प्रथिवीकायिक पर्याप्तोंसे विशेष अधिक 
हैं | कितने प्रमाणरा अधिक हं ? बादर प्ृथिवीकायिक पयाप्तेकि प्रमाणसे हीन सक्ष्म पृथिवी- 
कायिक अपयाप्तोका जितना प्रनाण रद्दे उतनेस आधिक हें। इसप्रकार आठवां विकल्प हे । 
इतनी विशेषता है कि पृथिवीकायिक जीौच रूद्षम पृथिवीकायिकरॉसे विशेष अधिक हं ! 
एकात्तर बृद्धिके ऋमले अल्यब्रहु-वकरे इतने ही विऋलप होते हैँ । 

शंका - अवहारकाल, विष्क॑ंभसची, जगश्नेणी, जगप्रतर और लोक इनको ऋ्रमसे 
प्रथिष्ठ करके अल्पबहुत्व करने पर भी विकल्प प्राप्त होते हैं? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, इन अवहारकारू आदिकके क्रमप्रवशका कोई कारण 
नहीं दे। संग्रहरूप पृथिदीकायिक राशिद्ले भेदोंक प्रतिपादन करनेक लिये पृथिवीकायेक 
राशिका क्रमस भेद किया है | परंतु अवहारकालादिकके ऋमसे प्रविश्यमान हाने पर 
पृथिवीकायिक राशि भेदको प्राप्त नहीं होती हैे। इसलिय एकोत्तर वृद्धिके कमसे विकल्प 
इतन ही द्वोते हैं, यह बात निश्चित दो जाती है । 

अब अन्तिम विक्ल्पको बतलाते हे-- वादर पृथिवीकायिक पर्याप्तोंका 
अवदहारकारू सबसे स्तोक द्वे । उन्हींकी विष्कंग्रसची अबद्दारकालस असंख्यात- 
गुणी है । गुणकार क्या दे ? अपनी विष्केमसचीका अखसख्यातवां भाग 
गुणकार है। प्रतिभाग क्‍या दे? अपना अवद्दारकालू प्रतिभाग दै। अथवा, जगश्नेणीका 
असंख्यातवां भाग गुणकार दे जो जगश्नेणीके अखेख्यात प्रथम वर्गमृलप्रमाण है। प्रातिभाग क्या 
है? अपने अवद्दारकालका बगे प्रतिभाग है। जगश्नणी विष्रंभसूचीसे असंख्यातगणी है। गुणकार 
क्या है? अपना अवद्दारकाल गुणकार द्वे। उन्‍्दहींका ( वादर पृथिवीकायिक पर्याप्तोंका ) द्रव्य 
जगश्नेणीसे असंख्यातगुणा है। गुणकार क्‍या है? अपनी विष्केभसूर्ची गुणकार है | जगप्रतर 
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पद्रमसंखेज्जगुण । को गरुणगारो | अवहारकालो । लोगो असंखेज्जगुणो । को गरुणगारो ? 
सेढी । बादरपुटविकाइयअपज्जत्तदव्यमसंखज्जगुण । को गुणगारो ? असंखेज्जा लोगा | 
बादरपुठ विकाइया विसेसाहिया। सुहुमपुढविकइयअपज्जत्ता अप्तंखेज़गुणा। को गुणगारो ! 
असंखेज्जा लोगा । पुढत्रिकाइयअपज्जत्ता विसेसाहिय।। सुहुमपुटविकाइयपज्जता संखेज- 
शुणा | को गुणगारो ! संखेज्जसमया। पुठविकाहयपजत्ता विसेसाहिया | सुहुमपुठवि- 
काहया विसेसाहिया | पुढविकाइया विसेसाहिया। एवं चाउनतेउ-वाउणं परत्थाणं जाणि- 
ऊण वत्तथ्व । 


बाद्र पृथिवीकायिक पर्या'तोंके द्वब्यंस असेख्यातगुणा दे । गुणकार क्या दे? अपना अधद्वार- 
काल गुणकार द्वे । लोक जगप्रतरसे असंख्यातगुणा है! गुणकार क्‍या द्वे ? जगश्नेणी गुणकार 
है | वाद्र पृथिवीकायिक अपर्याप्तोका दृब्य लोकसे अखेख्यातगुणा है। गुणकार क्या दे? 
अखंख्यात लोक गुणकार दे । वादर पृथिवीकायिक जीव वाद्र पृथिवीकायिक अपयोप्तोखे 
विशेष अधिक दें । सृक्ष्म प्रथिवचीकायिक अपयाप्त जीव वादर प्रथिवीकायिकों ले असंख्यातगुणे 
हैं । गुणकाए क्‍या है ? असंख्यात लोक गुणकार दै। पृथिवीकायिक अपयांप्त ज्ञीव खुक्ष्म 
पृथिवीकायिक अपयाप्तोंसे विशेष अधिक हैँ । सूक्ष्म प्रथिव्रीकायिक पर्याप्त जीव पुथियी 
कायिक अपयोप्तोंस संख्यातगुणे हूं | गुणकार क्‍या दे? संख्यात समय गुणकार दहै। पृथियी 
कायिक पर्याप्त जीव सृक्ष्म पुथिवीकाथेक पर्याप्तोंसे विशेष अधिक दें । सूक्ष्म पृथिवीकायिक 
जीव पृथिवीकायिक पर्याप्तांखे विशेष अधिक है | पृथिवीकायिक जीव सक्षम पृथिवी- 
कायिकॉसे विशष अधिक हैं | इस्रीप्रकार अप्कायिक, तेजस्क्रायिक और वायुकायिऋ जीवोके 
परस्थान अल्पबहुत्वका समझकर कथन करना चादिये । 
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३७० ] छक्खेडागमे जीवद्वार्ण [ १, २, १०२. 


संपहि वणप्फदपरत्थाणप्पाबहुगं वत्तइस्सामों | सज्वत्थोवा बादरवणप्फइकाइया । 
सुहमवणप्फहकाइया असंखेज्जगुणा। एवं विदियं पि। णत्रि वणप्फ्हकाइया विधेसाहिया। 
अहवा सब्यत्थोवा बादरवणप्फइकाइयपज्जत्ता | बादरवणप्फइ्काइयअपजत्ता असंखेजगुणा। 
को गुणगारों ? असंखेज्जलोगा । सुहुमबणप्फ्बकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा। को गुण- 
गारो ? असंखेज्जलोगा । सुहमवणप्फहकाइयपजत्ता संखेज्जगुणा | को शुणगारों ! संखेज- 
समया । एवं चउर्त्थ पि | णबरि वणप्फटकाइया विसेसाहिया। अहव सब्बस्थोवा बादर- 
वरणणप्फइपज्जचा । बादरवणप्फहकाइयअपज्जचा असंखेज्जगुणा । बादरवणप्फइकाइया विसे- 
साहिया । केत्तियमत्तेण ? बादरवणप्फहकाइयपज्जत्तमेत्तेण | सुहुमबणप्फइकाइयअपज्ञत्ता 
असंखेज्जगुणा। को गरुणगारो? असंखेज। लोगा। सुहुमबणप्फइकाइयपज्जत्ता संखेजगुणा । 
सुहुमवणप्फइकाइया विसेसाहिया। केचियमेत्तेण ? सुहुमवणप्फइकाइयअपज्जत्तमेत्तेण । 
एवं छट्टं पि। णवरि वणप्फदकाइया विसेसाहिया। अहवा सब्बत्थोवरा धादरबणप्फ३इ- 


अब वनस्पतिकायिक जीवोंके परस्थान अल्पबहुत्वको बतलाते हं--- बादर वनस्पाति- 
कायिक जीव सबसे स्तोक हैं । सूक्ष्म वनस्पतिकायिक्र जीव उनसे असंख्यातगुणे हैं। 
इसीप्रकार दूसरा विकल्प भी है। इतनी विशेषता हैं कि वनस्पतिकायिक जीव सूक्ष्म 
वनस्पतिकायिक जीवॉस विशेष अधिक दँ । अथवा, बादर वनस्पतिक्रायिक पयोप्त जीच 
सबले सतोक हैं । बाद्र वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव उनले अधंण्यातगुणे दे । गुणकार 
क्या द्वे? असंख्यात लोक गुणकार है । सूक्ष्म वनस्पातिकायिक अपयाप्त जीव बाद्र 
वनस्पतिक्रायिक अपयाप्तोंसे असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? असंख्यात लोक गुणकार 
है। सुध्म वनस्पतिकायिक पयोप्त जीव सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपयोप्तोंसि संख्यातगुणे हैं । 
शुणकार क्या हे ? संख्यात समय गुणकार दे । इसीप्रकार चोथा विकव्प भी दै। इतनी विशे- 
चता दे कि वनस्पतिकायिक जीव सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पयोप्तोसि विशेष अधिक हैं | अथवा, 
बाद्र वनस्पतिकायिक पयोप्त जीव सबसे स्तोक हें। बादर वनस्पतिकायिक अपयोप्त जीब 
उनसे अखेख्यातगुणे हैं। बादर बनस्पातिकायिक जीव बादर वनस्पातिकायिक अपयोप्तोसि विशेष 
आधिक हैं। कितनेमात्र विशेषले अधिक हैं? बादूर वनस्पतिकायिक पयोप्तोंका जितना प्रमाण है 
तन्मात्र विशेषसे अधिक हैं | सूक्ष्म घनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव बादर वनस्पतिकायिकोसे 
अखंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या दै ? असंख्यात लोक गुणकार द्वे। सृए्म वनस्पतिकायिक 
पयोप्त जीव सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपयाप्तोंसे संख्यातगुणे हैँ। सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
जीव सूक्ष्म घनस्पतिकायिक पर्याप्तोंसे विशेष अधिक हैं। कितनेमात्र विशेषसे अधिक हैं? घृक्षम 
वनस्पतिकायिक अपयोप्तोंका जितना प्रमाण हे तन्मात्र विशेषले अधिक हैं । इसीप्रकार 
छठयां विकल्प भी दे | इतनी विशेषता दे कि वनस्पतिकायिक जीव खृछ्म वनस्पतिकायिकौसे 
विशेष अधिक हैं। अथवा, बाद्र वनस्पातेकायिक पर्याप्त जीव सबके स्तोक हैं ! बादर 
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काइयपज्जता । बादरवणप्फइकाइयअपज्जत्ता असंखेजगुणा । बादरव॒णप्फहकाइया वितेसा- 
हिया | सुहुमवणप्फहकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा । वणप्फहकाइयअपज्जत्ता विसेसा- 
हिया । केत्तियमेत्तेण * बादरवणप्फहकाइयअपज्जत्तमेत्तेण | सुहुमवणप्फादिकाइय- 
पज्जत्ता संखेज्जगुणा | वणप्फहकाइयपज्जत्ता विसेर्साहिया। केत्तियमेत्तेण ! बादरवणप्फइ- 
काइयपज्जत्तमेत्तण । सुहुमरणप्फटकाइया विसेसाहिया। केत्तियमेत्तेण ? बादरवणप्फह- 
काइयपजत्तविरहिदसुहुमवणप्फहकाइयअपज त्तमेत्तेण | एवमड्डम पि। णवरि वणप्फहः 
काइहया विसेसाहिया | 


चनस्पतिकायिक अपयोप्त जीव उनसे असंख्यातगुण दें | बाद्र वनस्पतिकायिक जीव बादर 
चनस्पतिकायिक अपयाप्तोंसे विशेष अधिक हैं | सक्षम वनस्पतिकायिक अपयोप्त जीव बाद्र 
वनस्पतिकायिकोंसे असंख्यातगुणे दें। वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव सूक्ष्म धनस्पतिकायिक 
अपयोप्तोंले विशेष अधिक हैं । कितनमात्र विशषसे अधिक दें? बादर वनस्पतिकायिक 
अपयाप्तोंका जितना प्रमाण द्वे तन्प्रात्र विशेषसे अधिक हैं। सुएम वनस्पतिकायिक पर्याप्त 
जब वनस्पतिकायिक अपर्याप्तोंसे संख्यातगुणे हं। घनस्पतिकायिक पयाप्त जीव सूध्म 
चनस्पतिकायिक पर्याप्तोसे विशेष अधिक हैं । कितनेमात्र विशेषले अधिक हैं ? बादूर 
वनस्पतिकायिक पर्याप्तोंका जितना प्रमाण दे तन्मात्र विशेषले अधिक हेँ | सूक्ष्म वनस्पति 
कायिक जीव वनस्पतिकायिक पयाप्तोंस विशेष अधिक हैं। कितनेमात्र विशेषसे अधिक हैं ? 
र वनस्पातेकायेक पयाप्तोंके प्रमाणसे रद्िित सृक्ष्म वनस्पतिकायिक अपयाप्तोंका 
जितना प्रमाण रहे तन्मात्न विशेषसे अधिक दें । इसीप्रकार आठवां विकल्प भी है। इसमें 
इतनी विशेषता दे कि वनस्पतिकायिक जीव सक्ष्म वनस्पतिकायिकोंले विशेष अधिक हैं । 
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घनस्पतिकायिक जीवोके एकोत्तर वृद्धिकमले भेदोंके अस्पबहहुत्वके कमका बतलानवाला कोष्ठ क. 
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३७२ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, २, १०२. 


संपहि एंदेसु णवपदेसु णिगोदछपदाणि पत्रिस्रिय पण्णारसपदअप्पाबहुर्ग वत्त- 
इस्सामो । सव्वत्थोवा बादरणिगोदपजत्ता । बादरवणप्फइ्काइयपज्जता विसेसाहिया । 
केतियमेत्तेण ? बादरवणप्फश्काइयपत्तयसरीरपज़त्तेण' पदरस्प असंखेजदिभागमेत्तेण । 
उबरि अट्टपदाणि पुव्य॑ व्‌। अहवा सब्बत्थोवा बादरणिगोदपज्जत्ता | बादरवणप्फडकाइय- 
पज्जत्ता विसेसाहिया । बादरणिगोदअपजत्ता असंखेज्ञगुणा । को गुणगारो ? असंखेजा 
लोगा । बादरवणप्फइकाइयअपज्जत्ता विसेसाहिया | केत्तियमेत्तेण  बादखणप्फइकाइय- 
पत्तेयसरीरअपज्जत्तअसंखे ज्जलेगमेच्रेण । उबवरि सत्तपदाणि एब्य व। अहवा सब्वस्थावा 
बादरणिगोदपज्जत्ता । बादरबणप्फइकाइयपज्जत्ता विससाहिया | बादरणिगोदअपजत्ता | 
असंखेजगुणा । बादरबणप्फडकाइयअपज्जत्ता विसमाहिया | बादरणिगोदा विसेसाहिया । 
फेतियमेत्तेण ? बादरबणप्फइकाइयपत्तेयसरीरअपज्जत्तेणूणबदरणिगेदपज्जत्तम तेण | बादर- 
वणप्फइकाइया विसेसाहिया । केत्तियमेत्तण १ बादरव्रणप्फडकाइयपत्तयसरीरमत्तण । उबरि 
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अब इन पृवोक्त नो स्थानोर्म निगोद्संबन्धी छह स्थानोंका प्रवेश कराके पम्द्रद 
स्थानों अस्पवहुत्वका बतलाते हैं-- बादरनिगोद पर्याप्त जीव सबसे स्तोक हूं। बादर 
बनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव बाद्रनिगोद पर्याप्ताले विशव अधिक हँ। कितने अधिक हैं ! 
बाव्र वनस्पतिकायिक पर्योप्त, जो कि जगप्रतरके अलंख्यातरवें भाग हं, तन्मात्र विशेषसे 
अधिक दू। इसके ऊपर आठ स्थान पद्दलेके समान हैँ । अथवा, बाद्रनिगे।द पर्याप्त जीव 
सबसे स्तोक दे । बादर वनस्पतिकायिक पर्योप्त जीव उनसे विशेष अधिक हँ। बादरनिगोद 
अपयौष्त जीव बाद्र वनस्पतिकायिक पर्याप्तोंस असंख्यातगुणे हँ। गुणकार क्या है ? अखे- 
ख्यात लोक गुणकार द्वे। बादर चनम्पतिकायिक अपयोप्न जीव बादरानिगोद अप्याप्तोंसि 
विशेष अधिक हैं। कितनेमात्र विशेषले अधिक हैं? वादर वनस्पातिकायिक प्रत्यकशरीर 
अपर्याप्त, जो कि असंख्यात लाकप्रमाण हैं, तन्मात्र विशिपत्ते अधिक दें। इसके ऊपर खात 
स्थान पदलेके समान दें। अथवा, बादरनिगोद पर्याप्त जीव खबसे स्तोऋ हैं। बादर वन- 
स्पतिकायिक पर्याप्त जीव उनसे विशेष अधिक हैं । बादरनिगाद अपयोप्त जीव बाद्र बन- 
श्पतिकायिक पर्याप्तोंले असखंख्यातगुणे दूं। बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव बाद्रनिगेद्‌ 
अपयोप्तोंसे विशेष अधिक दे । बादरनिगोर जीव बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तोंसि 
विशेष अधिक दें। कितनेमात्र विशेषले अधिक हैं? बादर चनस्पतिक्रायिक प्रत्येकशरीर 
अपयोप्तोंके प्रमाणसे न्‍यून बाद्रानिगोद्‌ पर्याप्तोंका जितना प्रमाण हो तन्मात्र विशेषसे 
अधिक दैं। बादूर वनस्पतिकायिक जीव वाद्रनिगोद्‌ जीवॉले विशेष अधिक हैं | कितनेमात्र 
विशेषसे अधिक दें? बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोका जितना प्रमाण दै तन्मात्र 
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छप्पदाणि पुव्व॑ व। अहवा सब्बत्थावा बादरणिगेदपज्जता । बादरवणप्फहकाइयपज्जत्ता 
विसेसाहिया । बादरणिगोदअपज्जत्ता असंखेज़गुगा । बादरवणप्फहकाइयअपज्जत्ता 
विसेसाहिया । बादरणिगोदा विसेसाहिया । बादरवणप्फहकाइया विसेसाहिया। सुहुमवण- 
प्फहकाइयअपज्जत्ता असंखेज्ञगुणा । णिगोदअपज्जत्ा विसेसाहिया। वणप्फश्काइय- 
अपज्जत्ता विसेसाहिया। केत्तियमेत्तनग * असंखज्जलेगमेत्तपत्तेयसरीरमेत्तम । उवबरि 
चत्तारि पदाणि पुव्व॑ व। अहवा सब्वत्थोवा बादरणिगेदपज्जत्ता । बादरवणप्फ्काइय- 
पज्जत्ता विसेसाहिया । बादर्रणगोदअपज्जत्ता असंखेजगुणा | बादग्वणप्फहकाइयअपजत्ता 
विसेसाहिया। बादराणिगंदा विसेसाहिया। बदरणप्फहकाइया विसेसाहिया। सुहुमवणप्फ३- 
काइयअपज्जत्ता असंखज्जगुणा। णिगोदअपज्जत्ता विसेसाहिया। वणप्फइकाहयअपज्जत्ता 
विससाहिया । सहुमवणप्फ्इकाइयपज्जत्ता संखज्जगुणा । णिगोदपज्जत्ा विसेसाहिया । 


बिशेपले अधिक हँ। इसके ऊपर छह स्थान पदलेके समान ६ं। अथवा बाद्रनिगोद पयोप्त 
जीव सबसे स्तोक हैँ। बादर घनस्पतिकायिक पर्याप्त जीय उनले विशेष अधिक दैं। बाद्र 
निगोद अपयोप्त जीव बादर वनस्पतिकरायिक परयोप्तोंस अल्ृण्पातगुणे द्वें । बादर 
चनस्पतिकायिकर अपयोप्त जीव बादरनिगोद अपयाप्तोले विशेष अधिक हैं | बादरनिगोद 
जीव बादर वनस्पतिकायिक अपयोप्तोंस विशेष अधिक दें। बादर वनस्पतिकायिक जीव 
बाद्रानगोद जीवेंसि विशेष अधिक दूँ | सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव 
बाद्र घनस्पतिकायिकासे अखंख्यातगुणे हँ। निगोद्‌ अपर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
अपर्याप्तॉसे बिदोष अधिक दें। बनस्पातिकायिक अपर्याप्त जीव मिगोद अपर्याप्तोंसे विशेष 
अधिक हैं | कितनेमात्र विशेषले अधिक हेँ। भअसंख्यात लोकप्रमाण प्रत्यकशरीर जीवोंसे 
विशेष आधिक हें। इसके ऊपर चार स्थान पद्दलेके समान दहेँ। अथवा, बादरनिगोद पर्याप्त 
जीव सबसे स्तोक दें । बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव बादरनिगोद पर्याप्तोंस विशेष 
अधिक हैं | बादरनिगोद अपयोप्त जीव बाद्र चनस्पतिकायिक पयाप्तोंसे असंख्यातगुणे हैं । 
बाद्र वनस्पतिकायिक अपयोपत जीव वादरनिगोद्‌ अपयोप्तोंसे विशेष अधिक हैं | बाद्रनिगोद्‌ 
ज्ञीव बद्र चनस्पतिकायिक अपरयाप्तोंसे विशेष अधिक हैं। बादर पनस्पतिकायिक जीव 
बाव्र निगोदोंले विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म घनस्पतिकायिक्र अपर्याप्त जीव बादर बनस्पति- 
कफायिकोसे अखंख्यातगुणे हैँ। निगोद्‌ अपर्याप्त जीव स॒ुए्रम वनस्पातिकायिक भपयाप्तोंलि 
विशेष अधिक हैं। वनस्पतिक्रायिक अपर्याप्त जीव निगोद अपर्याप्तोंस बिशेष अधिक हैं । 
सूध्षम वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव बनस्पतिकायिक अपर्याप्तोंसे संख्यातगुणे हैं। निभोद्‌ 
पर्याप्त जीव खूध्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याष्तोंसे बिशेषले अधिक हैं। कितनेमात्र विशेषसे 
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केत्तियमेत्तेण  बादरणिग्रोदपज्जत्तमेच्ेण । वणप्फइकाइयपज्जत्ता विसेसाहिया । केत्तिय- 
मेच्रेण १ पत्तेयसरीरपज्जचमेत्तेण । सुहुमवणप्फड्काइया विसेसाहिया। वणप्फड़काइया 
विसेसाहिया । अहवा सब्वत्थोवा बादरणिगोदपजजत्ता । बादरवणप्फइकाइयपज्जत्ता विसे- 
साहिया। बादरणिगोदअपज्जचा असंखेज्जगुणा | बादरवणप्फहकाइय अपज्जत्ता विसेसाहिया | 
बादरणिगंद। विसेसाहिया । वादस्वणप्फ्काइया विसेसाहिया। सुहुमवणप्फ्रकाइय- 
अपज्जत्ता असंखेज़गुणा । णिगे[दअपज्जत्ता विसेसाहिया । वणप्फहकाइयअपज्जत्ता विसे- 
साहिया । सुहुमवणप्फइकाइयपज्जता संखेज्जगुणा । णिगोदपज्जता विसेसाहिया । 
वणण्फह्काइयपज्जवा विसेसाहिया । सुहुमवणप्फड्काइया विसेसहिया । णिगोदा विसे- 
साहिया । केत्तियमेत्तेण ? बादरणिग।दमत्तेण। वणप्फरकाइया विभेसाहिया। केत्तियमेत्तेण 
पत्तयसरीरवणप्फइ्काइयमेत्तण । 


|» मी. पे 


अधिक हैं ! वादर निगोद पर्याप्तोंका जितना प्रमाण है तन्मात्र विशेषले अधिक हैं। 
घनस्पतिकायिक पयोप्त जीव निगोद्‌ पर्योप्तोसि विशेष अधिक दें। कितनेमात्र विशेषखे 
अधिक हैं ! प्रत्येकेशरीर पयोप्तोंका जितना प्रमाण द्वे तन्मात्र विशेषले अधिक हैं। सक्षम 
धनस्पतिकायिक जीव वनस्पतिकायिक पयाप्तोंसि विशेष अधिक दें । घनस्पतिकायिक 
जीव सृक्ष्म वनस्पतिकायिकोंसे बिशेष अधिक हैं। अथवा, वाद्र निगोद पर्याप्त जीब 
खबसे स्तोक हें | बाद्र वनस्पतिक्रायिक पर्याप्त जीव इनसे विशेष अधिक दें। बाद्र निगोद 
अपयौप्त जीव बाद्र वनस्पतिकायिक पर्याप्तॉले असंख्यातगुणे दें । बादर वनस्पतिकायिक 
अपयांप्त जीव बादर निगोद अप्यांप्तोंले विशेष अधिक हैं । बाद्र निगोद जीव बादर 
यनस्पतिकायथेक अपयोप्तोंसे विशेष अधिक हैँ | बादर वनस्पतिकायिक जीव बाद्र निगोदोंसे 
विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव बादर वनस्पतिकायिकोंसे 
असंख्यातगुणे हैं । निगोद अपयाप्त जीव सक््म धनस्पतिकायिक्र अपयाप्तोंसे बिशेष 
अधिक हैं। वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव निगोद्‌ अपयाप्तोंसे विशेष अधिक हैं । सृक्ष्म 
घनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव चनस्पतिकायिक अपयोप्तेंसे संख्यातगुणे हैं। निगाद्‌ पर्याप्त 
जीघ सूक्ष्म घनस्पतिकायिक पर्योप्तोंस विशेष अधिक हैं। वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव 
निगोद पर्याप्तोंसे विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव वनस्पातिकायिक 
परयोप्तोंसे विशेष अधिक दैं। निगोद्‌ जीव सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोंसे विशेष अधिक हैं । 
किसनेमात्र विशेषले अधिक दें ? बादूर निगोदोंका जितना प्रमाण है तन्मात्र विशेषसे 
अधिक दें । वनस्पतिकायिक औव निगोद्‌ जीबोंसे विशेष अधिक दें। कितनेमात्र विशेषसे 


अधिक हें ? प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक्रोंका जितना प्रमाण दै तन्म्रात्र विशेषसे अधिक दें । 
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संपहि बादरवणप्फ्रकाहयपत्तेयसरीरपज्जत्त-बादरणिगोदपदिद्विदपज्जत्त-बादरवण- 
प्फइकाहयपत्तेयसरीरअपज्जत्त-बादखवणप्फइकाइयपत्तेय सरीर-बादरणिगोदपदिष्टिद्‌अपज्ज चै- 
बादरणिगोदपदिद्विदा एदाणि छप्पदाणि पुन्प्रिक्मपण्णारसपदेस पक्खेबिय एकावीसपद- 
अप्पावहुगं वत्तइस्सामो । ते जहा-- सब्जत्थोव बादस्वणप्फ्टकाइयपत्तेयसरीर- 
पज्जत्तदव्व । बादरणिगो<पज्जत्तदव्यमणंतगु्ण | को गुणगारो ! सगरासिम्स अस॑खेज्ञदि- 


पूर्तोक्त नौ राशियोंमें निगेदकी छह राशियां मिला देने पर अल्पबहुत्वके 
क्रमको बतलानेवाला काष्ठक. 





। हु । 

















वा.नि.प. | बा.नि.प. | बा. नि. प., वा.नि.प. बा. नि.प वा. नि. प. 
वा. व. प. | बा.व. प. | वा. व. प., वा. व. प. | वा. व. प.| वा-थ. प. 
वा. व.अ. | बा.नि.अ | वा.नि.अ. वा.नि.अ बा. नि. अ. । या. नि. अ. 
वा. व... | वा.व.अ. | वा.ब.अ.. बा.थ. अ. बा.व. अ. बा. व. अ. 
सू.य.अ. | बा.व. ' बा. नि यानि. वा.नि. वा. ने. 
व.अ. | सृ.ब. अ. | बा.व बा.च. , बा.व. ' बा. व. 
स.धथ. प.. व अ. | सू. व.अ. स्‌. व.अ , स्त.व. अ.| स्‌.व. अ. 
व. प. . स्‌. व. प. व. अ. नि.अ.!. नि अ.. नि. अ. 
सू. थ. व. प. | सू. व. प. . व.अ.| व. अ. व. अ, 
व... सूृ. व. व. प. , स. व. प. | स.व. प.| स्‌. व. प. 
। च. सू.ब. च. प. | नि. प. । लि. प. 
। व. ह सृ्‌. व. व. प. व. प. 
।. च. सर. व. स्‌. व. 
| य. । नि, 
| ६. 








अब बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर प्योप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित पयोप्त, 
बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपयोप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशशीर, बादर 
निगोदृप्रतिष्ठित अपयोप्त और बाद्र निगोद्प्रतिष्ठित, इन छट्द स्थानोंको पूर्चोक्त परद्रद्द स्थानोंमे 
मिलाकर इक्कौस स्थानोंमे अल्पबडुत्वको बतलाते हैं। वद्द इसप्रकार दे-- बादर वनस्पति- 
कारयिक प्रत्येकशरीर पयोप्ताका द्रव्य सबसे स्तोक दे । बादर निगाद पयाष्तोंका द्रच्य उससे 
अनस्तगुणा दै। शुणकार क्या हे ? अपनी राशिका अखंख्यातवां भाग गुणकार दै। प्रतिभाग 


१ प्रतिपु " बादखणप्फूह ० पत्तेयसरीर- बादरवणप्फइ ० पत्तेयसरीर- ' इति आविकः पाठः । 


३७६ ] छक्खंडागम जीवट्ठा्ण [१, २, १०२. 


भागो | को पडिभागो ? पदरस्स असंखेज़दिभागमेत्तपततयसरीरपज्जत्तदव्य पडिभागो। 
उबरि चोदसपदाणि पुव्य॑ व | अहवा सब्बस्थोव बादरवणप्फहकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तदव्य । 
बादरणिगोदपदिद्विंदपज्जत्तद्व्यमसंखेज्जगु्ण | को गरुणगारो' ? आवलियाए अपखेज्जदि- 
भागो | उबरि पण्णारस पदाणि पुव्व व। अहया सब्वत्थोव बादरवणप्फहकाइयपत्तेय- 
सरीरपज्जत्तदव्य | बादरणिगेादपदिद्टिदपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगु्ण । बादरवणप्फ्रकाइयपत्तेय- 
सरीरअपज्जत्तदव्यमपंखेज्जगुणं | को गुणगरो ? असंखेज्जा लोगा। को पडिभागो ? पदरस्स 
अप्तखेजदिभागमत्तबादर्रणगेदर्पदिद्विदपजत्तदव्यपडि मागे।। बादरवणप्फइकाइयपत्ते यसरीरा 
विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ! पत्तेयसरीरपजत्तमेत्तेण । बादरणिगे।दपज्जत्ता अणंतगुणा। 
को गुणगागें ? सगरासिस्प असंखेजदिभागे।। को पडिभागे।। असंखज्जलेोगमेत्तपत्तेय- 
सरीरदव्यपडिभागो । उबरि चाहस पदाणि पुव्य व। अहवा सब्बन्धान बादरवणप्फड- 
काश्यपत्तेयसरीरपज्जत्तदव्व । बादरणिगादपदिट्टिदपज्जत्तदव्वम संस्वेज्जगु्ण । बादरवणप्फइ- 


क्या द्वे! जगप्रतरके असंख्यातवें भागमात्र प्रत्यकशरीर पयोप्त द्वव्यप्रमाण प्रतिभाग है। इसके 
ऊपर चोदद्द स्थान पदलेके समान हैं। अथवा, बाद्र वनस्पतिकायिक प्रन्येकशरीर पर्याप्तोंका 
द्रव्य सबले स्ताक है। बादर निगोद्प्रतिष्ठित पर्याप्ताका द्रव्य इससे असंख्यातगुणा दे । 
गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसके ऊपर पन्द्रह स्थान पद्दलेके 
समान दें । अथवा, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येऋशरोर पयौप्तोंका द्रव्य सबसे स्तोक दे। 
बादर निगोदप्रतिष्ठित पर्याप्तोका द्वव्य उससे असंख्यातगुणा है। बादर चनस्पतिकायिक 
प्रत्येकशरीर अप्याप्तोंका द्रव्य बादर निगोद्प्रतिष्ठित पयाप्तोंस अखंख्यातगणा दे | 
गुणकार क्या दे ? असंख्यात छोक गुणकार है। प्रतिभाग क्‍या द्वे? जगप्रतरके असंख्यानवें 
भागमात्र बादर निगोद्‌ प्रातिष्ठित पर्योप्त द्वब्य प्रतिभाग दै। बादर चनस्पातिकायेक 
प्रत्यकेशरीर जीव बादर बनम्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्तोंल विशेष अधिक दें । 
कितनेमात विशेषतते अधिक हैं? प्रत्येकशरीर पयोप्तोंका जितना प्रमाण है तन्मात्र विशेषसे 
अधिक हैं | बाद्र निगोद्‌ पर्याप्त जीव बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवॉसे अनन्तगुणे 
दँ | गुणकार क्‍या है? अपनी राशिका असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्‍या हे? 
अलण्यात लोकप्रमाण प्रत्येकशरीौर द्रव्य प्रतिभाग है। इसके ऊपर चोद्द्द स्थान पद्चलेक 
समान हैं | अथवा, बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त द्रव्य सबसे स्तोक हे । बाद्र 
निगोद्‌ प्रतिष्ठित पर्याप्त द्रव्य इसस असंख्यातगुणा है। बाद्र वनस्पतिकायिक भत्येकशरीर 


१ क-आप्रत्यो: असखेज्या छोगा । को पदिसागों ! पदरस्स असखेज्वदिमानतेत्तद्रादरणिगोपदिद्धिद्‌- 
पज्ञजत्तदब्त॑ पढडिभागों ? इत्याधिकः पाठः | 
२ आ-ऋप्रत्यो: ' को गुणगारो. .. ... दब्वपडिभागो ? हृति पाठः नास्ति । 


१, २, १०२. ] दब्बपमाणाणुगमे कायमग्गणाअप्ाबहुगपरूवर्ण [३७७ 


काइयपत्तेयसरीरअपज्जत्तदव्वमर्णखजगुण । वादरवणप्फइकाइयपर्तेयसरीरा विसेसाहिया । 
बादरणिगेदपदिट्विदअपज्जत्तदव्यमसंखे ज़गुणं । को गुणगारों ? असंखेज्ञा लोगा | उबरि 
पण्णारस पदाणि पुव्व व। अहवा सब्जत्थोत्र बादरवणप्फहकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तदव्ब । 
बादरणिगोदपदिद्टिद्पज्जत्तदव्वम मंखेज़गु् । बादरवणप्फ्रकाइयपत्तेयसरीर अपज्वत्तदव्वम- 
संखेज्जगुणं | बादरवणप्फइकाइयपत्तेयसरीरा विसेसाहिया। बादरणिगोदपदिद्टिदअपज्जत्तदव्बं 
असंखेज्जग्ण । बादरणिगादपदिद्विंदा विसेसाहिया । केत्तियमत्तेण ? बादरणिगोदपदिद्ठिद- 
पज्जत्तमेत्तेण | उत्ररिमपण्णारस पदाणि पुर्य व। 


अपयाप्त द्रव्य वाद्र निगोद्प्रतिष्टित पर्याप्त द्॒व्यसे असंख्यातगुणा द्वे । वादर वनस्पातिकायेक 
प्रत्यकेशरीर जीव बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्त द्वव्यसे विशेष अधिक हैं। 
बाद्र निगोद प्रतिष्ठित अपयोप्त द्रव्य बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकश रीर द्रव्यसे असंख्यात- 
गुणा है | गणकार क्‍या हैं ? असंख्यात लाक गणकार दे। इसके ऊपर पन्द्रह स्थान पद्लेके 
समान दें | अथवा, बाद्र वनस्पतिका्यिक प्रत्येकशरीर पयोप्त द्रव्य सबसे स्तोक दै। बाद्र 
निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त द्रव्य उससे असंख्यातगुणा दे | बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर 
अपर्याष्त द्रव्य बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त द्रब्यले असंख्यानगुणा है। बादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकदगीर जीव बादर वनस्पतिकायिक प्रत्थेकशरीर अपयोप्त द्वव्यले विशेष 
आधिक दें ! वाद्र निर्मोद्प्रतिष्ठित अपर्याप्त द्वव्य वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवॉसे 
असंख्यातगुणा द्वे । बादर निर्मोद्प्रतिष्टित जीव बादर निगोदप्रातिष्ठित अपयाप्त द्ृव्यल विशेष 
अधिक हैं। कितनेमात्र विशेषसे अधिक हं ? बादर निगोद्प्रतिष्ठित पर्याप्तोंका जितना प्रमाण 
दै तन्‍्मात्र विशेषले अधिक दूं | इसके ऊपर पन्द्रद् स्थान पद्दलेके समान हें । 


विशेषाथे--ऊपर दिय हुए तीन कोष्ठक और आगे दिये हुए निम्न कोष्ठ ऊंस इस बातका 
ज्ञान अच्छे प्रकारस दो जाता दे कि प्रथम स्थानले दूसरमें ओर तीसरे आदिसे चोथे आविमें 
क्या अन्तर है| यद्यपि इन काष्ठकम परस्पर अल्पबहुत्वकी विशेषता नहीं बतलाई है, तो भी 
इनसे अल्पबहुत्वका क्रम अवच्य ही समझमें आ जाता द्वे। विशषताका ज्ञन मूलल किया जा 
सकता है। वनस्पतिके पद्दले कोष्ठकर्मे नो भेदोंकी मुख्यतास, दूखरेमें उन नो भेदोमे ६ और 
मिलाकर पन्द्रह् भेदोंकी मुख्यतास और निम्न तीसरे कोष्ठ में उपयुक्त पद्रन्द्र भवोंमे छद्द भेद 
और मिलाकर इक्ीस भेदोंकी मख्यतालसे अल्पबहुत्व बतलाया है। जद्दां 'ऊपर सात स्थान पह- 
लेके समान हैं, पन्द्रद स्थान पदलेके समान दे? इत्यादि कद्दा है उसका यद्द अभिप्राय है कि 
प्रारंभके जितने स्थानोंमें विशेषता कदहदनी थी वह कह दी । आंगे अन्तके खात या पन्द्रद्द आदि 
स्थान पदलेके कट्दे हुए जोड़ लेना चाहिये । 


३७८ ] छक्खंडागमे जीवड्ठार्ण [ है, ३, १०२. 


संपहि बादरणिगोदपदि।द्टिदपज्जत्त अवहारकालो बादरवणप्फइकाइयपत्तयसरीरपज त्त- 

हक न कप पे ५, भसई है ७. 
अवहारकालो तस्सेव विक्ख भख्नइ बादरणिगोदपदिद्विद्पज्जत्तविक्खे भखई सेढटी जगपदर-लोगा 
इदि सत्त पदांगे एक्कावीसपदेस पक्खिविय अट्डावीसपदप्पाबहुगं वत्तइस्सामों | 


पूवाक्त पन्द्रद स्थानोंम छद्द स्थान जोड़कर इक्कौस स्थानोंम अल्पबहुत्वके 
क्रमका शान करनेवाला कोष्टक. 
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अब बादर निगोद्प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवोंका अवद्दारकाल, बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येकदरीर पर्याप्तोंका अवद्दारकाल, उसीकी विष्केभसूची, वादर निगादप्रतिष्ठित पयोप्तोंकी 
विष्केभसूची, जगश्नेणी, जगप्रतर और लोक, इन सात स्थानोंको पूर्वोक्त इककीस स्थानोंमे 
मिलाकर अट्टाईस स्थानोंमें अल्पबहुत्वको बतलाते द्वं-- यहां ये सातों स्थान एकसाथ मिला 





है, २ै, १०२०] दब्वपमाणाणुगम कायमग्गणाअप्पाजहुगपरूवर्ण [ ३७९ 


एदाणि सत्त वि पदाणि एक॒वारण पविसिदव्याणि। कुंदों ? कमप्पवेसकारणा- 
भावा । रासिसंगहमेदपदुप्पायणई कमेण प्रेसो कीरंदं। ण च एत्थ रासिभेदो 
अन्थि, पत्तभिज्जमाणमेदपज्ञतत्तादो । सब्यस्थेवे! बादरणिगोदपदिद्धिदपज्जत्तअवहार- 
कालो । बादरवणप्फइकाइयपत्तेयसरीरपजत्त अवहारकाले। असंखेज्जगुणा। का गुणगारो ? 
आधवलियाए असंखेज़दिभागों | तस्सेव विक्खेभस्त्‌ह असंखज्जमुणा । वादरणिगोदपदि- 
ट्विदपज्जत् विक्खभस्‌ई असंखेज्जगुणा । के गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो | 
सेढी असंखेज्जगुणा | बादरवणप्फटकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगुण्ण । बद्रणिगोद- 
पदिद्विदपज्जतदव्वमसंखेजगुण। का गुणगारा ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । पदरम- 
सखेज्जगुणं। को गुणगारो ? बादरणिगोदपदिद्विदपजत्त अवहारकालो | ले।गो अक्ष॑खेज्ञगुणा। 
को गुणगारों ? सेढही। बादग्वगप्फदिकाइसपत्तेय सरीरअपज्जत्तदव्य असंखेज्जगुणं । को 
गुणगारों ? असंखज़ा लेगा । बादरबणप्फहकाइयपत्तेयमरीरा विसेसहिया | केत्तियमेत्तेण ? 
तस्मेव बादरबणप्फहकाइयपत्तेयसरीग्पज्जत्तमत्तण | बादरणिगोदपदिद्विदअपज्जत्ता असं- 
खेज्ञगुणा । को गुणगारा ? असंग्बज्जा छोगा। बादरणिगोदपदिद्विदा विसेसाहिया। 


दना चाहिये। क्योंकि, उनके ऋमसे मिलानेका कोई कारण नहीं दे । संग्रद्ररूप राशियोंके भेदके 
प्रतिपादन करनेके लिये ऋमसे राशि मिलाई जाती दै। परंतु यहां पर तो राशिमें कोई भेव्‌ 
पाया नहीं जाता है, क्योंकि, भिद्यमान राशियों में जितने भेद प्राप्त थे उतने भेद किये आ चुके 
हैँ | बादर निगाद्धरतिप्टित पर्याप्तोका अचद्दारकाल सबसे स्तोक द्वे। बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येकशरीर पर्याप्तोंका अवद्दारकाल पूर्वोक्त अवद्दारकालस असेख्यातगुणा द्वे। गुणकार क्‍या 
दे? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार हे। उन्हीं वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर 
पर्यापतोंकी विष्केभसची अवद्दारकालूस असंख्यातगु्णा हैं। बादर निर्मोद्रातिष्टित पर्याप्नोकी 
विष्केंभसची पूर्वाक्त विष्कंभमर्चासे असंख्यातगुणी हैँ । गुणकार क्‍या द्वे ? आवलीका 
असंख्यातवां भाग गुणकार है। जगश्नणी उक्त विष्केभसूर्चासे अलेख्यातगुणी दे। वादर 
बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयाप्तोका द्वव्य जगश्नेणीसे असंख्यानगुणा द्वे। वादर निगोद- 
प्रतिष्टित पयाप्तका द्रव्य बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयाप्तोंके द्रव्यले अखंख्यात*« 
शगणा देँ। गुणकार क्या ई ? आवलीका अलेख्यातवां भाग गुणकार दे । जगप्रतर बाद्र निगोद्‌- 
प्रतिष्ठित पर्याप्तोके द्रव्यसे असंख्यातगुणा द्वे)! गुणकार क्‍या दें? बादर निगोवप्रतिष्ठित 
पर्याप्तोका अवद्दारकाल गुणकार दे । लोक जगप्रतरसे अलंख्यानगुणा दे | गुणकार क्या दे ? 
जगश्नेणी गुणकार दे। वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपयोप्तोंका द्रव्य छोकसे असंख्यात- 
गुण है | गुणकार क्या दे ? असंख्यात लोक गुणकार है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक- 
शंरीर जीव वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपयॉप्तोंसे विशेष अधिक दें । किसतनेमात्र 
विशेषखे अधिक हैं? उन्हींके पर्याप्तोंका अर्थात्‌ बाद्र वनस्पति करायिक प्रत्यकशरीर पर्याप्तोका 
जितना प्रमाण द्वै तन्‍्मात्र विशेषले अधिक दें। बादर निगादप्रतिष्ठित अपयोप्त जाव बादर 
वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोखे असंख्यातगुण दें | गुणकार क्या द्वे? अलंख्यात लोक 
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केत्तियमेत्तेण ! बादरणिगोदपदिद्विंदपज्जत्तमत्तेण । बादरणिगोदपज्जत्ता अगंतगुणा। को 
गुणगारों ? सगरासिस्स असंखेज़दिभागो। तस्स की पडिभागो ? बादरणिगोदपदिद्धिदा 
पडिभागो । बादरवणप्फरकाइयपज्जत्त। विसेसाहिया । केत्तियमे तण ? बादरवणप्फइकाइय- 
पत्तेयसरीरपज्जत्तम त्तेण | बादरणिगादअपजत्ता असंखेज्जगुणा | का गुणगारों ? असंखेज्जा 
लोगा । बादरवणप्फहकाइयअपज्जत्ता विससाहिया। केत्तियमेत्तेण ? बादरवणप्फइकाइय- 
पत्तेयसरीरअपजत्तमत्तण । बादरणिगोदा विसेसाहिया । के।तियमेत्तेण १ पत्तेयसरीर- 
अपज्जत्तेणूणबादरणिगोदपज्जत्तमेत्तेण | बादरवणप्फटकाइया विप्तसाहिया। केत्तियमेत्तेण ! 
बादरवणप्फादेपत्तेयसरीरमेत्तेण। सुहुमवणप्फइकाइय अपज्जत्ता असंखेजगुणा। को गुणगारों ? 
असंखेज्जा लोगा । णिगे।दअपज्जत्ता विससाहिया | केत्तियमेत्तण १ बादरणिगोदअपजत्त- 
मेत्तेण । वणप्फ्टकाइयअपज्जत्ता विसेसाहिया । केत्तियमत्तण ? बांदर्वणप्फ्हकाइयपत्तेय- 


गुणकार दे | बाद्र निगोद्पातिष्ठित जीव वादर निगोद्परतिष्ठित अपयाप्तोंसि विशेष अधिक हैं 
कितनेमात्र विशेषले अधिक हैँ ? वबाद्र निगादुप्रतिष्ठित पयोप्त जीवाका जितना प्रमाण है तन्मात्र 
विशेषसे अधिक हैं। वाद्र निगाद पर्याप्त जीघ बाद्र निगोदप्रतिष्ठित जीवोंस अनन्तगुणे हैं। 
गुणकार क्या दे ? अपनी राशिका असंस्यातवां भाग गुणकार द्वै। उसका प्रतिभाग क्‍या है ? 
धाद्र निगोद्प्रतिष्ठित जीवॉका प्रमाण प्रतिभाग है। वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव 
बादूर निगोद्‌ पयोप्तोके प्रमाणसे विशेष आथिक हैँ | कितनेमात्र विशेषसे अधिक दे ? बादर 
घनस्पतिकायिक भ्रत्येकशरार पयाप्तोंका जितना प्रम्माण है तन्मात्र विशेषले अधिक हूं । 
बाद्र निगोद्‌ अपयोप्त जीव बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तोंके प्रमाणसे असंख्यातगुणे हैं। 
गुणकार क्या द्वे ? असंख्यात लोक गुणकार द्वै। बादर वनस्पतिकायिक अपयोप्त जीव 
बादर  निभोद अपयाप्तोंके प्रमाणस विशेष अधिक हैं । कितनमात्र विशेषसे 
अधिक हें। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपयोप्ताका जितना प्रमाण दे तन्मात्र 
बिशेषले अधिक हैं | बाद्र निगोद जीव बादर वनस्पतिकायिक्र अपयोप्त जीवॉसे विशेष 
अधिक दें। कितनेमात्र विशेष अधिक हें! प्रत्येकशरीर अपयाप्तोंके प्रमाणसे न्यून बाद्र 
निगोद्‌ पर्याप्तोंका जितना प्रमाण द्वो तन्‍्मात्र विशेषसे अधिक हैं। वादर वनस्पतिकायिक 
जीव बादर निगोद जीवॉसख विशेष अधिक हं | कितनेमात्र विशेपसे आधिक दें?! वहद्र 
चनस्पतिकायिक प्रत्येकशरार जीवोका जितना प्रमाण है तन्मात्र विशेषसे अधिक हें | सूक्ष्म 
चनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव बादर वनस्पतिकायिक जीवोंसे असंख्यातगुणे हें। गुणकार 
क्या है? असंख्यात छाक गुणकार दवं। निगोद्‌ अपयांप्त जीव खुद्म वनस्पतिकायिक 
अपर्याप्तोंसे विशेष अधिक हैं। कितनेमाल विशेषसे अधिक दें? बादर निगोद अपयाप्स 
जीवोंका जितना प्रमाण द्वे तन्मात्र विशेषले आधिक दें। वनस्पतिकायिक अपयोप्त जीव 
निगोद्‌ अपयीप्तोंसे विशेष अधिक दें। कित्नेमात्र विशेषसे आधिक हैं ? बादर घनस्पाति- 
कारयिक प्रत्यकशरीर अपयॉप्तोंका जितना प्रमाण है तन्माब विशेषत्ते अधिक हैं। सक्षम 
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सरीरअपज्जत्तमत्तेण । सुहुमवणप्फद्काइयपज्जत्ता संखेज्जगुण।। को गुणगारों ! संखेज्जा 
समया । णिगोदपजत्ता विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? बादरणिगे|दपज्जत्तमेत्तेण। वणप्फइ- 
काइयपज्जत्ता विसेसाहिया। केत्तियमेत्तण ? बादरवणप्फदिपत्तयसरीरपज्जत्तमेत्तेण । 
सुहुमवणप्फदिकाश्या विससाहिया। केतियमेतण ? बादरवणप्फद्िपज्जत्तेणूणसुहमवण- 
प्फदिअपज्जत्तमेत्तेण | णिगांदा विपेसाहिया । केत्तियमेत्तण ? बादरणिगोदमेत्तेण | 
वणप्फइकाइया विससाहिया | केत्तियमत्तेण ? बादरवणप्फहकाइयपत्तेयसरीरमेत्तेण | एवं 
वणप्फटकाइयपरत्थाणप्पाबहुगं समर । तसकाइयपरन्थाणस्स पंचिदियपरत्थाणमभंगो । 
एवं परत्थाणप्पाबहुर्ग समत्ते । 

सब्वपरत्थाणप्पाबहुग वत्तइस्सामों । सब्जत्थावा अजागिकवर्ली । चत्तारि उब- 
सामगा संखजगुणा । चत्तररि खबग। संधज्जमुगा। सजोगिकेवी संखेज्जगुणा । 
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अपमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुण। | पमत्तापमत्तरासहिंतों बादरवउ- 
पज्जत्त अवहारकाले। किमहिओ ऊर्णो त्ति ण जाणिज्जद । कुदों ? सं्पहि उवण्साभावादों । 


श्र 


चनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव वनस्पतिकायिक अपयोप्तोसे संख्यातगुण हैं । गुणकार 
क्या द्व? संख्यात समय गुणकार द्वे। निगोद पर्या'त जीव सूश्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तोंसे 
विशेष अधिक दें। कितनेमात्र विशेषसे अधिक हैं? बाद्र निगोद्‌ पर्याप्तोंका जितना प्रमाण 
द्वे तन्मात्र विशेषसे अधिक हैं। वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव निगोद्‌ पर्या'तॉले विशेष 
अधिक देँ। कितनेमात्र विशेषसे अधिक हैं! बाद्र वनस्पतिकायेक प्रत्येकशरीर पयौप्तोंका 
जितना प्रमाण द्वे तन्‍्मात्र ,विशेषज्ले अधिक हूँ। सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव वनस्पतिकायिक 
पयोप्तेंस विशेष आधिक हैं । कितनेप्रात्र विशेषसे अधिक दढ ? बादर वनस्पति पर्याप्तोंके 
प्रमाणसे न्‍्यून सक्षम वनस्पाति अपयीप्तोंका जितना प्रमाण हो तन्मात्र विशेषसे आधिक द्वं 
निगोद जीब सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवॉस विशेष अधिक हैँ । कितनेमात्र विशेषले अधिक दें ! 
बादर निगं.द जीवाका जितना प्रमाण है तन्मात्र विशेषलि अधिक हं। वनस्पतिकायिक जीव 
विशेष अधिक दँ। कितनेमात्र विशेषस अधिक दे ? बादर वनस्पतिकायिक प्रन्यकशरीर 
जीवोंका जितना प्रमाण है तन्मात्र घिशेषस अधिक दे | इसप्रकार वनस्पातिकायिक जीवोंका 
पररथान अल्पवहुन्च समाप्त हुआ। त्रसकायिक जाबोंका परस्थान अस्पवहुत्व पंचेन्द्रिय 
जीवॉके परस्थान अल्पबहुत्वके समान दे । इसप्रकार परस्थान अल्पहुत्व समाप्त हुआ | 

अब सर्वपरस्थान अल्पबहुत्वको घतलाते दें--अयोगिकेबली जीव सबलते थोड़े दें। चारों 
शुणस्थानोंके डपशामक अयोगिकेघलियोंसे संख्यातगुण दें । चारों गरुणस्थानोंके क्षपक 
डपशामफंले सेख्यातगुणे हैं | सयोगिकेवली जीव क्षपकासे संख्यातगुणे हैं। अप्रमश्तसंयत 
जीव सयोगिकेवलियोंसे संण्यातगुणे हैं । प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंय्तोंस संख्यातगुणे हैं । 
प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवराशिसे वाद्र चायुकाय्रक पयाप्त जीवोका अवद्दारकाल 
क्या अधिक है, या कम, थयद्द नहीं जाना जाता है, क्योंकि, इस समय इस प्रकारका 


३८१ ] छक्खंडागमे जीवट्टार्ण [ १, २, १०२: 


तदो! असंजदसम्माइट्टि अवहारकालो असंखेज्जगणो | एवं जाणिऊण णेयव्यं जाव संजदा- 
संजदअवहारकाले। त्ति। तदे। बदरतउपज्जत्ता असंखेज्ञगुणा । तदे संजदासंजददव्वम- 
संखेज्जगुर्ण | एवं जाणिऊण णेदव्यं जाव पलिदोबमा त्ति। तदे वादरआउपज्जत्त- 
अवहार्काली असंखजगुणा | वादरपुठविपज्जत्तअवहारकालो असंखेज्जगुणा । को 
गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागों । बादरणिगादपदिद्विदपज्जत्त अवहारकालो 
असंखेज्जगुणो । को गरुणगारा ? आवलियाए असंग्बज्जदिभागे।। बादर्णप्फ्इकाइय- 
पत्तयपज्जत्त अवहास्काले। असंख्ेज्जगुणा । का गुणगारों ? अवलियाए असंखेज्जदिभागो । 
तसकाइ्यमिन्छाइट्टिअवहारकाला असंखज्जगुणो | को गुणगारों ? पलिदोब्मस्स असंखे- 
उ्जदिभागे । तसकाइयअपज्जत्तअवहास्काले। विसमाहिओ | केत्तियमत्तेण ? आवलियाए 
अमंखज्जदिभाणण खंडिदेगमंडण | दसकाइयपंज्जत्त अवहास्काला असंखेज्जगुणो | को 
गुणगागे ? आवलियाए असंगेज्जदिभागस्प संखेज्जदिभागं।। तदो! तसकाइयपज्जत्त- 


उपदेश नहीं पाया जाता दे । बादर वायुका्येक पर्याप्तोंके अवहारकाछले असेयतसम्यर्दाप्- 
योका अवहारकाल असेरयातगुणा है। इसरीप्रकार समझकर संयतासंयताके अबद्दारकालतक 
ले जाना चादिये । संयतासंयतोंके अवद्दार्कालसे बादर तेजस्कायिक पर्याप्त असंख्यातगुणे 
है.ै। इससे संयतासंय्तोका द्रव्य असंल्‍्यातगुणा दे। इसीप्रकार जानकर पब्योपमतक के 
जाना चाहिये। पल्योपमसे वादर अप्कायिक जीवॉका अवद्यारकाल असंख्यातगुणा है | बाद्र 
पृथिदीकायिक पर्याप्त जीवॉका अवदहारकाछ बादर अप्कायिक पर्याप्त जीबॉके अचहारकालसे 
अखंख्यातगुणा द्वे । गुणकार क्‍या द्वे? आवलीका असंख्यातयां भाग गुणकार दै। बादर 
निगादप्रातिष्ठटित प्रत्यके जीवॉका अवहारकार वबादर प्रथिवीकायिक पर्याप्तोके अवहारकालसे 
असंख्यातगुणा दे । गुणकार क्‍या द्वे? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकर है | बाद्र 
चनस्पातिकायिेक प्रस्थेक्शररर पयाप्त जीवॉोका अवहारकाल बादर नि्गोद्पतिष्टित पर्याप्तोंऋ 
अवद्दारकालले असंख्यातगुणा हैँ । गुणकार क्‍या दें? आवलीका असखंख्य.,तदां भाग गुणकार है। 
असकायेक मिथ्यादश््योंका अवदारकाल बादर चनस्पतिकायक प्रत्येकशरीर पयाप्तोंके 
अवद्दारकालखे असंख्यातगुणा दे । गरुणकार वया द्व ? पलयोपमका अखंख्यातवां भाग गुणकार 
है । तअलकायिक अपयोप्त जीवॉका अवहारकाल चसकायिक मिथ्यादष्टियोंक अवहारकालसे 
विशेष अधिक दे | क्ितनेमात्र विशेषले अधिक है ? आवलीके असंख्यात्वें भागते असकायिक 
मिथ्यादष्टियोंके अवहारकालको खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे नतन्मात्र विशेषसे 
अधिक दे | त्रसकायिक पर्याप्त जीवोका अवद्दारकाल असकायेक अपयोपाके अवह्यरकालसें 
असंख्यातगुणा हे। गणकार क्‍या दे ? आवलीके अखंख्यातर्वें भागका संख्यातयां भाग 
गुणकार है | भ्रसकायिक पर्याप्तोके अवदह्ाारकालसे त्रसकायिक पर्याप्तोंकी विष्कंभसची 


१ अतिषु * वाट ७ ? इति प[5:।॥ 


१, २, १०२. ] दब्बपमाणाणुगम कायमरगणाअप्याबइंगपरूवर्ण [ ३८३ 


विकखं मस्ई असंखेज्जगुणा । तसकाइयअपज्जत्तविक्खभस्र्‌ई असंखेज्जगुणा | तसकाइय- 
विक्खभस्ई विसेसाहिया । बादरवणप्फहकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तविक्ख॑भश्नई असंखेजगुणा । 
बादरणिगोदपदिद्विदपज्जत्तविक्खं भस्तई असंखेज्जगुणा । बादरपुढविकाइयपज्जत्तविक्खंभ- 
सई असंखेज्जणुणा । बादरआउकाइयपज्जत्तविक्खंभस्ई अमंखेज्जगुणा । बादर- 
वाउकाइयपज्जत्तविक्स मई असंखेज्जगुणा । सेढी संखेजगुणा । तसकाइय- 
पज्जत्तदव्वमसंखेज्जगु्णं । तसकाइय अपज्जत्तद्व्यमसंखेज्जगु्णं । तसकाइयदव्य॑ विस- 
साहिय । बादरवणप्फहकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तदव्यमरसंखज्जगुण । बादरणिगोदपदि- 
ट्विदपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगुर्ण । ( बादरपुदविकाइयपज्जत्तदव्यमसंखज्जगु्ण । ) बादरआउ- 
पज्जत्तदव्वमसंखेज्जगणं ! पदग्मसंग्बेज्जगण । बादरवाउपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगुणं । लोगो 
संखेज्जगणो । तदे। बादरतेउअपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगं । बादस्तेउद॒व्य॑विसेसाहिय । 


अलेख्यातगणी है । त्रसकायिक्र अपयाप्त ज॑वबॉकी विष्कंभसूत्री ततकायिक पर्याप्तोंकी 
विष्क॑ंभसची असंख्यातगुणी हे । जसकायिक जीवोंकी विप्कंभसूवी त्रसकायिक अपयाप्तोंकी 
विप्कंभसूर्चा ते विशेष अधिक द्वे। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवॉकी 
विप्कंभसूची असकायिकोंकी विप्कंभसू्चाले असंख्यातगुणी है। बादर निगोदपातिष्टित पर्याप्त 
जाँचोंकी विष्कंभमसूची बादर वनस्पतिकायिक पत्येकशरीर पर्याप्तोकी विप्कंभस्ूचीसे 
असंख्यातगुणी दे । बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवोकी विप्कंभसची बादर निगादप्रतिष्ठित 
पर्या'तोंकी विप्कंभसूर्चासे असंख्यातगु्णी है । बादर अप्कायिक पर्याप्त जीवोंकी विप्कंभसूचो 
बादर पृथिवीकायिक पर्याप्ताकी विष्क्ंभसचीखे अलंख्यातगुणी है। बादर वायुकायेक पर्याप्तोंकी 
विष्कंभसूची बादर अप्कायेक पर्याप्तोंकी विष्कंभसूचोसे अलेख्यातगुणी है । जगश्नेणी बाद्र 
वायुकायिक पयाप्तोंकी विष्कभसूचीसे संख्यातगुणी दे। त्रसकायिक पर्याप्तोंका द्रव्य जगश्नेणीसे 
अखंख्यातगुणा दे। असकायिक अपयाप्तोका द्वब्य चसकायिक पर्याप्तोंके द्वव्यले असंख्यातगुणा 
हे। जसकायिकोंका द्रव्य चअसकायिक अपयाप्तोंके द्रब्यले विशेष अधिक। दे बादर 
घनस्पातिकायिेक प्रत्यकशरीर पर्याप्तोंका द्वष्य चअसकायिकोंके द्वव्यले असंख्यातगुणा दै । बादर 
निगोद्प्रतिष्ठित पर्याप्तोक़ा द्रव्य बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर पयाप्तोंके द्वव्यसे 
असंख्यातगुण। है। बादर पृथिवीकायिक पर्या'तांका द्रव्य बादर निगोदप्रतिष्टितोंसि असं- 
ख्यातगुणा दै। बादर अप्कायिक पर्योष्तोंका द्रव्य बादर प्रथिवीकायिक्र पर्याप्तोंके द्व्यसे 
असंख्यातग॒णा है। जगप्रतर बादूर अप्का्येक पर्याप्तोंके द्रब्यले असंख्यातगुणा है। बाद्र 
वायुकायेक पर्याप्तोंका द्वव्य जगप्रतरसे अखंख्यातगुणा दे । लोक बादर वायुकायिक 
पयाप्तेंकि द्वब्यसे खंख्यातगुणा हे | छोकले बाद्र तेजस्कायिक अपयोाप्तोंका द्वव्य 
असंख्यातगुणा दे । बाद्र तेजस्कायिकोंका द्वव्य बादर तेजस्क्रायिक अपयाप्त द्वव्यसे विशेष 


१ प्रतिषु “ बादराणिगोदविपच्जत्त - ? इति पाठ: | 


३८४ ] छक्खेंडागमे जीषद्दाण [ १, २, १०१: 


बादरवणप्फद्पत्तेय त्रीरअपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगुणं । बादरवणप्फइपत्ते यसरीरदव्व्य॑ विसे- 
साहिय॑ । बादरणिगादपदिद्विदअपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगुर्ण । बादरणिगोदपदिद्विदद॒व्य॑ विसे- 
साहिये। (बादरपुदविकाइयअपज्जत्तदव्यमसंखज्जगुण । बादरपुट विकाइयदव्य॑ विसेसाहिय॑ । ) 
बादरआउअपज्जत्तदव्यमसंखेज्जगुणं | बादरअ।उकाइयदव्य विसेसाहियं । बादरवाउअप- 
ज्जत्तदव्यमसंखेज्जगुणं । बादरबाउकाइयदव्य॑ विसेसाहिय । सुहुमंतठअपज्जत्तदव्य 
असंखेज्जगु्ण । तेउअपज्जत्तदव्य॑ विसेसाहियं । सुहुमपुढविअपज्जत्तदव्य॑ विसेसाहिय । 
पुटविअपज्जत्तदव्य॑ विसेसाहियं । ( सुहुमआउअपज्जत्तदव्य विससाहियं । ) आउअपज्जत्त- 
दव्व॑ विसेसाहिय | सुहमत्राउअपज्जत्तदव्य विपेसाहिय | ( वाउअपज्जत्तदव्य॑ विसेसाहिय॑। ) 
सुहुमतउपज्जत्ता संखेज्जगुणा | तेउपज्जत्तदव्ब॑ विसेसाहियं । सुहुमपुटविपज्जत्ता विसे- 
साहिया । पुढविपज्जत्ता विसेसाहिया। सुहुमआउपज्जत्ता विसेसाहिया । आउपज्जत्ता 


अधिक दे | बाद्र वनस्पातिे प्रत्येकशरीर अपयाप्तोंका द्रृष्य वादर तेजस्कायिक द्वव्यसे 
असंख्यातगुणा है । वाद्र वनस्पति प्रत्येक््शरीर जीवोका द्रव्य ब।दर वनस्पति प्रत्येकशरीर 
अपरयाप्त द्वब्यसे विशप अधिक है। वादर निगोद्प्रतिष्ठित अपयोप्तेंका द्वव्य वाद्र वनस्पति 
प्रत्यक्शरीर जीवोंके द्वव्यसे असंख्यातगणा हैं। बादर निगोदप्रातिप्ठित जीवोंका द्रव्य बादर 
निगाद्रतिष्ठित अपयोप्त द॒ब्यसे विश्ञषप अधिक है। बादर पृथिचीकायिक अपर्याप्तोका द्ब्य 
बारर निगोद्प्रातिष्ठित अपयाप्तोके द्रव्यले अधंख्यातगुणा द्व। बाद्र पृथिवीकायिकॉका द्रव्य 
बाव्र पृथिवीकायिक अपर्याप्तोंके द्व्यले विशेष अधिक हें। बादर अप्कायिक अपर्याप्तोंका 
द्रव्य बादर पृथिवीकायेक द्वव्यले असंख्यातगुणा हैं। बादूर अप्कायिक्र जीवॉका द्रव्य 
बाद्र अप्करायिक अपयोप्तांक द्रव्यसे विशेष अधिक है। बादर वायुकायिक अपयोप्तोंका 
द्रब्य बादर अप्कायिकोंके द्वव्यसे असंख्यातगुणा द्वे । बादर वायुकायिकोका द्रव्य 
बाद्र वायुकायिक अपयाप्त द्ृब्यले विशेष अधिक दे । सूक्ष्म तेजस्कायिक अपयाप्तोका 
द्रव्य बादर वायुकायिक द्रब्यसे अखंख्यातगुणा हैं। तेजस्कायिक अपयोप्तोका द्रव्य सक्षम 
तेजस्कायेक अपयोप्त द्रव्यले विशेष अधिक दे । खूद््म प्रथिवीकायिक अपर्याप्तोंका द्रव्य 
तेजस्क्रायिक अपयोप्त द्रव्यले विशेष अधिक है। पृथिवीकायिक अपसयाप्तोंका द्रव्य सृक्ष्म 
पृथिवीकायिक अपयोप्त द्वव्यसे विशेष अधिक दे। सद््म अप्कायिक अपयोप्तोंका द्वब्य 
पृथिवीकायिक अपयोप्तोंके द्ब्यल विशेष अधिक द्वे। अप्कायिक अपथोप्तोंका द्रव्य सक्षम 
अप्कायिक अवयाप्तेके द्रब्यले विशेष अधिक दे। सूक्ष्म वायुकायिक अपयोप्तोका द्रव्य 
अप्कायिक अपयोप्त द्वव्यस विशेष अधिक द्वे । वायुकायिक अपयोप्तोंका द्रव्य सुक्ष्म 
वायुकायिक अपर्याप्त द्व्यस विशेष अधिक है | सक्षम तेजस्कायिक पयोप्त जीव खृष्ठम बायु- 
कायिक अपयोप्त द्रव्यसे सख्यातगुणे हैं। तेजस्कायिक पर्याप्त जीव सूक्ष्म तेजस्क्रायिक पयोप्त 
द्रव्यसे विशेष अधिक हैं।सृक्म पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव तेजस्कायिक पयोप्व द्रव्यस विशेष 
अधिक हैं। पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त द्वव्यसे विशेष अधिक हैं। 


१, २, १०२. ] दब्बपमाणाणुगमे कायग्गणाभप्पाबहुगपरूवणं [३८५ 


विसेसाहिया । सुहमवाउपज्जत्ता विसेसाहिया। वाउपज्जत्ता विसेसाहिया | सुहमतेउ- 
काइया विसेसाहिया | तेठकाइया विसेमाहिया । सुहमपुडविकाइया विसेसाहिया। पुढ़वि- 
काइया विसेसाहिया | सुहुमआउकाइया विसेसाहिय। | आउकाइया विसेसाहिया | सुहुम- 
वाउकाइया विसेसाहिया | वाउकराइया विसेसाहिया | अकाइया अणंतमुणा । बादरणिगोद- 
पज्ञत्ता' अ्॑तगुणा | बादरवणप्फइपज्जता विसेसाहिया | बादरणिगोदअपज्जत्ता असंखेजज- 
गुणा । बादरवणप्फट्अपज्जत्ता विसेसाहिया । बादरणिगोदा विसेसाहिया । बादरवणप्फह- 
काइया विसेसाहिया । सुहुमवणप्फ्रअपज्जत्ता असंखेजगुणा। णिग्रोदअपज्जत्ता विसे- 
साहिया । वणप्फ्डअपज्जत्ता विसेसाहिया। सुहमवणप्फइपज्जत्ता संखेज्जगुणा । णिगोद- 
पज्जत्ता विसेसाहिया | वणप्फइपज्जत्ता विसेसाहिया । सुहुमबणप्फह्काइया विसेसाहिया | 


सृध्म अप्कायिक पर्याप्त जीव प्रथिवीकायिक पयोप्त दृव्यल विशप अधिक हेँ ! अप्कायिक 
पर्याप्त जीव सृक्म अप्कायिक पर्याप्त द्वव्यस विशेष अधिक हैं। सृक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त 
जीव अप्कायिक पर्याप्त द्वब्यले विशष अधिक हं | बायुकायिक पर्याप्त जीव सूक्ष्म 
वायुकायिक पयोप्त दब्यसे विशप अधिक हैं। सृक््म तेजस्कायिक जीव घायुकायिक पयांप्त 
द्रब्यसे विशेष अधिक दें । तजस्कायक जीव सृ््म तेजस्कायिक दृव्यसे विशेष अधिक हैं। 
घूछम पृथिवीकायिक जीव तेजस्कायिक द्वव्यसे विशेष अधिक हैं । पृथिवाकायिक जीव सूए्षम 
परशथिवीकायिक द्वब्यले विशेष अधिक दें। सूक्ष्म अप्काथिक जीव पृथिवीका्येक द्र॒व्यसे 
विशष अधिक हैं। अप्कायिक जीव सक्ष्म अप्कायिक द्वव्यसे विशेष अधिक हैं। सूएम 
वायुकायिक जीव अप्कायिक द्व॒व्यले विशेष अधिक दें । वायुकायिक जीव सृक्ष्म 
वायुकायिक जीव द्रव्यले विशेष अधिक हेँ। अकायिक जीव वायुकायिक द्वव्यसे अनन्तगुणे 
हैं । बाद्र निगोद॒पयाप्त जीव अकायिक जीवोंसे अनन्तगुण है । वाद्र वनस्पति पर्याप्त 
जीव बादर निगोद्‌ परयाप्तोंसे विशेष अधिक दूँ । वादर निगोद्‌ अपयोप्त जीव बाव्र 
वनस्पति पर्याप्त द्रव्यसे असंख्यातगुणे 6ै। वादर वनस्पति अपयाप्त जीव वाद्र निगोद्‌ 
अपयांप्त द्रव्यसे विशेष अधिक हैं।वाद्र निगोद्‌ जीव बादर वनस्पातिकायिक अपयांप्त द्ब्यसे 
विशेष अधिक हें | बाद्र वनस्पतिकायिक जीव बादर निगोंद द्वव्यले विशेष अधिक हैं। 
सूक्ष्म वनस्पतिकरायिक अपयांप्त जीव वादर वनस्पतिकायिक द्वव्यसे असंख्यातगुणे हैं। 
निगोद्‌ अपयाप्त जीव स॒क्ष्म वनस्पति अपयोप्त द्रब्यले विशेष अधिक हैँ । वनस्पाति अपर्थाप्त 

निगोद अपयोप्त द्वृब्यले विशेष अधिक हं।सृक्ष्म वनस्पति पर्याप्त जीव वनस्पति अपयोप्त 
द्रब्यसे संख्यातग़रुंण हैं। निगोद्‌ पर्योप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति पयाप्त द्रव्यसे विशेष आधिक हें 
वचनस्पतिकायिक पर्योप्त जीव निगोद पर्याप्त द्व्यसे विशेष अधिक हैं। सृध््म वनस्पति 


१ प्रतिषु * अपज्ज०  इति पाठ: । 
२ आ-कप्रत्योः “ सुहुमवणप्फूहू० विसे०- ! इति अधिकः पाठः | 


३८६ ] छक्खंडागम जीबद्मार्ण [ है, २, १०३. 
णिगोदा विसेसाहिया । वणप्फहकाइया विसेसाहिया । 


एव कायमग्गणा समत्ता 
जोगाणुवादेण पंचमणजोगि -तिण्णिवविजोगीसु मिच्छाइट्टी दव्व- 


पमाणेण केवाडिया ? देवाणं संखेज्जदिभागों ॥ १०३ ॥ 

एत्थ तिप्ह॑ चव वचिजोगाणं संगहो किमईो कदे ? ण एस दोसो | कुदो ? 
वचिजोग-असच्चमोसवचिजोगेहे सह एदेसि तिण्ह वचिजोंगाणं दव्वालाब पड़े समाणत्ता- 
भावादो | समाणालावाणमेगजे।गो भवदि, ण भिण्णालावाणं । देवाण जाणि दव्व-काल-सेत्त- 
पमाणाणि पुव्वं॑ परूविदाणि तेसिं संखेजदिभागो एदेसिमटुण्ह रासीणं पमाएं होदि । 
कुदो १ जदो एदे अट्ट वि जोंगा सण्णी्ण चेव भर्नि, णो अप्ष्णीणं, तत्थ पडिश्िद्धत्तादों । 
सण्णीसु वि पहाणा' देवा चेव, सेसगद्सिण्णीण देवाणं संखेजद्भागत्तादों। तत्थ वि 
देवेसु पहाणो कायजोगरासी, मण-वचिजोगरासीदो संखेज्गुणत्तादो। ते पि कं जाणिज्ञदे 


जीव वनस्पति पयोप्त द्रव्यसे विशेष अधिक दं ! निगोद जीव सूध्मवनस्पतिकायिक द्रव्यसे 
विशेष अधिक हैं। वनस्पतिकायिक जीव निगोद जीवों ले विशेष अधिक हैं। 


इसप्रकार कायमार्गण। समाप्त हुई । 
योगमागेणाके अलुवादसे पांचों मनोयोगियों और तीन बचनयोगियोंमें 


०० कि जीप 


मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! देवोंके संख्यातवें भाग 
हैं ॥ १०१३॥ 

शंका - यहां तीन ही वचनयोगियोंका संग्रह किसलिय किया है ? 

समाधान---यह केःई दोष नहीं है, क्योंकि. वचनयोगियों और अनुभय वचनयोगि- 
यॉके साथ इन तीन वचनयोगियोंकी द्वव्यालापके प्राते समानता नहीं पाई जाती दै। समाना- 
लापोंका ही एक योग होता है, भिन्नालापॉका नहीं । देवोंका द्रव्य, काल और क्षेत्रक्री अपेक्षा 
जो भमाण पहले कह आये हैँ उसके संख्यातवें भाग इन आठ राशियोंका प्रमाण द्वे । क्योंकि, 
ये आठो योग संक्षियोंके दी होते दें असंक्षियोंक्रे नहीं, क्‍योंकि, असंशियोंमें ये आठों 
योग प्रतिपिद्ध दे । संक्षियोमें भी प्रधान देव दी हैं, क्‍योंकि, शेष तीन गतिके संशी 
जीव देवोंके संख्यातवे भग दी हैं। वहां देवोंमें भी प्रधान काययोगियोंकी राशि है, फ्योंकि, 
काययोगियोंका प्रमाण मनोयोगियों और वचनयोगियॉसे संख्यातगुणा दे । 

शुका -- यह कैसे जाना जाना है ! 


३२ सनोयोगिनों २१८ मिच्यादष्टयो5संख्येया: श्रेणय: प्रतरासंख्येयमागप्रमिता। | स, सिं. १, ८« 
२ प्रतिषु * पहाणु ? हृति पाठः । 


१, २, ९०५. ] दव्बपमाणाणुगमे जोगमर्गणापमाणपरूष णँ [ ३८७ 


जोगद्धप्पावहुगादो । त॑ जहा- ' सब्बस्थोवा मणजोगद्धा । वचिजोगद्धा संखेज्जगुणा । 
कायजोगद्धा संखेज्जगुणा त्ति।” पुणो एदेसिमद्धाणं समास काऊण तेण तिण्हं जोगार्ण 
सण्णिरासिमोवद्टिय अप्पप्पणो अद्भाहि पृध पृथ गुणिदे मण-वचि-कायजोगरासीओ हथ॑ति । 
तदो दिदमेद एदे अट्ट वि मिच्छाइड्टिरासीओ देवाणं संखेजदिभागो त्ति। 


सासणसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति ओघं ॥ १०४॥ 

पलिदोवमस्स असंखेज्जादभागत्तं पडि ओघजीवेहिे सह एदेसिं समाणत्तमत्थि त्ति 
ओघमिदि उर्त । पज्जवट्टियणए पुण अवलंबिज्जमाणे तेहिंतो एदेसि अत्थि महंतो भेदो। 
कुदो ? एदेसिमोघरासिस्स संखज्जदिभागत्तादों। ते पि कधं णब्बदे १ पुव्वुत्तद्धप्पाबहु- 
गादो । सेसे सुगम | 


पमत्तसंजदप्पहुडि जाब सजोगिकेवालि त्ति दव्वपमाणेण केव- 
डिया, संखेज्जा ॥ १०५ ॥ 


समाधान-- योगकालके अल्पबहुत्वसे यह जाना जाता हे | घद इसप्रकार दे-- 
€ मनोयोगका कार सबसे रताक द्े। चचनयोगका काल उससे संख्यातगुणा द्वे । कायथोगका 
फल वचनयोगके कालसे संख्यात्गुणा हे ।” अनन्तर इन कालोका जोड़ करके जो फल 
हा उससे तानों योगोंकी संक्ी ज॑वराशिको अपवचर्तित करके जो लष्ध आये उसे अपमे 
अपने कालसे पृथछू पृथक ग़ाणित करने पर मनोयोगी, वचनयोगी ओर काययोगी जीवराशे 
होती द्वे। इसलिये यद्द निश्चित हुआ कि ये आठ द्वी मिथ्यादश्टि जीवराशियां देथोंके 
संख्यातर्वे भाग दें। 

सासादनसम्यस्दष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक गत्पेक 
गुणस्थानमें पूर्वक्त आठ योगवाले जीवोंका प्रमाण सामान्य प्ररूपणाके समान पस्यो- 
पमके असंख्यातवें भाग है १०४ ॥ 

पल्‍योपमके अखस्यातर्वे भागके प्रति ओघ ज्ञीवोेके साथ इन आठ जीवराशियोंकी 
समानता दे, इसलिये सूत्रमे “ ओघ ? पेसा कहा। परंतु प्योयाथिक नयका अवल्ंबन करने 
पर तो सासादनादे संयतासंयतान्त गुणस्थानप्रतिपन्न ओघप्ररूपणासे गुणस्थानप्रतिपन्न इन 
आठ गाशियोंमें महान्‌ भेद्‌ हे, क्योंकि, ये राशियां ओघराशके सेख्यातवें भाग हैं। 

शंका---यहद केसे जाना जाता दे? 

समाधान--पूर्वोक्त योगकालके अश्पबहुत्वले यद्द आना जाता है। शेष कथन 
छुगम दे । 


प्रमत्तसंयत शुणस्थामसे लेकर सयोगिकेवली भरुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें 
९ प्रतिषरु ' जोगवदप्पा ' इति पाठः । 


३८८ ] छक्खंडागम जीवट्वार्ण [ १, २, १०६. 


एत्थ ओघरासिणा संखेज्जत्त पडि एदेसिं रासीणं समाणत्ते संते किमइमोघमिदि 
ण परूविद सुत्ते ? ण, एत्थ अवल्ंबिदपज्जवद्धियणयत्तादों | सो वि एत्थ क्रिमहुम- 
बर्ल॑बिजदे ? जोगद्भप्पावहुगमस्सिऊण रासिविसेसपदुप्पायण्ट | कर्भ जोगद्धप्पाबहुगमिदि 
बुच्ते वुच्चदे-  सव्वन्थोवा सच्चमणजोगद्धा । मोसमणजोगद्धा संखेज्जगुणा। सच्चमोसमण- 
जोगद्धा संखेज्जगुणा । असच्चमोसमणजोगद्धा संखेज्जयुणा । मणजोगद्धा विसेसाहिया । 
सच्चवचिजोगद्धा संखेज्जयुणा । मोसवचिजोगदड्धा संखेज्जमुणा । सच्चमोसवचिजोगद्धा 
संखेज्जगुणा । असच्चमोसवचिजोगद्धा संखेज्जयुणा | वचिजोगड्धा विसेसाहिया। काय- 
जोगढ़ा संखेज्जगुणा त्ति '। 

चिजो डे हक प | / अप की ०» हज [के दद 

वचिजोगि-असच्चमोसवाबिजोगीसु मिच्छाइट्री दब्वपमाणेण केव- 

डिया, असंखेज्जा ॥ १०६॥ 


पूर्वोक्त आठ जीवराशियां द्वव्य्रमाणकी अपेक्षा कितनी हूं ? संख्यात हैं ॥ १०५॥ 

यहां पर संख्यातत्वकी अपेक्षा प्रमत्तादि ओघराशिक साथ इन राशियोंकी समानता 
रहने पर सूत्रमे ' ओघे ? एसा किसलिये नहीं कद्दा? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, यहां पर पयोयाथिक नयका अवलस्वन लिया गया है, 
अतः सूत्रम “ ओध ? ऐसा नहीं कद्दा । 

शैका-- वह पयौयार्थिक नय भी यहां पर कसलिये प्रहण किया गया है? 

समाधान-- योगकालका आश्रय लेकर राशिविशेषका प्रतिपादन करनेके लिये 
यहां पर पर्यायार्थिक नयका क्षवलस्वन लिया गया है। 

योगकालफे आभ्रयले अल्पबहुत्व क्रिसप्रकार है, ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हं-- 
सत्य मनोयोगका काल सबसे स्तोक दहै। सपामनोयोगका काल उससे संख्यातगुणा है। 
उभयमनोयोगका काल मृषामनायोगके कालसे संख्यातगणा दै। अनुभयमनोयोगका काल 
उभ्य मनोयोगके कालसे संख्यातगुणा दै। इससे मनायोगका काल विशेष अधिक है। सत्य 
वश्चनयोगका काल मनाये|गके कानठसे संख्यातगुणा दे | मृपा वचनयेग का काल सत्य वचन. 
थोगके कालसे संख्यातगुणा दे | उमय वचनयोगका काल मपा वचनयोगके कालसे संख्यात- 
शुणा दै। अज्ञुभय वचनयोगका काल उभय वचनयोगके कालसे सेख्यातगुणा है। बचनये।गका 
काल अजुभय वचनयोगके कालसे विशेष आधिक द्वै। काययोगका काल वचनयोगके कालसे 
संख्यातगुणा है। 

वचनयोगियों और असत्यमृषा अथात्‌ अनुभय बचनयोगियोंमें मिथ्याइष्टि जीव 
द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? असंख्यात हैं ॥ १०६ ॥ 
१ अंतोघहुत्तमेत्ता चउमणजोगा कम्ेण संखगुणा। तब्जोगो सामण्णं चउबचिजोगा तदो दु संखगुणा || 
हब्जागो सामण्ण काओ सखाहदो तिजोगमिदं । गो. जी, २६२-२६३० 


१, २, १०८. ] दब्वपमाणाणुगमे जोगमग्गणापमाणपरूवर्ण (१८९ 


एत्थ मिच्छाइड्डी इृदि एगवयणणिदेसा, केवडिया इृदि बहुवयणणिदेसो; कधमेदाण 
भिण्णाहियरणाणमेयड्रपउत्ती ? ण, एयाणेयाणमण्गोण्णाजहवु त्तीणमेयड् चाविरोहा । सेसे 
सुगम । असंखेज्जा इदि सामण्णेण णत्रविहस्सासंखज्जस्प गहणे पसचे अणिच्छिदा- 
संखेज्जपडिसेहडूमुत्तरसुत्त मगदि--- 

असे ० ज्जा्‌ ० ३ पु ओम | ०» ०. प्पर्ण [ 0७९ अब हिरति 

खेज्जासंखेज्जाहि प्रषिणि-उस्सपिणीहि. अवहिरति 
कालेण ॥ १०७॥ 

एदं सुत्तमइसुगर्म । अणिच्छिदासंखज्ज/संखजवियप्पपडिसेहणिमित्तमुत्तरसु ता- 
बदारों भवदि'-- 


खेत्तेण वचिचोगि-असच्चमोसवरचिजेगीसु मिच्छाइट्रीहि पदरम- 


वहिरादे अंगुलस्म संखेजदिभागवग्गपडिभागेण ॥ १०८ ॥ 

वचिजोग। असच्चमोसवचिजोगों च वीईदियप्पहुडीणमुवरिमा्ण जीवसम।साणं 
भासापज्जर्त्तए पज्जत्तया्ं भवदि, तेण वि-ति-चउरिदिय-असण्णिपंथिदियपज्जत्रासीओ 

शंका -इस सूत्र 'मिच्छाइट्टी” यह एकवचन निर्देश है, और ' केवरडिया” यहद 
वहुवचन निर्देश है। अतएव भिन्न भिन्न आधिकरणवाले इन दोनाकी एकार्थमें केसे प्रव्नात्त 
दो सकती दे? 

समाधान - नहीं, फ्योंकि, एक और अनेक अन्योन्य अजहदबुत्ति हैं, इसलिये इन 
दोनांकी एकाथेमें प्रदात्ति द्वोनेमें काई विरोध नहीं आता है। 

शेष कथन सुगम दे । 'असंख्यात दे? इसप्रकार सामान्य बचन देनेसे नो प्रकारके 
असंख्यातांका ग्रहण प्राप्त द्वोता द्वे, अतएव अनिच्छित असंख्यातोंके प्रतिषेध करनेके लिये 
आगगेका सूत्र कद्दते हें-- 

कालकी अपेक्षा वचनयोगी ओर अनुभय वचनयोगी जीव असंख्यातासंख्यात 
अवसर्पिणियों और उत्सरषिंगियोंके द्वारा अपहृत होते हंं ॥ १०७ ॥ 

यद्द सत्र अतिसुगम द्वे । अनिच्छित असंख्यातासंख्यातरूप विकव्पके प्रतिषेथ 
करनेके लिये आगेके सूलका अवतार हुआ दै-- 

क्षेत्रकी अपेक्षा बचनयोगियों और अनुभय वचनयागियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंके 
द्वारा अंगुलके संख्यातवें भागके वरगरूप प्रतिमागसे जगप्रतर अपहृत होता है ॥ १०८॥ 

डीन्द्रियोंले लेक: ऊपरके संपूर्ण जीबसमासोंमें भाषापर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवॉके 
घचचनयोग और अजुभय वचनयोग पाया जाता द्वे, इसलिये द्वीन्द्रिय, लीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 

१ प्रतिषु “ मणदि ? हति पाठः | 

२ योगाजुबादेन 2०८ बाग्योगिनर्च भिव्याटष्टयो:सख्येया: श्रेणयः प्रतरासंख्येगमागप्रमिता; | स. सि. १,८. 


३९० ] छक्खडागमे जीबद्ार्ण [१, २, १०९. 


एगई कारिय वचिजोग-कायजेगद्धासमासंण खंडिय एगख्ख्ड वचिजोगद्धाएं गुणिय पंचि- 
दियअसच्चमोसवचिजोगरासिं पक्खित्ते असच्चमोसवचिजेगरासी होदि । एत्थ सचादि- 
सेसवचिजोगर्रा4 पक्खित्ते बचिजोगरासी होदि । अद्भासमासस्स आवलियाए गुणगारत्तेण 
इंविदसंखेज्जस्वेहिंतो पदरंगुलस्स हेड्ढा भागहारत्तेण इुविदर्सखज्जरू्वाणि जेण संखेज्ज- 
गुणाणि तेण पदरंगुलस्स संखेजदिभागो भागहारों भवदि । 


सेमाणं मणिजोगिभंगो ॥ १०९॥ 

जधा मणजोगरासी ओघसासणादीणं संखेजदिभागों, तहा वचिजोगि-असच्चमोस- 
वचिजोगीस सासणादओ ओघसासणादीणं संखेजजदिभागो | सेसे सुगर्म । 

सेंपीह अप्पहुगबलेण प्रुज्वछलसुत्तेस वुत्तरासीणमवहारकाला परूविज्जंते | ते 
जहा- संखेज्जरस्वेहि खुचिअंगुले भागे हिंदे लड्ध वग्गिंदे वचिजोगिअवहारकाले। होदि । 
तम्दहि संखेज्जरूवेहि खेडेय लड्ं तम्हि चेव पक्खित्ते असच्चमोसवरचिजोगिअवहार्काले 


ओर असंझ्ी पंचन्द्रिय पर्याप्त जीवराशिको एकालित करके और उसे बचनयोग और काययोगके 
कालके जो ढड्रूप प्रमाणसे खंडित करके जो एक भाग रूष्ध आये उसे वचननयोगके कालसे गुणणित 
करके जो प्रमाण हो उसमें पंचन्द्रिय अनुभय वचनयोगी राशिके मिला देन पर अनुभय 
चश्चननयागी जीवराशि द्वोती द्वे। इसमें सत्यवचनयोगी जीवराशि आदि शेष वश्चनयोगी 
आवराशियोंके मिला देने पर दवनयोगी जीवगाशि दोती है। यद्वां पर अद्धासमासके लिये 
आवलीके गुणकाररूपस स्थापित सेग्यातसे प्रतरांगुल्के नीचे भागद्दररूपसे स्थापित 
संख्यात चूंकि संख्यातगुणा है, इसलिये प्रकृतमें प्रतरांगुलका सेख्यातवां भाग भागहार द्वे। 

सासादनसम्यग्द ष्टि आदि शप गुणस्थानवर्ती बचनयोगी ओर अनुभय वचन- 
थोगी जीव सासादनसभ्यग्दष्टि आदि मनोयोगिराशिके समान हैं ॥ १०९ ॥ 

जिसप्रकार मनोयोगी जीवराशि ओघसासादनसम्यग्दप्टि आदिके संख्यातर्वं भाग दै, 
डसीप्रकार वचचनयोगियों ओर अनुभय वच्चनयोगियोमें सासादुूनसम्यग्डाप्टि आदि जीवराशि 
ओघ सासादूनसमस्यग्दारि आदिके संख्यातवें भाग दे | शेष कथन सुगम है। 

अत्र अत्पवहुत्वके बलसे पूवोक्त रूबोंम|ं कद्दी गई राशियोंके अधद्ारकाल कहे 
भाते हैं। वे इसप्रकार दँ-- संख्यातले सृध्यंगुलके भाजित करने पर जो लब्ध आये उसके 
घर्मित करने पर बयनयोगियोका अधद्वारकाल होता दे। इसे संख्यातले लखंडित करके जो 
छलष्च आये इसे इली वश्वनयोगियोंके अधटद्दारकालमें मिला देने पर अज्लुभय बचनयोगियोंका 
अथद्दारकाल द्वोता दे | इसे संख्यातले गुणित करने पर बेक्रियिक काययोगियोंका अवहारकाल 


१ जियोगिनों साप्तादुनंसम्यस्ईंधयादय॑ः संयतास्ंय॑ता-तीः पंस्यौपभ्ासेस्येयमागप्रमित! | से. हि, १, ड+ 
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होदि । तम्हि संखेज्जस्वेहि गुणिदे बेउव्यियक्रायजोगिअवहारकालो होदि । तम्हि संखेज- 
रूवेहि गरुणिदे सच्चमोसव्रचिजोगिअवहारकाले होदि । तम्हि संखेजरूवेदि गुणिदे मोस- 
वचिजोगिअवहारकाली होदि। तम्हि संलेज्स्वेहि गुणिद सबच्चत्रचिजे।गिअवहारकालो 
होदि। तम्हि संखेज़रूवेहि गुणिदे मणजोगिअबहारकालो हे।दि। ते हि संखेज्जरूवेहि खडिय 
लड़/ं तम्हि चेव पक्खित्ते असच्चमोसमणजेगिअवहारकाले। हेदि । तम्हि संखेजरूवेहि 
गुणिदे सच्चमोसमणजाशिअवहारकालो होदि | तम्हि संखेज्जरूवेहि गुणिदे मोसमण- 
जोगिअवहारकालो होदि . तम्हि संखेज्जस्वरेहि गुणिदे सन्चमणजोंगिअवहारकालो होदि। 
तम्हि संखेज्जस्वेहि ग्रुणिदे वेउव्यियमिस्पअवहारकालो होदि। कि कारण ? जेण अंतो- 
मुहृत्तम वेउव्वियमिम्सुवकमणकालाद। संखेज्जवस्पाउवदेवाणमुवक्रमणकालो संखेअगुणो 
तेण देवाणं संखेज्जदिभागो वेउव्वियमिस्सरासी होदि। होतो वि सच्चमणरासिस्स 
संखेज्जदिभागे। । कुदों ! सच्चमणजोगड्भोव्ठिद्सयलड्धासमासअंतोमुहुत्तमेत्तद्धाण आव- 
लियगुणगारसंखेज्जरूवेहिंतो वेउव्यियमिस्सद्रोव्टिद्संखज्जवम्मेसु.. संखेज्जगुणरूवोव- 
लेभादो । 

सेपहि ओघअसंजदसम्माइड्टि अवहारकाल॑ संखेज्जस्वेहि खेडिय लड्ढ तम्हि चेव 


द्वोता द्वे । इसे संख्यातसे गुणित करने पर उभय वचनयोगियोंका अवद्यारकाल द्योता है | 
इसे संख्यातसे गुणित करने पर मृषा वचनयोगियोंका अवद्दारकाल द्वोता दे । इस संख्यातले 
गणित करने पर सत्यवचनयोगियोंका अवह्ारकाल हाता द्वे। इसे संख्यातसे भुणित करने 
पर मनयोगियोंका अवद्दारकाल द्वोता दे । इसे संख्यातसे खंडित करके जो लब्ध आवे उसे 
इसी मनोयोगियोंके अवहारकालमें मिला दने पर अनुभय मनोयोगियोंका अवद्ारकाल द्वोता 
है। इसे संख्यातले गुणित करने पर उभ्य मनोयागियोंका अवद्दारकाल द्वोता द्वे। इसे 
संख्यातसे गुणित करने पर मृषा मनोयोगियोंका अवद्दारकाल द्वोता दे। इसे संख्यतसे गरुणित 
करन पर सत्यमनोयोगियोंका अवद्दारकाल द्वोता द्वे। इसे संख्यातल गृुणित करने पर 
पेक्रियिकमिश्रकाययोगियों का अवद्दा रकाल होता है । 

शंका-- इसका क्‍या कारण दे ? 

समाधान--चूंकि अन्तमुदृतंमात्र वक्रियिकामेश्रके उपक्रमणकालसे संख्यात बर्षकी 
आयुवाले देवोंका उपक्रमणकाल संख्यातगुणा है, इससे तो यह सिद्ध हुआ कि वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगियोंकी राशि देवोंके संख्यातवें भाग है, पर वह वेक्रियिकमिश्रकायोगियोंकी राशि 
देवोंके संख्यातर्वे भाग द्वोते हुए भी सत्यमनोयोगियोंक्रे प्रमाणके संख्यातवें भाग है, क्‍योंकि, 
सत्यमनोयोगके कालले सर्व कालके जोड़रूप अन्तमुहते कालके अपवर्तित करन पर जो लब्घ 
आवे उसके लिये आवलीके गुणकार संख्यातसे बेक्रियिकमिश्रके कालसे अपवर्तित सेख्यात 
वर्षो्में संख्यातगुणी संख्या पाई जाती दे । 

अब ओधघ असंयतसस्यग्दष्टियोंके अ्वद्दारकाऊको संख्यातसे खंडित करके जो 
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पक्खित्ते कायजेगिअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेञ्दि- 
भाएण भागे हिंदे लद्धं तम्हि चेव पक्खित्ते वेउव्वियअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि। 
तम्हि संखेज्जरूवेहि गुणिदे वचिजोगिअसंजद्सम्माइड्टिअवहारकालो होदि.। ते हि संखेज- 
रूवेहि खंडिय लड्धं तम्हि चेव पविखिति असच्चमोसवचिजोगिअसजदसम्माइद्ठिअवहार- 
कालो होदि। तम्हि सखेज्जस्वेहि गुणिदू सच्चमोसव्चिजोगिअसंजदसम्माइट्टिअबहार- 
कालों होदि | तम्हि संखेज्जख्वेहि गुणिदे मोसवचिजे।गिअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो 
होदि । तम्हि संखेज्जस्वेहि गुणिदे सच्चवचिजोगिअसंजदसस्माइटिअवहारकालो होदि। 
तम्हि संखेज्जस्वेहि गुणिद मगजोगिअवहारकालों होदि । व॑ हि संखेज्जरूवेहि 
खंडिय लद्धं तम्हि चेव पक्खिते असच्चमोमम गजोगिअवहारकालों होदि | ( ताम्हि 
संखेजरूवेहि ग्रणिदे सच्चमोसमणजोगिअवहारकालों होदि।) तम्हि संखेज्जरूवेहि 
गुणिदे मोसमणजोंगिअवहारकाले।! होदि । तम्हि संखेज्जरूबहि शुणिदे सच्चमणजोगि- 
अवहारकालो होदि | तम्हि आवलियाए असंखेज्जद्भाएण गुणिदे ओरालियकायजोगि- 


लब्ध आये उसे उसी ओघ असंयतसम्यग्दश्टियांके अवद्दारकालमें मिला देने पर काययोगी 
असंयतसम्यग्दश्योंका अवद्ारकाल होता है | इस काययोगी असेयतसमस्प्डष्टियोंके 
अवहारकालको आवलीके असंख्यातवें भागले भाजित करने पर जो छब्घ 
आंबे उसे उसी काययोगी अधंयतसम्पग्दष्टियोंके अवहारकालमें मिला दुने पर 
वैक्लायिककाययोगी असंयतसम्यग्दप्टियोंका अचद्दारकाल होता दे । इस वेक्रियिककाययोगी 
असंयतसस्यस्दष्टियोंके अवहारकालको संख्यातसे गरुणित करने पर वचनयोगी अखंयतसम्य- 
ग्वष्टियोंका अवद्दारकाल द्वोता दै। इस वचनयोगी असंयतसम्यग्दश्योंके अवद्दारकालको 
संख्यातसे खडित करके जे। लब्ध आवे उस उसी वचनयोगी असंयतसम्यग्टाध्टियोंके अवद्दार- 
कालमें मिला देने पर अनुभय वचनयोगी अखंयतसम्यग्दष्टियोंका अवदहरकाल दोता है।इस 
अनुभय वचनयोगी असंयतसम्यम्द्ियोंके अदद्दारकालकों संख्यातसे शुणित करने पर उभय- 
वचनयोगी असंयतसमस्यग्दश्योका अवद्ारकाल होता है। इस उभय वचनयोगी अखंयत सम्प- 
सम्यग्टश्योंके अवद्दारकालको संख्यातसे गुणित करन पर मृषावचनयोगी अखंयतसम्य- 
ग्टष्टियोंका अवद्दारकाल द्वाता दै । इसे संख्यातले गुणित करने पर सत्यवचनयोगी अखंयत- 
ग्दश्यिोंका अवद्दारकाल होता दे । इस सटवचनयोगियोके अवद्दारक्कालको संख्यातसे ग़ुणित 
करने पर मनयोगियोंका अवद्दारकाल होत। द्वे। इस मनयोगियोंके अवद्दारकालको संख्यातले 
खंडित करक जो रष्घ आये उस उसी मनायोगियोंके अवद्ारकालमें मिला देने पर अज्भुभय मनो- 
थोगियोंका अवद्दारकाल होता है। इस अनुभय मनोयोगियोंके अवहारकालको संख्यातले गुणित 
करने पर उभयमनोयागियोंका अवद्दारकाल द्वोता हे। इस उभय मनोयोगियोंके अवद्दारकालको 
खंख्यातसे; गुणित करने पर सषामनोयोगियोंका अवहारकाल द्वोता दे । इस मषामनोयोगियोंके 
अवद्दारकालको संख्यातसे गुणित करने पर सत्यमनोयोगियोंका अवद्ारकाल होता है।इस 
सत्यमनोयोगियोंके अवद्दारकालऊको आधवलीके असंख्यातर्वें भागसे गुणित करने पर औदारिक 
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असंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि। तम्हि आवलियाए असंखेजदिभाणण गुणिंदे बेउ- 
व्वियमिस्मकायजोगिअसजदसम्माइट्रिअबहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेजदि- 
भाएण गुणिदे कम्महयकायजोगिअसंजदसम्माइट्टिअवहारकाले। होदि । एवं सम्मामिच्छा- 
इद्धिस्स । णवरि वेउव्वियमिस्स कम्मइ्य च छोड्डिय वत्तव्यं। ओघसासणसम्माइट्टिअब- 
हारकाले संखेज्जस्वेहि खंडिय लड्ं तम्हि चेव पक्िखित्ति कायजोगिसासणसम्भाईंड्रि- 
अवहारकालो होदि | ते हि आवलियाए असंखेज्जदिभाएण खंडिय लड़ तम्हि चेव 
पक्खित वेउव्वियकायजोगिस[सणसम्माइट्लिअवहारकालो होदि। तम्हि संखेज्जरूवेहि 
गुणिदे वचिजागिसासणप्म्माइट्ठिअवहारकालो होदि। तम्हि संखेज्जरूतरेहि भागे हिदे 
लड़्/ें तम्हि चेव पक्खित्त असच्चमोसवचिजागिसासणसम्माईट्टिअवहारकालो होदि। तम्हि 
संखेज़स्वेहि गुणिद सच्चमोस्रचि जागिअवहारकालो होदि। एवं मोसवचिजोगि-सच्चवचि- 
जोगिअवहारकालाणं जहाकमेण संखेजरूवहि गुणेयव्व । तम्हि संखेजस्वेहि गुणिदे 
मणजागिसासणसम्माइट्टि अवहारकाले हादि । ते हि संखेज़स्वेहि खेंडिय लड्ध तम्हि चेव 
पक्खित्ते असच्चमोसममणजोगिसासणसम्माइट्टिअवहारकालो होदि । तदो सच्चमोसमण- 


काययोगी असंयतसम्यग्हए्योंका अवदारकाल द्वोता है । इस आवलीके असंख्यातरवें भागसे 
गणित करने पर वेफरियिकामेश्रकाययोगी अखंयतसम्यग्दश्योंका अवद्दारकाल द्वोता है । इसे 
आवर्लाके असंख्यातर्वे भागस्ते मुणित करने पर कार्मणकाययोगी अखंयतसम्यग्दाश्रियोंका 
अवहार काल होता दे । इसीप्रफार सम्यग्मिथ्यादश्योंका भी अवद्दारकाल करना चाहदिये। परंतु 
इतनी विशेषता द्वे कि वेक्रियिकमेश्रकाययोग और कार्मणकाययोंगकों छोड़कर ही कथन 
करना चाहिये । ओघ सासादनसम्यग्दश्यिांके अवहारकालको संख्यातसे खंडित करके 
जो लरब्ध आधे उसे उसी ओध सासादुनसम्यम्टष्टियोंके अवद्दारकालमें मिला देने पर 
काययोंगी सासादनसम्यम्दप्ियांका अवद्दारकाल होता दै। इसे आवलीके असंख्यातर्थे भागसे 
खंडित करके जो लब्ध आधे उसे उसी काययागी सासादनसम्यग्दश्योंके अवद्दारकालमें 
मिलता दने पर वेक्रियिककाययागी सासादनसम्यग्ददियोका अवद्दारकाल द्वोता दे । इसे 
खंख्यातसे ग्रुणित करने पर वचनयोगी सासादनसम्यग्दष्टियोंका अवद्दारकाल द्वोता दे | इसे 
संख्यातले भाजित करने पर जो लब्ध आधे उसे उसी वचनयागी सासादनसम्यग्डश्योंके 
अवद्दारकालमें मिला देन पर अनुभय वचनयोगी सासादनसम्यग्दश्यॉंका अवद्दारकाल होता है। 
इस संख्यातसे गुणित करने पर उभय वचनयोगी सासादनसम्यग्दाशि जीवॉका अवद्ारकाल दोता 
है। इसीप्रकार म्ुपाचचनयोगी और सत्यवचनयोगी जीवॉका अवद्दारकाल लाने के लिये यथाक्रमसे 
संख्यातसे गुणित करना चाद्दिये। सत्यवचनयोगी सासाद्नसम्यग्टप्टियोंके अवद्दारकारूको संख्या- 
तसे गुणित करने पर मनोयोगी सासादुनसम्यग्दश्रियोंका अवद्दाशकाल होता है। इसे संख्यातसे 
सखोडेत करके जो लब्ध आये उसे इसी मनोयोगी सासादनसम्यग्दश्योंके अवहारकालमें 
मिला देने पर अजुभय मनोयोगी सासाद्नसम्यग्टाश्योंका अपदारकाल दोता है । इसके आगे 
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जोगि-मोसमणजोगि-सच्चेमणाणं जहाकमेण संखेजस्वेहिं गुणिज्दि । तम्हि आवलियाए 
असंखेज्जदिभाएण गुणिद्‌ ओरालियकायजागिस|सणसम्भाइड्रिअवहारकालो होदि । तम्हि 
आवलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिंद ओआरालियमिस्ससासणसम्माइट्टिअवहारकाले होदि । 
तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभाणण गुणिदे वउव्वियमिस्पजोगिसासणसम्म।रईट्वि अवहार- 
कालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखज्जदिभाणण गुणिदे कम्मइ्यसासणसम्माइड्ि- 
अवहारकालो होदि । एवं संजदासंजदाण । णवरि ओघावहारकाले संखेज्जस्वेहि खंडिय 
लड्/ढं तम्हि चेव पक्खित्ते ओरालियकायजोगिसजदासंजदा्णं अवहारकालो होदि। तम्हि 
संखेज्जस्वेहिं गुणिदे वचिजोगिसंजदासंजदअवहारकालो होदि । सेसे पुत्य वे वक्तव्य । 
पमत्तादीणं बुच्चदरे | मणजोग-वचिजोग-कायजोगद्धणं सम|सेण अप्पप्पणो रासिम्हि भागे 
हिंदे लद्धं तिप्पडिरासि काऊण पुणो अप्पप्पणा अद्भाहि गुणिद एकेकम्ह गुणडाण 
मण-वचि-कायजोगरासीओ हव॑ति। पुणा सच्चमोस-असच्चम।समणजोगड्धां समासेण 
मणजोगरामिं खंडिय लड़/ं च दृष्पडिरासि काऊण अप्पप्पणो अद्भाहि गुणिद सच्चमोस- 


उभ््यमनोयोगी, सपामनोयोगी और सत्यमनोयोगी जीवॉंका अचद्दारकाल छानेके लिये 
यथाक्रमसे संख्यातसे ग्रुणित करना चाहिये । सत्यमनोयोगी सासादुनसम्यग्दाश्टियोंके 
अवहारकालको आवर्लाके असंख्यातर्वे भागले गणित करने पर औदारिककाययोगी सासादन- 
सम्यग्टाश्टियोंका अवद्दारकाल द्वोता द्वे। इसे आवलीके असंग्ययातवें भागसे गुणित करने पर 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दाश्रियोंका अवद्दारकाल द्वोता दै । इसे आवलीके अखे- 
ख्यातवें भागसे ग्राणित करन पर चेक्रियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दप्टियोंका अवडद्दार- 
काल होता द्वैे। इसे आवलीक असंख्यातर्वें भागस गणित करने पर कार्मणकाययोगी 
सासादनसम्यरदप्रियोंका अचद्दारकाल होता है | इसीप्रकार संयतासंयत वच्ननयोगी, मनोयोगी 
और काययोगियोंका अवद्दारकारू जानना चाहिये। यहां इतनी विशेषता है कि संयतासंयत ओघ 
अवद्दारकालकों संख्यातसे खाइित करके जो ऊरब्ध आवचये उसे उसी संयतासंयत ओघ अवद्दार_ 
कालमें मिला देने पर आदारिककाययोगी संयतासंयते।का अवहारकाल द्वोता है। इसे संख्यातसे 
ग़ाणित करने पर वचनयोगी संयतासंयतोका अवद्यारकाल द्वाता दे । शेष कथन पहलेके समान 
करना चाहदिये। अब प्रमत्तसंयत आदिका द्रव्यप्रमाण कद्दते हं-- मनोय|ग, बचनयोग और 
काययोगके कालके जाड़से अपने अपने गुणस्थानसंबन्धी राशिमें भाग देने पर जो लब्ध आधे 
उसकी तीन प्रतिराशियां करके पुनः उन्हें, अपने अपने कालसे गरुणित कर देने पर एक एक 
गुणस्थानमें मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगियोंकी राशियां द्ोती हैँ । पुनः उम्य 
मनोयोंग और अन्लुभय मनोयोगके कारलोंके जोड़ले मनोयोगी जीवराशिको खंडित करके 
जो लब्ध आवे उसकी दो प्रतिराशियां करके अपने अपने कालसे गणित करने पर उभय 


२ पतिषु * सच्चप्रोध्त- ” इति पाठ: | 


१, २ १११. ] दन्वपमाणाणुगमे जोगमग्गणापमाणपरूवर्ण (३१९५ 


असच्चमोसमणजे|गरासीओ हवंति | एवं वचिजोगरासिस्स वि वत्तव्व | 


कायजोगि-ओरालियकायजोगीसु मिच्छाइट्टी मूलेघ ॥ ११० ॥ 


एंदे दा वि रासीओ अणंता। अण॑ताणंताहि ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि ण अवहिर॑ति 
कालेण । खेत्तण अण॑ताणंता छोगा इदि वृत्त होदि । सेस सुगम । 

सासणसम्माइट्टिपहुडि जाव सजोगिकेवालि त्ति जहा मणजोगि- 
भेंगो ॥ १११ ॥ 

एद सुत्त सुगम । एत्थ धुवरामिविहाण वुच्चंद। ते जहा- संगुणपर्डिवण्णमण< 
जोगि-वचिजोगिरासि सिंद्ट-अजेगिगस च कायजागिर्भाजेंद एदसि वर्ग च सब्वजीव- 
रासिम्हि पक्खित्त कायजोगिधुवरसी होदि। ते पड़िगसि काऊण तत्थेकरासिम्हि 
संखेजस्वेहि भागे हिंदे लद्स्‍ं तम्हि चर पक्खित्त ओरशलियकायजोगिधुवगसी होदि। 


मनोयोगी और अनुभय मनोयोगी जीवराशियां होती हं। धसीप्रकार बचनयोगी जीवराशिका 
भी कथन करना चादिये। 

काययोगियों ओर ओदारिककाययोगियोंम मिथ्यादष्टि जीव सामान्य श्रूपणाके 
समान हैं ॥ ११० ॥ 

उपयुक्त ये दाने भी राशियां अनन्त हैं। कालकी अपेक्षा काययोगी और ओऔदारिक- 
काययोगी मिथ्यादर्ट जीव अनन्तानन्‍्त अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियोंके ढारा अपहृत 
नहीं दोते हैं और क्षेत्रकी अपेक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण हँ, यह इस कथनका तात्पये 
दे । शेष कथन सुगम दे । 

/य आज महा + के जी गु >> 

सासादनसम्यग्द[एं गुणस्थानस देकर सयागक्ला भुणस्थानतक काययोगा 
और ऑऔदारिककाययोगी जीव मनोयोगियोंके समान हैँ ॥ १११ ॥ 

यह सत्र सुगम दे। अब यहां पर छुवराशिकी विधिका कथन करते हें। बंद 
इसप्रकार दे-- गुणस्थानप्रतिपक्ष मनोयोगिरएश, वचनयोगेिराशि, सिद्धराशि और अयोगि- 
शशिको तथा इन चारों राशियोंके बर्गमें काययोगिराशिका भाग देन पर जो रूब्ध आवे 
डसे सर्व जीवराशिमें मिल्रा देने पर काययोगियोंकी छुवराशि द्वोती है । अनन्तर इसकी 
प्रतिराशि करके उनसमेंसे एक्र राशिमें संख्यातका भाग देने पर जो रब्ध आबे उसे उसी 
शुधराशिमें मिला देने पर औदारिककाययोगियोंकी धुवराशि द्ोती हे। सासादनसम्यग्हाए 


१ काययोगिषु मिध्यादष्टयोप्मन्तानन्तं: । से. छि. १, <- तंदूणा संसारी एक्कजोंगां हुं । 
गो. जी, २६१. 


३९६ ] छकक्‍्खंडागमे जीबट्टाण [ १, २, ११२. 


सासणादीणणं सग-सगअवहारकाले संखेज्जरूवेहि' खाडिय लड्/ं तम्हि चेव पक्खित्ते काय- 
जोगिसासणादिमुणपडिवण्णाणं अवहारकाला भवेति। एदे अवहारकाल आवलियाए 
असंखेजदिभाणण गुणिंद ओरालियकायजोगिसासणादीणमवहारकाला भवेति । कुदों ! 
तिरिक्ख-मणुस्सगुणपडिवण्णरासी्ण देवशुणपडिवण्णरासिस्स असंखेजदिभागत्तादो। संजदा- 
संजदाणं पुण कायजोगिअवहार्कालों चेच ओरालियकायजागिअवहारकाले होदि, तस्थ 


तव्वदिरित्तकायजोगा भावादो । 


पक लियमिस्सक ७ कप: 

ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छाइड्टी मूलेघ ॥ ११२ ॥ 

एद पि सुर्त सुगम | एत्थ धुवरासी उच्चदें। ओरालियकायजोगिधुवराश्ति पुच्च 
परूविदं संखेज्जरूवेहिं गुणिदे ओरालियमिस्सकायजोगिधुवरासी होदि | कुदों ! सुहमे- 
दैदियअपज्जत्तरासाए पज्जत्तरासिस्स संखेजदिभागत्तादों। ते जहा- तिरिक्ख-मणुस- 
अपज्जत्तद्भधादो पज्जत्तद्धा संखेज्जयुणा। ताणमद्धाणं समासेण तिरिक्‍्खरासि खंडिय 


आदि गुणस्थानोंके अपने अपने अवहारकालका संख्यातसे खंडित करके जो लब्ध आधे उसे 
उसी सामान्य अवद्यारकालमे मिला देन पर काययोगी सासादुनसम्यग्दश्टि आदि ग्रणस्थान- 
प्रतिपन्न जीवोंके अवद्दारकाल द्वोते दें। इन अवद्दारकालॉको आयवलीके असंख्यातवें भागसे 
गणित करने पर ओदारिककाययोगी सासादनसम्यग्डाएं आदि जीवॉक अवद्यारकाल द्ोत 
है, क्योंकि, गुणस्थानप्रतिपन्न तिर्येंच और मतुप्य राशियां गुणस्थानप्रातिपन्न देवराशिके 
असंख्यातर्वे भागमात्र दँ । ओदारिककाययोगकी अपेक्षा संयतासंयतांका अवद्दयारकाल दी 
ओऔदारिककाययोगियोंका अवहारकाल दे, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें ओदारिककाय- 
योगको छोड़कर और दूसरा कोई काययोग नहीं पाया जाता द् ! 


औदारिकमिश्रकाययोगियोंम मिथ्यादृष्टि जीव ओघप्ररूपणाके समान हैं ॥११२॥ 
यद्द सून्न भी सुगम दे। अब यहां घुवराशिका कथन करते हं-- पहले जो औदारिक 
काययोगियोंकी धुवराशि कद्द भाये हद उसे संख्यातसे गुणित करने पर औदारिकमिश्रकाय- 
योगियोंकी 'हुबराशि होती है, क्योंकि, खूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त राशि पर्याप्त राशिके 
संख्यातव भागमात्र है! उश्लका स्पष्टीकरण इसप्रकार द्वे-- तिर्येच और मलुप्योंके अपर्याप्त 
कालसे पर्याप्त काल खंख्यातगुणा दे। पुनः उन कालॉके जोड़से तियत्र राशिकों खंडित कर के 


१ प्रतिपु “ सखेब्जरूवे! इति पाठ:। 
२ कम्प्नारालियमिस्तयओरालद्धाहु संचिदअणंता। कम्मोरालियमिस्सयओऔरशालियजोंगिणों जोबा । धप्तय॑* 
शयसंश्लावलिसंज्नगणावल्सिमाह हिदरापती | सगशुण३णिदे धोवों असंखसंखाहदों कमसों ॥ यो. जी. २६४-३६५- 


१, २, ११४: ] दब्बपमाणाणुगमे जोगमग्गणापमाणपरूबण्णं [ ३९७ 


लद्धमपज्जत्तद्भाए गुणिद्‌ आगलियमिस्सरासी हव्दि | तमद्भाए गुणगारेण गशुणिदे ओरा- 
लियकायजे|गरासी हवद्‌ । तण ओरालियकायजोगगर्सीादों ओरालियमिस्मकायजोगरासी 
संखेज्जगुणहीणो । 

सामणमम्माइट्टी ओघं ॥ ११३ ॥ 

सासणस म्माइद्ठिणो देव-णरइया जेण तिरिबख-मणुस्मेतु उववज्जमाणा पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागमेत्ता लब्मति तण एदसि परमाणपरुवणाए ओघमंगो हवदि । एदेसिमवहार- 
कालो वुच्चद्‌ | ते जहा- ओरालियकायजोगिसासणअवहारकालमावलियाए असंखजदिभाएण 
गुणिदे ओरालियमिस्सकायजोगिस।सणसम्माइट्टि अवहारकाले| होदि। कुदो ? देव-णरइएहिंतो 
तिरक्‍्ख-मणुस्ससु उप्पज्जमाणरासिणो परुव्बद्धिदगसिस्स असंखेजदिभागत्तादा । 


असंजदमम्माइट्टी मजोगिकेवर्ली दब्बपमाणेण केवाडिया, मंखेजा 
॥ ११४ ॥ 

देव णेरइयसभ्माइट्टिगो मणुससु उववज्जमाणा संखेज्ञा चेव लग्मति, मणुस- 
पज्जत्तरासिस्स अप्णहा असंखेज्जत्तप्पसंगा । ओरालियमिस्मकायजोगम्हि सुत्ताविरुद्धेण 


जो लब्ध आवबे उसे अपयाप्त कालसे गणित कर देने पर आदारिकमिश्रकाययोगी राशि 
द्दोती द्दे । इस आदागरकामप्रकाययोग। जावशाशका आदार्कक्राययागक कालके ग्रृणकरस 
गाणत कर देन पर आद्दयारककाययागाराश हात। दू । इसालय आदारककाययागा जाब 
राशिसे ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवराशि संस्यातगुणी ह्वीन है, यह सिद्ध हुआ। 

ओदारिकमि श्रकाययोगी सासादनमम्यग्दष्टि जीव सामान्य प्रूपणाके समान 
हैँ ॥ ११३ ॥ 

चूकि सिर्यंच ओर मनुष्याम उत्पन्न दोते हुए सासादनसम्यस्दारें देव और नारकी 
जाँब पल्योपमके अखंख्यातवें भाग पाये जाते हैं, इसलिये ओवारिकमिश्रकाययोगी सासादुन- 
सम्यग्ट्टियोंके प्रमाणकी प्रूपणा सामान्य प्ररूपणाक समान होती दे। अब इनका अवहारकाल 
कटद्दत च् ) उसका स्पष्टाकरण इसप्रकार दै-- आदागरककाययागा सासादुनसस्यग्टाएयाक 
अवद् रकालका आवलीके अखख्यातव भागस गुणन करन पर आदारकामश्रकाययागा 
सासादनसस्यग्दष्टियंका अवद्दारकाल द्वोता दे, फ्योंकि, देव आर नारकियोंमलस तियेत्र ओर 
मनुष्याब उत्पन्न हानंघाला शाशया पदलढ [स्थत राशक असख्यातव भागमात्र द्वाता हू । 

असंयतसम्यग्दृष्ट ओर सयागेकंवलाी आदारकामश्रकाययागां जाोव कितने 
हैं १ संख्यात हैं ॥ ११४ ॥ 

सम्यग्दष्टि देव ओर नारकी जीव मलुष्यामें उत्पन्न होते हुए संख्यात द्वी पाये जाते दे । 
यादि ऐसा न माना जाय तो मलुष्य पर्याप्त राशिको असंख्यातपनेका प्रसंग आ ज्ञाता दे । 


३९८ ] छक्खंडागमे जौवद्म्ण [ १, २, ११५. 


आइरिओवएसेण' सजोगिकेवलिणो चत्तालीस हवंति। ते जहा- कवाडे आरुहंता वीस २०, 
ओदर॑ता वीसेतति २० । 
वेउन्वियकायजोगीसु मिच्छाइड्डरी दव्वपमाणेण केवाडिया, देवाणं 


संखेजदिभागणो ॥ ११५॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे | देवा्ं जो रासी अप्पप्पणो संखेज़दिभाणण 


परिदीणो वेउव्वियकायजागिमिच्छाइड्टीणं पमार्ण होदि । कुदों १ देव-णेरइयरातिमेगईड 
करिय मण-बचिकायजोगद्ध।/सम[सण खंडिय लड्भं तिप्पडिरासि काऊण अप्पप्पणो अद्भाहि 
गुणिदे सग-संगरासीओ हवेति । जेण मण-चिजेष्गरासीओ देवाणं पंसेज्दिभागों हवेति, 


विशेषार्थ-- असंयतसम्यग्दए गुणस्थानमें ओदारिकमिश्रकाययोग तिरयंच और मतु॒प्य 
दोनोंमें पाया ज्ञाता है। फिर भी जो सस्यग्दष्टि जीव मरकर तिय्यंचोंमें उत्पन्न होते हैं व 
मनुष्य दी होते हैं, अतएव एस उत्पन्न होनेवाले ज॑।वबॉका प्रमाण स्वस्प द्वी रहेगा। तथा मलुष्य- 
गतिसे जो जीव सम्यकत्वके साथ मलुष्योर्म उत्पन्न दोंगे उनका भी प्रमाण स्वस्प द्वी रहेगा। 
अब रद्द गई नरक और देवगतिकी बात, से इन दोनों गतियोंसे सम्यग्दष्टि मरकर मलुप्योंमे 
ही उत्पन्न द्वोते हैँ। किन्तु पर्याप्त मज॒प्योंका प्रमाण खंख्यात ही हद । अतण्व नरक ओर देवगतिसखे 
मरकर मलु'्यांमं होनेवाले सम्यग्दप्टि जीब संख्यात दी उत्पन्न दंगे, अधिक नहीं। इसलिये 
ओदारिकमिश्रकाययोगी सम्यस्दश्योंका प्रमाण संख्यात ही होगा, आधिक नहीं, यद्द सिद्ध दो 
जाता दे । 

रूत्रके अविरुद्ध आचायोंके उपदेशानुसार औदारिकमिश्रकाययोगमें सयोगिकेवली जीव 
चालीस दोते हें । इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार हें-- कपाद समुद्धातम आगेद्वण करनेवाले 
ओऔद्ारिकमिभ्रकाययोगी बीस और उतरते हुए चीस दोते हैं। 

वैक्रियिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? 
देवोंके संख्यातवें भाग कम हैं ॥ ११५॥ 

इस सूत्रका अर्थ कद्दते दं--अपनी अपनी राशिके संख्यातर्व भागसे न्यून देवोंकी 
जो राशि द्वे उतना वेक्रियिककाययोगी मिथ्यादर्शियोंका प्रमाण है, क्योंकि, देव और नाराकि- 
योंकी राशिको एकत्रित करके मनोयोग, बचचनयोग और काययोगके कारके जोड़ले खंडित 
करके जो रूष्य आधे उसकी तीन प्रतिराशियां करके अपने अपने कालसे गरुणित करने पर 
अपनी अपनी राशियोंका प्रमाण द्वोता है | च्ंकि मनोयोगी जावराशि और बचनयोगी जीव- 


१ अतिषु ““ओवएस ? इति पाठः । 
३ सुरणिरयकायजोगा बेगुव्वियकायजोंगां हु ॥ गो. जी. २६५. 
है प्रतिषु * रा्तीओ ? इति पाठः | 


१, २, ११६. ] दष्ब्रपमाणाणुगमे जोगमग्गणापरमाणपरूवर्ण [ ३९५९ 


तेण वेउव्वियकायजोगिमिच्छाइड्रिरातिपमार्ण संखेज्दिभागपरिहीणद्वरासिणा समाणे 
भवदि । 

एत्थ अवहारकालो उच्चदे | देव-णरइयमिच्छाइड्टिगसिसमासम्मि मण-वचि-वेउव्विय- 
मिस्सकाय-कम्मइयकायजोगिदेव-णेर्‌इयमिच्छाइडट्टिरासिसम|सेण भागे हिंदे संखेजरूवाणि 
लब्भति | तेहि ख्वृणेहि संखेज्जपदर॑गुलमत्त देव-णरइयसमासअवहारकाले खंडिय लइड़ढ 
तम्हि चेव पक्खिते वेउच्वियकायजोगिमिच्छाइड्िअवहारकालो होदि । 

सामणमम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्री अमंजदमम्माइट्टी दव्बपमाणेण 
केवाडिया, ओघं॑ ॥ ११६ ॥ 

देवगुणपडिवण्णाणं रासिपमा्ण अप्पप्पणो संखेज्जदिभाएण ऊर्ण वेउव्यियकाय- 
जोगिगुणपडिवण्णरास्तिपमारण होदि । ते जहा- देव-भरइयगुणपडिवण्णगसिम्हि अप्पप्पणो 
मण-बचि-वउव्यियमिस्स-कम्मइयरसीहि भागे हिंदे तत्थ लद्धसंखज्जरूवेहि रूवृणेहि देव- 
णेरइयसमासअवहारकालं खंडिय लझ़/ं तम्हि चेव पक्खित्ते वेउव्वियकायजोगिगुणपढ़ि- 
वण्णाणमब॒हारकाला भवति | 


राशि देवोंके संख्यातवे भाग है, इसलिये वेक्रियिककाययोगी मिथ्यादष्टि राशिका प्रमाण संण्या- 
तवें भाग कम देवराशिके समान होता है । 

अब यहां पर अवहारकारका कथन करते हँ-- देव मिथ्यादश्टियशि ओर नारक 
मिथ्यादाश्रिशिका जितना योग द्वो उसे मनोयोगी, वचनयोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी और 
कारमंणकाययोगी देव औरर नारकी मिथ्यादर्टि राशिके योगले भाजित करने पर संख्यात 
लब्ध आते हूँ | एक कम उस संख्यातसे संख्यात प्रतरांगुलमात्र देव ओर नारकियोंके जोड़रूप 
अवहारकालको खलंडित करके जो लब्ध आधे उसे उन्हीं दोनाके जोइरूप अवहारकालमें मिला 
देने पर वेक्रायिककाययोगी मिथ्यादप्टियोंका अवहारकाल होता है । 

सासादनसम्पर्दष्टि, सम्यग्मिथ्याइष्टि ओर असंयतसम्यस्दष्टि वेक्रियिककाय- 


| कर सी 6 श्र 


योगी जीच द्रव्यप्रमाणक्री अपेक्षा कितने हैं ! ओघग्ररूपणाके समान हैं ॥ ११६ ॥ 
गुणस्थानप्रतिपन्न देवोकी राशिका जो प्रमाण दे, अपनी अपनी उस राशिमेंसे 
संख्यात भाग न्‍्यून करने पर वेाक्रियिककाययोगी गुणस्थानप्रतिपन्न अपनी अपनी राशिका 
प्रमाण द्वोता दें । वद्द इसप्रकार द्वे-- गुणस्थानप्रातिपन्न देव आर नारक राशिमें अपनी अपनी 
मनोयोगी, वचनयोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोंगी और कार्मणकाययोगी जीवोंकी राशियोंका भाग 
देने पर वह्दां जो संख्यात लब्ध आवे उसमें एक्र कम करके शेपले देव और नारकियोंके योग- 
रूप अवद्वारकालको खंडित करके जो लब्घ आबे उसे उसी देव ओर नारकियोंक्रे मिले हुए अब- 
हारकालमें मिला देने पर बेक्रियिककाययोगी गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके अवद्दारकाल द्ोते हैं । 


४०० ] छक्खंड।गमे जीबड्|णं ([ १, २, ११७. 


वेउव्वियमिस्सकायजोगीस मिच्छाइट्टी दव्वपमाणेण केवाडिया, 
देवाणं संखेज्जदिभागों ॥ ११७ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स वक्‍खाएं वृच्चद | संखज्जवस्माउअब्मेतरआवलियाए असंखेजदि- 
भागमेत्तउव॒कमणकालेण' जदि देवरासिसंचओं लव्भदि, तो एदम्हादा संखज्जगुणहीण- 
बेउवियामस्सउवकमणकालाम्हि केत्तियमेत्तरासिसंचर्य लभागमो त्ति इच्छारासिणा पमाण- 
रासिम्हि भागे हिंद तत्थ लद्भसंखज्जस्वरेहि देवरासिम्हि भागे हिंदे तत्थेगभागा वउव्विय- 
मिस्सकायजोगिमिच्छाइट्टिपमाणं हेदि | सेसे सुगम । 


बैेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने 
हैं ? देवोंके संख्यातवें भाग हैं ॥ ११७ ॥ 

अब इस स्त्रका व्याख्यान करते हँ-- संख्यात वर्षकी आयुके भीतर आयलीकै 
असंख्यातर्वे भागमात्र उपक्रमण कालस यदि देवराशिका संचय प्राप्त होता है, तो इसल 
संख्यातगुणे हीन प्रक्रियिकमिश्र उपकमण कालके भीतर कितनामात्र राशिका संचय प्राप्त होगा, 
इसप्रकार जेराशिक करके इच्छाराशिस प्रमाणराशिके भाज्ित करने पर वहां जो संख्यात 
लब्ध आयेंगे उससे दवराशिके भाजित करने पर वहां एक भागप्रमाण वेक्रियिकरमिश्रकाययोगी 
मिथ्यादष्टियोंका प्रमाण द्वोता है । शेष कथन सुगम हे | 

विशेषार्थ-- उत्पत्तिकों उपक्रमण कद्दते हैं, और इस सद्दित कालको सोपक्रमकाल 
कद्दत हैं । यह सोपक्रमकाल आवलीके असंख्यातव भागमात्र द्वे। अर्थात्‌ देवॉमें यदि निरन्तर 
जीव उत्पन्न दो तो इतने कार तक उत्पन्न टध्वोंग | इसके पदुचाल्‌ अन्तर पड़ जायगा। वहद्द 
अन्तरकाल जघन्य एक समय है और उत्कृष्ट सोपक्रमकालसे संख्यातगुणा दे । देवोंमें संख्यात 
वर्षकी आयु लेकर अधिक जीव उत्पन्न द्ोते हैँ, इसलिये यहां उन्द्दींकी विवक्षादवैे। इसप्रकार 
संख्यात वर्षके भीतर जितने उपक्रमकाल होते हैं उनमें यदि देवराशिका संचय भाप्त द्वोता है 
ता इससे संख्यातगुण हीन मिश्रकालमें (अपर्याप्त अवध्याके सोपफम कालमें ) कितने जीव दोंगे। 
इसप्रकार जेराशिक करने पर सब देवराशिक्ते संख्यातवे भागमात्र वेक्रियिकमिश्रकाययोगियों का 
प्रमाण द्वोता है। यहां असंख्यात बपेकी आयुवाले देवों ओर नारकियोंकी अवक्षा वेक्रियेकामिश्र- 
काययोगियोक प्रमाणके नहीं लानेका कारण यद्द द्वे कि उनका अनुपक्रमकाल अधिक होनेले 
उनमें वैक्रेयिकमिश्रकाययोगियोंका प्रमाण अत्प होगा, इसलिये उनकी यहां विवश्षा नहीं की है। 


१ सोवक्कमाणुववकमक्रालो सखेब्जवासटिदिवाणे | आवरलिअप्खभागंं संखेज्जावलिपमा कप्सों ॥ तहि 
सब्ब छुद्धछला सोवक्कप्रकालदा दु संखग॒णा । तत्तो संखगुणूणा अपुण्णकालम्हि सुद्धसला ॥ त सुद्धतलागाहिदणिय- 
रासिमपृण्णकाललड्भाहि । सुद्सलागाहिं गणे वतरत्रेगृव्वमिरत्ता हु ॥ तहि संसदेवणार्यमिस्सजुदे सम्बभिस्सवेगुव्व ॥ 
गो. जो. २६६-२६९. 

३ तत्र उत्पत्ति: उपक्रम्', तत्सहितः काल: सोपक्रमक|ल: निरन्तरोत्पत्तिकाल: इत्यर्थ: | गो. जी. ३६६ टीका. 

३ अ प्रती "-कालेण गदहिदे जदि ” इति पाठः 


१, २, ११९. ] दब्बपमाणाणुगमे जोगमग्गणापमाणपरूवण [४०१ 


सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्री दव्वपमाणेण केवडिया, 


ओपघं॑ ॥ ११८ ॥ 

तिरिक्खस-मणुसस|सण-असंजदसम्माइट्टिणो जेण देवेसुप्पज्जमाणा पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागमेत्ता लब्मति तेणदेर्सि परमाणपरूवणा ओघं, ओघेण समाणा त्ति घुत्ते 
होदि । एदेसिमवहारकालुप्पत्ती वुच्चद्‌ | ते जहा- ओरालियमिस्ससासणसम्माइट्टिअवद्वार- 
कालमार्वलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिदे वेउव्वियमिस्सकायजोगिसासणसम्माइट्ि- 
अवहारकालो होदि । ओरालियकायजोगिअवहारकालमावलियाए असंखेजदिभाएण 
गुणिदे वेउव्वियमिस्सकरायजोगिअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि । कि कारण ? 
तिरिक्खाणमसंखज्जादेभागस्स देवेसुप्पत्तीदा। केण कारणेण वेउव्वियमिस्सकायजोगिसासणे- 
हिंतो ओरालियमिस्सकायजोगिसासणसम्माइट्टिणो असंखेज्जगुगा ? ण एस दोसो, कुदो ? 
देवेसुप्पज्जमाणतिरिकफ्खसासणहिंतो तिरिक्खसुप्पज्जमाणदेवसासणाणमसंखेज्जगुणत्तादो । 


आहारकायजोगीसु पमत्तसंजदा दव्बपमाणेण केवडिया, चदु- 
वर्ण ॥ ११९ ॥ 


सासादनसम्यग्दष्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव द्रव्य- 
प्रमाणकी अपेक्षा कितने है ? ओघग्ररूपणाके समान हैं ॥ ११८ ॥ 

कृंकि सासादनसम्यग्दाप ओर असंयतसम्यग्दष्टि तियंच और मनुष्य देवोंमें उत्पन्न 
दोते हुए पल्‍योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण पाये जाते हैं, इसलिये इनके अ्रमाणकी प्ररूपणा 
ओघ अथाव ओघप्ररूपणाके तुल्य दोती है, यह इसका अभिप्राय द्वे । अब इनके अवद्दारकारूकी 
उत्पातिका कथन करते हैं। वद्द इसप्रकार है-- औदारिकमिश्रकाययोगी सासाद्नसम्यग्टश्टियोंके 
अवद्दारकालको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करने पर वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सासादन- 
सम्यग्दश्टियोंका अवद्दारकाल द्ोता हे। असंयतसम्यग्दष्टि औदारिककाययोगियोंके अचद्ारकालको 
आवलीके असंख्यातर्वें भागसे गुणित करने पर वेक्रियिकमिश्रकाययोगी अखंयतसम्यग्टश्योंका 
अवद्दारकाल द्वोता है, क्योंकि, तिर्यचोंके असंख्यातवें भागप्रमाण राशि देवोंम उत्पन्न होती है। 

शका- वैक्रियिकमि श्रकाययोगी सासादनसम्यग्दाप_्टि जीवॉले औदारिकमिश्रकाययोगी 
सासादनसम्यग्टाप्टि जीव असंख्यातगुणे किस कारणसे हैं ! 

समाधान-- यद्द कोई दोप नहीं है, फ्योंकि, देवॉमें उत्पन्न दोनेवाले तिर्येत्व सासादन* 
सम्यग्टप्ट जीवोसे तियंचोंमें उत्पन्न दोनेवाले देव सासादनसम्यग्टाएे जाँव असंब्यातगुणे 
पाये जाते दें । 

आहारकाययोगियोंमें प्रमचसंयत जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं £ 


१ आहारकायजोगा चउवण्ण होति एकसमर्याम्ह ॥ गो, जी. २७० 


४०१ ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, २, २०. 


आहारसरीरमण्णगुणइाणेसु णत्थि त्ति जाणावणई पमत्तगहर्ण कद । सेसे मुदद 
सुगम । 

आहारामिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा दव्वपमाणेण केवडिया, 
संखेज्जा ॥ १२० ॥ 

एत्थ आइरियपरंपरागदोवएसेण आहारमिस्सकायजोगे सत्तावीस २७ जीवा हवंति। 
अद्वा आहारमिस्सकायजोगे जिणदिद्ठभावा संखेज्जजीवा हवंति, ण सत्तावीसं, सुत्ते 
संखेज्जणिदेसण्णहणुववत्तीदों मिस्सकायजोगेहिंता आहारकायजोगीणं संखेज्जयुणचादो च। 
ण च दोण्दमेत्थ गहणं, अजहष्णअणुकस्ससंखेज्जस्स सव्वगहणादो, सव्वअपज्जत्तद्धाहिंतो 
पज्जत्तद्भधाणं जहण्णाणं पि संखेज्जगुणत्तदेसणादों । 


कम्मइ्यकायजोगीसु मिच्छाहट्टी दब्वपमाणेण केवडिया, मूलेघ॑ 
॥ १२१॥ 


चोवन हैं ॥ ११९॥ 

प्रमत्तसंयत गुणस्थानकी छोड़कर इसरे गुणस्थानोंम आइद्वारशरीर नहीं पाया जाता 
है, इसवा ज्ञान कराने के लिये ध्रमत्तसंयत पदका ग्रद्ण किया। शेष कथन सुगम दे । 

आहारमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत जीव द्रव्यप्रभाणकी अपेक्षा कितने हैं 
संख्यात हैं ॥ १२०॥ 

यहां पर आचार्य परंपरासे आये हुए उपदेशानुसार आद्वारमिश्रकाययोगमें सत्तावीस 
जीव द्ोते हैं। अथवा, आहारमिश्रकाययोगमें जिनदेवने जितनी संख्या देखी द्वा उतने 
संख्यात जीव होते हैं, सत्तायीस नहीं, फ्योंकि, सृत्रमें संख्यात, यद्द निर्देश अन्यथा बन 
नहीं सकता दे। तथा मिश्रयोगियोंले आद्यारकाययोगी जीव संख्यातगुणे हैं, इसले भी 
प्रतीत होता है कि आद्ारमिश्रकाययोगी जीव संख्यात हैं, सत्तावीस नहीं। कदाचित्‌ 
कटद्दा जाय कि दो भी तो संख्यात हैं ! परंतु दो यद्द संख्या संख्यात होते हुए भी उसका 
यहां पर ग्रद्वण नहीं किया दे, क्योंकि, सबके द्वारा अजघन्यानुत्कष्ररूप संख्यातका दी प्रद्ण 
किया है। अथवा, सर्वे अपयोप्तकालसे जघन्य पर्याप्त काल भी संख्यातगुणा है, इससे 
भी यही प्रतीत द्ोता है कि आद्वारमिभ्रकाययोगी सत्तावीस नहीं लेना चाहिये। 

कामंणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणदी अपेक्षा कितने हैं? 
ओषप्ररूपणाके समान हैं | १२१ ॥ 

१ आहारमिस्सजोगा सत्तावीसा दु उक्कत्सं ॥ गो, जी, २७० 

९ गो, जी, २६४-०२६५. 


१, २, १२२. ) दव्वपमाणाणुगमे जोग॑मग्गणांपमाणपरूवणं [४०१ 


जदो सव्वजीवरासी गंगापवाहो ज्व णिरंतरं विग्गह काऊणुप्पज्जदि, तेण कम्मश्य- 
रासिस्स मूलोघपरूवणा ण विरुद्धा। एदस्स स॒त्तस्स धुवरासी बुच्चदे । कायजोगिधुब- 
रासिमंतोमुहत्तेण गरुणिदे कम्मइयजोगिधुवरासी होदि । ते जहा- संखेज्जावलियमेत्त- 
अंतोमुहृत्तकालेण जदि सव्वजीवरासिस्स संचओ होदि, तो तिण्द॑ समयाणं केत्तिय संचर्य 
लभामो त्ति पमाणेण इचछागुणिदफलमोवष्टिय अंतोमुहत्तोवट्टियसव्वजीवरासी आगच्छदि। 


सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माहट्टी दव्वपमाणेण केवडिया, 


ओघं ॥ ११२ ॥ 

जेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता तिरिक्खअसंजदसम्माइट्टिणों विग्गहई 
काऊण देवेसुप्पज्जमाणा लब्भति, देव-तिरिक्ससासणसम्माइड्रिणो पलिदोवमस्स अखंखे- 
ज्जदिभागमेत्ता तिरिक्ख-देवेसु विग्गह करिय उबवज्जमाणा लब्भंति, तेण एदेसि पमाण- 
परूवणा ओघपरूवणाए तुछा। एदेसिमवहारकाल॒प्पत्ती चुच्चेद | असंजदसम्भादिद्टि -सासण- 
सम्मादि्विवउव्वियमिस्सअवहारकाले आवलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिदे कम्मश्यकाय- 
जोगिअसंजदसम्मादिद्वि-सासणसम्मादिद्विअवहारकाला म्वंति | कुदों ! विग्गई करिय 


चूंकि सर्व जीवराशि गंगानदीके प्रवाइके समान निरंतर विश्नद्द करके उत्पन्न होती 
है, इसलिये कार्मणकाय राशिकी प्रूपणा मूलोघ प्ररूपणाके समान द्वोती द्वे, विरुद्ध नहीं । 

अब इस सूत्रमें कद्दें गये कार्मणकाययोगियोंके प्रमाणकी छुवराशि कद्दते हँ--- 
काययोगियों की छुवराशिको अन्तमेहतेसे ग्रुणित करने पर कामेणकाययोगियोंकी धुवराद्ति 
होती हे | उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार दे-- संख्यात आवलीमात्र अन्तर्महर्तकालके द्वारा 
यादि सर्व जीवराशिका संचय होता है, तो तीन समयमें कितना संचय प्राप्त द्ोगा, इसप्रकार 
इच्छाराशिसे फलराशिको गुणित करके जो लब्ध आये उसे प्रमाणराशिसे भाजित करने 
पर अन्तर्मृहर्तकालले भाजित सर्व जीवराशि आती दे। 

सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि कामंणकाययोगी जीव द्रव्यप्रमाणकी 
अपेक्षा कितने हें ? सामान्य प्ररूपणाके समान पल्योपमके असंख्यातवें भाग दँ ॥१११॥ 

चूंकि पल्योपमके असखंख्यातवें भागप्रमाण तिर्यंत्र असंयतसम्यग्दष्टि जीव विग्रद्द करके 
देवोमे उत्पन्न होते हुए पाये जाते दें । तथा पल्योपमके अलख्यातर्ष भागप्रमाण देव 
सासा दनसम्यग्दश्टि जीव, और उतने द्वी तियंच सास:द्‌तसम्यग्दाश जीब कमसे तिर्यष और 
देवॉमें विश्नद्द करके उत्पन्न दोते हुए पाये जांते हैं, इसलिये सासादनसस्यम्दष्टि और 
असंयतसस्यग्दापरे कामेणकाययोगियोंकी प्ररूपणा सामान्‍य प्ररूपणाके तुल्य दे। अब इनके 
अवद्वारकारूकी उत्पत्तिको कद्दते हैं-- असंयतसम्यग्दार्टि और सासादनसम्यग्डाष्टि वेक्रियिक- 
मिश्र अधदरकारको आवलीके असंय्यातर्वे भागसे गुणित करने पर क्रमसे कार्मणकाययोगी 
असंयतसम्यग्दाएऐं और सासासादनसम्यग्दष्टि जीवोंके अवद्दारकाल द्वोते हैं, षयोकि, विप्रदद 


४०४ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण ([ १, २, १२३. 


मरमाणरासीए देवेस उववज्जमाणरासिस्स असंखेज्जदिभागच्तादो । 


सजोगिकेवली दव्वप्माणेण केवडिया, संखेज्जा ॥ १२३ ॥ 

एत्थ पुव्वाइरिओवएसेण संट्टी जीवा हवति । कुदो १ पदरे बीस, लेगपूरण वीस, 
पुणरवि ओदरमाणा पद्रे वीस चेव भवंति त्ति । 

भागाभार्ग वत्तहस्सामो । सब्वजीवरासि संखेज्जखंड कण तत्थ बहुखंडा ओरा- 
लियकायजोगरासीओ। सेसमसंखज्जखंड कए बहुखंडा ओरालियमिस्सकायजोगरासी होदि। 
सेसमणंतखंडे कए बहुखंडा कम्मश्यकायमिच्छाइट्टिरासी हे।दि | सेसमर्णतर्खंडे कए 
बहुखंडा सिद्धा होति। सेसमसंखज्जखंड कए बहुखंडा असच्चमोसवर्चिजोगिमिच्छा- 
इंट्टिणो होति। सेसे संखेज्जखंड कए बहुखंडा वेउव्वियकायजोागिमिच्छाइड्ििण। होति। 
सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा सच्चमोप॒वाचिजोगिमिच्छाइट्टिणो होति। सेस संखेज़र्खडे 
कए बहुखेडा मोसवचिजोगिमिच्छाइट्टिणो हति। सेसे संखेज्जखंड कए बहुखंडा सच्च- 
वचिजोगिमिच्छाइट्टिणो होति। सेसे संखेज्जखंड कए बहुखंडा असच्चमं।समणमिच्छाइट्टी 
होति। सेस संखेज्जखंड कए बहुखंडा सच्चमोसमणमिच्छाइट्टी होति। सेसे संखेजखंडे 
कए बहुखंडा मोसमणमिच्छाइट्टिणा होति। सेसे संखेज्जखंड कए बहुखंडा सच्चमणमिच्छा- 


करके मरनेघाली राशि दवोंमें उत्पन्न होनेवाली राशिके असंस्यातव भागमात्र पाई जाती दे। 
९ पु हज तक २० ० २० 

कार्मणकाययोगी सयोगिकेवली जीव कितने ह ! संख्यात हैं ॥| १२३ ॥ 

पूर्व आचायोके उपदेशानुसार सयोगिकेवलियोंम कार्मणकाययागी जीव साड 
होते हैं, क्योंकि, प्रतर समुद्धातमें बीस, लोकपूरण समुद्धातमें बीस और उतरते हुए प्रतर 
समुद्धातम पुनः वीस जीव होते हैं । 

अब भागाभागको बतलाते हैँं-- सर्वे जीवराशिके खंस्यात खंड करने पर उनमेंसे 
बहुभागप्रमाण ओदारिककाययोगी जीवराशि दे ।शप एक भागके अखंख्यात खंड करने पर 
बहुभागप्रमाण औदारिकमिश्रकाययोगी जीवराशि द्वे । शेप एक भागके अनन्त खंड करने पर 
बहुभागभ्रमाण कार्मेणकाययोगी मिथ्याद्टि राशि है। शप्र एक भागके अनन्त खड करने पर 
बहुभागप्रमाण सिद्ध जीव हेँ । शष एक भागके असंख्यात ख्रड़ करन पर बहुभाग अनुभय 
धचनयोगी मिथ्यादष्टि जीव दे | शेष एक भागके संख्यात खड करने पर बहुभाग वेक्रियिक- 
काययोगी मिथ्यादाशि जीव दढवं । शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर उनमेंसे बहुभाग 
उम्रय बचनयोागी मिथ्यादर्ट जीव हैँ। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग 
मृथा वचनयोगी मिथ्यादृष्टि जीव हैं । शेष एक भागके सेख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य 
धचनयोगी मिथ्यादृष्टि जीव हें । शष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभय 
भनोयोगी मिथ्यादृष्टि जीव हैं। शेष एक भागके सेख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय 
भनोयोगी मिथ्यारष्टि जीव हैं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर धहुभाग स्षा मनोयोगी 
मिथ्याद्दि जीव हैँ । शेष पक भागके संख्यात स्लेड करने पर बहुभाग सत्य मनोथोगी 
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इंट्टी। होति। सेसमसंखेज़संडे कर बहुखंड। वेउव्वियमिस्सकायजागिमिच्छाइडट्टिणों होति। सेसं 
संखेज्जलंडे कए बहुखंड। वेउव्वियकायजोगिअसंजदसम्भाइद्विरासी होदि। सेसे संखेज्ज- 
खडे कए बहुखंडा असच्चमोसवचिजोगिअसंजदसम्माइट्टिगसी हादि। सेस संखेज्जखंडे 
कए बहुल्लंडा सच्चमेसवचिजोगिअसंजदसम्माइड्विरार्सी हेदि | सेसे संखेज्जजंड कए 
बहुखंडा मोसवचिजेगिअसंजदसम्माइड्रेरासी हदि। सेसे संबेज्जखंडे कए बहुखंडा 

सच्चवचिजोगिअसंजदसम्माइट्टिगर्स। हादि | सेसे संखेज्जखंडे कर बहुखंडा असच्च- 
मोस्तमणजोगिअसंजदसम्माइट्टिरासी होदि। सत्र संखेज्जखंड कए बहुखंडा। सच्चमोसमण- 
जोगिअमंजदसम्माइट्टिरासी होदि | संस संखेज्जवंडे कए बहुखंड। मेसमगजोगिअसजद- 
सम्माइट्टिरासी होदि । सेसेममंखेज्जखंडे कए बहुग्ंडा सच्चमणजे|गिअसेजदसम्माइट्विरामी 
हादि । सेस संखेज्जखंड करे बहुल्ंडा वउव्यियकायजोागिमम्म। मिच्छाइट्टिरासी होदि । सेस 
संखेज्जखंडे कदे असच्चमेसवचिजोगिसम्मामिच्छाइट्टैरार्स। होदि । सेसे संखेज्जखंडे करे 
बहुखंडा सच्चमोसवचिजेगिसम्मामिच्छाइड्टिरासी होदि। सेसे संखेज्जलंडे कए बहुखेंडा 
मोसवचिजागिसम्मामिच्छाइट्टैरर्स। होदि | सेसे संखेज्जखंड कए बहुखंडा सच्चवचि- 


मिथ्यादाप्रे जीव हैं । शेप एक भागरे असखंख्यात स्व करने पर बहुमाग वैक्रियिक्रमिश्र- 
काययोगी मिथ्यादष्टि जीव हैं| शेप एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग वैक्रियिक- 
काययोगी अलयतप्तम्यग्दरि जीच हैं। शेष एक भागरे संख्यात खंड करने पर बहुभाग 
अनुभव बचनयोगी अधयतसम्यग्दप्टि जीवराशि दे । शेष पक भागके संख्यात स्रड करने पर 
बहुभाग उसय वचनयोगी अखेबतश्म्यग्दशि जीवराशि दे। शप एक भागके संख्यात सखड 
करने पर बहुभाग मृषा वचनयोगी असंयतसम्यग्दष्ट जीवएशि दे | शेष एक भागके संख्यात 
स्ंड करने पर बहुभाग सत्य ववनयोगी अलेयतप्तम्पग्दष्टि जीवएशि द्े। शषब एक भागके 
संख्यात खंड करने पर बहुसाग अजुभय मनोयोगी अलेयतसम्पग्दप्टि जीवरारि द्वे। शेष एक 
भागके सख्यात स्वड॒ करने पएर बहुमभाग उस्यय मनोयोगी अखंयतसम्यग्दष्टि जीवराशि दे । 
शेष पक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृपरा मनोयोगी असंयतसम्यस्दाष्टि जीवराशि 
है। शेष एक भागके अखंख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य मनोयागी अखंयत सम्यरदष्टि 
जीवराशि है। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग वैक्रियिककाययोगी सम्य- 
ग्मिथ्यादाशटि जीवरारे दे | शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभय बचनयोगी 
सम्यग्मिथ्यादटाऐ जीव एशि दे । शेष एक भागके संख्यात खेड करने पर बहुभाग उन्नय 
धचनयोगी सम्यग्मिथ्यादाशि जीवराशि दे। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग 
मषावचनयोगी सम्यग्मिथ्यारष्ट जीवराशि हे। शेष एक भागके संज्यात खंड करने पर 
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जोगिसम्मामिच्छाइट्टेरासी होदि | सेस संखेज्जखंड कए बहुखंडा असचमोसमणजोगि- 
सम्मामिच्छाइड्टिरासी होदि। सेसे संखेज़खंडे कए बहु्खंडा सचमोसमणजोगिसम्भामिच्छा- 
इड्टिरासी होदि ' सेसे संखेज़खंडे कण बहुखंडा मोसमणजोगिपतम्मामिच्छाइड्टिरासी होदि। सेस 

संखेज्जखंडे कए बहुखंडा सच्चमणजागिसम्मामिच्छाइट्टिरास्ती होदि। ओघसासणरासीदो 
ओघश्भ्म/मिच्छाइट्टिरासी संखेज़गुणो ति सुत्तसिद्धों। संपहि ओऑघसम्मामिच्छाइट्टिरासिस्त 
संखेजदिभागो सच्चमणजेगिसभ्मामिच्छाईद्वैरासी कंधथ॑ ओघसासणरासीदो संखेज्जगुणो 
होदि त्ति उत्ते वुच्चदे- जोगद्धागुणगारादो' सम्मामिच्छाइट्रिरा्सि पड़ि सासणसम्मा- 
इट्टिरासिस्स गुणगारो बहुगा, तेण सच्चमणजोगिसम्म।मिच्छाइट्टिरासी सेसस्स संखेज्ज- 
भागा । ते कर णव्बदे सुत्तेण विणा * णत्थि सुत्ते वकखाणं वा, किंतु आइरियवयणमेव 
केवलमत्थि । सेम॑ संखेज्जखंड कए बहुखंडा वेउज्वियकायजोगिसासणसम्माइट्विरासी 
दोदि । सेसे संखेज्जवंड कण बहुखंडा असच्चम।सवचिजोगिस|सणसम्माईट्टिरासीी हादि। 


धहुमभाग सत्यवचनयोगी सम्यग्मिध्यादष्टि जीवराशि द्वे। शेष एक भागके सखंख्यात खंड करने 
पर बहुभाग अद्भुभय मनोयोगी सम्यग्मिथ्यादाशि जीवराशि दे | शेष एक भागके संख्यात खंड 
करने पर बहुभाग उस्यमनोयागी सरयग्मिथ्यार्टाएं जीवराशि दे । शेष एक भागके संख्यात 
खंड करने पर वहुभाग मसपामनोयोंगी सम्यग्मिथ्यादशि जीवराशि दे। शेप एक भागके 
संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्यमनायोगी सम्यग्मिथ्याराश्टि जीवराशि द्वे । ओघ 
सासादनसम्यर्टाश्टि जीवराशिसे ओघ सम्यगिम थ्यादाएि जीव राशि संख्यात गुणी दे, यद्द सूत्र सिद्ध 
दे। अब ओघ सम्यग्मिथ्यादाए्ट राशिके संख्यातर्वे भागप्रमाण सत्यमनायोगी सम्यग्मिथ्यादष्टि 
जीवराशि ओघ सासादनसम्यर्दाए् जीवराशिले संख्यातगुणी केसे हे, आगे इसी विषयके पूछने 
पर कहते दें-- योगकालके गुणकारसे सम्यग्मिथ्यादर्टि जीवराशिकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दष्टि 
जीवराशिका शुणकार बहुत है, इसलिये सत्यमनोयोगी सम्यस्मिथ्यादए जीवराशि 
भागाभागमें मृषामनोयोगी सम्यग्मिथ्यादश्टिका प्रमाण आनेके अनन्तर जो एक भाग शेष 
रदता दे उसका संख्यातयां भाग दे । 
शुका--सशञ्नके विना यद्द कैसे जाना जाता है ! 


समाधान- यद्यपि इस विषयमें सूत्र या व्याख्यान नहीं पाया जाता है, किंतु आचा- 
थौंके वचन ही केवल पाये जाते दे, जिससे यह कथन जाना जाता दे। 

सत्यमने|योगी सम्परग्मिथ्याद्ट जीवराशिक अनन्तर जो एक भाग शेष रदे उसके 
संख्यात खंड करने पर बहुभाग वैक्रियिककाययोगी सासादनसम्यग्दारेि जीवराशि दे । शेष 
पक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभयवचनयोगी सासादूनसम्यर्दाएि जीवराशि 

१ प्रतो * जोगद्धाए गुण-? इति पाठः । 

२ प्रतिषु “ संखेब्जा मागे। ' इति पाठः । 
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सेस संखेजजखंडे कए बहुखंडा सच्चमोसवचिजोगिसासणसम्भाइट्वेरासी होदि। सेसे 
संखेज्जखंडे कए बहुखंडा मोसवचिजोगिसासणसम्माइट्टिरासी होदि। सेस संखेज्जखंडे कए 
बहुखंडा सच्चवचिजोगिसासणसम्माइट्टिरामी होदि। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा असच् - 
मोसमणजोगिसासणसम्माइट्टिरसी होदि। सेत्त संखेज्जखंडे कए बहुखंडा सच्चमेसमण- 
जोगिसासणसम्माइट्टिरासी होदि। सेस संखेज्जलंडे कए बहुंड। मोसमणजेगिस|सण- 
सम्माइड्डी होति। सेसमसंखज्जखंडे कर बहुभागा सच्चमणजोगिसासणमम्माइट्टी होति। 
सेसमसंखेज्जखंडे कए तत्थ बहुखंडा ओरालियकायजोगिअसंजदसम्माइट्टिरासी होदि। सेसे 
संखेज्जखंडे कए बहुखंडा ओरालियकायजोागिसम्मामिच्छाइट्टिरासी होदि। सेसमसंखेजखंडे 
कए बहुखंडा ओरालियसासणसम्माइट्विरासी होदि! सेस संखेज्जखंडे कए बहुखंडा ओरा- 
लियकायजोगैसंजदासंजदरासी होदि। सेसे संखेजखंडे कण बहुखंडा असच्चमोसवचिजोगि- 
संजदासंजद्रासी होदि। सेसं संखेजखंडे कण बहुखंडा सच्चमोसवचिजागिसंजदासंजदरासी 
होदि। सेसे संखेज्जखंड कए बहुखंडा मोसवचिजे।गिर्सजदासंजदरासी हादि। सेसे संखेज्ज 
ख॑ंडे कए बहुखंडा सच्चचचिजोगिसंजदासंजदरासी होदि । सेस संखेज्जखंड कण बहुखंडा 
अस्नच्चमोसमणजोगिसं जदासंजद्रासी होदि | सेसे संखेजखंडे कए बहुखंडा सच्चमोस- 


है। शेप एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभयवचनयोगी सासादनसम्यग्डाप्ट 
जीवराशि है । शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग सबावचनयोगी सासादन- 
सम्यग्दष्टि जीवराशि द्वे। शेप एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्यवचनयोगी 
सासादनसम्यग्दाशेि जीवराश दे । शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुमाग अनुभय- 
मनोयोगी सासादनसम्यग्दष्टि जीवराशि दे । शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग 
उभ्रयमनोयोगी सासादनसम्यग्दश्टि जीवराशि द्वे। शेष एक भागके खंख्यात खंड करने पर 
बहुभाग सषामनोयोगी सासादनसस्यस्दष्टि जीवराशि द्वे । शेष एक भागके असंख्यात खंड 
करने पर बहुभाग सत्यमनोयोगी सासादनसम्यग्दाए्टि जीवराशि द्वे। शिष एक भागके असंख्यात 
खंड करने पर उनमेंस बहुभाग औदारिककाययोगी असेयतसम्यग्दष्टि जावराशि दे । शेष एक 
भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग औदारिककाययोगी सम्यग्मिथ्यादर्टि जीवराशि है। शेष 
एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग ओआदारिककाययोगी सासादनसम्यग्दशि जीवराशि 
है। शेष एक भागके खंख्यात खंड करने पर वहुमाग औदारिककाययोगी संयतासंयत जीवराशि 
है। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभयवचनयोगी संयतासंयत जीवराशि 
है। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभयवचनयोगी संयतासंयत जीवराशि 
है। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषावचनयोगी संयतासंयत जीवराशि 
है। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्यवचनयोगी संयतासंयत जीवराशि 
है। शेष पक भागके संख्यात खंड करने पर वहुभाग अनुभयमनोयोगी संयतासंयत जीवराशि 
दै। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुआग उभम्यमनोयोगी संयतासंयत जीवराशि 
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मणजोगिसंजदासंजदरासी होदि | सेसं संखेज्जखंड कए बहुखंडा मोसमणजोगिपंजदा- 
संजदरासी होदि। सेसे संखेज्जखंड कए बहुखंडा सच्चमणजेगितंजदासंजदरासी होदि। 
सुत्तेण विणा वेउव्वियमिस्सकायजोगिअसंजदसम्माइट्टिरासी तिरिक्खसम्मामिच्छाइट्टि- 
प्यहुडि तीहिं वि रासीहिंतो असंखेज्जगुणहीणे। चि कर्ध णव्बदे | आइरियवयणादी। आइ- 
रियवयणमणेयंतमिदि चे, होदु णाम, णत्थि मज्झेत्थ अग्गहों । सेसमसंखेज्जखंडे कए बहु- 
खंडा वेउव्वियमिस्सकायजोगिअसंजदसम्भाइट्टिरासी होदि। सेसमसखेजखंड कए बहुखंडा 
कम्मह्यकायजोगिअसंजदसम्माइट्टिरासी होदि | सेसमसंखेज़खंडे कए बहुखंडा ओरालि- 
यामिस्सकायजोगिसासणसम्माइद्विरसी होदि । सेसमसंखेजखंडे कए बहुखंडा वेउव्विय- 
मिस्सकायजोगिसासणा होति । सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंड। कम्मइयकायजेागिसासण 
सम्माइट्टिरांसी होदि | संस जाणिऊण णेयच्त्र | 

अप्पाबहुअं तिविहं सत्थाणादिभेणण । सन्‍्थाणे पयद | पंचमणजोगि-तिण्णिवचिजोगि- 


है। शेष पक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषामनोयोगी संयतासंयत जीवराशि 
है। शब एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्यमनोयोगी खंयतासंयत जीवराशि दै। 

शंका - सूत्रके विना वेक्रियेकमिश्र काययोगी सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवराशि तिर्थच 
सम्यमिथ्यादार्टि जीवराशिले लेकर तीनों राशियोंस असंण्यातगुणी द्वीन दे, यद्द केसे जाना 
जाता दे! 

समाधान-- यद्दध कथन आचार्योंके चचनलसे जाना जाता है । 

शुका -- आचार्योके वचनोमें अनेकान्त हे, अथोत्‌ वे अनेक प्रकारके पाय जाते ४! 

समाधान-- यदि वे अनेक प्रकारके पाये जाते हैं तो पाये जाओ, इसमें हमारा 
आग्रद्द नहीं है। 

सत्यमनोयोगी संयतासंयत राशिके अनन्तर जो एक भाग शाप रदे उसके असंख्यात 
खड करने पर वहुभाग वेक्रियिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दष्टि जीवराशि हे | शेष एक 
भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग कार्मणकाययोगी असखंयतसस्यग्दशि जीवराशि 
दे। शेष एक भागके असंख्यात खंड करन पर बहुभाग ओदारिकमिश्रकाययोगी सासादन- 
सम्यग्दाश्टि जीवराशि दे । शप एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगी सासादनसम्यग्दाऐं जीव हैं। शेष एक भागके अखंख्यात लंड करने पर बहुभाग 
कामणकाययोगी सासाद्नसम्यग्दाए जीवराशि दे । शष कथन समझकर ले जाना चाहिये | 

स्वस्थान आदिके भेद्से अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है| उनमेंसे स्थान अल्पबहुत्व प्रकृत 
है। पांचों मनोयोगी, तीन वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी और बैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका 
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वेउब्विय-वेउव्वियमिस्सकायजागीण सत्थाणस्स देवगइभंगो । वचिजोगि-असच्चमोस- 
वचिजोगीण सन्थाणस्स पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तर्गो । सेसकायजोगीसु मिच्छाइड्टीण 
सत्थाणं णत्थि । सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्वि-असंजदसम्माइड्टि-संजदासंजदा्ण 
सत्थाणस्स ओघमंगो । 

परत्थाण पयद | सव्वन्थोव्रा असच्चमोसमणजोगिणो चत्तारि उवसामगा। असच- 
मोसमणजोगिणो चत्तारि खबगा संखेज्जगुणा । असच्चमोसमणजोगिणो सजोगिकेवली' 
संखेज्जयुणा । असच्चमेसमणजोगिणो अप्पमत्तसंजदा संखेज्जयुणा। असच्चमोसमण- 
जोगिणो पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां | असच्चमोसमणजेगिअसंजदसम्भाइट्टिअवहारकालो 
असंखेज्जगुणो । असच्चमोसमणजेगिसम्मामिच्छाइटिअवहारकालो असंखेज्जगुणो। असच- 
मासमणजोगिसासणसम्माइद्वि अवहारकाले। संखेज्जगुणो । असच्चमोसमणजोगिसंजदा- 
संजदअवहारकालो असंखेज्जगुणा । तस्सेव दव्वमसंखेज्जगुणं । असच्चमोसमणजोगि- 
सासणसमभ्माइट्िदव्यमसंखज्जगु्ं | असच्चमोसमणजागिसम्मामिच्छाइद्िदव्ल॑ संखेजगुण । 


स्वस्थान अल्पवहुत्व देवगतिके समान दे । वचनयोगी और अनुभयवचनयोगियोंका स्वस्थान 
अल्पबहुत्व पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तोंके स्वस्थान अल्पबहुत्वके समान दहै। शेष काययोगियोंमें 
मिथ्यादर्ण जीवोंके स्वस्थान अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है । उन्दहींके सासादनसम्यग्दष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंय्तोका स्वस्थान अल्पयहुत्व ओघ स्वस्थान 
अल्पबहुत्वके समान है | 

अब परस्थानम अल्पबहुत्व प्रकृत द्वे। अनुभय मनोयोगी चारों ग्ुणस्थानवर्ती 
उपशामक सबस स्तोक हें । अजुभय मनोयोगी चार गुणस्थानवर्ता क्षपक उपशामकसे 
संख्यातगुणे हैं। अजुभय मनोयोगी सयोगिकेवली जीव उक्त क्षपकोस संख्यातगुणे हैं। अछुभय 
मनोयोगी अप्रमत्तसंयत जीव उक्त सयोगिकेवालियोंले संख्यातगुणे हैं। अनुभय मनोयोगी प्रमच्त- 
खंयत जीव उक्त अप्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुणे हैँ। अनुभयमनोयोगी असंयतसम्यग्दशियों का भव- 
दवारकाल उक्त प्रमत्तसंयताँसे अलंख्यातगुणा है। अनलुभयमनोयोगी सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवद्दार- 
काल उक्त असंयत अवद्दारकाल्स असंख्यातगुणा है। अनुभयमनोयोगी सासाद्नसम्यग्दश्योंका 
अवद्ारकाल उक्त सम्यग्मिथ्यादृष्टि अवद्वारकालसे संख्यातगुणा दै। अनुभयमनोयोगी संयता- 
संयर्तोंका अवहारकाल उक्त सासादनसम्यग्दश_्टि अवहदारकालसे असंख्यातगुणा है। उन्हीं अनुभय- 
मनोयोगी संयतासंयतें।का द्वव्य उन्दहींके अवद्दारकालले असंख्यातगुणा है। अनुभयमनोयोगी 
साखादुनसम्यर्दष्टियोका द्वव्य उक्त संयतासंयतोंके द्रव्यसे असंख्यातगुणा दे । अनुभयमनोयोगी 
सम्यमिध्यादष्टियोंका द्रव्य उक्त सासादनसम्यग्टष्टियों के द्ब्यसे संख्यातगुणा दे । अलुभयमनो*“ 


१ प्रतिषु * अजोगेकेवी ' इति पाठः । 
३ प्रतिधु असंखे० गुणा ” इति पाठः। 
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असच्चमोसमणजेगिअसंजदसम्माइट्रिदव्यमसंखेज्जगु्ण । पलिदोवममसंखेज्जगुण | असच- 
मोसमणजोगिमिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखज्जगुणों । तस्सेव विक्‍्ख॑भस्नई असंखेज्जगुणा । 
सेटी असंखेज्जगुणा। दव्बमसंखेज्जगुणं | पदरमसंखेज्जयुग । लोगो असंखेज्जगुणो | 
एवं चत्तारिमण-पंचवचिजोगीणं परत्थाणप्पाबहुर्ग वत्तव्वं। वेउव्वियकायजोगीसु सब्वत्थोबों 
असंजदसम्माइट्टिअवहारकालो । उबरे मणजोगपरत्थाणमंगे। । वेउव्वियमिस्सकायजे!गीसु 
सब्व॒त्थोवों असंजद्सम्माइट्विअवहारकाला। सासणसम्माइट्टिअवहारकालो असंखेज्जमुणो । 
तस्सेव दव्यमसंखेज्जगुण । असंजदसम्माइट्रिदव्यमसंखेज्जगुण । उवरि मणजोगिपरत्थाण- 
भगेा। सव्वन्थोव्रा कायजोगिणे। उत्स।मग[। खबगा संखेज्जगुणा। एवं णेयव्य॑ जाव पलि- 
दोवम ति। पलिदोबमाद। उबरि मिच्छाइड्ीी अण॑तगरुणा । एवं आरलियकायजोगीणं पि 
वत्तव्व | ओरालियमिस्सकायजागीस सब्बन्धोवा सजोगिकेवली | असंजदसम्माह्ड्टी संखेज़- 
गुणा । सासणसम्माइट्टिअवहारकाला असंखज्जगुणे । तस्भेव दव्वमर्संखज्जगु्णं । पलिदो- 
वममसंखेज्जमुणं । मिच्छाइट्टी अगंतगुणा । आहार-अ।हारमिस्सेसु णत्थि सत्थाणं परच्थार्ण 
योगी असंयतसम्यस्दशियोंका द्रव्य उक्त सम्यग्मिथ्यादष्टियोंक द्रृव्यस असेसण्यातगुणा है। पव्यो- 
पम उक्त असंयतसम्यम्दप्टियोंक्रे दष्यस असंख्यातगुणा है। अनुमयमनोयोगी मिथ्यादध्टियोंका 
अवद्दारकाल पब्योपमसे असंख्यातगुणा है। उन्हींकी विष्केभसूचो अवद्दारकालसे अखंस्यातगुणी 
है । जगश्रेणी विप्केभस्चासिे असंख्यातगुणो है। उन्हीं अनुभयमनोयोगी मिथ्यादष्टियोंका 
द्ृब्य जगश्नेणीसे अखंख्यातगणा द्वे । जगप्रतर द्वव्यप्रमाणसे असंख्यातगुणा दे । लोक 
जगप्रतरसे असंख्यातगुणा है । इसीप्रकार शेप चार मनोयोगी ओर पांचों बचनयोगियोंका 
परस्थान अत्पबहुत्व कददना चाहिये | वक्रियिककाययागियोम असलंयतसस्यग्दप्टियोंका अवद्दार- 
कार सबसे स्तोक द्े। इसके ऊपर मनोयागके परस्थान अल्पवहुत्वके समान जानना 
चादिये । वेक्रियेकर्मिथ्रकाययोगियोमं असेयतलस्यग्दप्यिका अवद्दारकार सबसे स्तोक 
है। सासादनसम्यग्दष्टियोंका अवहारकारलू असंयतसम्यग्हाश्यिक अवद्यारकाढसे असंख्यात- 
गुणा है। उन्हीं सासद्नसम्यग्दाऐं वेक्रियिकमिश्रकाययाणियोंका द्रव्य अपने अवद्दारकालसे 
असंख्यातगुणा है। असंयतसम्यग्दाष्टे वेक्रियिकामेश्रकाययोगियोंका द्रब्य सासादन द्रव्यसे 
असंख्यातगुणा दे । इसक ऊपर मनोयोगियाक परस्थान अव्पवहुत्वके समान जानना चाहदिये। 
काययोगी उपद्यमक सबसे स्ताऋ हैं। काययोगी क्षपक काययोगी उपशाम कोले संख्यातगुणे हैं। 
इसीप्रकार पल्योपमतक ले जाना चाहिये। पल्योपमके ऊपर काययोगी मिथ्यादष्टि जीव अनन्त- 
गुणे दं। इसीप्रकार ओदारिकक्राययेगियोंका भी कथन करना चादिय | औदारिकमिश्रकाय- 
योगियोंमें सयोगिकेवली जीव सबसे स्तोक हं। असंयतसम्यग्दारि जीव सयोगिकेवालियोंले 
संख्यातगुणे हैं। सासादनसम्यस्टरियोंका अवद्दारकाऊ असेयन सम्यग्दश्योंसे असंख्यातगुणा 
दे। उन्द्दीका द्ृव्य अपन अवद्दारकालले असंख्यात गुणा है। पल्योपम सासादनसम्यर्दष्टि ओवा- 
रिकमिक्षकाययोगियोंले अखेख्यातगुणा दे। ओदारिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादष्टि जीव पल्‍्योपमले 
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वा | कम्मइयकायजोगीसु सच्वत्थेवा सजोग्रिणो। असंजदसम्भाइट्टिअवहारकालो अस- 
खेज्जयुणो । सासणमम्माइट्ठ अवहास्कालो अमंखेज्जघुणो | तस्सेव दव्वमसंखेज्जगु्ण | 
असंजदसम्माइट्विदव्यमसंखज्जगुर्ण । पलिदावममसंखज्जगुण । कम्मइयकायजागिमिच्छा- 
इट्टिणा अणतगुणा | 

सव्वपरन्थाणे पयद । सबव्वन्थावा आहारमिस्सकायजागिजीवा । आहारकायजोगि- 
जीवा संखज्जगुणा । अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । संब्बेसिम* 
संजदसम्मादिद्वीणं अवहारकाऊा असंग्तेज्जगुणे।। एवं णेयव्य जाव पलिदोवम त्ति! 
किमटमेव जाणिज्द १ वेउव्वियमेस्स-ओरालियमिस्म-कम्मइयकाय जोगीस सासणसम्भा- 
इष्ठि-अषजद्मम्माइद्विगमीण माहप्प णे जांगज्ञ< त्ति। पुष्य किमिंद परूषिदं ? ण, 
आइरियाणं तस्स अभिष्पायंतरदरिसणट्टत्तादा | पलिदोदमाद। उर्वार वचिजोगिअवहारकाले 
असंखेज्जगुणो । असच्चमोसवचिजागिअवहारकाला विसेसाहिओ । वेउब्वियकायजोगि- 


अनन्तगुण हं। आदहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगम स्पस्थान अथवा परस्थान 
अल्पबहुत्य नहीं पाया ज्ञाता द्े। कार्मणकाययागियोरमें सयोगिकिवदी जीव सबसे स्तोक 
हैं । असंयतसंम्यग्द प्रियोका अवहारकालछ सयोागियोके प्रमाणले असंख्यातगणा है। सासादन- 
सम्यग्दयेंका अवदहारकाऊ असंयतसम्यग्टप्योक्त अवहारकाल्स असेख्यातगुणा है। उन्होंका 
द्रष्य अपन अवहारकालस असंख्यातगुणा दूै। अखंयतसस्यस्दाशियोंका द्रष्य सासादन द्रव्यस 
असंख्यातगुणा दे | पस्यापम असलंयतसम्यग्दध्यिके द्वव्यसे असंख्यातगुणा है । कामंणकाय* 
योगी मिथ्याटप्टियोंका द्ृब्य पस्योपमसे अनन्तगणा दे | 

अब सर्व परस्थानमें अत्पबहुत्थ प्रकृत दे । आहारमिश्रकाययोगी जीव सबसे स्तोक है। 
आद्वारकाययोगी जीव आहारमिश्र जीवखि खंग्यातगुण हं। अप्रमत्तसंयत जीव आहारकाय- 
यागयास सख्यातगण ह€। प्रमत्तसुयत जांब अप्रमनसयतास सस्यातरुरण द। सभाका असयत*« 
सम्यग्दण्टि अवहारकाल प्रमत्तसंयताले अध्वख्यातगुणा दे । इसीप्रकार पलयोपमतक ले 
आना चाहिये । 

शंका-- ऐसा किसलिये समझे ? 

समाधान-- वेकियकामिश्र, ओदारिकमसिश्र आर कार्मणक.यथोगियोर्म सासादंन- 
सम्यश्टए और अखयतसस्यग्टप्टि रशियेका माहान्म्य अथाोल्‌ परस्पर अत्पवहुत्य नहीं जाना 
ज्ञाता हे, इसलिये ऐसा समझना चाहिये । 

शंका - तो फिर इनके अव्पबहुत्वका पहले भ्ररूपण किसलिये किया है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यहां दूसरे आचायोका अभिप्रायान्तर दिखलाना उनके 
अल्पत्रहुत्वके कथनका प्रयोज्नन था । 

पश्योपमके ऊपर वचनयोगियोंका अवद्दारकाछ असंख्यातगुणा हे | अनुभयधचनयोगरि- 
याँका अवद्दारकाल बचनयोगियोंके अषद्वारकालले विशेष आधिक दे। वेक्रियिकफकाययोभमियोंका 
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अवहारकालो संखेज्जगुणो । एवं सच्चमोसवचिजोगि-मोसवचिजोगि-सच्चवचिजोगि- 
मणजोगीणं अवहारकाला' संखेज्जगुणा। असच्चमोसमणजोगीणं अवहारकालो विसेसाहिओ। 
सच्चमोसमणजेगिअवहारकाले संखेज्जगुणो। एवं मोसमणजोगि-सच्चमणजोगि-वेउव्विय- 
मिस्सकायजोगीणं अवह्ारकाला संखेज्जगुणा । तस्सेव विक्खभस्तई असंखेज्जगुणा । 
सच्चमणजोगिविक्खभत्नह संखेज्जगुणा । एवं मोसमणजोगि-सच्चमोसमणजोगि-असच्च- 


मोसमणजोगीणं । तदो मणजोगिविक्ख॑भस्ई विसेसाहिया। सच्चवचिजोगिविक्खभस्तई 
संखेज्जगुणा । एवं मोसबचिजोगि-( सच्चमोसवचिजागि )-वेउव्वियकायजोगि-असच्च- 


मोसवचिजोगिविक्खभम्नचीओ संखेज्जगुणाआ । वचिजागिबिक्खंभस्ड विसेसाहिया । 
सेढी असंखेज्जशुणा। तदो वेउव्वियमिस्सकायजेगिमिच्छाइट्टिदव्वमसंखेज़गुण। सच्चमण- 
जोगिदव्व॑संखेज्जगुणं । एवं मोसमणजोगि-सच्चमोसमणजागि-असच्चमोसमणजोगि- 


दव्वाणि जहाकमेण संखेज्जगुणाणि । मणजोगिदव्ब॑विसेसाहिय । सच्चवचिजोगिदत्यं 


अवद्यारकाल अनुभयवचनथोगियोंके अवद्दाश्कालसे संख्यातगुणा द्वे । इसीप्रकार उमय- 
घचनयोगी, मृषावचनयोगी और सत्यवचनयोगी जीवॉका अवद्वारकाल उत्तरात्तर संब्यातगुणा 


है। अनुभयमनोयोगियोंका अवद्दाकाल सत्यवचनयोगियोंके अवहाग्काल्स विशेष अधिक 
है । उमयमनोयोगियोंका अवद्दारकारलू अज्युभयमनोयोगियोंक अवह[रकाछूसे संख्यातगुणा 
दै। इसीप्रकार असत्यमनोयेगी, सत्यमनाथोगी और वक्रियिकमिश्रकाययोगियाका अवद्दारकाल 
उत्तरोत्तर संख्यातगुणा दे | उन्द्दींकी अथोत्‌ वेक्रेियिकमिश्रकाययागियोकी विप्केभसखूची उन्दींके 
अपषदारकालसे असंख्यातगुणी है। सत्यमनोयोगियोंकी विप्कंभसची वक्रियिकमिश्रकाययेरगि- 
योंकी विष्कंभसूचीसे संख्यातगुणी द्वे । इसीप्रकार मृपामनोयोगी, उभयमनोयोंगी और अनुभय- 
मणोयोगियोंकी विष्केभ्सूची भी समझना चादिये। अनुभयमनोयोगियोंकी विप्कंभमसूची ले मनो- 
योगियोंकी विष्केंभसूची विशेष अधिक दे । सत्यवच्चननयोगियोंकी विष्क॑ंभसची मनोयोगियॉकी 
विष्केभसूचीसे सख्यातगुणी दे। इसीप्रकार मृषावचनयोगी, उभयवचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी 
और अनुभयवचनयोगियोंकी विप्फेभसूचीयां भी उत्तरोत्तर संख्यातगुणी दव॑ं। वनयोगियकी 


विष्केभसूची अनुभयवचनयोतगियाकी विष्कंभसूर्चासे विशेष अधिक है। जगश्मेणी वचनयोगि- 
योंकी विष्कंभसू्चासे असंख्यातगुणी द्वे । जगश्ने्णासे वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका द्वब्य 
असंख्यातगुणा द्वे। सत्यमनोये।गियोंका द्रव्य वेक्रायिकमिश्रका ययो गियों के द्रच्यसे संख्यातगुणा है। 
इसीप्रकार मृषामनोयोगी, उभयमनोयोगी, अन्युभयमनोयोगियोंका द्रन्य यथाक्रमसे संख्यातगुणा 
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है। मनोयोगियोंका द्रव्य अजुभय मनोयोगियोंके द्रब्यले विशष अधिक दै। सत्यवच्ननयोगियोंका 


१ प्रतिषृ ' जबहारकाहम्ेतेण ? इंति पाठः । 
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संखेज्जगुणं । एवं मोसवचिजोगि-सच्चमोसवचिजोगि-वेउव्वियकाय जोगि-असच्चमोसवचि- 
जोगिदव्बाणि जहाकमेण संखेज्जगुणाणि । तदे। वचिजोगिदव्य॑ विसेसाहिय। पदरमसंखेज- 
गुण । लोगो असंखेज्जगुणो । तदों अजेइणो अर्ग॑तगुणा । कम्मइ्यक्रायजोगिणों अण॑त- 
गुणा । ओरालियमिस्सकायजोगिणो असंखेज्जयुणा । ओरालियकायजोगिणो मिच्छाइट्टी 
सं॑खेज्जगुणा । 


(त्र जोगमगाणा समत्ता | 
वेद[णुवादेण इत्थिवेदएसु मिच्छाइड्री दब्वपमाणेण केवाडिया, 


देवीहि सादिरेये ॥ १२४ ॥ 

देवगइमग्गणाए देवीणं पमाणमेत्तियं हं।दि त्ति सुत्तमिहि ण वृत्त, तो कं जाणिजदे 
इत्थिवेद्रासी देवीहिंतो सादिरेगो इंदि ! जदि वि एत्थ ण वृत्तो तो वि “इंसाणकप्प- 
वासियद्‌वाणमुवरि तम्हि चेव देवीओ संखेज्जगुणाओं। तदो सोहम्मकप्पवासियदेवा 
संखेज्जगुणा । तम्हि चेव देवीओं संखेज्जगुणाओ | पढमाए पुढबीए णेरइया असंखेज- 


द्रृष्य मनोयागेयोंके द्वव्यल सख्यातगुणा है। इस्रोप्रकार स्पाधचनयोगी, उभयवचनयोगी, 
डे कक ५ 9० 3 ७५. पटक. ० ँ> 
घेक्रियिककाययोगी ओर अनुभय वच्चनयोगियोंका द्रव्य यथाक्रमसे खंख्यातगुणा है। अनुभय 
वचनयोगियोंके द्रव्यसे वचनयोगियोंका द्रव्य विशेष अधिक है। जगप्रतर वचनयोगियोंके द्रव्यसे 
असंख्यातगुणा है | लोक जगप्रतर्स असंख्यातगुणा द्वे। लोकसे अयोगी जीव अनन्तगुणे हूं। 
अयोगियोंसे कार्मणकाययोगी जीव अनन्तगुणे हूँ। कार्मणक्राययोगियोंले औदारिकमिश्रकाययोगी 
जीव असंख्यातगुणे हैँ । ओआदारिकामेश्रकाययोगियास आंदारिककाययोगी मिथ्याहष्ट जीव 
संख्यातशण हूं जन है 
इसप्रकार योगमार्गणा समाष्त हुई | 

हि 5, है हि शी. ८ ख्द कक 

बेदमागणाके अनुवादसे स््रीवेदियोंमें मिथ्याहष्टे जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा 
के अ३ ३ एक छोड # 2 त* 9२ 
कितने हैं । देवियोंसे कुछ अधिक ह ॥ १२४॥ 

शंका -देवगाते मार्गणाम्मं देवियोंका प्रमाण इतना दे, यद्द घुत्रमे नहीं कहा है, 
अतएय यद्द केसे जाना जता है कि स्रीवेद्राशि देवियोले साधिक द्दोती दे-! 

समाधान - यद्यपि यद्वां जीबट्स्‍ड/णम यद्द वात नहीं कद्दी हे तो भी ' ऊपर इंशान- 

3 क् >>. ऐप ० # ६ ४ न 4 [ श 

कल्पयासी द्धोंके वहीं पर देवियां उनसे संख्यातगुणी हैं। उनले सोॉधम कल्पवासी देव 
कु ० पर «पी. 0. ० १] रण कप 
संख्यातगुणे हैं और वहीं पर देवियां देवोंसे संख्यातगुणी हैँ! पद्दलों पृथिषीमें 

4७ शत. ७ 4. छ ० 2] आप 
नारकी जीव सौधरम कव्पकी देवियोंसे असंख्यातगुण हें । भवनघासी देख नारकियोंसे 


१ वेदानुवादिन स्रीविदा: 2९» भिध्याध्श्यों:संख्येया: अ्णय: अतराधृस्वेय्षांगप्रतिता।। से. ति. १५ ४६ 
देवीहिं साहिया इत्थी । गो. जी. २७५. 
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गुणा । भवणवासियदेवा असंखेज्जगुणा | देवीओ संखेज्जगुणाओ। पंचिदियतिरिबेख- 
जोणिणीओ संखेज्जगुणाओं । वाणबंतरदेवा संखेज्जगुणा । देवीओ संखेज्जगुणाओं । 
जोइसियदेवा संखेज्जगुणा । देवीओ संखेज्जगुणाओ त्ति ” एदम्हादे! खुद्बंधतुत्तादो 
जाणिज्ञदे जहा देवाणं संखेज्जा भागा देवीओ होति त्ति। तिरिक्खजोणिणीओ देवीणं 
संखेजदिभागो । ताओ देवीसु पक्खित्ते इन्थिवेद्रासी होदि त्ति कट्ट देवीहि सादिरेयमिदि 
तासिं पमाणं सुत्ते वृत्त। 

तासिमवहारकाल॒प्पत्ति वत्तरस्सामों | देवअवहारकालम्हि वत्तीसरूव॒हि भागे हिदे 
लड्धं तम्हि चेतर पविखिविय तिरिकख-मणुसित्थिवदागम्णीणमिच तचो एकस्स पदरंगुलस्स 
संखेजदिभाए अविदे इत्थिवेदअवहरकालस्प भागहारों होदि। वत्तीसरूवाणि देव- 
अवहारकालस्स भागहारो हें।ति ति कर णव्वदे ? तहिंतो दर्वओ वर्चासगुणा हव॑ति त्ति 
आइरियपरंपरागयुवदेसादो णव्वदे । एदेण अवहारकालेण जगपदरे भागे हिंदे इत्थिवेद- 
रासी होदि। हि है 

सासणसम्माइट्टि पहुडि जाव संजदासंजदा तत्ति ओध॑ ॥ १२५॥ 


असंथ्यातगुणे द्वें | तथा षद्दीं पर देवियां देवोंले संख्यातगुणी हं। पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती 
जीध भवनवासी देवोंसे संख्यातगुणे हैं। वाणब्यन्तर देव पंचेन्द्रिय तिर्यत्ष योनिमतियोंसे 
संख्यातगुणे हैं। तथा वहाँ पर दूवियां देवोसे संख्यातगुणी दैँ। ज्योतिषी देव चाणव्यन्तर 
देवियाँसे संख्यातगुण हैँ। तथा वर्दी पर दोवियां देवोंसे संख्यातगुर्णी हैं ।” इस खुदाबन्धके 
सूत्रसे यह जाना जाता दै कि देवोंके लख्यात बहुभाग देवियां द्वोती हैँ । तथा तिर्यव योनिमती 
जीव देवियोंके संख्यातर्वे भाग होते दँ। अतण्व इन तियंच योनिमतियोंके प्रमाणकी देवियोंके 
प्रमाणमे मिला देने पर स्रीवेद जीवरा।शि होती है, ऐसा समझकर देवियोंसे कुछ अधिक इस- 
प्रकार स््त्रीवेदी जीवोंका प्रमाण सूत्रम कद्दा । 

अब स््रीवेवियोंके अवद्दारकालओ उत्पात्तिकों बतलाते हं-- दघोंके अवहार्कालको 
बत्तीसस भाजित करके ओ लब्ध आवे उसे उसी द्व अधवहारकालमें मिला कर जो योग दो 
उसमेंसे, तिर्येथ ओर मनुष्य ख््रीवेदी जीवोका प्रमाण लानेके लिये, एक प्रतर गुलके संख्यातर्वे 
भागके निकाल लेगे पर स्मावेदी जीवोका अबद्दारकाल द्वोता दे । 

शंका - देश अधद्दारकालका भागहार वत्तीस दोता है, यह फैसे ज्ञाना आता है! 

समाधान- देषोंस देवियां बत्तासगुणी हैं, इसप्रकार आचार्य-परंपराले आये हुए 
शपदे शसे यद्द जाना जाता है । 

थोनिमतियोंके इस पूर्वोक्त अवहारकाहसे अगप्रतरके भाजित करने पर स््रावेव्‌ 
भीवराशि द्वोती हे । 

सासादनसम्परदष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक प्रत्येक ग्रुण* 


१ ख्रबेदाः 2२९ सांहादन॑सम्यस्ष्टयादय: संयतासंयतान्ता सामार्योक्तवरूयां: | से. लि. १, ८. 


१, रे, १२६. ] दब्बपमाणाणुगमे वेदमग्गणापमाणपरूवण [४१५ 


जणेदे चदुगुणड्ाणिणो' जीवा पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्ता तेणेदर्सि परूवणा 
ओघे होदि। ओघपमाणादा ऊणइत्थिवेदयुणपडिवण्णाणं कथमोघर्त्त जुझंदे ! ण, 
ओघमिव ओघमिदि उवयारेण तिस्‍्से आघत्तसिद्धीदो। ओघअसंजदसम्माइट्टिअवहारकाल- 
मावलियाए असंखेजदिभाएण गुणिदे इत्थित्रेदअस जदसम्माइद्विअवहा|रकालो होदि। छुदो ! 
कॉरिसग्गिसमाणइन्थिवेदेण दज्झंतहिययाणमित्थीणं सणिदाणाणं' पउठरं सम्मत्तपरिणामा- 
संभवादों । तम्हि आवलियाए असंखेज्ञादिभाएण गुणिदे सम्मामिच्छाइट्डिअवहारकालो 
होदि । तम्हि संखेज्जस्वेहि गुणिदे सासणसम्माइड्डि अवहास्कालो होदि। तम्हि आवलियाए 
अमंखेज़दिभाएण गुणिदे संजदासंजद्अवहारकाले। होदि। एंदहि अवहारकालेहि पलिदोबम 
भागे हिंदे सग-सगरासीओ भर्रति। 

। + 4 
पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अगिर्यट्रिबादरसांपराइयपविट्ट उवसमा 


खा दव्वपमाणेण केवाडिया, संखेज्जा ॥ १२६ ॥ 


स्थानमें ख्रीवेदी जीव ओघग्ररूपणाके समान पल्योपमक्रे असंख्यातवें भाग हैं ॥ १२५॥ 

क्ंकि ये चार गुणस्थानवर्ती जीव पब्योपमके असंख्यातथें भागप्रमाण दे, इसलिये 
इनकी प्ररूपणा ओघप्ररूपणाके समान द्वाती है । 

शेका- शणस्थानप्रतिपन्न ओघप्ररुपणासे न्‍्यून ग्रुणस्थानप्रतिपन्न स्त्ीवेदियोंके प्रमा- 
णको ओघपना कैसे बन सकता हे ? 

समाधान--नहीं, वर्याकें, ओघक खसमानकों भी ओघ कहट्दा जाता है, इसलिये 
उपचारसे स््रावेदियोंकी संख्याको ओघत्व सिद्ध हो जाता हैं । 

ओघ असंयतसम्यग्दश्यिंके अवद्दाकालको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित 
करने पर स््रीचदी असंयतसम्यग्दाध्योंका अवद्दारकाल द्वोता है, क्‍योंकि, उपलेकी अप्निके 
समान स्म्रीचेद्से जिनका हृदय जल रहा डे ओर जो कामामिलाप सद्दित हैं, ऐली खि्रयोंक्रे 
प्रचुरतासे सस्पक-वपरिणाम संभव नहीं दे । अथात्‌ ख्रौवेदके साथ प्रचुर सम्यग्दष्टि जीव 
नहीं द्वोते हैँ। उस स््रीवेदी असंयतसम्यग्दड्टियोंके अवहारकालकों आवलीके असंख्यातर्ये 
भागसे गुणित करने पर स्त्रीवेदी सम्पग्मिध्यादष्टियोंका अवद्ारकाल होता दे । ख्रीवेदी 
सम्यग्मिध्यादशियोंके अवद्दारकालकी संख्यातसे गरुणित करने पर ख्रीवेदरी सासादनसम्य- 
र्टष्रियोका अवद्दारकाल द्वोता है। स्रीवेदी सासादनसम्यग्दप्टियोके अवदह्वारकालको आयलीके 
अखंख्यातवें भागसे गरुणित करने पर ख्रीवेदी संयतासंयताका अवहारकाल द्ोता है। इन 
अवद्दा रकाछोंसे पल्‍योपमके माजित करने पर अपनी अपनी राशियांका प्रमाण आता दे | 

प्रमत्ततंयत गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिबादरसांपरायग्रविष्ट उपशमक ओर 


१ प्रतिषु * चदुग॒ुणड्वाणागे ? इति पाठ- | २ प्रतिपु * सण्णिधाणाणं ' इति पाठः | 
३ प्रमतचतंयतादयोध्निवत्तिबादरान्ता: संख्येयाः | स. प्ि. १, <- 


४१६ ] छकक्‍्खंड[गमे जीवथ्टा्ण [ १, २, १२७. 


[थ्प 


पमत्तारीणं ओपरासि संखेज्जखंड कए एयखंडमित्थिवेदपमत्तादओ भति । 

इत्थिवेदअवसामगा दस १०, खबगा वीस २० । 
का पुरिसवेदए्सु मिच्छाइट्री दव्वपमाणेण केवडिया, देंवेहि सादि- 

रेयें ॥ १२७॥ 

देवलोए देवीगं संखेज्जदिभागमत्ता देवा भवेति। पंचिदियतिरिक्खजोणिणीणं 
संखेजदिभागमेत्ता तिरिक्खेसु पुर्सिवेदा भवंति | तेसु देवेसु पक्खित्तेसु देवेहि सादिरेय॑ 
पुरिसवदराध्तिपमार्ण होदि। 

एत्थ अवहारकालप्पात्ति वत्तइस्सामे। । देवअवहारकालं तेर््तीसरुवेहि गुणिय तत्ता 
एक्कपदरंगु्ं पेत्तण संखेज़ख्ड काऊण तत्थेगखंडमवणिय बहुखंडे तत्थेव्र पक्खित्त 
कम नि छह अगहारकालो होदि । एदेण जगपदरे भागे हिंदे पुरिसवेदमिच्छाइड्टि- 
रासी होदि । 


सासणसम्माइट्टिपपहुडि जाव अणियद्रिवादरमसांपराइयपविद्ट उब- 
समा खा दव्वपमाणेण केवाडिया. ओध॑ ॥ १२८ ॥ 


क्षपक गुणस्थानतक जीव द्रव्यश्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? संख्यात हैं ॥ १२६ ॥ 

प्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानसंबन्धोा ओघराशिका संख्यातसे खाँडत करने पर एक 
खंडप्रमाण स्रीवेदी प्रमत्तसंयत आदे गुणस्थानवर्ता जीव हात दईँ। स्रीवेदी उपशामक दश और 
क्षपक वौस हैं । 

३ कु 0 छा का. री श्र श्र का शा ३ जी ॥०० भव 4 

_पुरुषवादियाँमं मिथ्याइष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपक्षा कितने हं १ देवोंक्षे कुछ 
अधिक हैं ॥ १२७ ॥ 

देवलोकमें देवियोंके संख्यातव भागमात्र देव देँ। पंचेन्द्रिय तिर्थेत्र योनिमतियोंके 
संख्यातवें भागमात्र निर्येचोंमें पुरुषवेदी! जीव दें । इन पुरुषवदी तिर्थच्रोंके प्रमाणको देवोंमें 
प्रक्षिप्त कर देन पर देवोंसे कुछ अधिक पुरुषवेद जीवराशिकरा प्रमाण होता द्वे । 

अब यहां उक्त जीवोंके अवद्दारकालकी उत्पत्तिको वतलाते हँ-- देवोंके अवद्दारकालको 
तेतीससे गरुणित करके जा लब्घ आधे उसमेंसे एक प्रतरांगुलको ग्रहण करके जै,र उसके संख्यात 
खंड करके उनमेंसे एक खंडकी घटाकर बहुभाग उसी पूर्वोक्त राशिमें मिला देने पर पुरुषवेदी 
मिथ्यादाएि अचद्वारकाल द्वोता है । इस अवद्यारकालसे जगप्रतरके भाजित करने पर पुरुषयेदी 
मिथ्यादाए्ट राशि द्वोती है । 

सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्ति बादरसांपरायप्रविष्ट उपशमक 

१ वेदालबादेन 2९ पुंवेदाइच मिश्याह्ट योअसंखुयेया: श्रेणयः प्रतरासंखुयेयम्रागप्रमिताः | स. सि. १, <. 
देवहिं सादिरिया पुरिसा | गो. जी. २७९, 


१२, १२९. ] दब्बपमाणाणुगमे बेदमर्गणापमाणपरूजणं [४१७ 


शइत्थिवेद-णवृंसयवेदरासिपरिहीणो आधरासी पुरिसवेद्सस भवदि । कर्ध तस्स 
ओधघत्त जुज्दे ? ण एस दोसा, ओघमिव ओघमिंदि तस्स ओघत्तसिद्धीदो । 

एत्थ अवहारकालो वुच्चदे | ओघअसंजदसम्माइट्टि अवहारकार्ल आवलियाए असं- 
खेज्वदिभागेण भागे हिंद लड्ं तम्हि चेव पक्खित्ते पुरिसवदअसंजदसम्भाइड्टिअवहारकालों 
होदि । तम्हि आवलियाए असंखजदिभागण गुणिदे सम्मामिच्छाइट्टिअवहारकालो 
होदि । तम्हि संखेजरूवेहि गुणिदे सासणसम्भाइट्डिअवहारकाले। होदि | तम्हि आवलियाए 
असंखेजदि भाएण गशुणिद संजदासंजदअवहारकालो होदि। ओघपमत्तादिसु अप्पणो संखेज- 
भागभूदइत्थि-णुंसयवेदरासिपमाणमवर्णिदे पुर्सिवेदपमत्तादओ भर्दति। 


णवुंसयवेदेस मिच्छाइट्विप्फफुडि जाव संजदासंजदा त्ि ओघं॑ 
॥ १२९ ॥ 


और क्षपक जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितन हैं ? ओघप्ररूपणाके समान हैं ॥ १२८ ॥ 

ओघराशिमेंस स्रीवदी ओर नपुसकवेदी राशिको कम कर देने पर जो रुष्घ रहे 
उतना पुरुषवेदियोंका प्रमाण है। 

शंका - इस सासादनसस्यग्हाए् आदि पुरुषवेदीराशिका ओघपना कैसे बन 
सकता है ? 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ओघके समानकों भी ओघ कहद्दते हैं, 
इसलिये उस सासादनसम्यग्दष्टि आदि पुरुषवेदीराशिके ओधपना सिद्ध द्वो जाता है। 

अब पुरुषवेदियोंके अवह्ारकालकों कद्दते हैं-- ओधघ असंयतसम्यग्दाश्योंके अवद्दार- 
कालकी आवलीके असंख्यातवं भागस भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी ओघ 
असंयतसम्यग्दष्टियोंके अवद्दाकालमें मिला देने पर पुरुषवेदी असंयतसम्यग्दाश्योंका 
अथदारकाल द्वोता है । इसे आवलीके असंस्यात्वें भागसे गरुणित करने पर पुरुषवेदी सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल द्ोता दे । इसे संख्यातस गुणित करने पर पुरुषवेदी सासादन- 
सस्यग्दष्टियोंका अबद्दारकाल होता दे । इसे आवलीके असंख्यातवें भागस गुणित करने पर 
पुरुषबेदी सयतासंयतोंका भ्रवद्दारकाल होता दे । ओघ प्रमत्तसंयत आदि राशियॉमेंसे उन्दींके 
संख्यातव भागभूत स्रीवीदी और नपुसकवेदी राशिके प्रमाणका घटा देने पर पुरुषवेदी 
प्रमतसंयत आदि जीव द्वोते हैं। 

नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि मुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक जीव 
ओघपग्ररूपणाके समान हैं ॥ १२९॥ 


१ नपुंसकवेदा मिथ्याटष्टयो5नन्तानन्ताः | & ९ नपुंसकवेदाइच सासादनसम्यर्टष्टथादय! संयतासंयतान्ताः 
साम्तान्योक्तप्तस्याः | स. सि, १, ८, तेहिं विहीण सबंदो राप्ती संदाणं परिमाणं ॥ गो. जी. २७९. 


8९८ ] छंक्खड।गम जीवद्ठाणं [ १, २, १३०. 


णवुंसयवेदमिच्छाइड्टिणो अण॑त्तत्तेण ओघमिच्छाइड्रीहि समाणा। सासणादओ 
पलिदोवमस्स असंखेअदिभागत्तणेण ओघगुणपडिवण्णेहि समाणा त्ि ओघत्तमेदेसि जुजदे। 
एत्थ अवहारकाल॒प्पत्ती बुचदे | ते जहः- इत्थि-पुरिसवेद्सगुणपडिवण्णे अवगदबेदजीवे च 
णवुंसयवेदमिच्छाइद्विगासिभजिदमेदेसि वर्ग च सब्वजीवरासिस्सुवरि पकिखित्ते धुवरासी 
होदि । एंदेण सब्वजीवरासिस्सुवरिमवग्गे भागे हिंदे णवुंसयवेदमिच्छाइड्ेरासी होदि। 
इत्थिवेदअरसंजदसम्माइड्टि अवहारकारू आवलियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिदे णु॑सयवेद- 
असंजदसम्माइद्टिअयहारकालो होदि। तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभाणण गुणिदे 
सम्मामिच्छाइड्ि अवहारकालो होदि। तम्दि संखेज्जस्वेहि गुणिदे सासणसम्माइड्टिअवहार- 
कालो हो।दि। तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभाणण गुणिदे संजदासंजद्अवहारकालो द्वादि | 


पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अणियद्रिबादरसांपराश्यपाविट्ट उवसमा 
खा दव्वपमाणेण केवडिया, संखेज्जा ॥ १३० ॥ 


नपुसकवेदी मिथ्यादप्टि जीव अनम्तत्वकी अपेक्षा ओघमिथ्याद्शियोंके समान हैं और 
नपुसकवेदी सासादनसम्यग्हाप्टि आदि जीव पल्योपमके अशंख्यातवें भागत्वकी अपेक्षा ओघ 
शुणस्थानप्रतिपन्नोंके समान हैं, इसलिये नपुंसकवेदी इन राशियोंके ओघपना बन जाता हे। 
अब इन नपुसकवेदियोंके अवद्दारकालकी उत्पत्तिको कद्दते हैं । वद्द इसप्रकार द्े-- गुणस्थान- 
प्रतिपन्न खीवेदी ओर एरुषवेदों जीव राशिका तथा अपगतवेदी जीवराशिको तथा नपंसकवेदी 
मिथ्यादष्टि राशिसे भाजित इन्हीं स््रीवदी, पुरुषवेदी और अपगतवेदी राशिके वर्गका सर्वे 
जीवराशिमें मिला देने पर नपुंसकबेदी मिथ्यादृश्योंकी घुबवराशि द्वोती दे । इससे सबे 
जीवराशिके उपरिम वर्गके भाज्ञित करन पर नपुंसकवेदी मिथ्यादर्टि जीवराशि द्वोती दै। 
सत्रीवद्दी असंयतसम्यन्दश्योंके अवद्दारकालका आवलीके अखंण्यातयं भागसे गुणित करने 
पर नपंसकवेदी असंयतसम्यस्दाप्रियोंका अवहारकाल होता द्वे। इसे आवलीके असंख्यातवें 
भागसे गणित करन पर नपुंसकवेदी सम्यग्मिथ्यादष्तियोंका अवद्दारकाल होता दहे। इसे 
संख्यातसे गुणित करने पर नपुंसकवेदी सासादनसम्यस्दप्रियोंका अवद्दारकाल होता है। 
इसे आवलीक असंख्यातय भागसे गरृणित करने पर नपुंसकवेदो संयतासंयतोंका अवद्दार- 
काल द्वोता दे । 


प्रमत्तसंयत गुणस्थानस लेकर अनिवृत्तिबादरसांपरायिकग्रविष्ट उपशामक ओर 
क्षपक गणस्थानतक जीव द्र॒व्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? सेख्यात हैं ॥ ११० ॥ 


१ प्रमत्तसेयतादयो5निदृज्षिबादरान्ताः संख्येया: | स- ति, १, ८. 


है, ९; १२१. ) दब्बपमाणाणुगमे वेदमगगण।पमाणपरुषणै [४१९ 


इत्यिवेदपमत्ताद्रासिस्स संखेज्जदिभागमेत्ता णबुंसयवदपमत्तादिरासी होदि। 
कुदो ? इृट्डपागग्गिसमाणेण णृंसयवेदोदयेण सणिदाणेण' पउरं सम्मच-संजमादीशमुव्लभा- 
भावादे। । ओघपमाणं ण पार्वेति त्ति जाणावणडं सुच्ते संखेज्जणिदेसो कओ। णवुंसयवेद- 
उवसामगा पंच ५, खबगा दस १० | इत्थिवेद-णवुधरयत्रेद पत्ता अपमत्ता च एतिया 
चेव होंति त्ति सेपहि उबएसे णन्थि । 


अपगदवेदएसु॒तिण्हे उवसामगा केवडिया, पंवेसेण एको वा 
दो वा तिण्णि वा, उकस्सेण चउवण्णं ॥ १३१॥ 

एत्थ पुरदों भण्णमाणअवगदबेदजीवसंचयपदृप्पायणसुत्तेणेव पज्जर्च किमणेणं 
अवगदवेदपवेसपरूवणासुत्तेणेति ? ग एस दोसो, उवसमसेटिपवेसणतुल्लो अवगयबेदपज्जाय॑- 
पवेसो त्ति जाणावणफलत्ताद। | तिण्हमिद्‌ ण्द छट्टीबहुवयर्ण किंतु पठमाबहुवयणमिदि 
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घेत्तव्वं, छट्ठविहत्तिउप्पत्तिणिमित्ताभावादों | कधमुवर्सतकसायस्स उवसामगवत्रएसो ? ण, 


स्त्रीवेदी प्रमत्तसंयत आदि राशिके संख्यातव भागमात्र नपुंसकवेरी प्रमत्तसंयत आदि 
जीधराशि द्वोती दे, फ्योंकि, इष्टपाककी अपिके समान नर्पुसकबेद्के उद्यले अतिकामामिलाबसे 
युक्त द्वानेके कारण प्रचुरतासे सम्यक्त्व और सयमादि परिणार्मोका उपलंभ नहीं पाया जाता 
दे | प्रमत्तसंयत आदि नपुंसकवदी जीवराशि भोघप्रमाणको नहीं प्राप्त होती है, इसका शान 
करानेके लिये सञअमे संख्यात पदका निर्देश किया द्वे । नपुंसकवेदी उपशामक पांच और झ्षपकर 
दश दोते हैं। सत्रेविदी और नपंसकवदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव इतने ही दवोते हैं, 
इसप्रकार इस समय उपदेश नहीं पाया जाता दै। 

अपगतबेदियोंमें तीन गुगस्थानवर्ती उपशामक्र जीव कितने ६ ! अवेशसे एक, 
दो या तीन, और उस्क्ृष्टरूपसे चौवन हैं ॥ १३१ ॥ 

शका-- यद्दां आगे कद्दा जानेवाला अप्गतवेदी जीवोके संधयका प्ररुपक संत्र ही 
पर्याप्त है, फिर अपगतवेदी जीथोंके प्रवेशके प्ररूपण करनेवाले इस सत्रका क्या प्रयोजन हे 

पसमाधान- यदद कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उपशमश्रेणीम प्रवेश करनेके समान 
ही अपगतबेद पर्यायमे प्रवेश दोता दे, इस बातका ज्ञान कराना इस सूत्रका फल द्दे। 

सूत्रभ आया हुआ “ तिण्द ? पद्‌ षष्ठी विभक्तिका वहुवचन नहीं हे, किन्तु प्रथम 
विभाक्तिका बहुचचन दे, यहां ऐसा अर्थ लेना चादिय, फ्योंकि, यहां पर पष्ठी विभक्तिकी 
उत्पक्तिका कोई निमित्त नहीं पाया जाता है । 


१ प्रतिषु * समण्णिधाणेण ? हंति पाठः । २ प्रतिवु * उबसमायण  ईति पाठः । 
३ अपगतबेदा अमिवृ सिबादरादयो5योगकेवस्यन्ता। सानास्यीक्त ख्य'; । स. पि. १, #« 


४२० ] छक्खंडागमे जीवद्वर्ण [ १, २, १३२० 


दव्बद्वियणयं पहुच्च उवसंतकसायस्स वि उवसामगववएस पडि विरोहाभावादे। एत्थ 
पवेसविधी उवसमसेढिपवेसगेण तुछा। एंदेण खब्गअवगदबेदपवेसो वि खबगसेढि- 
पंवेसेण तुछो त्ति जाणाविद । कुदो ! खब॒गअवगददबेदपवे्स पडि पुथ सुत्तारंभाभावादो । 


अड्ढं पड़च संखेज्जा ॥ १३२ ॥ 

एत्थ संखेज्जा त्ति ण भणिय ओघमिदि वत्तव्व ? ण, अवलंबियपज्जयत्तादो । 
सेसे सुगम । 

(तिण्णि खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ १३३ ॥ 

ओघादों एदर्सि पमाणं पडि विसेसाभावा ओधत्त जुल्जदे । 


शेका- उपशास्तकपाय जीवके उपशामक संज्ञा केसे प्राप्त दो सकती द्वे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा उपशान्तकपाय जीवके भी 
डपशामक इस संशाके प्रति काई विरोध नहीं आता दे । 

यहाँ अपगतबयेदस्थानमें प्रवशविधि उपदमश्रेणीलंबन्धी प्रवेशविधिके समान दे | इसी 
कथनसे क्षपक अपगतबेदियोंका प्रवेश भी क्षपकरश्नेणीसंबन्धी प्रवेशके समान है, इसका ज्ञान 
करा दिया, क्योंकि, क्षपषक अपगतवदियांकओे प्रवेशके प्राति पृथक्रूपसे सूत्रका आरंभ नहीं 
पाया जाता है । 

विशेषाथे-- जिसप्रकार उपशमश्रणीके प्रत्यक गुणस्थानमे सामान्यस जघन्य पक 
भर उत्कृष्ट चोचन जीव प्रवेश करते हैं, ओर विशेषरूपल पहले आदि समयमें एक जीवसे 
लेकर सोलद आदि जीवतक प्रवश करते दें; तथा क्षपकरश्मेणीम सामान्यले जधन्य एक और 
उत्तृष्ट पकलो आठ जीव प्रवेश करते हैँ, और विशेषरूपसे पदले आदि समयमें एक जीचसे 
लेकर बत्तीस आदि जीव प्रवेश करते हें; वही नियम यहां अपगतवदियांके लिये भी प्रवेशकी 
अपेक्षा समझना चादिये । | 

कालकी अपेक्षा अपग॒तबेदी उपशामक संख्यात हैं ॥ १३२ ॥ 

शुका-- इस सत्र्म ' संख्यात दे ? इसप्रकार न कदकर “ ओघप्ररुपणाके समान हैं ! 
ऐसा कद्दना चाहिये 

समाधान-- नही, क्योंकि, यहां पयोयार्थिक नयका अवलूम्वन लिया द्वे। शेष 
कथन सुगम दे | 


अपगतवेदियोंमं तीन गुणस्थानवर्ती क्षक और अयोगिकेवली जीव ओघष- 
प्ररूपणाके समान हैं ॥ १३३ ॥ 
ओघसले इन तीन गुणस्थामवर्ती क्षषक और अयोगिकेवलियोंके प्रमाणके भ्रति कोई 


विशेषता नहीं है, इसलिये ओघपना बन जाता है । 


१, २, १३४. ] दन्वपमाणाणुगमे वेदमग्गणाअप्पाबहुगपरूष्ण [४२११ 


सजोगिकेवली ओघं ॥ १३४ ॥ 

गदत्थमेद सुत्ते । 

भागाभार्ग वत्तहस्सामे। | सव्यजीवरासि मणंत्खंडे कए बहुखंड! णवुंसयवदमिच्छा- 
इट्टिणों भवंति । सेसमणंतर्खडे कए बहुखंडा अवगदवेदा हवति | सेसे संखेज्जखंड कए 
बहुखंडा इत्यिवेदमिच्छाइट्टिणो होति। सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा पुरिसवेद्मिच्छा- 
इष्टिणो होति। सेसमसंखेज़खंडे कए बहुखंडा सन्वसिमसंजदसम्माइट्टिणों होति। सेसमोघ । 

अप्पाबहु्गं तिविहँ सत्थाणादिभिएण । सत्थाणे पयद। इत्थिवेद-पुरिसवेदाण 
सत्थाणं देवमिच्छाइड्टीणं भंगो । सासणादि जाव संजदासंजदाणं सन्‍्थाणमोध । णवृंसयवेद- 
मिच्छाइट्टिसन्थाणं णत्थि | सासणादीणं सत्थाणमोधघ । 

परन्थाणे पयदे। सब्वस्थोवा इन्थिवद्‌वसामग।। खबगा संखेज्जगुणा । अप्प- 
मत्तसंजदा संखेज्जयुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगणा । असंजदसम्माइट्टिअवहारकालो 
असंखेज्जगुणो। सम्मामिच्छाइट्टि अवहारकाले। असंखेज्जगुणे।। सासणसम्माईडि अवहारकालो 


अपगतवेदियोंमं सयोगिकेवली जीव ओघप्ररूपणाके समान हैं ॥ १३४ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ भी वहीं द्वे जेला ऊपर कद्द आये हैं। 

अब भागाभागको बतलाते हँ-- सर्व जीवराशिके अनन्त स्त्रड करने पर बहुभाग 
नपुंसकवेदी मिथ्यादाष्टि जीव दें । शेष एक भागके अनन्त खंड करने पर बहुभाग अपगतवेदी 
जीव हैं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग ख्रीवेदी मिथ्यादारे जीव दें । 
शेष एक भागके असंख्यात स्वड करने पर बहुभाग पुरुषवेदी मिथ्यादष्टि जीव दे! शष एक 
भागके असंख्यात स्वंड करने पर बहुभाग सर्व असंयतसम्यग्दष्टि जीव हैँ । शेष कथन 
भोघप्ररूपणाके समान दे | 

स्थस्थान आदिकके भेदसे अल्पबहुत्व तीन प्रकारका द्वे । उनमेंसे स्वस्थानमें अल्पबहुत्व 
प्रकत है। स्मीवेदी और पुरुषवेदी जीवोका स्वस्थान अल्पबहुत्व देव मिथ्यादश्टियोंके स्वस्थान 
अत्पथहुत्यके समान दे | सासाद्नसम्यग्दाष्ट गुणस्थानसे लेकर संयतासंयततक स्थस्थान 
अल्पबहुत्व ओघ स्वस्थान अल्पबहुत्वके समान दे । नपुंसकषेदी मिथ्यादाप_्टे जीवॉका रघस्थान 
अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, सासादनसम्यग्दाए आदि नपुंसकवेदियोंका स्वस्थान अब्पबहुत्व 
भोघ स्वस्थानके समान दे । 

अब परस्थानमें अश्पबदुत्व प्रक्ृत दै-- ऊ्रवेदी उपशमक सबसे स्तोक हैं । ख्राेदी 

धवन िदकशेप हम 
क्षषकः जीव ख्ीवेदी उपद्ञामकोंसे संख्यातगुणे हैं । स््रीवेदी अप्रत्तसंयत जीघष स्माधिवी 
क्षपकोंसे संख्यातमुणे हैं । ख्ीवेदी प्रमत्तसंयत जीब स्तरीवेदी अप्रमससंयतोंसे 
संख्यातगुणे हैं । ख्रीवेदी असंयतसस्यग्टष्योंका भवद्दारकाल ख्ँबिदी प्रमतर्लयतोसे 
अखंख्यातगुणा दै। ख्रीवेदी सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवद्ारकाल खीवेदी असंयत सम्यग्दश्योके 
भवद्दारकालसे असंख्यातगुणा दहै। ख्रविदी सास/दनसम्यग्टाष्ियोंका अवद्दारकाल स्रैवेदी 
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संखेज्जगुणो | संजदासंजदअवहारकालो असंखेज्जगुणो । तस्सेव दव्वमसंखेज्जगुणं । एवं 
पडिलेमिण णेयव्य जाव अध्वजदसम्भाइट्विदव्य त्ति। तदो पलिदोवममसंखेज्जगुण । तदो 
इत्थिवेदमिच्छाइड्टिअवहरकालो असंखेज्जगुणो । विकखंभस्तई असंखेज्जगुणा । सेढी 
असंखेज्जगुणा । दव्वमसंखेज्जगुगं । पदरमसंखेज्जगु्णं । लोगो असंखेज्जगुणों। एवं 
पुरिसवेदस्स वि वत्तव्य | एवं चेतव णचुंसयवेद्र्प | णवरि पलिदोवमादों उबरि मिच्छाइड्टी 
अणतगुणा त्ति वत्तव्वं । 

व्वपरन्थाणे पयद्‌ । सब्वत्थेब्ा णत्रुंसयवेदुबसामगा | खबगा संखेज्जगुणा। 
इत्थिवेद्वतामगा तत्तिया चेव। तेसि खबगा संखेज्जगुणा। पुरिसवेदुबसामगा संखेजगणा। 
तेसि खबगा संखेज्जगुणा । णर्बुभयवेदे अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । तम्हि चेव पमत्त- 
संजदा संखेज्जगुणा। इत्थित्रिदं अप्पमत्तसंजदा संखज्जगुगा । तम्हि चेव पमत्तसंजदा 
संखेज्जगुणा । सजोगिकेवली संखेज्जगुणा । पुरिसवेद अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । तम्हि 


सम्यग्मिथ्यादष्टियोंक्े अवहारकालले संख्यातगुणा दे । ख्रीवेदी संयतासंयर्तोका अवद्दारकाल 
स्रीषेदी सासादनसम्पग्दाए्ट अवद्ाारकालस अखंख्यातगुणा है। उन्हीं संयतासंयतोंका द्रब्य 
अपने अयद्वारकालसे असंख्यातगुणा दं।इसप्रकार प्रतिलोमरूपसे स्त्रीविदी असंयतसम्यग्दाश्यों के 
द्रध्य आने तक ले जाना चाद्िये | खीवेदी अलंयतसम्यग्दशियो के द्रव्यस पलल्‍योपम अलंख्यातगुणा 
है। पल्योपमसे ख््रीबेदी मिथ्यादाश्योंका अवद्ारकाल अखंख्यातगुणा दं। ख्रीवेदी मिथ्यादाए 
अधहारकालसे स््रीनिदियोंकी विष्कंभसूची अखंख्यातगुणी दे। स््रीवेदियोंकी विप्कंभसू्चीसे 
अगश्लेणी असंख्यातगुणी द्वे। जगश्ने्णीसे स््रीवेदियोंकरा ठृब्य असंख्यातगुणा दे। द्वब्यसे 
जगप्रतर असंख्यातगुणा है। जगप्रतरसे लोक असंख्यातगुणा दे । इसीप्रकार पुरुषवेदका 
भी परस्थान अल्पबहुत्व कहना चाहिये | तथा इसीप्रकार नपुंसकवेदका भी। परंतु इतनी 
विशेषता है कि नपुछकवेद्ियोंका कदते समय पल्योपमके ऊरर मिथ्यादष्टि अनन्तगुणे दें, 
यदद कटद्दना थादिये । 

अब सवे परस्थानमें अल्यव्रहुत्व प्रकतत दवे-- नपुंसकव्दी उपशामक जीव सबसे स्तोक 
हैं । नपुंसकथेदी क्षपक्र औव संख्यातगुणे दूँ । ख््रीवेदं] उपशाम क जीव नपृंसकवेदी क्षपकोका 
जितना प्रमाण दे उतने द्वी हैं। स््रीवेदी क्षषक जीव ख्रीवेदी उपशामकोंसे खंख्यातगुणे हैं । 
पृरुषबेदी उपशामक जीव ख्रीवेददी क्षपकासे संख्यातगुणे हं। पृरुषवेदी क्षपक जीघ पुरुषवेदी 
उपशमकोंसे संख्यातगुणे दें | नपुंसकवेद्म अप्रमत्तसंयत जीव पुरुषबेदी क्षपकोंले संख्यात- 
शुणे हैं । नपुंसकर्षद्म दी प्रमत्तसंयत जाँच नपुंसकदेदी अप्रमत्तसंयतांसे संख्यातगुणे दें । 
रीवेदी अप्रमत्तसंयत जीव नपुसकवेदी प्रमत्तसंयतेंसे संख्यातगृणे देँ । खीवदम दी 
प्रमत्तसंयत जीव ख्त्रीवेदी अप्रमससंयतोंसे संख्यातगुणे देँ। सयोगिकेवली जीव स््रीवेंदरी 
प्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुण दें । पुरुषषेदी अप्रमत्तसंयत जीव सयोगिकेवलियोंसे संख्यात- 
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चेव पमत्तसंजदा संखेज्जशुणा | पुरिसवेदअर्सजदसभ्भाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । 
सम्मामिच्छाइड्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो | साप्तणसम्माइट्ठटि अवहारकालो संखेजगुणो । 
संजदासजदअवहारकालो असंखेजगुणो । इत्थिविदअसंजदसम्भाइट्टि अवहारकालो असंखेज्ज- 
गुणा | सम्मामिच्छाइट्टि अवहारकाले। असंखेज्जशु गो। सासणसम्भाइड्टि अवहारकाले संखेझ- 
गुणो । संजदासंजदअवहारकाले। अमंखेजगुणो । णरवृंसयवेदअसंजदसम्भाइड्टिअवदारकालो 
असंखेजगुणा । सम्मामिच्छाइड्टिअवहारकालो अमसंखेज्जगुणा। सासणसम्भाइट्टि अवहारकालो 
संखेज्जगुणो । संजदासंजदअवहारकालो असंखेज्जगुणो । तस्सेव दव्यमसंखेज्जगुण । एवं 
पडिलोमेण णेदव्य जाब पलिदोवम ति। तदो इन्थित्रेदमिच्छाइड्टिअवहारकालो असंखेज- 
गुणों । पुरिसिवेदमिच्छाइटिअवहारकाले संखेज्जगुणो । तस्सेव विकर्व भसई असंखेजगणा । 
इत्थिवेदमिच्छाइट्टिविक्खं भस्तई संखेज्जयुणा | सेदी असंखेज्जगुणा | पुरिसवेदमिच्छाइट्रि- 


गुणे दें । पुरुषवेदम द्वी प्रमत्तसंयत जीव पुम्पवेदी अप्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुण द । पुरुषवेदी 
असंयतसस्यग्दश्योंका अवद्दारकाल पृरुषवेदी प्रमत्तसंयतासे असंख्यातगणा द्वें। परुषयेदी 
सम्यग्मिथ्यादष्टियेंका अवद्दारकाल पुरुषवेदी असंयतसम्यग्टध्योंक अवद्दारकालसे असंख्यात- 
गुणा दे। पुरुषचेदी सासादुनसम्यग्दश्योंका अवद्दारकाल पुरुषचेदी सम्यग्मिथ्यादश्टियोंके अवद्दार- 
कालसे संख्यातगुणा है । पुरुषवेदी संयतासंयर्तोाका अवद्दार काल पुरुपवेदी साखादनसम्यग्दएरि- 
येके अवद्दारकालसे असंख्यातगुणा है। स्म्रादेदी असंयतसम्यग्दफ्ियोंका अवद्द[रकाल पुरुषयेदी 
खंयतासंयताके अवद्दारकालसे असंस्यातगुणा है। ख्रीवर्दी सम्यस्मिध्यार्डाष्रयो का अवद्दारकाल 
ख्रविदी असंयतसर्यग्टप्टि अवद्दारकालसे असंस्यातगुणा है। स्त्रीवेदी सासादनसम्यग्डशियोंका 
अवद्दारकाल स्रीवेदी सम्यग्मिथ्यादाण् अवद्दारकालसे संख्यातगुणा दै। स्ावेदी संयतासंय- 
तोंका अवद्यारकाल ख्रीवेदी सासादनसस्यग्दाप्टि अवद्दारकालस असंख्यातगुणा है । 
नपुसकवेदी असंयतसम्यग्दप्रियोंका अकहारकाल स्मावेदी संयतासंयतोंके अवद्दारकालसे 
असंख्यातगुणा द्वै। नपुंसकवेदी सम्यग्मिथ्य,इष्टियोंका अवद्दारकाल नपुंसकबेदी असंयत- 
सम्यग्दष्टि अवद्दारकालसे असंग्यातगुणा दे। नपुंसकवेदी सासादनसम्यग्दाप्योंका अवद्दारकाल 
नपुसकवेदी सम्यग्मिथ्यादष्टि अवद्दारकालसे संख्यातगुणा है। नप्ुसकवेदी संयतासंयतोंका 
अवद्यारकाछ नपुंसकवेदी सालादुनसम्यग्डा्टि अवहारकालसे अखंख्यातगुणा दे । उन्हीं 
नपुंसकवेदी सेयतासंयतोंका द्रव्य अपन अवद्दारकालसे असंख्यातगुणा दे । इसीप्रकार श्रति- 
लोमक़रमले पलल्‍योपमतक ले जाना चादिये | पल्‍्योपमसे स््रीवेदी मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल 
असंख्यातगुणा है। पुरुषबेदी मिथ्यादष्टियोंका अबद्दरकाल ख्ावेदी मिथ्यादष्टियोंके अवद्यार- 
कालसे संख्यातगुणा है । उन्हीं परुषवेदी मिथ्याटश्योंक्री विष्कंभसच्री उन्हींके अवद्दारकालस 
असंख्यातगुणी दे । ख्रीवेदी मिथ्यादश्टियों श्री विष्कंभसूर्चा पुरुषवेदी मिथ्यादृष्टियोंकी विष्कंम- 
सूचीसे संख्यातगुणी दै। जगश्नेणी ख्रीवेदी मिथ्यादष्टि विष्फंभधूचीसे असंख्यातगुणी है । 
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दग्यमसंखेज्जगुर्ण । इत्थिवेदमिच्छाइट्टिंदव्व संखेजगु्णं । पदरमसंखेज्ञगु्णं । लोगो 
असंखेज्जगुणो । अवगतबेदा अणंतगुणा । णवुंसयवदमिच्छाइड्टरी अणंतगुणा । वेदगणपडि- 
वण्णगुणगारो ण॑ णत्त्रदि ति के वि आइरिया भणंति । तसिममिप्पाएण सब्वपरत्थाणं 
बुच्चदे | सव्वत्थावा अप्पमत्तसंजदा तिबेदगदा। ( पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा | संजदा ) 
तिबेदा विसेसाहिया | तिवेदअर्सजदसम्माइट्रिअवहारकालो असंखेज्जगुणो | एबं णेदब्वं 
जाव पलिदोबम ति । उर्वरेि इन्थिवेदमिच्छाइड्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । तदुबरि पुद्त 
वे वत्तव्व । 
एवं वेदमग्गणा समत्ता | 


कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु 


मिच्छाइट्रिप्हुडि जाब संजदासंजदा त्ति ओघ॑ ॥ १३५ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अन्थों वुच्चेद । त॑ जहा- अणंतत्तणेण पलिदोवमस्स असंखेजदि- 


पुरुषवेदी मिथ्यारश्योका द्रव्य जग््रणीस असंख्यातगुणा द्वे । स्रीवेदी मिथ्यादश्योंका द्धब्य 
पुरुषबेद मिथ्यादष्टि द्रब्यसे संख्यातगुणा है। जगप्रतर स्रीवेद मिथ्यादष्टि द्रव्यसे असेख्यात। 
गुणा है। लोक जगप्रतरले असंख्यात्गुणा है। अपगतवेदी जीव लोकसे अनन्‍्तगुणे हैं - 
नपुंसकवेदी मिथ्यादष्टि जीव अपगतबंदियोंसि अनन्तगुणे हैं। वेद्‌ गुणस्थानप्रतिपन्न जीवॉके 
अवद्दा कालका गुणकार ज्ञात नहीं है, पेसा कितने ही आचायोका कथन दे । आगे उन्हींके 
अभिप्रायानुसार सर्च परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करते हैं। तीनों वेदोंसे युक्त अप्रमत्तसंयत 
जीव सबसे स्तोक हैं। तीनों वेदोंसे युक्त प्रभत्ततंयत जीव उनसे संख्यातगुणे हैं। तीन 
बेद्वाले संयत जीव विशेष अधिक हैं। जिवेदी असंयतसम्यग्दप्टियोंका अवद्दारकाल असंख्या 
तगणा है। इसीप्रकार पव्योपमतक ले जाना चाहिये । इससे ऊपर ग्म्नवेदी मिथ्यादरश्ियोंका 
अवद्दारकाल असंख्य|तगुणा है। इससे ऊपर पदलेके समान कथन करना चाहिये। 
इसप्रकार वेदमागेणा समाप्त हुई। 

कपायमा्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकपायी, मायाकृषायी ओर लोभ- 

कषायी जीवोमें मिथ्यादष्ट गुणस्थानस लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक प्रत्येक 


गुणस्थानमें जीव सामान्य प्ररूपणाके समान हैं ॥ १३५॥ 

इस सृत्रका अर्थ कद्दते दें । वह इसप्रकार दै-- अनन्तत्वकी अपेक्षा मिथ्यादष्टि जाब 
और पल्योपमके असंख्यातवें भागत्वक्ी अपेक्षा गुणस्थानप्रतिपन्न जीव ओघ मिथ्यादष्टि और 

२ भ्रतिपु “ -युणगारेण ? इति पाठ; | 

२ कषायान॒वादेन क्राधमानभायासु मिथ्यास््यादयः सेयतासयतान्ताः साथान्योत्तसंख्या: । छोमकषायाण- 
मुक्त एवं क्रम: | स. सि. १, ८. 


है; *ै; १२५. ] दब्वपमाणाणुगमे कसायमग्गणापमाणपरूवर्ण [४२७५ 


भागत्तणेण च मिच्छाइड्टी गुणपडिवण्णा च ओघमिच्छाइट्टि-गुणपडिवण्णेहि समाणा त्ति 
कद्द सुत्ते एदस परूवणा ओघमिदि वुत्ता। पजञज्जवईयणए पुण अवलाबज्जमाण अत्थि 
विसेसा । ते कध॑ ?* चदुकसायमिच्छाइडट्रीसु तिरिक्खरासी पहाणो, सेसर्गाद्रासिस्स 
तदर्णतभागत्तादो । तत्थ वि चदुकसायमिच्छाइड्टिरासी ण॑ अण्णाण्णेण समाणो | कुद्दो ! 
तदद्धार्ण सारिच्छाभावा । ते जहा- 

तिरिक्ख-मणुसेसु सब्बत्थोत्रा माणद्भधा । कोधड्धा विसेसाहिया। केत्तियमेत्तेण £ 
आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तेण । मायद्धा विसेसाहिया | केत्तियमत्तो विसेसो ९ पुष्य 
परूविदो। लोभद्धा विसेसाहिया | केत्तियमेत्ते। विसेसो ! आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तो | 
ण च अड्भासु असारसास तत्थ ड्िदरासीण समाणणिग्गम-प्रेसाणं सेताणं पड़ि रगाप« 
वाहो व्व अवड्विदा् सरिसत्त जुज़इ । तदो चउण्हमद्भां समासे काऊण चदुकसाइमिच्छा- 
इड्टिरासिम्हि भागे हिंदे लद्धं चउप्पडिरासिं करिय माणादीणमद्भाहि पडिवाडीए गुणिदे 
सग-सगरास।ओ भर्वंति । एदमइपद काऊण चदुकसाइमिच्छाइड्रिम्प रासिस्स अवद्दार- 
गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोके समान हैँ, ऐसा समझकर सूत्रमें फ्रोधादि कपाययुक्त ओघ मिथ्यादष्टि 
और ओथघ ग्ुणस्थानप्रतिपन्न जीवॉकी प्रूपणा ओघप्ररूपणाक समान दे, यद्द कद्दा। परंतु पया- 
यार्थिक नयका अवलस्बन करने पर विशेषता दे ही । 

शुका--वहद विशेषता कैसे हे ? 

समाधान - चारों कषायवाले मिथ्यादष्टि जीवोम तिर्येचराशि प्रधान है, फ़्योंकि, 
शेष तीन गतिसंबन्धी जीवराशि तिर्थंचराशिके अनस्तवें भाग द्वे । उसमें भी चारों 
कषायवाली मिथ्याटष्टिराशि परस्पर समान नहीं हे, क्योकि, चारों कपायोंका काल समान 
नहों है । उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- तिरयंच और मनुप्योंमें मानका काल सबस स्तोऋ 
है। क्रोधका काल मानकालसे विशेष अधिक दे । कितनमात्र विशेषसे आधिक हे ! आवलीके 
असख्यातरव भागमात्र विशषसे अधिक द्वे। मायाका काल क्राधके कालसे विशेष अधिक दे । 
कितनामात्र विशेष द्वैे ? पद्ले प्ररपण कर दिया दे, अथोत्‌ आवलीका अखंख्यातवां भाग 
विशेष दे । लोभका काल मायाके कालस विशेष अधिक द्वें । कितनामात्र विशेष दे ? आवब- 
डदौका असंख्यातवां भागप्रमाण विशेष अधिक दे। इसप्रकार कालोंके विसटदश रहने पर 
जिनका निर्गेम और प्रवेश समान दे ओर संतानकी अपेक्ष। गंगानदाीके प्रवाहके समान जो 
भ्रवस्थित हैं, ऐेली वहां स्थित उन राशियोकी सदशता नहीं बन सकती दे । तद्नन्तर 
चारों कषायोंके कार्लोंका योग करके उसका चारों कपायवाली मिथ्यादष्टिराशिम भाग दने 
पर जो लब्ध आवे उसकी चार प्रतिराशियां करके मानादिकके कालोंसे परिपार्थक्रमसे 

१ प्रतिषु “ णे ” इति पाठ: । 

रे रे णरत्रियलोममायाकोहों माणो विरंदियादिव्व । आवलिअसंखभज्जा प्तगढ़ारं व समापेब्ज ॥ 
न 6५ 


४२६ ] छब्खंडागमे जीवड्ढार् [ १, २, ११५ 
कालो बुच्चदे--- 


चउकसाइग्रुणपडिवण्णपमाणमकसाइपमाण च चदुकसाइमिच्छाइड्टिरासि भजिद- 
तव्बग्ग च सव्वजीवरासिस्सुरवीरे पक्खित्ते चदुकसाइधुवरासी होदि। ते चदृहि गुणिदे कसाय- 
रापिचदुब्भागस्स भागहारो होदि। पुणो तम्हि आवलियाए असंखेजदिभागेण भागे हिदे लड़ 
तम्हि चेव पव्िखित्ते माणकसाइधुवरासी होदि । पुव्यभागहारमब्भहिय काऊण कसायचउ- 
ब्भागभागहाररासिम्हि भागे हिंदे लड्धं तम्हि चेव पक्खितते कोधकसाइधुवरासी होदि। पुणो 
कोधकसाइभागहारमब्भहिय काऊण पुव्विल्लधुवरासिम्हि भागे हिंदे लड्धं तम्हि चेत्र पक्खित्ते 
मायकसाइधुवरासी होदि | कसायचउव्भागधुवरासिमावलियाए असंखेज्जदिभाएण खंडिय 
लद्गं तम्हि चेव अवणिदे लोभकसाइधुवरासी होदि। एंदेहि अवहारकालेदि सब्बजीव- 
रासिस्सवरिमवर्ग भागे हिंदें सग-सगरासीओ आगच्छंति। तिण्ह कसायमिच्छाइट्टीण 
पमाणं सब्बजीवरासिस्स चउव्भागो देखणो । लोभकसाईमिच्छाइड्विपमाण चदुब्भागो 
सादिरेगो । शुणपडिवण्णेस देवरासी पहाणों। कुदों ! सेसगदिरिसिस्स तदसंखेज्जदि- 


शुणित करने पर अपनी अपनी राशियां द्ोती हैं | इस अर्थपदकों समझकर घार कषायधाली 
मिथ्यादृष्टिरशिका अवद्दारकाल कहते हेँ--- 


गुणस्थानप्रतिपन्न चारों कषायवाले जीवोंके प्रमाणको और कषाय रदित जीवोंके 
प्रमाणकी तथा चारों कषायवाले मिथ्यादश्योंके प्रमाणले भक्त पूर्वोक्त दोनां राशियोंके 
थबगको सर्व जीवराशिके ऊपर प्रक्षिप्त करने पर चारों कषायवाले जीवॉकी 'शुवराशि होती 
है। उसे चारसे गाणित करने पर कषायराशिके चोथ भागका भागद्वार द्वोता है। पुनः इसे 
सआवलाके असंख्यात्व भागसे भाजित करने पर जो लब्चघ आवबे उसे उसीमे मिला देन पर 
मानकषायवाले जीवॉकी 'शुवराशि द्ोती हे । पुनः इस भागद्वारको अभ्यधिक करके उसका 
कथायराशिके चोथे भागकी भागह।रराशिमें भाग देने पर जो लष्घ आवे उसे उसी भागद्वार- 
राशिमें मिला देने पर क्राधकषायवाले जीवोंकी छुवराशि दोती दे। पुनः कफराथकषायके 
भागद्ारको अभ्यधिक करके उसका पूर्वोक्त छुवराशिमें भाग देने पर जो लब्ध भावे उसे 
उसी एहुयराशिमें मिला देन पर मायाक्रषायवाले जीरवॉोकी घुवराशि दोती है । कषायराशिके 
खोथे भागकी घुवराशिको (भागद्वारकों) आवलीके असंण्यातर्यवें भागसे खंडित करके जो लब्ध 
आये उसे उसी ध्ुवराशिमेंसे निकाल लेने पर लोभकषाय जीवोॉकी घुवराशि द्ोती दहै। इन 
अधष्टारकालॉस सथ जीवराशिके उपरिम वब्गके भाजित करने पर अपनी अपनी राशियां आती 
हैं। फ्रोष, मान, और माया, इन तीनों कषायवाले मिथ्यादष्टियोंका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण सर्व 
जीवराशिका कुछ कम चोथा भाग है। लोभकषायवाले मिथ्यादाष्टे जीषोंका प्रमाण कुछ 
अधिक चोथा भाग दे। गुणस्थानप्रतिपन्न जीवॉर्म देवराशि प्रधान है, क्‍योंकि, दोष तीन 
शतियोंकी गुणस्थानप्रतिपन्न जीवराशि गुणस्थानप्रातिपन्न देवराशिके भसंलयातवें भाग है! 


१, २े; १३५. ] दब्बपमाणाणुगेम कसायमर्गणापमाणपरूबणं [४२७ 


भागत्तादो । देवेसु चडकसायगुणपडिवण्णरासी ण समाणे तदद्धाणाणं समाणचाभावादों । 
ते जहा- देवेस सब्वत्थोवा कोघड्ा। माणद्धा संखेज्जयुणा। मायद्ध संखेज्जगुणा । 
लोभड़ा संखेज्जगुणा । णेरइेएसु सच्वत्थोवा लोभद्वा | मायद्धा संखेज्जगुणा । माणद्धा 
संखेज्जगुणा । कोधद्धा संखेज्जगुणा । एन्थ देवगदिअद्भाणं समास काउऊण ओघअसंजद- 
रासि खाडेय चउप्पीडिरासि काझऊण परिवाडीए कोधादि अद्भाहि गुणिदे सग-सगरासीओ 
भवति | एवं सम्मामिच्छाइड्टि-स|सणसम्मादिद्वीण पि कायव्य | संजदासंजदाण पुण 
तिरिक्खगइ्अद्भासमास॑ काऊण ओघसंजदासंजदरासि खंडिय चदृप्पडिरासि करिय 
कमेण कोधादिअद्भाहि गुणिदे सग-सगरासीओ भवंति | एंदण चीयपदेण एदेसिमवहार- 
कालप्पत्ती वुच्चदे । ते जहा- ओघअसंजदसम्माईट्टिअवहारका्लं संखेज्जस्वेहि खंडिय 
लड्/ं तम्दि चेव पक्खित्ते लोभकसाइअसंजदसम्माइट्टिअवहास्कालो होदि। तम्हि संखेज्ञ- 
रूवेद्दि गुणिदि मायक्रमाइअसंजदमसम्माइट्टिअवहारकालो होदि। तम्हि संखेज्जस्वेहिं 


देवों चारों कषायवाली गणस्थानप्रातिपज्ष जीवराशि समान नहीं दै, क्योंकि, उन चारों 
क्पायोके फारू समान नहीं हैँ | आगे इसी विपयका स्पष्टीकरण करते द्वें- देवॉमे क्रोधषका फाल 
सबसे स्तोक द्वे । मानका काल उससे संख्यातगुणा है। मायाका कार मानके कालसे 
संख्यातगुणा दै । लाोभका काल मायाके कालसे संख्यातगुणा दे । नागकियोंमें लोभका कारू 
सबसे स्तोक दे। मायाका काल लोभके कालसे संख्यातगुणा दे । मानका काल मायाके कालखे 
संख्यातगुणा दे । क्रोधका काल मानके कालसे संख्यातगणा द्वे। यहां देधगतिके कपायसंबन्धी 
कालका योग करके उससे देवोंकी ओएध असंयतसम्पग्टाए जावराशिको खंडेत करके जो 
लब्ध आबे उसकी चार प्रतिराशियां करके उन्हें परिपाटीक्रमस क्रोधादिकके 
कालासे गणित करने पर अपनी अपनी राशियां होती द/ँ। इसीप्रकार सम्यम्मिथ्यादापर 
मोर सासादुनसम्यग्दष्टि जीवराशियोंका भी करना चादिये। संयतासंयताका प्रमाण छाते 
समय तो तिर्थंच्गतिसंबन्धी कषायोंके काडका योग करके और उससे ओघसंयतासंयत 
राशिको खंडेत करके जो लष्ध आवे उसकी चार प्रतिराशियां करके क्रमसे क्रोधादेकके 
कालोंस गुणित करने पर अपनी अपनी राशियां होती हैं। इस बीजपद्‌के अनुसार इन पूर्बोक्त 
राशियोंके अवद्दारकालकी उत्पत्तिको बतलाते द्वं। वद्द इसप्रकार दे-- ओध असंयतसम्य- 
गदए्योंके अवद्दारकालको संख्यातसे खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसो अवद्दारकालमें 
मिला देने पर लछोभकषायवाले असंयतसम्यग्दप्टियोंका अवद्दारकाल होता दे। इस लोभ 
असंयतसम्यग्दष्टि भवद्दारकालको संख्यातस गरुणित करने पर मायाक्रषायबवाले असंयत- 


% पुह पुद्ठ कक्तायकालों णिरये अंतोम्नहुत्तपरिमाणो | छोहांदी संखगुभा देवेछु य कोहपहुदीदो ॥| ध््ब- 
धमातेणवहिद्सगस्तगरासी पुणो वि संगणिदे | सगसगग॒णगरिहिं य सगप्तगराक्षीण परिमार्ण || गे. जी. २९६, २९७. 
२ प्रतिष्र ' कोधाओ ” हृति पाठः । 


४२८ ] छकक्‍्खंडागमे जीघ॑द्वार्ण [ १, २, १३६. 


गुणिदे माणकसाइअप्तजद्सम्माइड्टिअवहारकालो होदि। तम्हि संखेज्जरूवेहि गुणिदे 
कोधकसाइअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि | एवं सम्मामिच्छाइड्टि-सासणसम्माहद्टीणं 
पि वत्तव्वं । ओघसंजदासंजदअवहारकालं चद॒हि ग्रुणिय चद्प्पडिरासि काऊंण तत्येग- 
रासिमसंखेज्जेहि रुवेहि खाडेय लद्धं तम्हि चेव पक्खित्ते माणकसाइसंजदासंजदअवहार- 
कालो होदि | पुणो पुव्वभागहारमब्भहिय काऊण चदुगुणियभागहारं खंडिय लड़ तम्हि 
चेव पव्िखतते कोधकसाइसंजदासंजदअवहारकाले होदि । पुणो पृव्वभागहारमब्भहिये 
काऊण चदुगुणिदअवहारकाल्ं खेडिय लड्ं तम्हि चत्र पक्खित्ते मायकसाइसंजदासंजद- 
अवहारकालो दोदि । चदृगणभागहारमसंखेज्जरूवर्हिं खैडिय लड्/ं तम्हि चेव अवधिदे 
लोभकसाइसंजदासंजदअवहारकालो होदि । 


पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अगियंट्रि त्ति दब्वपमाणेण केवाडिया, 


संखेज्जा ॥ १३६ ॥ 
ओधघमिंदि अभणिय संखेज्जा इृदि किमई वुच्चदे ? ण एस दोसों, कुदो ? ओघ- 


सम्यग्टएियोंका भवदहारकाछ दोता है। इस मायाकपाय असंयतसम्यग्दारऐ अवहारकालको 
सैख्यातसे गुणित करने पर मामकषायवांल असंयतसस्यग्टश्योंका अवद्दारकाल द्वोता दै। 
इस मानकषाय असंयतसम्यग्दप्टि अधद्वारकालकों सेख्यातसे गराणित करने पर फ्रोधकषायी 
असंयतसम्यप्दष्टियोंका अधहारकाल होता है। इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यारष्टि और सासादन- 
सस्यग्दशियोंका भी कथन करना चाहिये। ओघ संयतासंयतोंके अवद्दारकालको चारस 
शुणित करके जो लब्ध आये उसको चार प्रतियाशियां करके उनमेंसे एक राशिको अखंख्यातसे 
संडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी राशिमें मिला देने पर मानकपायवाले संयतासंयतोंका 
अवददरकाल द्वोता दे । पुनः पूर्व भागद्दारकी अभ्यधिक करके ओर उससे चतुर्गुणित भाग- 
इारकों खंडित करके जा रुष्च आंच उसे उसामे मिला देन पर क्रोधकषायी संयतासंयतोंका 
अबद्दार्काल द्वोता है । पुनः पूर्व भागद्दारका अभ्यधिक करके औ।र उससे चतुर्गुणित अचद्दार- 
कालको खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसीमें मिला वेंने पर मायाक्रषायी संयतासंयतोंका 
भ्रवद्वारकाल दोता द्वे । चतुर्गाणित भागद्वारके। असंख्यातस खंडित करके जो लब्ध आवबे उसे 
डसी चतुर्गुणित भागाद्वारमेंसे घटा देने पर छोभकषायी संयतः/संयतोंक्रा अवद्दारकाल द्वोता है। 

प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक चारों कषायवाले 


जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? संख्यात हैं ॥ १३६॥ 
शंका--घछज्ञमें ' ओघ ! ऐसा न कष्ट कर ' सख्वेज्जा ? इसप्रकार किसलिये कट्दा हे ! 


१ प्रमत्ततंयतादयो८निवृत्तिबादरान्त[: संख्येयाः | से. प्ि. १, ८« 


१, २, ११७. ) दब्बपमाणाणुगमे कप्तायमग्गणापमाणपरूष णं [४२९ 


पम्तादिरासिं चदुण्ह कसायाएं पडिभागेण चउविहा विहत्ते तत्थ ओघरासिपमाणाणुव- 
लंभादो । कपमेत्थ विहज्जदे १ वुच्चदे- चउण्हं कसायाणमद्भासमास करिय चदुप्पडिरातिं 
अप्पप्पणो अद्भाहि ओवट्टिय लड्धसंखेज्जरूवेहि इच्छिदरासिम्हि भागे हिंदें सग-सगरासीओं 
भर्वति। एत्थ चोदगेा भणदि- पमत्तादीण चदकसायरासीओ समाणा आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमेत्तद्भाविसेसाओं त्ति। आवलिअसंखेजदिभागमेत्तद्धावसिसत्ते वि ण 
रासीणं विसेसाहियत्त विरुज्यदे, पवेमांतराणं सेखाणियमाभावादों। तेणेत्थ तेरासिय ण 
कीरदे ? णग, पमत्तादिसु माणकसायरासी थोवो। कोधकमायगासी विसेसाहिओ। माय- 
कसायरासी विधेसाहिओ | लोभकसायरासी विसेसाहिओ । 


णवारि लोभकसाईसु सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा उदसमा खा 
मूलोघं ॥ १३७॥ 


समाधान--थद्द कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, ओध प्रमत्तसंयत आदि राशिकों चार 
कपषायोंके भागद्ारले भाजित करने पर वढां ओघराशिका प्रमाण प्राप्त नहीं दो सकता दे । 

शंका-- इन राशियोंका यद्द विभाग किसप्रकार द्वोता दे ! 

समाधान -चारों कषायोंके कालोंका योग करके और उसकी चार प्रतिराशियां 
करके अपने अपने कालसे अपवातत करके जो सखंख्यात लब्ध आार्वे उससे इच्छित राशिके 
भाजित करने पर अपनी अपनी राशियां द्वोती दें। 

शैका-- येद्ां पर शंकाकार कद्दता है, एक तो प्रमत्तसयत आादेमें चारों कषायराशियां 
समान हें, क्योंकि, यहां पर आव्के असंख्यातवें भागप्रमाण कालकी विशेषता नहीं दे ? 
दूसरे, आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण कालकी विशेषता नहीं दोने पर भी राशियोंकी विशेषा- 
घिकता विरोधको प्राप्त नहीं द्ोती है, क्‍योंकि प्रबेशान्तर करनेवाले जाौयोंके संख्याका कोई 
नियम नहीं पाया जाता दे । इसलिये यद्दां पर भैराशिक नहीं करना चाहिये ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, प्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानोंमे मानकपाय जीवराशि 
सबसे स्तोक है। क्रोघकषाय जीवराशि मानकषाय राशिसे विशेष आधिक द्वे । मायाकषाय 
जावराशि क्रोधकषाय राशिसे विशेष आधिक देै। लोभकषाय जीवराशि मायाकपाय जीयरादिसे 
विशेष अधिक दे । 

इतना शेष दे कि लोभकषायी जीवोंमें वृक्ष्मसांपरायिक शुद्धिसंयत उपक्षमक 


ओर क्षपक जीव मलोष प्ररूपणाके समान हैं ॥ १२७ ॥ 
१ आ प्रत्ी “ >मेत्तद्धाएं ! इंति पाठा । 
* अर तु विशेषः, पृश्मसांपरायसंयताः सांमान्योत्तसलरूया:। स. सि. १, 4« 


४३० ] छक्खंडागमे जौंवड्टाणं [ १ है, ९१८. 


खबगेोवसामगसुहमसांपराइएसु सुहमलोभकतायवदिरित्तसांपरायाभावादों ओघस 
ण विरुज्ञदे । 


अक्साइसु उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ओपघ॑ ॥ १३८॥ 


एत्थ भावकसायाभाव॑ पेक्खिऊण उवसंतकसाया अकसाइणो ण दव्वकसायाभाव॑ 
पडि, उदओदीरणोकइणुकइण-परपयडिसंकमादिविरहिददव्वकम्मस्स तत्थुवलेभादे | चउ- 
व्विहदव्यकम्मभेएण चउव्विह्तो मूले! उवसेतकसायरासी कर्थं पांदेक मूलोधपभाएं 
पावंदे ! ण एस दोसो, कुदों ? बुच्चदे- ण ताव दृव्वकसायविसेसणमेत्थ संभवह, तेण 
अहियाराभावा । ण भावकसायविसेस्ण पि संभवई, तस्स तत्थाभावादो । तदे। उवसंत- 
कसायरासी ण चदुविह्य विहज्द तो चेव मूलोघत्त पि तस्स ण विरुज्ञदि त्ति | 


खीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगिकेवली ओघ॑ं ॥ १३९ ॥ 


क्षपक ओर उपशामक सुध््म सांपरायिक जीवाम घसक््म छोभ कपायसे व्यातिरिक्त 
कषाय नहीं पाई जानेके कारण घट््म छोमियोंके प्रमाणकों ओघत्वका प्रतिपावन करना 
विरोघको प्राप्त नहीं द्वोता दे । 

कषायरहित जाबोंमे|ं उपशान्तकपाय वीतराग छत्बसथ जीव ओपमग्ररूपणाके 


समान हैं ॥ १३८ ॥ 

यहाँ भाव कवायका अभाव देखकर उपशान्तकपाय औदवोको अकपायी कहा दे, 
द्रब्य कषायके अभावकी अपेक्षास नहीं, क्योंकि, उद्य, उदीरणा, अपकर्षण, उत्कर्षण और 
परप्रकृतिसंक्रमण आविले रद्दित द्रव्य कम वहां उपशान्तकषाय गुणस्थानमें पाया जाता है। 

शंका- द्रव्य कर्म चार प्रकारका द्दोनेले चार भेदोंमे विभक्त मूल उपशान्तकपायराशि 
प्रत्येक मूलोध प्रमाणको केसे प्राप्त होती दे ? 

समाधान-- यद्द काई दोष नहीं दै। दोष क्यों नहीं दे, आगे इसीका कारण कहते दैं--- 
द्रव्यकषायरूप विशेषण तो यहां संभव नहीं है, क्‍योंकि, उसका यहां अधिकार नहीं है। 
भावषकषाय विशेषण भी संभव नहीं है, क्‍योंकि, भावकपाय वहां पाया नहीं जाता दे । अतएव 
उपशान्तकषाय जीवराशि चार भेवोंमें विभक्त नहीं दोती दे ओर इसलिये उसके मूलोधपना 
भी विरोधको प्राप्त नहीं दोता दे । 

क्षीणकषायबीतरागछ झस्थ जीव और अयोगिकेवली जीव ओघपग्ररूपणाके 


समान हैं ॥ १३९ ॥ 


१ अकंषाया उपशान्तंकषायादयो5योगकेबल्यन्ता: ताभमान्योक्ततंख्याः | स. सि. १, «४. 
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एत्थ प्मुचयई च-सद्दोवादाण कायव्य ! ण, च-सददेण विणा वि तदड्डोवलद्धीदो । 
एदेसिं दोण्ह॑ गुणड्राणाणमंगजोगकरणं किमदइमिदि चे, ण एस दोसो, दबव्वपमाणं पड़ि 
एदेसिं गुणटणाणं पच्चासत्ति पक्खिय एगत्तविरोहाभावादों । ण च ओघत्ते विरुज्ञदे, 
णिव्विसेसणत्तादो । 


सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ १४० ॥ 

सजोगि अजोगिकेवलीणमेगमेव सुत्त किण्ण कीरदे, केवलि्त पडि पच्चासत्ति- 
संभवादो ! ण, दोण्ह॑ परमाणगदपह्मणपच्चासच्तीए अभावादो | कर्थ पमाणस्स पधाणत्त ! 
तेणेत्थ अहियारादो । सेसे सुगम । 

भागाभाग वत्तहस्सामों | सव्वजीवरासिमणंतखंडे कए तत्थ बहुखंडा चउकसाय- 
मिच्छाइट्टिगो भवंति। एगखंडमकसाइणो गुणपडिवण्णा च। पुणो चदुकसायमिच्छाइट्टि- 
रासिमावलियाए असंखेजदिभाएण खंडिय तत्थेगखंड पुध इविय सेसबहुखंडे चत्तारि 


शुंका-- इस सूजमें सम्नच्चयार्थ व शब्दका ग्रहण करना चाहिये ! 
समाधान---नद्ीं, क्योंकि, च शब्दके बिना भी समुच्चयरूप अर्थकी उपलब्धि हो 


जाती दे । 

शंका - इन दोनों गुणस्थानोंका एक योग किसलिये किया दे ? 

समाधान--यद्द कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, द्रव्यप्रमाणके प्रति दोनों गुणस्थानोंकी 
प्रत्यासात्ति देखकर एक योग करनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

ओघत्व भी विरोधको प्राप्त नहीं द्वोता है, क्‍योंकि, ये दोनों गुणस्थान निर्विशेषण हैं । 

सयोगिकेवली जीव ओघग्ररूपणाके समान हैं ॥ १४० ॥ 

शुका-- सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, इन दोनोंका एक ही घृत्र क्यों नहीं बनाया 
है, क्योंकि, केवलित्यके प्रति इन दोनोकी प्रत्यासत्ति पाई जाती दे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, इन देनेंकी प्रमाणगत प्रधान प्रत्यासत्ति नहीं पाई 
जाती है, इसलिये इन दोनोंका एक सूत्र नहीं किया | 

शका - प्रमाणको प्रधानता किस कारणसे है ! 

समाधान - क्योंकि, यहां उसका आधिकार द्वे । शेष कथन सुगम दे । 

अब भागाभागको बतलाते हैं-- सर्व जीवराशिके अनन्त खंड करने पर उनमेंसे 
यहुभाग चार कषाय मिथ्यादा्टे जीव हैं और एक भागप्रमाण अकषायी ओर गुणस्थानप्रतिपन्न 
जीप दँ। पुनः चार कषाय मिथ्यादरष्टे राशिको आवलीके असंख्यातर्थें भागसे संडित करके 
जनमेंसे एक खंडको प्ृथक्‌ करके शेष बहुभागके चार समान पुंज करके स्थापित करना 


३ अप्रतो' णाणात्तविरोहादों मावादो ? इति पाठः । 
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समपुंजे करिय इवेदव्यं | पुणो अवणिदएयखंडमावालियाए असंखेज्जद्भाएण खंडेऊण 
तत्थ बहुखंडे पढमपुंजे पक्खित्त लोभकसायमिच्छाइड्टिरासी होदि | सेसेयखंडमावलियाए 
असंखेज़दिभाएण खंडेऊण बहुखंडे विदियपुंजे पकिखत्ते मायकसायमिच्छाइट्टिरासी होदि। 
सेसेयखंडमावलियाए असंखेज्जदिभाएण खंडिय बहुखंडे तदियपुंजे पक्खिते कोध- 
कसाइमिच्छाइट्टिगसी होदि । सेस॑ चउत्थपुंजे पक्खित्ति माणकस्तायमिच्छाइद्विरासी 
होदि | सेसमणंतर्खड कए बहुखंडा अकसाया होति। एचो उर्बरे कसायगुणगररेहिंतो 
सम्मामिच्छाइट्टिरा्सि पडि सासणसम्माइट्टिगुणगारो संखेज्जगुणो त्ति उवए्समवर्कंबिय 
भागाभागो वुच्चदे | सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा लोभकसायअसंजदसम्माइट्टिरासी 
होदि | सेस संखेज्जखंड कए बहुखंडा मायकसायअसंजदसम्माइद्टिरासी होदि। सेसे 
संखेज्जखंड कए बहुखंडा माणकसायअसंजदसम्माईहिरासी होदि। सेसमसंखेज्जखंडे 
कए बहुखंडा कोधकसायअसंजदसम्माइट्टिगासी होदि | सेसे संखेज्जखंड कए बहुखंडा 
लोभकसायसम्मामिच्छाइट्टिरासी होदि। सेस संखेज्जखंडे कए बहुखंडा मायकसायसम्मा- 
मिच्छाइट्टिरसी होदि। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा माणकसायसम्मामिच्छाइड्टिरासी 


चाहिये। पुन निकालकर पृथक्‌ रक्खे हुए. एक भागकों आवलीके असंख्यातरवें भागसे खडित 
करके उनमेंसे बहुभाग पहले पुंजमें मिला देने पर लोभ्रकषाय मिथ्यादाप्टे जीवराशि होती 
है। शेष एक खंडको आधलीके असंख्यात्थें भागसे खंडित करके बहुभाग दूसरे पुंजमें 
मिला देने पर मायाकपाय मिथ्यादष्टि जीवराशि होती है । शेष पक्र खंडको 
आवलीफे असंख्यातयें भागले खंडित करके बहुभाग तीसरे पुंजमें मिला देने पर क्रोध ऋषायी 
मिथ्याराप्ण जीवराशि होती है । शेष एक भागकोा चोथे पुंजमें मिला देने पर मानकषपाय 
मिथ्याहष्टि राशि होती है| सबे जीवराशिके अनन्त ख्ंडोंमेंस जो एक खंड प्रमाण अकषायी 
ओर गुणस्थानप्रतिपन्न बतलाये थे उस एक खंडके अनन्त स्वड करने पर बहुभाग अकषाय 
अँध दोते हैं। अब आगे क्षायके गुणकारसे सम्याग्भिथ्यादष्टे जीवराशिके प्रति सासावन- 
सम्यग्टष्टिका गुणकार संख्यातगुणा है । इसप्रकारके उपदेशका अवलम्बन लेकर भागाभागका 
कथन करते दैं। शेषके संख्यात खंड करने पर बहुभाग छोमकषाय असंयतसम्यग्दशि जीव- 
राशि है| शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुमाग मायाकषाय असंयतसस्यग्डप्ट 
जीवरारी है| शेष पक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग मानकषाय असंयतसस्यग्दाएि 
जीवराशी दे | शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग फ्रोधघकषाय असंयतसस्यग्दष्ट 
जीवराशि है। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग छोमकृषाय सम्यम्मिथ्यादीए 
जीघराशि है | शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग मायाकषाय सम्यग्मिथ्यारशि 
जोबराश दे। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुआाग सानकषाय सम्यग्मिथ्यारारि 
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होदि। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा कोधकसायसम्मामिच्छाइड्टिरासी होदि। सेसे 
संखेज्जखंड कए बहुखंडा लोभकसायमासणसम्माइट्रिरामी होदि । सेस संखेज्जखंडे 
कए बहुखंडा मायकसायसासणसम्माइड्रिरार्सी हं।दि। सेसे संखज्जखंडे कए बहुखंडा 
माणकसायसासणसम्माइट्टेगसी होदि। सेसमसंखज्ज्खंडे कण बहुखंडा कोधकसाय- 
सासणसम्माइट्टिरासी होदि। सेसमसंखज्जखंड कए वहुरखंडा चउकसायसंजदासंजदरासी 
होदि | तदा संजदासंजदरासिस्स असंखेज्जदिभागमवणिय भेसे चत्तारि समपुँजे करिय 
इंवेदव्यं । पुणो पुव्वमवणिदण्यखंडमसंग्वज्जखबर्ड करिय तन्थ बहुस्ंडे पठमपुंजे पक्खित्ते 
लेमकसाइसजदासंजदरासी हेोदि। ससमर्थखेज्जखंड करिय बहु्खंडे विदियपुंज पक्खित्त 
मायकसाइसंजद[संजदरासी हो।दि | सेसमसंखेज्जखंड करिय बहुखंड तदियपुजे पक्खित्ते 
कीोधकमाइसंजदासंजद्रासी हादि। सेसे चउन्थपुंज परकिखत्त माणकसाइसंजदासंजदरासी 
होदि | सेसे जाणिऊण णेयवर्त । 

अप्पाबहुर्ग तिविहं सत्थाणादिभएण | तगथ सम्थाणं वत्तइस्सामो । मिच्छाइड्टीणं 
सत्थाणं णन्थि, रासीदी। मिच्छाइट्रिपुवरासिस्स अधिगत्तादो। अमंजदसभ्माइट्ठिप्पहूडि 
जाव संजदासंजदा त्ति सन्थाणम्प मृलोघ भंगा। 


जीवगशि है। शेष एक भागके संख्यात स्वेंड करने पर बहुभाग क्रोधकपाय सम्यम्मिथ्यारृष्टि 
जीवराशि द्वे। शेष एक भागके संस्यात स्वंड करने पर बहुभाग लोभकपाय सासादनसम्यग्डश्टि 
जविराशी द्वे। शेष एक भागके रस्यात खेड करने पर बढुभाग मायाकपाय सासादनसस्यग्दाएि 
जीवराशि हे | शेप एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग मानकपाय सासादनसम्यग्दष्टि 
जीवराशि दे। शेष एक भागक्के असेख्यात खेड करन पर बह भाग प्रं।धकपाय सासादनसम्यर्दाष्ट 
जीवराशि है। शप एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग चार कपाय संयतासंयत 
जीवराशि दे । तदनन्तर संयतासप्तंयत जीवराशिक भसेस्यातर्चे भागको घटा कर शेषके चार 
समान पुंज करके स्थापित कर देना चाहिये । पुनः पदलछ घटा कर रकखे हुए एक खंडके 
असंख्यात खंड करके उनमेंले वहुभाग प्रथम पुजमें प्रक्षिप्त करन पर लछोभकषाय संयतासंयत 
जीवराशि होती है । शेष एक भागके असंख्यात स्वंड करके उनमेंसे बहुभाग दुसरे पुंजमें मिला 
देने पर मायाकपायी संयतासंयत जीवराशि द्वोती है। शेष एक भागके असंख्यात खंड करके 
बहुभाग तीसरे पुंजमें मिला देने पर क्राधथकपायी संयतासंयत जीवराशि द्वोती दे । शेष एक 
भागको चोथे पुंजम मिला देन पर मानकपायी संयतासंयत जावराशी होती है। शेष कथन 
जानकर ले जाना चाहिये । 

स्वस्थान आदिके भेदले अव्पबहुत्व तीन प्रकारका हँ। उनमेंसे स्वस्थान अब्प- 
बहुत्वको वतलाते हँ-- मिथ्यादर्टि जीवोंका स्वस्थान अब्पबहुत्व नद्दीं पाया जाता दे, क्‍योंकि, 
मिथ्यादएर_्टि जीवराशिसे मिथ्यादाष्टि छुवराशि अधिक दै। असंयतसम्यग्दाएं गुणस्थानसे लेकर 
संयतासंयत गुणस्थानतक स्वस्थान अस्पबहुत्व मूलोघ स्वस्थान अल्पबहुत्वके समान दे । 


४३४ ] छक्खंडागमे जीव॥ रण [ १, २, १४०. 


परत्थाणे पयद । सव्व॒त्थोवा कोधकसाइउबसामगा । खबगा संखेज्जगुणा । अप्प- 
मत्तसजदा संखेज्जगुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । असंजदसम्माइट्टेअवहारकालो 
असंखेज्जगुणो । एवं णेयव्यं जाव पलिदोवर्म ति। कोधकसाइमिच्छाइड्टिरासी अणंतगुणो । 
एवं माण-माय-लोभाणं पि परत्थाणं वत्तव्वं। अकसाईसु सब्वस्थोवा उवसंतकसाया । 
खीणकसाया संखेज्जयुणा । अजोगिकेवली तत्तिया चेव | सजोगिकेवली संखेज्जगुणा | 
सिद्धा अगंतगुणा । 


सब्वपरत्थाणे पयद । सब्वत्थोवरा माणक्स।यउबसामंगा । कोधकसायउबसामगा 
विसेसाहिया । मायकसायउवसामगा विसेसाहिया । छोभमकसायउवसामगा विसेसाहिया । 
माणकसाइखवगा विसेसाहिया । कोधकसाइखवंगा जिसेसाहिया। मायकसाइखबगा विसे- 
साहिया । लोभकसाइखवगा विसेसाहिया | एवं जम्मि गुणइे चत्तारि कसाया संभरवति 
तमस्सिऊण भणिदं | अण्णत्थुवसामएहिंतों खबगा दुगुणा चेव । संसारत्था अकसाया 
संखेज्जगुणा । माणकसायअपमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । कोधकसायअपमत्तसंजदा विसे- 


परस्थानम अल्पबहुत्व प्रकृत है-- फ्रीधकपर्यी उपशामक जीव सबसे स्तोक है । 
फ्रोधकषायी क्षपक जीव उपशामकोंसे संख्यातगुणे है । क्रोधक्रषायी अप्रमत्तसंयत जीव 
क्षपकोस संख्यातगुण हं। फ्राधकपायी प्रमत्तसंयत जीच अप्रमत्तसंयतोंसे रंख्यातगुणे हैं । 
क्रोधकषाया असंयतसम्यग्टप्रियोंफका अधद्दारकाल प्रमत्तसंयतोसे अलेख्यातगुणा द्वे। इसीप्रकार 
पद्योपमतक ले जाना जाहिये। पव्योपमसे क्रोधक्षायी मिथ्यादश्योंका प्रमाण अनन्तशुणा 
है | इसीअकार मान, माया ओर लाभकपायके परस्थान अल्पबहुत्वका भी कथन करना 
याहिये । कषायरद्वित जीवॉमे उपशान्तकपाय जीव सबसे स्तेक हैं। क्षीणक्रपाय जीव 
उपशान्तकपषाय जीवोंसे संख्यातगुण हैं। अयागिकेवली जीव उतने ही हैँ । सयोगिक्रेचली 
ज्ञीव अयोगियोंसे संख्यातगुणे हैं | सिद्ध जीव सयोगियोसे अनन्तगुणे दें । 

अब सर्वपरस्थानमें अल्पवडुत्व प्रकत द्वे-- मानकपायी उपशामक जीव सबसे 
स्तोक हैं| कफ्रोयकषायी उपशामक जीव मानकपायी उपशामकोंले विशेष अधिक हैं। माया- 
कषायी उपशामक जीव मानफषायी उपशामकोसे विशेष अधिक दें। लोभकषायी उपशामक जीव 
भायाकषायी उमशामकोंसे विशेष अधिक हेँ । मानकपायो क्षषकक जीव लोभकषायी 
उपश्ञामकोंसे विशेष अधिक द्वं। कफ्रोधकपायी क्षपक्र जीव मानकपायी क्षपकोसे विशेष 
आधिक हैं। मायाकपायी क्षपक जीव क्राधकपायी क्षपकोसे विशेष अधिक दें | लोभकपायी 
क्षपषक जीव मायाकषायी क्षपकासे विशेष आधिक हैं। इसप्रकार जिस गुणस्थानमें चारों 
कषाय संभव दें उसका आश्रय लेकर कथन किया। अन्यत्न उपशामकंसे क्षपक दूने दी 
होते हैं। कषाय रहित संसारी जीव लोभकषायी क्षपकोंसे संख्यातगुणे हैं। मानकषाय 
अप्रमच्तसंयत जीव संसारी कषाय रहित जीवॉसे संख्यातगुणे हैं। क्रोधचकषाय अप्रमततसंयत 
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साहिया। मायकसायअप्पमत्तसंजदा विसेसाहिया। लोभकप्तायअप्पमत्तसंजदा विसेसादिया। 
माणकसायपमत्तसंजदा विसेसाहिया । कोधकसायपमत्तसंजदा विसेसाहिया । मायकरसाय- 
पमत्तसंजदा विसेसाहिया। लोभकसायपमत्तसंजदा विसेसाहिया । लोभमकसायअसंजद- 
सम्माइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । मायकसायअसंजदसम्माइड्टि भवहारकालो संखेज्ज- 
गुणो । माणकसायअसंजदसम्भाइट्टि अवहारकाली संखेज्जगुणो । कोधकसायअसंजदसम्भा- 
इष्टिअवहारकालो संखेज्जगुणो । लोभकसायसम्मामिच्छाइट्टि अवहारकालो असंखेज्जगुणो | 
मायकसायसम्मामिच्छाइटि अवहारकाली संखेज्जगुणो । माणकसायसम्भामिच्छाइद्िअवहार- 
कालो संखेज्जगुणो । कोधकसायसम्मामिच्छाइट्वि अवहारकालो संखेज्जगुणो । छोभकमाय- 
सासणसम्माइट्टि अवहारकाले। संखज्जगुणो। मायकसायसासणसम्माइट्ठि अवहारकालो संखे जञ- 
गुणो । ( माणकसायसासणस्म्माइद्विअवहारकालो संखेज्जगुणो। ) कोाधकसायसासणसम्भा- 
इष्टिअवहारकालो संखेज्जगुणो । लोभकसायसंजदासंजदअवहारकालो अमंखेज्जगुणो । 


जीव मानकपाय अप्रमत्तोंस विशेष अधिक दें । मायाकपाय अप्रम्त्तसंयत जीव फ्रोधकषाय 
अप्रमत्तोंसे विशेष अधिक हैँ | छलोभकपषाय अप्रमत्तसयत जीव मायाकपाय अप्रम््तोंसे विशेष 
अधिक दूँ । मानकषाय प्रमत्तसंयत जीव लोभकपाय अप्रमत्तोंस विशष अधिक हैं । 
क्राधकपाय प्रमत्तसंयत जीव मानकपाय प्रमत्तोंस विशेष अधिक दें । मायाकपाय प्रमत्तसंयत 
जीव क्रोधकपाय प्रमत्तोंसे विशेष अधिक हेँ। छोमकऋषपाय प्रमतसंयत जीव मायाकपाय 
प्रमत्तेसि विशेष अधिक हं। छाभकपाय अखंयतसम्बन्दप्टियोंका अवहारकालरू छोभकपाय 
प्रमत्तोंसे असंख्यातगुणा हैे। मायाक्पाय अखंयतसम्यस्दष्टियोंका अवद्रारकाल लोभकपाय 
असंयतसस्यग्दष्टि अवद्दारकालसे संख्यातगुणा द्वे । मानकपाय अलंयतसम्यग्दाशियोका 
अवद्दारकाल मायाकपाय अधेयतसस्यग्दाप्ट अवद्दारकालसे संख्यातगुणा द्वे। क्राधकपायी 
अखंयतसम्यण्दष्टियोंका अवद्दारकार मानक असयतसस्यग्दाष्टि अवह्ारकाछसे संख्यात- 
गुणा द्वे । लोमकपाय सम्यम्मिथ्याहष्टियाका अवद्दारकार मानकपाय अखंयतसस्यग्हष्टि 
अवहारकालसे असंख्यातगुणा है । मायाकपाय सम्यग्मिथ्यादश्योंका अवहारकाल छोभकपाय 
सम्यरिमध्यारदष्ट अवद्दारकालसे संख्यातगुणा दे। मानकपायी सम्यग्मिथ्यादण्ियोंका अवद्दार- 
काल मायाकपाय सम्यग्मिथ्यारष्ट अवद्वारकालसे सेख्यातगुणा ६। क्रोधक्पाय सम्यग्मिथ्या- 
हृष्टियाका अवद्ारकाल मानकपाय सम्यग्मिथ्यादाण्टि अवहारकालले संख्यातगुणा दे । 
लोभकषाय सासादनसम्यग्दाएियोंका अवद्ाारकाल क्रोधकषाय सम्यग्मिथ्यादार अवद्दारकालस 
सेख्यातगणा है। मायाकषाय सासादनसम्यग्दष्टियांका अवद्दारकार लोभकषाय सासादन- 
सम्यग्दप्टि अवद्दारकालखे संख्यातगुणा दे । मानकपाय सासावृन सम्यग्द्टियोंका अषद्दारकाल 
मायाकपाय सासादूनसम्यग्दष्टि अवद्दारकालले संख्यातगुणा दे। क्रोधकपाय सासादुनसम्य- 
ग्दश्ियोंका अधहारकाल मानकषाय सासादन सम्यग्हारि अवद्दारकालसे संख्यातगुणा हे । लोभ- 
कषाय संयतासंयतोंका भवद्ारकाल फ्रोधकषाय सासादनसम्यग्दष्टि अवद्दारकालूसे असंण्यात- 
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मायकसायसंजदासंजदअवहारकाला विससाहिओ । कोधकसायसंजदासंजदअवहारकालो 
विसेसाहिओ। माणकसायसंजदासंजदअवह।रकाले विसेसाहिओ। तस्सेव दव्वमसंखेजगुणं । 


! «- अप... 


एवं अवहारकालपडिलोमेण णेयव्व॑ जाब पालेदावर्म ति। अकसाई अणंतगुणा । माणकसाइ- 
मिच्छाइट्टी अणंतगुणा । काधकसाइमिच्छाइट्टी विसेसाहिया । मायकसाइमिच्छाइड्टी विसे- 


साहिया । लोभकप्ताइमिच्छाइड्टी विसेसाहिया । 
एवं कम्तायमग्गणा समत्ता । 
हक [ 4 [8 [ [9 
णाणाणुवादण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीस मच्छाइट्रा सासण- 
< न्फ 

सम्माइट्री दव्वपमाणेण केवडिया, ओपघ ॥ १४) ॥ 

एदस्सत्थो बुच्चदे | ते जह- आपध-मच्छाइद्वि-सासणसम्माइट्टिसवीहिंतो मदि- 
सुदअण्णाणिमिच्छाइड्टि-सासणगम्माइट्विगनिणों ण. एक्रेण वि जीवेण ऊणा भ्वेति, दुबि- 
हणाणविरहिय-मिच्छाइ ट्वि-्ससणस म्मादिट्वीणम भावादा | विमंगणाणिणे मिच्छादिद्टि-सासण- 
शुणा दे । मायाकपाय संयतासंयतेका अचथद्ास्काल लोभकपाय संयतासंयत अवद्द/।रकालले 
विशेष अधिक है । क्रेक्पाय रंयतासंयतोका अवहारकाल मायाकपाय सेयतासंयन 
अवद्दारकालस विशेष आधिक द्वे । मानकपाय संयतासंयत अवद्दारकाल क्रोध- 
कपाय सेयतासंयत अवद्दारकाटसे विशेष अधिक द्व । मानकपाय संयतासंयतेका 
द्रव्य उन्हींके अवद्दारकालले असंख्यातशणा दे । इप्तीप्रकार अवद्याग्कालके प्रतनिकोमक्रमसे 
पल्योपमतक ले जाना चाहिये। पल्योपमसे कपायरदित जीव अनन्तगुण हं। मानकपायी 
मिथ्यादष्टि जीव कपायरहिंत जीवॉल अनन्तगुण ६। राधकपायी मिथ्यादष्टि जीय मानकषायी 
मिथ्यादश्योंसे घिशिप अधिक द्व। मायाक्रपादी मिथ्यादाप्र जीव क्राधकपायी मिथ्यादष्टियोंसे 
विशेष अधिक हँ । लोभमकपायी मिथ्यादष्टि जीव मायाकपायी पमिथ्याटप्रियोंसख विशेष 
अधिक दें | व ॥॒ 

इसप्रक्ार व.पायमागणा समाप्त हुए | 
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ज्ञानमागणाक अनुवादस मत्यशाना आर ध्ुुतन्नाना जावाम गमथ्याद्ष्ट आर 
सासादनसम्यर्दष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितन है ? ओघप्ररूपणाके समान 
है॥ १४१॥ 


इस सत्रका अथ कहते हं।यद इसप्रवार ह-- ओघ मिथ्यादाप्रराशि और ओघ सासा- 
दृनसस्यग्दष्टि राशिसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी मिथ्यादाश्राशि ओर सासादनसम्यग्दाशि जीव - 
शशि एक भी जीव प्रमाणसे कम नहीं। दे, क्योंकि, उक्त दोनों प्रकारके शानोंले रद्वित मिथ्या- 
दृष्टि ओर सासाद्नसम्यग्डप्टि जीव नहीं पाय जात हैँ । 

१ ज्ञानानुवादेन मम्यकज्ञानिनः भ्रुताज्मानिनश्थ मिथ्याद्टिसासादनसम्यम्दष् यः सामान्योससंख्या: । से. सि« 
३१, <. सण्णाणिरासिपंचयपारहाणो सब्बर्जाबरासी हु । मदिसुदअण्णाणीणं पत्तय होदि परिमाणं || गो. जी. ४६४ 
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सम्मादिद्िगो अत्थि त्ति ओघमिच्छाइट्टि-सामणसम्माददेट्टीहिंता मदि-सुदअण्णाणमिच्छा- 
दिद्वि-सासणसम्मादिद्विणो ऊणा होंति त्ति ओघपमाणमेदर्स णन्थि त्ति चे ण, मदि- 
सुदअण्णाणिविरहिद्विभंगणाणीणमणुवरुंभादी तदो ओघमिदि सुट्ठ घड़दे | एत्थ मदि- 
सुदअप्णाणिमिच्छाइडिरासिस्स धुवरामी चुच्चद। ते जहा- सिद्धतरसगुणपडिवण्णरासिं 
मदि-सुदअण्णाणिमिच्छाइट्रिगसे मजिद्तव्वर्गं च सब्बजीवरासिस्सुवरि पक्खित्ते मदि-सुद- 
अण्णाणिमिच्छाइड्टिधुवरासी होदि । ओघसासणसम्भाइट्रिअवहारकालो चेव मदि-सुद- 
अण्णाणिसासणसम्माइड्टि अवहारकाले। हादि। 


विभंगणा्णीस्‌ मिच्छाइड्री दव्वपमाणण केवरडिया, देंवोहि 
सादिरेय ॥ १४२ ॥ 

देवमिच्छाइड्टिणों "रइयमिच्छाइड्डिणे च सब्बे विहंगणाणिणों, विहंगणाणभव- 
पच्चयसमण्णिदत्तादो । तिरिक्खविहंगणाणिणो वि पदरस्स असंखज्जदिभागमेत्ता होता वि 


शंका-विभंगज्ानी मिथ्यातष्टि ओर सासादनसस्यग्दणष्टि जीव हैं लिये 
ओघममिथ्यादशट ओर खसासादनसम्यग्दाध्यॉंक प्रमाणसे मत्यज्ञानी ओर श्रुनाज्ञानी मिथ्यादापरि 
ओर सासादनसम्यग्दण्टि जीब कम दा जाते हँ, इसलिये इनके ओघप्रमाणका निर्देश नहीं 
बन सकता दें ? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, मत्यक्षानों आर ध्रताशानियाको छोड़कर विभगजन्नानी जीव 
पृथक्‌ नहीं पाये जाते हैं, इसालिय इनका प्रमाण आपध्रप्रसू्पणाक समान अच्छातर दे बन जाता द्वे। 

अत्र यहां पर मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी मिथ्यादाप्ट जीवराशिकी धुवराशिका कथन 
करते द्व | वह इसप्रकार ह--- सिद्धराशि आर तेग्ह गणस्थानप्रातपन्न राशिका तथा सिद्ध ओर 
तेरद गुणस्थान प्रातिपन्न राशिके दगमें मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी मिथ्यादाप्टि राशिका भाग देने 
पर जितना लब्थ आबे उसको सर्व जीवराशिमें मिला दने पर मत्यज्ञानी और श्रताश्ञानी 
मिथ्यादाएं जीवॉकी घवराशि द्ोती है। ओघसासादनसग्यग्दप्यिंका अवहारकाल ही मत्यज्ञानी 
ओर श्रताज्ञानी सासादनसम्यग्दाए्योंका अवहारकाल दहें।ता है । 

विभंगज्ञानियोंमें मिथ्याहृष्टि जीव द्वव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हं ? देवोसे 
कुछ अधधक हैं ॥ १४२॥ 

देव मिथ्यादष्टि जीव और नारक मिथ्यादर्ट्र जीव, ये सब विभंगज्ञानी द्वोते हैं, 
क्योंकि, ये जब भवप्रत्यय विभेगज्ञानसे युक्त द्वोते हें । तियेंच बिभंगज्ञानी जीव जगप्रतरके 


१ विभंगह्ानिनों मिथ्याद्टयो-संख्येया: श्रेणयः प्रतरास्॑स्येयभागप्रमिताः । से. सि. १, «४. 
पस्ासंखघर्णयुलहृद्सेटितिरिवखलगदिविमगजदा । णरसहिदा किंचूण। चदुगदिवेभंगपरिसाणं ॥ गो. जी. ४६३. 


१३८ ] छेक्‍्खडागमे जौबट्टा्ण (१२, १०१. 


असंखेजसेढिमेत्ता भवंति। तासि सेढीणं विक्‍्खंभस्नई असंखेज्जघर्णगुलमेत्ता । केचिय- 
मेत्ताणि घणंगुलाणि ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्ताणि | तदो देवमिच्छाइट्टिरासीदो 
विहंगणाणमिच्छाइड्डिरासी विसेसाहिओं भवदि । विहंगणाणविरहिददेवापज्जत्तरासि णेर- 
इय-तिरिक्खविहंगणाणीहिंते। असंखेजगुण देवेहिंतो अवणिदे देवेहिं सादिरेयत्त ण घडदि त्ति 
णासंकणिज्जं, विहंगणाणिसतदस्सावित्तिकरणेण विहंगणाणिदेवा | गहणादों। वेउव्वियमिस्स- 
रासिस्स सांतरत्तेण, देवपज्जत्ताणं सब्बकालमसंभवा च। एदस्स अबहारकाले! वुच्चदे। 
ते जहा- देवमिच्छाइड्टअवहारकालम्हि एगपदरंगु्ल घेत्तण असंखेज्जखंड करिय तत्थेग- 
खंडमवणिय बहुखंडे तम्हि चेव पक्खित्ते विहंगणाणिमिच्छाइट्टेअवहार्कालो होदि । 
एदेण जगपदरे भागे हिंदे विहंगणाणिमिच्छाइड्टिश।सी आगच्छदि । 


मासणसम्माइट्री ओध॑ ॥ १४३ ॥ 
ओघसासणसम्माइट्टिगसीदों जदि वि एसे| सासणसम्माइट्टिग्सी अप्यणों असं- 


असंख्यातवें भागप्रमाण द्वोति हुए भी अलंख्यात श्रेणीँप्रमाण होते दूं । उन अखंख्यात 
श्रणियोंकी विष्क॑ंमंसवी असख्यात घनांगुलप्रमाग हैं। वे असंख्यात घनांगुल कितने 
होते हैं? पत्योपमके असंख्यातथं भागमात्र होते द्वें। अतएव देव मिथ्यादृष्टि जीवराशिसे 
विभेगज्ञानी मिथ्यादष्टि जीवराशि विशेष अधिक द्वोती दे । नारक ओर तिथंच विशभगज्ञानियोंले 
पिभंगज्ञानसे रद्धित देव अपर्याप्त राशि असंख्यातगुणी है। अतएव उसे देवराशिमेंले घटा 
देने पर देवोंसे साधिक विभगन्नानियोंका प्रमाण नहीं बन सकता दे, इसप्रकार भी आशंका 
नहीं करनी चाद्दिये, फ़्योंकि, प्रकृतम विभंगक्लानी शब्दको आवृत्ति कर लेनेस विभंगज्न।नी 
देवोंका प्रदण किया है। दूसरे वेक्रियिकामेश्र राशि खान्तर होनके कारण देव अपयोप्त जीव 
सर्थदा पाये भी नहीं जाते हैँ, इसलिये विभंगशानियोंका प्रमाण देवोंसे साघधिक दे इस कथनमें 
भी कोई बाधा नहीं आती है । 

अब विभंगज्ञानी मिथ्यादष्टि गशिका अवहारकाल कहते दह। घद्द इसप्रकार दे-- देव 
मिथ्यादष्टि राशिमेंस एक प्रतराएुरुको ग्रहण करके और उसके असखंख्यात खंड करके उनमेंले 
एक खंडकों निकाल कर वहुभाग उस्री देव मिथ्यादष्टि अबद्दारकालमें मिला देने पर विभंगश्ञानी 
मिथ्यारश्योंका अवद्यारकाल होता दे । इस अवद्दारकालूंस जगप्नतरके भाजित करने पर 
घिमेगशानी मिथ्यादरप्टि जीवराशि आती दे । 

विमंगज्ञानी सासादनसम्यग्दष्टि जीव ओघधग्ररूपणाके समान पल्योपमके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण हैं ॥ १४२३ ॥ 

ओघ सासादूनसम्यग्दष्टि राशिसे यद्यापि यद्द विभंगज्ानी सासादनसब्यग्हप्टि राशि 


१ सासादनसम्यम्दष्टय: पत्योपमासंस्येयमागप्रमिता: । स. हि. १, ८. 


१, २, १०४४. ] दब्वपमाणाणुगमे णाणमरगणापरमाणपरूवण [४३१९ 


खेजदिभाएण तिरिक्ख-मणुसदुणाणिपमागेण हीणो, तो त्रि पलिदोवमस्प असंखेजदि- 
भागमेत्तत्तणेण दोण्हं पि रासीर्ण पच्चासत्ती अत्यि त्ति ओषमिदि वुच्चदे । 


अभिगणिबोहियणाणि-सुदणाणि-ओहिणाणीसु_ असेजदसम्माहदि- 


'पहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओध ॥ १४४ ॥ 
आभिणिबोहिय-सुदणाणीण पमाणस्स ओघत्ते जुज्रदे, तेहि विरहिद-असंजदसभ्मा- 
इंह्ििआदीणमणुवलंभादों। ण पुण ओहिणाणीणं ओघत्त जुज्ञेद, ओहिणाणविरहिदतिरिक्‍्ख- 
मणुस्ससम्माइड्टीणमुबलंभा ? ण एस दोसो, बहसे दत्तत्तरादो । 
एदेसिमबहारकालुप्पत्ती वुच्चदें | त॑ जहा- आभिणिबाहियणाणि-सुदणाणिअसंजद- 
सम्माइट्टि अवहारकालो ओघअसंजदसम्माइड्टि अअहारकालो चेव भवदि | तम्हि आवलियाए 
असंखेज्नदिभागेण भागे हिंदे लद्/ं तम्हि चेव पक्खित्ते ओहिणाणिअमसंजदसम्माईडिअवहार- 


अपने असंख्यातवें भागरूप मत्यज्ञान और श्रुताशान इन दो अज्ञानोंस युक्त तिर्यच ओर मनु प्योके 
प्रमाणसे द्वीन दे, तो भी पस्योपमके अखंख्यातदें भागत्वकी अपेक्षा ओधघसासादनसस्यग्डप्टि 
राशि और विभंगश्लानी सासादूनसम्यस्दारे राशि इन दोनोंकी प्रत्यासत्ति पाई जाती दे। 
इसलिये छघूत्रमें ' ओघ ” ऐसा कहा दे । 

आभिनिषोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिन्ञानी जाबोंमें असंयतसम्यस्दृष्टि 
गुणस्थानसे लेकर श्वीणकरपाय वीतराग छत्नस्थ गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें जीव 
ओपघग्ररूपणाके समान हैं ॥ १४४ ॥ 

शेका -- आभिनिषोधिक आर श्रुतज्ञानी जीवेंके प्रमाणके ओघपना बन जाता दे, 
क्योंकि, इन दोनों ज्ञानोंके बिना असंयतसस्यग्टप्टि आदि गुणस्थान नहीं पाये जाते दें । परंतु 
अवधिक्षानियोंके प्रमाणके ओघपना नहीं बन सकता दे, क्योंकि, अवधिज्ञानसे राहित तिर्येत्र 
और मनुष्य सम्यस्दर्टि पाये जाते द्व ? 

समाधान - यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, इस प्रकारके प्रन्‍नका अनेकवार उत्तर 
दे आये हैं। 

अब इनके अवहारकालॉकी उत्पत्तिको कद्दते दें । वद्द इसप्रकार हे-- ओघ असंयत- 
सम्यग्टृष्टि जीवोंका अवद्दारकाल दी आभिनिवोधिककज्ञानी ओर श्रतज्ञानी जीवोंका अषद्दारकाल 
दोता है| इसे आवलीके असंख्यातथें भागस भाजित करन पर जो लरब्ध आवे उसे उसी 
अवद्दारकालम मिला देने पर अवधिज्ञानी असंयतसस्यग्दष्योंका अबद्दारकाल द्वोता है। 


मतिभतिज्ञानिनोइसंयतसम्यग्ट्टबादयः क्षीणकषायान्ता: पाम्तान्योक्तसंख्या । अवधिहाानिनो सं पतसम्यग्द एि- 
संयतासंयतान्ताः सामान्योक्तमंख्या: | स. सि. १, ८. चदुगदिमदिमदत्रोह् पल्लासंस्लेज्जया ॥ गो. जी. ४६१. 
ओहिरहिदा तिरिकश्ला मदिणागिअसंखभागगा मणुगा । संखेज्जा हु तदूणा मदिणाणी ओहिपरिमाणं॥ गो. जी, ४६२० 


३४० ] छक्खंडागमे जीबढ्ा्ण [२, !, १४४. 


कालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेजदिभागेण गुणिदे (मिस्समदि-सुदअण्णाणि-) 
सम्मामिच्छाइड्टिअवहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेजदिभाणण भागे हिंदे लड़ 
चेव पक्खित्ते मिस्सतिणाणिसम्मामिच्छाइट्टिअवहारकालो होदि। तम्हि संखेजरूवेहि गुणिदे 
मदि-सुदअण्णाणिसासणसम्माइट्टिअवहारकालो होदि। तम्हि आवलियाए असंखेजदिभाएण 
भागे हिंदे लड्धं तम्हि चेव पक्खित्ते विहंगणाणिसासणसम्भाइड्विअवहारकरालो होदि। 
तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिमभाएण गुणिदे आभिणिषब्राहियणाणि-सुदणाणितजदास जद- 
अवहारकालो हादि | तम्हि आवलियाए असंखेजादिभाणण गरुणिदे ओहिणाणिसंजदासेजद- 
अवहारकालो हादि। अहवा ओघअसंजदसम्भाइड्रि अवहारकालम्हि आवलियाए असंखेज॑दि- 
भाणएण भागे हिंदे लड्धं तम्हि चेच पक्खिन तिणाणिअसंजदसम्भाइट्टिअवहारकालो होदि । 
तम्हि आवलिणण असंखेज्जदिभाणण गुणिदे मिस्सतिणाणिसम्म।मिच्छाइट्टिअवहारकालो 
होदि | तम्हि संखेजरूवेहि गुणिदे तिणाणिसासणसम्माइट्टिअवहारकाले। होदि | तम्हि आवलि- 
याण असंखेजदिभारण गुणिदे दृणाणिअसंजदसम्माइट्टि अवहारकाले| हे।द्‌ । तम्हि आवलियाए 
असंखेज्जदिभाएण शुणिदे मिस्सदुणाणिसम्मामिच्छाइट्टिअवहारकाले।| द्वादि। तम्दि संखेज- 
रूवेहि गुणिदे दृगाणिसासणसम्म्ाइट्टिअवहारकालो होदि। तम्दि आवलियाए असंखेज्वदि- 


इस अवधिक्षानी असंयतसम्यग्दप्योंके अवहारकालका आवलीके असंख्यातव भागल गणित 
करने पर मिश्र दो ज्ञानी सम्यग्मिध्याद्टियोंका अवहारकाल होता है। इसे आचलीके असे- 
ख्यातर्वे भागसे भाजित करने पर जो लबत्ध आये उसे उसी अवद्यारकालमें मिला देने पर 
मिश्र तीन ज्ानवाले सम्यग्मिथ्याद्टियोंका अबद्दारकाल द्वोता द्वे। इसे संख्यातस गुणित करने 
पर मत्यज्ञानी और श्रुताज्षानी सासादनसम्यग्टप्टियोंका अबहारकाल द्वोता द्वे। इसे आवलीके 
असंख्यातवें भागले भाजित करने पर जो लब्ध आचे उसे उसी अवहार कालमें मिला देने पर 
विभेगशानी सासादनसम्यग्दश्टियोंका अवद्यारकाल दोता है। इसे अःवल्ीक असंख्यातव 
भागसे गुणित करने पर आभमिनिशत्रोधिकज्ञानी ओर श्रुतज्ञानी संयतासंयतोंका अवहारकाल 
द्ोता द्वे । इसे आवलीके असंयस्यातवें भागसे मृणित करने पर अवधिज्ञानी संयतासंयतोंका 
अवद्दारकाल द्वोता द्वे । अथवा, ओघ अखंयतसम्यग्दर्योंक्रे अवहारकालको आवलोौके 
असंख्यातर्ये भागसे भाजित करने पर जो रूब्ध आंब उस उसी ओघ अखंयतलस्‍स्पग्दष्टि 
अयथद्दा रकालमें मिला दने पर तीन ज्ञानवाले अलेयतससम्यग्दाश्योंका अवद्दारकाल होता है। इसे 
आव्लीके असंख्यातवं भागसे गुणित करने पर मिश्र तीन ज्ञानवाले सम्याग्मिथ्यादशियोंका 
अवद्दारकाल द्वोता दे | इसे संख्यातसे गुणित करने पर तीन अज्ञानवाले सासादनसम्पग्दाएि- 
योंक्रा अवद्दारकाल द्वोता है | इले आवलीके अलेख्यातव भागले गरुणित करने पर दो शानवाले 
असंयतसम्यग्दाश्योंका अवद्दारकाल द्ोता दे। इसे आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करने 
पर मिश्र दो क्वनवाले सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल द्वोता दे। इसे संख्यातसे गणित 


१, २, १४६. ] दब्वपमाणाणुगमे णाणमग्गणापमाणपरूवण [४४१ 


भाएण गुणिदे दृणाणिसंजदासंजदअवहारकालो होदि। तम्हि आवलियाए असंखेज्जदि- 
भाएण गशुणिदे तिणाणिसंजदासंजदअव्रह्रकाले। होदि | एदेहि अवहारकालेडि पलिदोवमे 
भागे हिंदे सग-सगरासीओ हवेति। पमत्तादीणं पमाणं ओघमेव भवदि, विसेसाभावादों | 
ओहिणाणिपमत्तादी्ण पि ओघत्त पत्ते तप्पडिमेहडमुत्तरसुत्त मणदि--- 


णवारि विसेसो, ओहिणाणिसु पमत्तसंजद्पहुडि जाव खीणकसाय- 


वीयरायछदुमत्था त्ति दव्वपमाणेण केवाडिया, संखेज्जा ॥ १४५ ॥ 

ओहिणाणिणो पमत्तसंजदा अपमत्तसंजदा च सग-सगगसिस्स संखेजदिभागमेत्ता 
भर्वति | किंतु एत्तिया इदि परिप्फुडं ण णन्त्ति, संपहियकाले गुरूवण्साभावादों | णवरि 
ओहिणाणिणो उवसामगा चोहस १४, खबगा अट्टावीस २८ | 


मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- 


छद॒मत्था त्ति दब्बपमाणेण केवडिया, संखेज्जा ॥ १४६ ॥ 
पमत्तापमत्तगुणइणेसु मणपज्जवणाणिणो तत्थट्टियदुणाणणा्ण पंखेज्जदिभागमेत्ता 


करने पर दो ज्ञानवाल संयतासयतोका अवद्दारकाल द्ोता दे । इसे आवलीके असंख्यातवे 
भागसे गणित करन पर तीन ज्ञानवाले संयतासंयतोंका अवद्दारकाल द्वोता द्वे। इन अवद्ार- 
कालोखि पृथक्‌ पृथक्‌ पल्‍योंपमके भाजित करने पर अपनी अपनी राशियां आती हैं। प्रमत्तसंयत 
आादिका प्रमाण ओघरूप ही द्वोता दे क्‍योंकि वहां विशेष का अभाव दे । अवधिक्षानी प्रमत्तसंयत 
आदिकि प्रमाणकी ओघत्वकी प्राप्ति दहोन पर उसका प्रतिषेध करनेकेलिये आगेका सूत्र कद्दते हैं- 

इतना विशेष है कि अवधिन्नानियोंमें प्रमत्तसंयत मुणखथानसे लेकर क्षीणकषाय 
बीतराग छम्म्थ गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें जीव द्व॒व्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने 
हैं ! संख्यात हैं || १४५॥ 

अवधिज्ञानी प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत जीव अपनी अपनी राशिके संख्यातवें 
भागमात्र द्वोते हैं, किन्तु वे इतने ही होते हें यद्द स्पष्ट नही जाना जाता दे, क्‍योंकि, चतंमान- 
कालमें इसप्रकारका गुरुका उपदेश नहीं पाया जाता द्वे। इतना विशेष दै कि अवधिशानी 
उपशाप्रक चौदद्द और क्षपक्र अट्ठाईस होते हैँ । 

मनःपयोयज्ञानियोंम प्रमत्तसंयत गुणलरानसे लकर क्षीणकपाय वतिराग छद्मस्थ 
गुणस्थानतक जीव द्रव्यप्रमाणक्ी अपेक्षा कितने हैं ! संख्यात हैं ॥ १४६॥ 

प्रमक्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें मनःपर्ययशानी जीव वह्दां स्थित दो 


१ प्रमत्तसंयतादयः क्षीणकत्तायान्ताः संख्येया: | स. सि. १, ८« 
२ मन3प्ययश्लानिनः प्रमतसंयतादयः क्षीणक्रषायान्ता। संख्येया: । स, प्रि. १, < मणपण्जा 
संखंग्जा ॥ गो, जी. ४६१० 


४४२ ] छक्‍्खंडागमे जीवह्ाणं [ १, २, १४७. 


भवंति, लडद्भिसंपण्णरासीणं बहूणमसंभवादो | ते च एत्तिया इदि सम्मं ण णब्बंति, संप- 
हियकाले उवश्साभावादों । णबरि मणपज्जवणागिणो उवस।मगा दस १०, खबगा २०। 


केवलणाणीसु सजोगिकेवडी अजोगिकेवडी ओघं ॥ १४७॥ 

सुगममिदं सुत्त । 

भागाभाग वत्तइस्सामो । सव्वजीवरासिमणंत्खंडे कए बहुखंडा मदि-सुदअण्णाणि- 
मिच्छाइड्रिणो भव॑ति | सेसमसंखेज्जखंड कए बहुखंडा केवलणाणिणो भवंति। सेसम- 
सखेज्जखंडे कए बहुखंडा विभेगणाणथिमिच्छाइहिणो होति । सेसमसंखेज्जखंडे कए 
बहुखंडा आमिणिबोहिय-सुदणाणिअसंजदसम्भाइड्टिणो भत्रति | ते चेव पडिरासि काऊण 
आवलियाए असंखेज्जदिभाणण भागे हिंदे लड्ढं तम्हि चेव्र अजणिदे ओहिणाणिअसंजद- 
सम्माइट्टिगो होति। सेसे संखेजर्खंड कए बहुखंडा मिस्सद्णाणिसम्मामिच्छाइट्टिणो 
होते । ते चेव पडिरासि काऊण आवलियाए असंखेज्जदिभाएण भागे हिंद लड्ढ तम्हि 


ज्ञानवाले जीवांके संख्यातवं भागमात्र द्ोते हें, क्योंकि, लब्धिसंपन्न राशियां वहुत नहीं हो 
सकती हैं। फिर भी वे इनन ही द्ोत हैं, यह ठीक नहीं जाना जाता है, क्‍योंकि वर्तमानकाल में 
इसप्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है। इतना विशेष दै कि मनःपर्ययज्ञानी उपशामक 
दशा और क्षपक वीस द्वाते हैं। 

केवलज्ञानियोंम सयोगिकिवली और अयोगिकेवली जीव ओघपग्ररूपणाके समान 
2 
हैं॥ १४७ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है| 

अब भागांभागको बतलाते हँ-- सब जीवराशिके अनन्त खंड करने पर उनमेंस 
बहुभाग मत्यश्ञानी और श्ुताज्ञानी मिथ्यादारटि जीव दे । शेष एक भागके असंख्यात खंड करने 
पर उनमेंसे वहुभाग केवलशानी जीव द्व। शष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग 
विभंगशानी मिथ्यादाष्टि जीव ६ ।! शेप एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग 
आभिनिवोधिकज्ञानी और श्रुतश्ञानी असंयतसम्यग्दृष्टि जीव हैं। इन्हीं आमभिनियोधिकज्ञानी 
और. श्रुतज्ञानी असंयतसम्यग्दाष्टियोंकी प्रतिराशि करके और उस आवलीके असखंख्यातवतें 
भागसे भाजित करने पर जा रलब्ध आये उसे उसी प्रतिराशिमेंसे घटा देने पर अवधिक्ञानी 
असंयतसम्यग्दाप_ जीवराशि द्वोती दे । शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग मिश्र 
दा शानवाले सम्यग्मिथ्यादश्टि जीव द्ोते हैं। उन्हीं मिश्र दो शानवाले जीवोके प्रमाणकी 
प्रतिरशाशि करके और उसे आवर्लके असंख्यातत्र भागसे भाजित करने पर जो लरब्ध आवे 

१ प्रतिषु “ तद्धि / इति पाठः । 

२ केवलह्लानिनः सयोगा अयोगाइच सामान्योक्तत्तख्या: | स॒. प्ि. १, ८, केबलिणो प्िद्धादों होति 
अंदिरित्ता | गो. जी. ४६१५ 
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चेव अवणिदे मिस्सतिणाणिसम्मामिच्छाइड्टी होति । सेसमसंखेज्जखंड कण बहुखंडा 
मदि-सुदअण्णाणिसासणसम्माइट्रिणो होति। ते चव पडिरासि काझण आवलियाए असँ- 
खेजदिभाणण भागे हिंदे लड़ तम्हि चेव अवणिदे विभंगणाणिमासणसम्भाइड्टिणो होंति। 
सेसमसंखेज्जखंड कए बहुखंडा आभिणिषोहिय-सुदणाणिसंजदासजदा होति । सेसम- 
संखेज्जखंडे कए बहुखंडा ओहिणाणिसंजदासंजदा होति। सेस जञाणिय वत्तव्य । 

अहवा सव्वजीवरासिमणंतख्खंडे कए बहुखंडा मदि-सुदअण्णाणिमिच्छाईट्टिणो होंति। 
सेसमणंतर्खड कए बहुम्बंडा केबलणाणिणो भवंति। सेसमसंखेज्जखंड कए बहुखंडा 
विहंगगाणिमिच्छाइट्रेगो होति। सेसमसंखेज्जखंड कए बहुखंड। तिणाणिअसंजदसम्भा- 
इष्टिगो होति। सेप संखेज्जखंडे कर बहुखंड। तिणाणिसम्मामिच्छाइड्ििणे। होति। सेसम- 
संखेज्जखंड कए बहुखंडा तिणाणिसासणसम्माइट्टिणों होति। ससममंखेज्जखेड कएं 
बहुसंडा दृणाणिअश्॑जदसम्माइट्िणो होति। सेसे संखेज्जखंडे कण बहुखंडा दुणाणि- 
सम्मामिच्छाइट्टिगो हंति। सेसमसंखज्जखंडः कए बहुखंडा दृणाणिसासणसम्माईडिणो 
होति | सेंसमसंखेज्जखंड कण बहुखंडा दृणाणिसंजदाससजदा होति । सेसमसंखज्जखंडे 


उसे उसी प्रतिराशिमेंसे घटा देने पर मिश्र तीन ज्ञानवाले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव द्वोते हैं। 
शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग मत्यज्ञानी और शरुताज्ञानी सासावनसम्य- 
ग्वष्टि जीव द्वोते हैँ । उन्हीं मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी सासादूनसम्यग्दाए जीवराशिकी 
प्रतिराशि करके और उसे उसी आवलीके असंख्यातर्वे भागसे भाजित करने पर जो रष्ध 
आवबे उसे उसी प्रतिराशिमेंस घटा देने पर विभंगश।नी सासादनप्म्थर्दष्टि जीव द्वोत हैं । 
शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग आमिनिबेधिकज्ञानी ओर श्रुतज्ञानी 
संयतासयत द्ोते है। शेप एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग अवधिक्षानी 
संयतासंयत जीव द्वोत दें। शेष अल्पबहुत्वका जानकर कथन फरना चाहिये। अथवा, सर्व 
जीवराशिके अनन्त खंड करने पर बहुभाग मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी मिथ्यादष्टि जीव हैं। शेष 
एक भागके अनम्त खंड करने पर बहुभाग केवलज्ञानी जीव दँ। शेष एक भागके असंख्यात 
खंड करने पर बहुभाग विभंगज्ञानी मिथ्यादर्टि जीव दें । शेष एक भागके असंख्यात खंड 
करने पर बहुभाग तीन ज्ञानवाले असंयतसम्पर्ग्दाष्ट जीव देँ। शष एक भागके संख्यात खंड 
करने पर बहुभाग तीन ज्ञानवाले सम्यरिमथ्यादाशि जाँव हैं । शेष एक भागके असंख्यात खंड 
करने पर बहुभाग तीन ज्ञानवाले सासाद्नसम्यग्दए(_ि जीच हं। शेष एक भागके असंख्यात खंड 
करने पर यहुभाग दो शानवाले अलंयतसम्यग्दाप्रि जीव हैं। शेप एक भागके संख्यात खंड 
करने पर बहुभाग दो शानवाले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव हैं। शेष एक भागके असंख्यात लड़ 
करने पर बहुभाग दो शानवाले सासादनसम्यग्दाएं जीव हैं। शेष एक भागके असंख्यात स्व॑ंड 
करने पर बहुभाग दो क्ञानवाले संयतासंयत जीव दैँ। शेष एक भागके असंण्यात खंड 
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कए बहुखंडा तिणाणिसंजदासंजदा होंति । सेसं जाणिय वत्तव्बं । 

अप्पाबहुअ तिविहं सत्थाणादिभेण्ण । मदि-सुदअग्णार्णातु सत्थाणं णत्थि | कारण 
पुन्वभणिद । सासणसम्माइट्टिसत्थाणप्पबहुगे ओघमंगो । विभंगणाणिमिच्छाइड्टीणे 
सत्थाणस्स देवमिच्छाइट्टीणं सत्थाणमंगो | तिगाणीसु मदि-सुदणाणीसु च असंजदसम्भा- 
इट्टि-सेजदासंजदेस सत्थाणमो् । सत्थाणप्पाबहुगं गद । 

परत्थाण पयद। सब्बत्थोवों मदि-सुदअण्णाणिसासणसम्माइट्टिअवहारकालो | 
दव्वमसखेज्जगुण। पलिदोवममसंखेज्जगुण | मिच्छाइट्विद्व्यमणंतगुणं। सब्ब॒त्थोवों विभेग- 
णाणिसासणसम्माइट्टिअवहारकालो । दव्पमसंखेज्जमुर्ण | पलिदेवममसंखेज्जगु्ण । विभेग- 
णाणिमिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जमुणों । विकलेभश्र॒ंद असंखेज्जयुणा | ( सेढी 
असखेज्जगुणा । ) दव्यमसंखेज्जगुण्ण । पदरमसंखेज्जगु । लोगो! अध्ंखेज़गुणो | सब्ब- 
त्थोवा मदि-सुद्णाणिणो चत्तारि उदसामगा । खबगा संखेज्जगुणा । अप्पमत्तसंजदा 


करने पर बहुभाग तीन ज्ञानचाले संयतासंयत जीव हैँ | शेषका जानकर कथन करना चादिये। 

स्वस्थान आदिके भेदंस अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है । उनमेंस मत्यज्ञानी और श्रुता- 
ज्ञानी जीवामे स्वस्थान अल्पबहुत्व नहीं पाया ज्ञाता द्वे। कारण पहले कहा जा चुका दे। 
मत्यज्ञानी और श्रुताशानी सासादनसम्यग्दश्योंका स्वस्थान अद्पबहुत्व ओघ स्वस्थान 
अध्पतहुत्वके समान दे | विभंगशानी मिथ्यादश्टियोंका स्त्रस्थान अल्पबहुत्व देव मिथ्याइदर्टियों के 
स्वस्थान अश्पबहुत्वके समान है | तीन शानवाले असंयतलम्यग्दाऐ और संयतासंयतोम तथा 
भति और श्रुत इन दो झ्ञानवाले असंयतसभ्यग्दारे अर संयतासंयतोंमे स्वस्थान अव्पबहुत्ध 
ओघस्थस्थान अत्पब हुत्वके समान है | इसप्रकार स्वस्थान अस्पबहुत्व समाप्त हुआ | 

अब परस्थानमें अव्पयहुत्व प्रकृत दै-- मत्यज्ञनी और श्षुताशानी सासादुनसम्य- 
गटष्टियोंका अवदारकाल सबसे स्तोक दवै। उन्द्वींका दृब्य अवद्दारकालले अखंख्यातगुणा है। 
पल्‍थोपम द्रश्यप्रमाणसे असंख्यातगुणा दे । मत्यश्ञानी और श्रुताज्ञानी मिथ्यादशियोंका द्रव्य 
पल्योपमलसे अनल्तगुणा है । विभंगश्ञानी सासादनसस्पस्टष्टियोंका अवद्दारकाल सबसे स्तोक दे। 
उंन्दंका द्रव्य भवद्वारकालसे असंख्यातगुणा द्ै। पल्योपम द्वव्यप्रमाणले असंख्यातगणा है। 
पिसंगशानी भिथ्यार्श्टयोंका अवद्दारकाल पल्योपमंस असंख्यातगुणा दे । उन्दींकी विष्कंभसची 
अवद्यारकालसे असंख्यातगुणी द्वे । ( जगश्नेणी विष्क॑ंभसूचीसे असंख्यातगुणी दे | ) जगश्नेणीसे 
उन्हींका द्रव्य असंख्यातगुणा दे । द्रब्यप्रमाणसे जगप्रतर असंख्यातगुणा दै। जगप्रतरसे लोक 
असंख्यातगुणा दे । मतिश्ञानी और धुतज्ञानी चार गुणस्थानांके उपशामक सबसे सस्‍्वेक हैं । 
म्तिशानी और श्रुतक्वानी क्षपक्र जीव उपशामकॉसे संख्यातगुणे दे । मतिशानी और श्रुतज्ञानी 
अप्रमत्तसयत जीब क्षपकोंसे सेण्यातगुणे, हैं। मतिशानी और श्रुतशानों प्रमततसंयत जीव 


१ प्रतिषु * मदि-मुदणाण * हति पाठः । 
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संखेज्जगुणा । पमततसंजदा संखेज्जगुणा । असंजदसम्माइड्टिअवहारकाले। असंखेज्जगुणो । 
संजदासंजद्अवहारकालो असंखेज्जगुणा | तस्सेव दव्बमसंखेज़गुणं । असंजदसम्माइड्टि- 
दब्बमसंखेज्जगुणं | पलिदोवममसंखेज्जगुर्ण । एवं चेत्र ओहिणाणिपरल्थाणं पि वक्तव्य | 
मणपज्जवणाणिणे।। सब्बत्थोवा उवसासमगा | खबगा संखेज्जगुगा । अप्पमत्तसंजदा 
संखेज्जगुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । केब्रछणाणीसु सब्वस्थोत्र सजोगिकेवली । 


अजोगिकेवली अणतगुणा। परत्थाणं गद । 

सव्वपरत्थाणे पयद । सब्वन्थावा मणपज्जवणाणिउत्सामगा देखे १० । ओहहि- 
णाणिउवसामगा विसेसाहिया १४ । मणपज्जवणाणिखवगा विसेसाहिया २०। ओहिणाणि- 
खबगा विसेसाहिया २८ । मणपज्जवणाणिण। अप्पमत्तसंजदा संखेज्जमुणा । तत्थेव 
ओहिणाणिणो विसेसाहिया | मगपज्ञव॒णाणिणा पमत्ता विधसाहिया। तन्थेत्र ओहिणाणिणों 
विसेपाहिया । कुदो एदमव्रगम्मंई १ उतसम-खबगसेढिम्हि एदसि दोण्हे णाणाण एदेणेव 
अप्रमत्तसंय तोसि संख्यातगुणे हं। मतिज्ञानी और श्रुनज्ञानी असंयतसम्यर्दप्रियोंका अवहारकाल 
प्रमत्तसंयर्तों ले अखंख्यातगुणा द्वे। मतिज्ञानी और श्रतज्ञानी संयतासंय्तोका अवद्दारकाल असंयत- 
सम्यग्दष्टियोंके अवद्दारकालले असंख्यातगणा ह। उन्‍्दींका द्रव्य अवहारकालस असंख्यातगुण। 
दहै। मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी असेयतसम्यग्दष्टियोंका द्रव्य संयतासंयतोंके द्वब्यले अधेख्यात- 
गुणा दे । पल्‍योपम असंयतसम्यग्दप्योंके द्रब्यल असंख्यातगुणा द्वे। इसीप्रकार अवधि- 
शानियोंके परस्थान अल्पबहुत्थका भी कथन करना चाहिय । मनःपययज्ञानी उपशामऋू सबसे 
स्तोक हैं। मनः्पर्ययज्ञानी क्षपक्र जीव उपशामकोले संख्यातगुण हैँ । मनःपथयज्ञानी अप्रमत्त- 
सयत जाव क्षपक्ाल सख्यातग्ण द्वं । मनःप्ययज्ञाना प्रमत्ततवमत जाब अगप्रमत्तसयतास 
सख्यातगुण द्द्। केवलक्षानियों में सयागकेवल। जाव सबसे सताक द | अयागकंवला जांव 
सयोटगेकेवलियोंसे अनन्तगुणे दें । इसप्रकार परस्थान अल्पबहुन्व समाप्त हुआ। 

सर्वेपरस्थानमें अल्पबहुत्व प्रकृत दै-- मनःपर्ययक्ञानी उपशामक जीव सबसे स्तोक 
होते हुए दश हैं । अधधिन्लानी उपशामक मनः्पयंयक्षानियेंलि विशेष अधिक द्वोते हुए 
चौदद देँ। मनःपर्ययज्ञानी क्षणक विशेष अधिक होते हुए बॉस हँ। अवधिज्ञानी क्षपक 
विशेष अधिक होते ६० अथइस दें। मनःपर्ययज्ञानी अप्रमत्तचंयत जीव अवधिन्वानी क्षपक्रासे 
सख्यातगुण हैं। वहीं पर अर्थात्‌ अप्रमत्तसंयत गुणस्थानम अवधिज्ञानी जीव मनःपययक्नानि 
योंसे विशेष अधिक दें । मनःपययज्ञ,नी प्रमत्तलंयत जीव अवधिज्ञानी अप्रमत्तसंयतोंसे 
विशेष अधिक हैं । वहीं पर अर्थात्‌ प्रमत्तसंयत ग्रुणस्थानमें दी अवधिकज्ञानी जीव मनःपर्यय- 
शानियोंसे विशेष अधिक दें | 

शुका- यह कैसे जाना आता दे ! 

समाधान--डपशम ओर क्षपक अ्रेणीमें इन दोनों शानके प्रमणका प्ररुपण इसी 
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कमेण पमाणपरूवणादों | कर्ज कारणाणुरूतं सव्यहा ण होदि त्ति ण वत्तव्वं, कत्थ वि 
कारणाणुरूवकज्जदंसगादो | ण जिणंतरेण विचारों, तस्स पडिणियदतित्थपडिबद्धत्तादो। 
दुणाणिअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो असंबेज्जगुणो । तिगाणिअसंजदसम्माइट्टिअवहार- 
कालो विसेत्ताहिओ । दुगाणिसम्मामिच्छाइट्टिअवहारकाले। असंखेज्जगुणा | तिणाणिसम्मा- 
मिच्छाइड्टिअवहारकालो विसेसाहिओ। दृणाणिसासणसम्माइड्टेअवहारकालो संखेज्वगुणों । 
तिणाणिसासणसम्माइट्टि अवहारकाले। विभेसाहिओ । दुणाणिसंजदासं जदअवहारकालो असं- 
खेज्जगुणो । तिगाणिसंजदासंजदअवहारकालो अध॑खेज्जगुणो । तस्सेव दव्वमसंखेज्जगुर्ण । 
एवमबहारकालपडिलोमेण णेदव्व॑ जाव पलिदोवम ति। तदो विहंगणाणिमिच्छाइट्टिअब- 
हारकालो असंखेज्जगुगो । विक्‍्खंमसई असंखेजगुणा । सेढी असंखेज्जगुणा | दृव्बम- 
संखेज्जगु्ण । पदरमसंखेज्जगु्णं | लोगो अमसंखेज्जगुणो | केवछणाणिणों अणंतगुणा। 
मदि-सुदअण्णाणिमिच्छाइड्टिणो अगंतगुणा । 
एव णाणमग्गणा समत्ता। 


ऋमले किया दे । कार्य सर्वदा कारणके अनुरूप नहीं द्ोता हे, यद्द भी नहीं कहना चाहिये, 
क्योंकि, कहीं पर भी कारणके अनुरूप काये देखा जाता द्वे। जिनान्तरसे व्याभिचार भी नद्दी 
आता है, क्योंकि, जिनान्तर प्रतिनियत तीर्थसे प्रतिबद्ध होता दे । 

अचवधिक्वानी प्रमत्तसंयतोंसे दो ज्ञनवाले असयतसम्यग्दप्टियॉंका अवद्दारकाल असंख्यात- 
गुणा है । तीन शानवाले अलंयतसम्यग्दपौ्टिया का अवद्दारकाल दो शानवाले असंयतसम्यग्दश्ि- 
योंके अवद्दारकालते विशेष अधिक दे । दो जानवाल सम्यगिमिथ्यादश्योंका अवद्दारकाल 
तीन ज्ञानवाले अलेयतसम्यग्दप्टियांके अवहारशकालले असंख्यातगुणा है | तीन ज्ञानवाले 
सम्यग्मिथ्यादशियोंका अवद्दारकाल दो ज्ञानवाले सम्यग्मिथ्यादाश्योंक्रे अवद्वारकालस विशेष 
अधिक है। दो शानवाले सासादनसम्यग्टष्टियोंका अवदारकाल तीन ज्ञानवाले सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टियोंके अवद्ारकालखे संख्यातगुणा दे | तीन ज्ञनवाले सालादनसम्पग्दाशियोंका अवद्यारकालू 
वो श्ानवाले सासादनसस्यग्दप्टियोंके अवद्दाकालसे विशेष अधिक दे । दो ज्ञानवाले 
संयतासंयतोंका अवद्यारकारूू तीन छ्ानवाले सासादनसम्यग्दश्ियोंके अवहारकालसे 
असख्यातगुणा दे । तीन ज्ञानवाले संयताभंयतोंका अवद्ारकाल दो श्ानवाले संयतासंयतोंके 
अवद्दारकालसे असंख्यातगुणा दे । उन्हीं तौन ज्ञानवाले संयतासंयतोंका द्वब्य उन्दींके 
अबद्ारकालसे अलण्यातगुणा दे। इसप्रकार अवद्दारकालके प्रतिलोमफ्रमले पल्योपमतक ले 
आना चाहिये। पल्योपमसे विभंगश्लानी मिथ्यादश्टियोंका अवद्दारकाल अखंख्यातगुणा दे । 
उन्दहींकी विष्केअसूची अवद्ारकालसे असखंण्यातगुणी दे। जगश्नेणी बिष्केभसू्चीसे असंख्यात- 
गुणी दे | उन्हींका द्रव्य जगश्नेणाले असंख्यातगुणा हे। जगप्रतर द्रष्यसे असंख्यातगुणा दे । 
लोक जगप्रतरसे अलंख्यातगुणा दे। केवलज्ानी छोकसे अनन्तगुणे देँ। मत्यशञानी और 
श्रुताशानी मिथ्यादाप्टे जीव केवलक्षानियोंसि अनन्तगुणे हैं। 

इसप्रकार ज्ञानमागेणा समाप्त हुई । 


१, २, १४९. ] दब्वपमाणाणुगम संजममरगणापमाणपरूवणे [४४७ 


संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि 

त्ति ओघ ॥ १४८ ॥ 
. णत्थ ओघदब्यादो ण किंचि ऊणमधियं वा अत्थि, भदणिबंधगविसेसाभावादो । 

तदो एत्थ ओघत्त जुज्दे । 

सामाइय- छेदोवद्वावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव आणि- 
यद्रिबादरसांपराइयपविट्ट उदसमा खवा त्ति ओध॑ ॥ १४९ ॥ 

एन्थ वि ओघत्त ण॒ विरुज्थदे | कुदो ? दव्बद्टियणयावलंबणेण पडिगहिदेगजमा 
साम|इयसुद्वेसंजदा बुच्चेति, ते चेय पज्जवट्टियणयावलंवणेण ति-चदु-पंचादिभएण 
पुविल्लजर्म फालिय पडिबण्णा छद्ाबट्ठ/वणसुद्धिमंजदा णाम। तदेो दो वि रासीओ 
ओघराधिपम।णादा ण भिज्ज॑ति त्ति ओषत्ं जुज्धदे । 

एन्थ चोदगा मणदि- उभयणयावलंबर्ण कि कमण भवदि, आहो अकमेणेत्ति १ 


.. संयम मार्गणाके अलुवादसे संयमियोंम प्रमत्तसंयत गुणस्थानस लेकर अयोगि- 
फेवली गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें जीव ओघग्ररूपणाके समान संख्यात हैँ ॥(४८॥ 

यहां ओघद्र॒व्यप्रमाणल कुछ न्‍्यून या अधिक प्रमाण नहीं द्वोता दे, फ्योंकि, सामान्य 
प्ररूपणमें भेदका कारणभूत विशेषक्री अपेक्षा नहीं द्वोती है, इसलिये यहां संयममागंणामें 
सामान्यसे ओघपना बन जाता दे। 

सामायिक और छेदोपस्थापन शुद्धिसंयत जीवोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर 
अनिवृत्तिबादरसांपरायिकप्रविष्ट उपशमक और क्षपक गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें 
जीव ओधघपग्रमाणके समान संख्यात हैं ॥ १४९ ॥ 

यद्दां सामायिक और छेदापस्थापन शुद्धि्ंवतोंमें भी प्रमाणकी अपेक्षा ओघत्व 
विरोधको प्राप्त नहीं द्वोता है, क्योंकि, द्वव्याथिक नयका अवलम्बन करनेकी अपेक्षा जिन्होंने 
* में सर्वे सावद्यसे विरत हूं! इसप्रकार एक यमको स्वीकार किया है, वे सामायिकशुद्धिसंयत 
कह जाते दें। तथा वे ही जीव पयोयार्थिक्र नयक्रे अवलूम्बन करनेकी अपेक्षा तीन, चार 
और पांच आदि भेदरूपले पदलेके यमकोा भेद करके खीकार करते हुए छेदोपस्थापन 
शुद्धि ल्लंयत कद्दे जाते हैं। इसलिये ये दा।नों राशियां ओघराशिके प्रम.णसते भेदको प्राप्त नहीं 
दोती हैं, इसलिये ओघपना बन जाता है । 

शंका--यहां पर शंकाकार कट्दता दै कि दोनों न्योंका अवलस्बन क्या ऋमसे दोता 


३१ सयप्राउवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनश्राद्विसयता. प्रमतादयो5नि 
स॒. पति. १, ८. पम्नत्तादिचउण्ह जुदी सामायियदुगे ॥ गो. जी. ४८० 


२ प्रतिषु “-संजमं परालिय ? इति पाठः। 


वृत्तिबादरान्ता: सापान्योक्तसरूयाः 


४४८ ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, २, १४९. 


ण ताव अकमेण', विरुद्धेहि भेदाभेदेहि जुगव ववहाराणुववत्तीदो । अह कमेण, ण सामा- 
इयसुद्धिसंजदा छद्रोव्ठावणसुद्धिसंजदा भर्वति, एगचतज्ञवसायाणं भदज्ञवसाइचविरोहादो। 
छेदोबड्ढावणासुद्धिसंजदा वि ण सामाइयसुद्धिसजदा तकाले भर्वति, भेदज्ञवसायाणममेदज्ञ- 
वसाइत्तविरोहादों । तदो अकमेण दोहि णएहि पादिदोघसंजदरासी तत्थेगेण भागेण ओघ- 
पमाणं ण पव्दि त्ति ओघत्त ण जुज्दे । अध कदाइ सब्बो' संजद्रासी अकमेण एक चिय 
णयमवरलंबिऊण जदि चिट्ठदि त्ति इच्छिज़दि, तो एदाओ दुविहसंजद्रासीओ सांतराओ 
हव॑ति | ण च एवं, कालाणिआंगे एदासि णिरंतरत्तु॒रुभादो | एत्थ परिदयारो बुच्चदे । त॑ 
जहा- दव्बट्वियणए अवलंबिदे सम्वेसि संजदाणं एकेक्ो चत्र जमो होदि त्ति सामाइय- 
सुद्धिमंजदा्णं ओधमजदपमाणं होदि | पज्जवद्धियणए अवलंबिदे सत्बेसि संजदाएं पांदेक॑ 
पंच पंच जम। हव॑ति त्ति छेदावड्टावणसुद्धिसंजदा वि ओघसंजदरासिपमाणणं पार्वेति तेणे- 
देसिमोथत्त जुज़दे | ण च एगं चेवेज्ञबसाया एयतेण अध्पप्पणो पड़िवक्‍्खणिरवेक्खा, 


है या अक्रमसे ! अफ्रमसे ते दा नहों सकता, क्योंकि, परस्पर विरुद्ध भेद्‌ और अभेद इनके 
ठारा एकसाथ व्यवहार नहीं बन सकता द्वे । यदि क्रमले होता है ता सामायिक शुद्धिसंयत 
जीव छेदापस्थापनशुद्धिसंयत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, एकत्वरूप परिणामॉका भेदरूप 
पारिणामोंके साथ विरोध है। उसीप्रकार छेंद्ोपस्थापनाशुद्धिलंयत जीव भी उसी समय 
सामायिकशुद्धिसंयत नहीं हा सकते हैं, क्योंकि, भेदरूप पारिणामॉका अभेदरूप पारिणामोंके 
साथ बिरोध दे । इसलिये अक्रमसे दोनों नयोंकी अपेक्षा ओघसंयतराशि संयममार्गणाम्में एक 
भागके ठारा ओघप्रमाणको प्राप्त नहीं दा सकती है, इसलिये सामायिकरशुद्धिसंयतों और 
छेद पस्थापनाशुद्धिसंयतोंका प्रमाण ओघप्रमाणपनका प्राप्त नहीं हो सकता दे? कदाचित्‌ 
संयतराशि अऋपमसे एक ही नयक्रा अवल्म्बन लेकर यदि रद्दती है, ऐसा आप चाहते हैं, तो ये 
दोनों संयतरादियां साम्तर द्वो जाती हैं। परंतु ऐसा दे नहीं, क्‍योंकि, कालाजुयोगमें ये 
राशियां निरन्तर हैं, ऐसा पाया जाता दे ? 

समाधान - यहां पूर्तोक्त शंकाका परिहार करते हैं। वह इसप्रकार दहै-- द्वव्यार्थिक 
नयका अवलम्बन करन पर सबे संयमियोंके एक एक ही यम द्वोता है, इसलिये सामायिक- 
शुद्धिलयतोंके ओघसंयतोका प्रमाण बन जाता है। पर्याथथेक नयका अवलस्चन करने पर 
तो सर्व संयमियोंके प्रत्येकके पांच पांच संयम होते हैं, इसलिये छेद्रोपस्थापनाशुद्धिसंयत 
भी आघलंयतराशिक प्रमाणका प्राप्त हो जाते हैं, अतएव, इन दोनों संयतोंके ओधपना बन 


कस का 


जाता दै। कुछ एक जातिके परिणाम एकान्तसे अपने प्रतिपक्षी परिणामोंसे निरपेक्ष दोते हैं, 


१ प्रतिपु * अककम्र ” इति पाठः। २ श्रतिषु * सत्थों ? इति पाठः । 
हे अ-आप़रत्यो: * एग चदु-”, क प्रता ” एग चेद- 'इति पाठ | 


१, २, १५१. ] दव्बपमाणाणुगम सेजममग्गणापमाणपरूषणं [४५९ 


तेसिं दुण्णयचावत्तीदो । तदे जे सामाश्यसुद्धिसंजदा ते चेय छेदोबड्डावणसुद्विसंजदा 
होति । जे छेदोवड्डावणसुद्धिसंजदा ते चेय सामाह्यसुद्धिसंजदा होंति त्ति। तदो दोण्ट 
रासीणमोधत्त जुजदे । 

परिहारसुद्धिसंजदेस पमत्तापमत्तसंजदा दब्बपमाणेण केवडिया, 
संखेज्जा ॥ १५०॥ 

ओषसंजदपमाणं ण पार्वेति त्ति भणिद होदि। तो वि ते केचिया चि भणिदे 
उच्चदे, तिरूवृण-सत्तसहस्ममत्ता हवंति। 

सुहुमसांपराइ्यसुद्धेसंजदेस सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा उवसमा 
खबा दव्वपमाणेण केवडिया, ओधघ॑ ॥ १५०१ ॥ 

एत्थ एगे सुहमसांपराश्यग्गहण अहियारपदृष्पायणड्ं, अबरेगे गुणड्ठाणणिदेसो। 
तेसिं पमां तिरूवृूण-णव भदमर्त । वु्त च-- 


ऐसा नहीं है, फ़्योंकि, ऐसा मानने पर उनको दुर्णेयपनेकी आपत्ति आ जाती है। इसलिये 
जो सामायिक्रशुद्धिसंयत जीव दें, वे द्वी छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत द्वोते हैं । तथा जो 
छेदो पस्थापनाशाद्िसंयत जीव हैं, ये द्वी सामायिकशुद्धिसंयत द्ोते हैं । अतएय उक्त दोनों 
राशियोंके ओघपना बन जाता दैे। 

परिदह्ारविश्वद्धिसंयतों में. प्रमचसंयत और अग्रमत्तसंयत जीव द्रव्यप्रमाणकी 
अपेक्षा कितने हूं ! संख्यात हैं ॥ १५० ॥ 

परिद्दारविशुद्धिसयमलसे युक्त प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण ओघसंयतोंके 
प्रमाणको प्राप्त नहीं द्ोता है, यद्द इस सृत्रका तात्पये है | तो भी उन परिद्वारविशुद्धिसंयर्तोका 
प्रमाण कितना द्वे, ऐेसा पूछने पर कद्दते हैं कि वे परिद्यारविशुद्धेलंयत तीन कम सात 
दजार होते दें। 

सक्ष्मसांपरायिकशुद्धिसंयतोंमें सक्ष्मसांपरायिकशुद्धिसयत उपशमक ओर क्षपक 
जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! ओघप्ररूपणाके समान हैं ॥ १५१॥ 

इस खूत्रम प्रथमवार सूएमसांपरायिक पदका ग्रहण अधिकारका प्रतिपादन करनेके 
लिये किया है। ओर दूसरीवार छक्ष्मसांपरायिक पदका ग्रद्ण गुणस्थानका निर्देशरूप किया 
है। उन खुक्ष्मसांपरायिकशुड्धिसंयतोंका प्रमाण तीन कम नौ सो दे। कद्दा भी है-- 


१ परिहारतिशुद्धितंयताः अमत्ताइचाप्रमतरच संख्येया: | प्त. पति. १, <. कमेण सेसतियं सतसहइस्सा 


णवसय णवलक्खा तौहिं परिह्ीणा ॥ गो. जी. ४८०. 
२ सूक््मताम्परायशुद्धिसंयताः सामान्योक्तसंख्या: । स. सि. १, ४« 


५० ] छक्खेडागमे जीवह्वणं [ १, २, १५२, 


सत्तादी छक्कता दोणबमज्ञा य द्वोंति परिद्यारा | 
सत्तादी अट्ठता णत्रमज्ञा चुहुमरागा दु ॥ ७९ ॥ 


जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु चउट्टाणं ओधघं ॥ १५२॥ 
चउट्टाणामेंदि कधमेगवयणणिदेसे। ! ण, चउण्हें पि जादीए एगत्तमवर्लबिय 
तथधोवदेसादो । सेसे सुगर्म । 


संजदासंजदा दब्वपमाणेण केवडिया, ओधघ॑ ॥ १५३ ॥ 

सुगममिद स॒त्त । अपपद्तामोरर 

असंजदेसु मिच्छाइट्रिपप्हडि जाव दे ति दव्व- 
पमाणेण केवडिया, ओधघे ॥ १५४ ॥ 


चदण्हमसंजदगुणडाणाण ओघचदुगुणइणेहिंता अविसिट्ठाणमोघत्त जुजदे | एस्थ 


जिस संख्याके आदिमें सात, अन्तमें छद् ओर मध्यमें दोचार नो हैँ उतने अथांव्‌ छदद 
हजार नोसो सक्तानयें परिद्वारविशुद्धिसंयत जीव दें। तथा जिस संख्याके आदिमें सात, 
अन्तमें आठ और मध्यमें नो है उतने अर्थात्‌ आठसं। सत्तानवें सूक्ष्मरागवाले जीव हेँ ॥७९॥ 

यथारूयात विहारशुद्धिसयतोंमें ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें ओर चोदहवें गुण- 
स्थानवर्ती जीबोंका प्रमाण ओघग्ररूपणाके समान ह॥ १५२ ॥ 

शेका-- सत्॒मे ' चडउट्टाणं ” इसप्रकार एकवचन निर्देश केसे बन सकता दे ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि, जातिकी अपेक्षा एकत्वका अवलस्यन लेकर चारों गुण- 
स्थानोंका एक्र वचनरूपसे उपदेश दिया दे | शेष कथन सुगम दे । 

संयतासंयत जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं? ओघग्ररूपणाके समान 
पस्योपमके असंख्यातवें भाग हैं॥ १५३ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम दे । 

असंयतोंमें मिथ्याहृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानतक जीव 
द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? सामान्य प्ररुपणाके समान हैं ॥ १५४ ॥ 

असंयतसंबन्धी चारों गुणस्थान ओघ चारों गुणस्थानोंके समान दें, इसलिये असंयत 
खारों गुणस्थानोंके प्रमाणके ओघपना बन जाता है। अब यहां पर अवद्दारकालकी उत्पत्ति 

१ यथाख्यातविद्ारशद्धिसयताः साम्रान्योक्तसंख्याः । से. सि ३, ८. 


रु २ तंयतासंयता: सामान्योक्तसंख्या: | स. प्ि. १, ८. पल्लासंखेज्जदिमं विस्दाविरदाण दुव्वपरिमाणं ॥ 
« जी, ४८१. 
हक ३ असंयताश्च प्ताम्रान्योक्तप्ंस्या: । स. हि. १, ८. पुच्युत्तरातिहवीणा सेश्तारा अविरदाण प्मा ॥ 
ब्र री छ हं८ १५ 


१, २, ९५४. ] दब्वपंमाणाणुगमे संजममग्गणाभागाभांग-अपाबहुगपरूव रण [४५१ 


अवहारकाल॒प्पत्ती वुच्चदे । ते जहा- सिद्ध-तेरसशुणपडिवण्णरासि मिच्छाइट्टेरासिभजिद- 
तब्बग्ग च सव्वजीवरासिस्सुवरि पक्खित्ते मिच्छाइड्टिधुतवरासी होदि । सासणादीणमवहार- 
कालुप्पती ओघसमाणा । एवं संजदासंजदाणं पि। 

भागाभार्ग वत्तइस्सामों । सव्व्जीवरासिमणंत्खंड कए बहुखंडा मिच्छाइड्डिणो 
होति। सेसमणतर्खंडे कए बहुखंडा सिद्धा होति। सेसमत्खेज्जखंड कए बहुखडा 
असंजदा होंति। सेसे संखेज्जखंड कए बहुखंडा सम्मामिच्छाइट्टेणो होति। सेसम- 
संखेज्जखंड कए बहुखंडा सासणसम्माइद्विणो होति। सेसमसंखज्जर्ंडे कए बहुखंडा 
संजदासंजदा होति। सेसे संखेज्जखंड' कण बहुखंडा सामाइय-छदोवड्ठावणसुद्धिसंजदा 
होति। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा जहाक्खादसुद्धिसंजदा होति। सेसे संखेज्जखंडे 
कए बहु्खंडा परिहारया होंति। ( सेसेगखंड सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा होंति। ) 

अप्पाबहुग तिविहं सत्थाणादिभिणण। तत्थ सत्थाणे पयद | संजदाण सत्थाएं 
णत्थि, अवहाराभावादो । मिच्छाइड्टी पि सत्थाणं णत्थि, रासीदो भागहारस्स बहुत्तादो। 
सासणसम्माइड्टिमार्दि करिय जाव संजदासंजदा त्ति एदेस सत्थाणस्स ओघमंगो। 


कदते हैं | थद्द इसप्रकार दे-- सिद्धराशि और सासादनसम्यग्दप्टि आदि तेरह गुणस्थानवती 
शाशिको तथा मिथ्यादाशटि राशिस भाजित सिद्ध ओर तेरद् गुणस्थानवर्ती राशिके घर्गकों सर्वे 
जऔआीवराशिरम मिला देने पर मिथ्यादप्टिराशिकी भुवराशि हे।ती दे । सालादनसम्यग्दष्टि आदिके 
अव॑द्वारकालेकी उत्पत्ति ओध सासादूनस प्यग्दाएं आदि अवद्दारकालोंकी उत्पत्तिके समान है। 
इसीप्रकार संयतासंयतोके अबद्दारकालकी उत्पत्ति भरी समझना चादिये । हर 

अब भागाभागकों बतलाते दँ-- स्व ज॑वबराशिके अनन्त खंड करने पर बहुभाग 
मिथ्यादर्टि जीव द्वोते दे । शेष एक भागके अनन्त खंड करने पर बहुभाग सिद्ध जीव द्वोते दें । 
शेष एक भागके अलंख्यात स्ंड करने पर बहुभाग असंयतसम्यग्दप्रि जीव दोते देँ। शेष पक 
भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग सम्यस्मिथ्यादष्टि जीव होते हैं। शेष एक भागके 
असंख्यात सेंड करने पर बहुभाग सासादनसश्यग्दष्टि ज्ञीव द्ोते दें। शेष एक भागफे 
अखंख्यात खंड करने पर बहुभाग संयतासंयत जीव दोते हैं। शेष एक भागके संद्यात खंड 
करने पर बहुभाग सामायिक ओर छेदोपस्थापनाशुद्धिलंयत द्वोति देँ। शेष एक भागके संख्यात 
शेड करने पर बहुभाग यथाव्यातशुद्धिसंयत दोते दूं । शबष एक भागके संख्यात खंड करने पर 
बदुभाग परिद्ारविशुद्धिसयत द्वोते दें । ( शेष एक भाग सृक्ष्मसांपरायिकशुद्धि वंयत हैं । ) 

स्वस्थान अल्पबहुत्व आदिके भेद्ले अल्पबहुस्व तीन प्रकारका दे। उनमेंले यहां 
स्थस्थान अस्पब्रद॒त्य प्रकृत दे-- संयत जीथोंके अवद्दारकालका अभाव दोनेसे स्वस्थान 
अस्पबहुत्य नहीं पाया जाता दे । मिथ्यादष्टियोंके सी स्वस्थान अब्पबहुत्व नहीं दे, क्‍योंकि, 
मिथ्यादष्टि राशिसे भागद्वार बहुत बड़ा दे। सालादूनसम्यग्दाशि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत 
गुणस्थानतक इन जीवोंका स्थस्थान अब्पवहुस्वसामाम्य स्वस्थान अब्पबहुत्वके समान हैे। 


१ प्रतिकु ' सेसम्तंख्जलंडे ” इति पादः । 


9५१२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ है, २, १५४० 


परत्थाणे पयद । सब्वत्थोवा सामाइय-छेदोवट्टावणसुद्धिसंजद्उवसामगा | तेसिं 
खबगा संखेज्जगुणा । अपमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। परिहार- 
सुद्विसंजदेस सव्वत्थोवा अपमत्तसंजदा | पमत्तसंजदा संखेज्जगणा। सुहमसांपराइयसुद्धि- 
संजदेस सव्वत्थोवा उवसामगा। खबगा संखेज्जगुणा । जहाक्खादसंजदेस सव्वत्थोवा 
उबसामगा । खबगा संखेज्जगुणा । सजोगिकेवली संखेज्जगयुणा । संजदासंजदेसु परत्थाण 
णत्थि। असंजदेसु सबव्वत्थोवों असंजदसम्माइंट्टेअवहारकालो | सम्मामिच्छाइटिअवहारकालो 
असंखेज्जगुणो । सासणसम्माइट्टेअवहारकालो संखेज्जगुणा । तस्सेव दृव्यमसंखेज्जगुणण । 
एवं णेयच्वं जाव पलिदोवर्म ति। तदो मिच्छाइड्टी अणंतगुणा । 

सब्पपरत्थाणे पयद | सब्वत्थावा सुहमसांपराश्यसुद्धिसंजदा । परिहारसुद्धिसंजदा 
संखेज्जगुणा । जहाक्खादसुद्धिसंजदा संखेज्जगुणा । सामाइय-छेदोबड्भावणसुद्धिसंजदा दो 
वि तुछा संखेजगुणा । असंजदसम्माइद्रअवहारकाले असंखेजगुणों | एवं णेयव्य जाव 
पलिदोवर्म ति | तदो उबरि मिच्छाइट्टी अणंतगुणा । 

एवं संजममग्गणा गदा । 


अब परस्थानमे अल्पबहुत्व प्रकत है-- सामायिक और छेद्योपस्थापनशुद्धिसंयत 
डपशामक जीव सबसे स्तोक हैं । उन्हींके क्षपषक उपशामकोंसे संख्यातगुणे देँ। थे ही 
अभ्रमत्तसंयत जीव क्षपकोंसे संख्यातगुणे दे । व द्वी प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयतोंसे 
संख्यांतगुणे दें। परिदारविशुद्धिसंयतोंमें अप्रमत्तलंयत जीष सबसे स्तोक हैं। प्रमत्तलंयत जीव 
डनसे संख्यातगुणे द्वे । सूश्मसांपरायिकशुद्धिसंयतोमं उपशामक जीव सबसे थोड़े हैँ । क्षपक 
जीव उनसे संख्यातगुण हैं। यथाख्यात संयताम उपशामक जीव सबसे थोड़े हैं | क्षपक जीव 
डपशामकोसे संख्यातगुणे हें। सयोगिकेवलछी जीव क्षपकासे संख्यातगुण हं। संयतासंयतोंमें 
परस्थान अव्पबहुत्व नहीं पाया जाता दै। असंयतोंमें अलंयतसम्यग्दष्टियोंका अबदारकाल सबसे 
स्तोक है | सम्यग्मिथ्यारएियॉका अवद्दारकाल असंयत सम्यग्टप्टियोंके अवह्ठाश्कालले असेख्यात- 
गुणा दहै। सासादनसम्यग्द प्रियोंका अवद्दारकाल सम्यग्मिथ्यादाश्योंके अवद्दा कालसे संख्यातगुणा 
है । उन्हीं सासादनसम्यग्दरियोंका द्रब्य उन्हींके अवद्दारकालसे अलस्यातगुणा दे | इसीप्रकार 
पलयोपमतक ले जाना चाहिये। पव्योपमसे मिथ्यादए_रि जीव अनन्तशुण हैं । 

अब सर्वेपरस्थानमें अव्पबहुत्व प्रकृत दे-- लक्मसांपरायिकशुद्धिसंयत जीव सबसे 
स्तोक हैं। परिद्दारविशुद्धिसंयवत जीव उनसे संख्यातगुणे हैं। यथाब्यातशुद्धिसंयत जीय 
परिद्ारविशुद्धिसंयतोंसे संख्यातगुणे हैं। सामायिक आर छेदोपस्थापनशुद्धिसंयत जीव दोनों 
समान दोते हुए यथाख्यातसंयतोंसे संख्यातगुणे है। असंयतसम्पग्दश्योंका अवद्ारकाल 
उक्त दोनों संयतोंके प्रमाणसे असंख्यातगुणा दहै। इसीप्रकार पल्योपमतक ले जाना चादिये | 
पल्‍्योपमसे ऊपर मिथ्यादाए्ट जीव अनन्तगुणे हैं । 

इसप्रकार संयममागण। समाप्त हुई। १ 


२, १, १७५७. ] दग्बपमाणाणुगमे दंसगमग्गणापमाणपरूवर्ण [५५३ 


दंसणाणुवदिण चक्खुदंसणीसु मिच्छाइट्री दव्वपमाणेण केवाडिया, 
असंखेजा है ३७5७" ॥ दल 

सुगममेदं सुत्ते, बहुसो वकखाणिदत्तादो | 

मा निलेजाहि ओसापिणि-उस्सापिणीहि अवहिरंति कालेण 
॥ १०६ । 

अइथूल-धूल-सुहमपरूवणाओ तिण्णि वि परिवाडीए किमई दुर्चति, सुहुमपरूवणमेव 
किण्ण बुच्चदे १ ण, मेहावि-मंदाइमेदमेहाविजणाणुग्गहकारणेण तहदोवएस।। सेसे सुगम । 

खेत्तेण चक्‍खुदंसणीत्ु मिच्छाइट्रीहि पदरमवाहिरादि अंगुलस्स 
संखेज्जदिभागवरगपाडिभाएण ॥ १५७ ॥ 

संखेज्जस्वेद्दि सूचिअंगरुले भागे हिंदे तत्थ जे लड़ ते बग्गिद चक्खुदंसणिमिच्छा- 
इट्टीण॑ पडिभागो हादि | एदेण पड़िभागेण चवखुदंसणिमिच्छाइट्रीहि जगपदरमवहिरदि । 
एत्थ कि चवखुदंसणावरणकम्मक्खओवसमा जीवा चबखुदेसणिणों वुच्चंति, आहे। चक्खु- 


दशनमागेणाके अनुवादसे चश्षुदशनी जीवोंम मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी 
अपेक्षा कितने हैं ! असंख्यात हैं॥ १५५ ॥ 

यह सत्र सुगम दे, क्योंकि, अनेकवार व्याख्यान दो गया दे। 

कालकी अपेक्षा चक्षुदशनी मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणियों 
ओर उत्सर्पिणियोंके द्वारा अपहृत द्वोते हैं ॥ १५६ ॥ 

शंका - अतिस्थूल, स्थल और सक्षम, ये तीनों प्ररूपणाएं परिपाटीऋरमस किसलिये 
कह्दी जाती हैं, केवल एक सध्ठम प्ररूपणा क्यों नहीं कद्दी जाती है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, मेघाबी, मन्दरदुद्धि और अतिमन्दशधुद्धि जनेका अनुप्रदहद 
करनेके व।रण इसप्रकारका उपदेश दिया गया दे | शेष कथन सुगम दे । 

ज्लेत्रकी अपेक्षा चप्तुदशेनियो मिथ्यादृष्टि जीवोंके द्वारा सच्यंगुलके संख्यातवें 
भागके वर्गेरूप प्रतिभागसे जगप्रतर अपहृत होता है ॥ १५७ ॥ 

सूच्यंगुलम संख्यातका भाग देने पर घद्दां जो रब्ध आवबे उसे वर्गित करने पर 
खक्षुद्शनी मिथ्यादर्टि जीवाका प्रतिभाग होता है। इस प्रतिभागसे चक्ष॒द्शनी मिथ्यारष्टि 
जऔीवोंके द्वारा अगप्रतर अपहृत होता दे । 

शंका--यहां पर क्‍या चल्लुदशनावरणकर्मके क्षयोपशमले युक्त जीब चह्तुद्शनी 
कहे जाते हैं, या श्ध्दुद्शनरूप उपयोगसे युक्त जाँच चश्ष॒द्शेनी कद्दे ज्ञाते हैं ! इनमेंसे प्रथम 
१ दर्शनावुवादेन चह्नुदशनिनों मिध्यादष्टयो5प्स्येया: श्रेणयः प्रहरासंख्येयमरागश्रामिताः ॥ से. हि. १, ८« 
मोगे चउरवक्‍्राणं पंचकताणं व खीणचारमाणं चकखू्ण | गो. नी. ४८७. 
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दंसमोवओगसहिदजीवा त्ति ? पटमपक्ख चक्खुद्सणिमिच्छाइट्टिअवद्ारकालेण पदरंगुलस्स 
असंखेज्जदिभाएण होदव्वं, चदु-पंचिंदियापज्जत्तरासीण पाहण्णादो । ण विदियपक्खो 
वि, चबखुदंसणद्विदीए अतोमुहृत्तप्पसंगादों त्ति! एत्थ परिहारों वुच्चदे। असंखेज्जदिभाए 
चर्खिदियपडि भागे चकक्‍्खुद्सणु॒वजोगपाओग्गचक्खुदेंसगख ओवसमा चक्खुदेसणिणो त्ति 
जेण वुच्चति तेण लद्धिअपज्जत्ताण गहणं ण भवदि, तेसु चबिंखदियणिप्पात्तिविराहदेस 
चक्खुदंसणोवओगसहिदतक्खओवसम।भावादो । संखेज्जसागरोबममेत्ता चबखुदंसणिट्टिदी 
वि ण विरुज्ञदे, खओवपमसस पहाणत्तब्शुवगमादो। तदो पदरंगुलस्स संखेजदिभागमेत्तो 
चक्खुदंसणिमिच्छाइड्टि अवहारकाले। होदि त्ति सिद्ध, चदु-पंचिंदियपज्जत्तरासीणं पदाणत्त- 
ब्युवगमादों । 


सासणसम्माइट्विप्हुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था त्ति 
ओपघ ॥ १५८ ॥ 


पक्षके ग्रदण करने पर चक्षुदर्शनी मिथ्यादाश्यॉका अवद्दयारकाल प्रतरांगुलके असंख्यातथ 
भागमात्र दोना चादिये, क्योंकि, ऐसी स्थितिमं चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त और पंचेन्द्रिय अपयोत्त 
जीबोंकी प्रधानता दे | इसप्रकार पद्दला पक्ष तो ठीक नहीं दे । उसीप्रकार दूसरा पक्ष भी ठीक 
नहीं दै, क्योंकि, उसके मानने पर चनश्नुद्शनकी स्थितिको अन्‍्तमुंहतमात्रका प्रसंग 
भाजाता है! 

समाधान-- भागे पू्वोक्त शंक्राका परिहार करते दें-- घखश्षुद्शेनवाले मिथ्यादष्टियोका 
अवद्या रकाल सुच्यंगुलके असख्यातर्य भागरूप आक्षेपका परिद्वार यद है कि चूंकि चश्लुद्‌्शनोप- 
थोगके येग्य चल्षुदशेनावरणके क्षयोपशमवाले जीव चलश्चुद्शनी कद्दे जाते हैं, इसलिये यहां पर 
लष्ध्यपयाप्त जीबॉका ग्रद्ण नहीं द्वाता दे, क्योंकि, वे जीव चश्षु इन्द्रियकी निप्पत्तिसे रहित होते 
हैं, इसलिये उनमें चश्लुद्शनरूप उपयोगसे युक्त चक्षुद्शनरूप क्षयोपशम नहीं पाया जाता 
है। तथा चक्षुद्शनवाले अबकी स्थिति खंस्यातसागरोपममात्र होती है, यद्द कथन भी 
विरोधको भाष्त नहीं द्योता दे, क्‍योंकि, घट्टां पर क्षयोपश्मकी प्रधानता स्वीकार की है। 
इसलिये चक्षुद्शनी मिथ्याइष्टियोंका अवद्वारकाल प्रतरांगुलके संख्यातव भागमात्र दोता दे, 
यद्द कथन सिद्ध द्वोता दे, क्योंकि, यहां पर शक्षुदशंनी जीवोंके प्रमाणके कथनमें चतुरिन्द्रिय 
और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवॉकी प्रधानता स्थीकार की दे । 

सासादनसम्यन्दष्टि गृणरथानसे लेकर क्षीणकषायवीतराग७ध्रस्थ गुणस्थानतक 


प्रत्येक गुणस्थानमें चक्षुदर्शनी जीव ओघप्ररूपणाके समान दें ॥ १५८॥ 
१ प्रतिषु ' -दसणदिद्वीए ” इति पाठ: । 
२ अ-कप्रह्यो: ' पडिघादे *, आप्रतों “ पडिवादे ! इति पाठ: | 
३ ' चक्खुदंसणा तु मिच्छाइट्री '' उक्वस्तेण वेसांगरोबमसहस्साणे ” जी. का. सू. २७९०२८१. 


१, २, १६०. ] दब्वपमाणाणुगमे दंसणमग्गणापमाणपरूवर्ण (४५५ 


कुदो ! चकक्‍्खुदंसगक्खओवसमराहिदगुणपडिवण्णाभावादो । 

अचक्खुदंसणीस॒मिच्छाइट्टिपहुडि जाव खीणकसायवीदराग- 
छदुमत्था त्ति ओध॑ ॥ १५९॥ 

कि कारण ! अचक्खुदंसगखओवसर्माविरहिदछदुमत्थजीवाभावादो। संपहि अचक्खु- 
देसणीणं धुवरासी वुच्चदे | ते जहा- तिड्ध तेरसगुणपडिवण्णरासिमचक्खुदंसणमिच्छाइड्टि- 
रासिमजिदतव्वग्ग च सव्यजीवरासिस्सुवरि पक्खित्ते अचक्खुदसणिमिच्छाइट्टिध्रुवरासी 
होदि । एदेण सव्वजीवरासिस्सुवरिमवग्गे भागे हिंदे अचक्खुदंसाणिमिच्छाइद्विदव्य द्ोदि। 
सामणादीणमाघ मिह भणिदअवहारो चेव वत्तव्त्रो, विसेसाभावादों। 


ओहिदसणी ओहिणाणिभंगो ॥ १६० ॥ 


क्योंकि, गुणस्थानप्रातिपन्न जीव चक्षुद्शनरूप क्षयोपशमसे रद्दित नहीं द्वाते हैं। 
अथांत्‌ गुणस्थानप्रतिपन्न प्रत्येक जीवके चश्लुदशनावरण कमेका क्षयोपश्म पाया जाता है, 
अतपएव गुणस्थानप्रतिपन्न यश्लुवृशेनी जीवोके प्रमाणकी प्ररूपणा ओघप्ररूपणाक्रे समान दै। 

अचक्षुदशेनियोंमें मिथ्यादष्ट गुणस्थानसे लेकर ध्लीणकपायबीतरागछग्रख 
गुणस्थानतक प्रत्पेक गुणखानमें जीव ओघषग्ररूपणाके समान हैं ॥ १५९ | 

शंका--अचक्षुद्शनी जीवॉका प्रमाण सामान्य प्रुपणाके समान है, इसका क्‍या 
कारण है! 

समाधान - क्योंकि, अचश्षुद्शनरूप क्षयोपशमसे रद्दित छद्मस्थ जीय नहीं पाये 
जाते हैं, इसालेये उनका प्रमाण ओघग्रमाणके समान कह्दा दे । 

अब अचक्षुदशनी जीवोकी घुवराशिका कथन करते देँ। वद्द इसप्रकार दै-- सिद्ध- 
राशि और सासादनसम्यपग्दाएट आदि तेरद गुणस्थानप्रतिपक्ष जीवराशिको तथा 
मिथ्यादष्टि राशिसे माजित सिद्धत्रशि और गुणस्थानप्रतिपन्न राशिके वगक्री सर्वे जीवराशिमें 
मिला देने पर अचक्ष॒दर्शनी मिथ्यादष्टि जीवॉकी घुवराशि द्वोती है। इस छुवराशिले सबे 
अीवराशिके उपरिम वर्गके भाजित करने पर अचक्षुद्शीनी मिथ्यादश्टियोंका द्वव्यप्रमाण द्ोता 
है। अचक्ष॒द्शनी सासादनसम्यग्दष्टि आदि जीवोका ओघप्ररूपणामें कद्दा गया अवहारकाल 
दी कददना चाहिये, क्‍योंकि, गुणस्थानप्रतिपन्न ओध अवद्दारकालसे अचक्षुदशेनी गुणस्थान- 
प्रतिपन्न औवोंके अवद्दारकालमें कोई विशेषता नहीं दे । 

अवधिदशनी जीव अवधिज्ञानियोंके समान दें ॥ १६० ॥ 


१ अचक्षुदेशनिनों मिथ्याप्टयोउनन्तानन्ताः। उमये च साप्तादनसम्यर्टष्टयादयः क्षीणकषायान्ता सामान्योक्त- 
संख्या: | स. सि. १, ८. एडंदियपहुदोणं खीणकप्ताय्रतणंतरासोर्ण । जोगो अचव॑खुदंसणर्जावा्णं होदि परिमाणण ॥ 
गो. जी. ४८८- 

३ अवधिदुर्शनिनो्वधिज्ञानिवत्‌ । त. पं. १, <८« 
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ओहिदंसणविरहिदओहिणाणीणमभावादों । एत्थ अवहारकालो वुच्चदे । जो ओघ- 
असंजदसम्माइट्टिअवहारकालो सो चेव अचब्खुदंसणि-चक्खुदंसणिअसंजदसम्माइट्टिअब- 
हारकालो होदि। तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभाएण भागे हिंदे लड्ध तम्हि चेव पक्खित्त 
ओहि्दिसणिअसंजदसम्भाइट्टिअवहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभाणण 
गुणिदे चक्खुदंसणि-अचक्खुदेसणिसम्मामिच्छ।ईट्वि अवहारकाले। होदि । तम्हि संखेजरूवेहि 
गुणिदे चक्खुइंसणि-अचक्खुदंसणिसासणसम्माइट्विअवद्दारकालों होदि | तम्हि आवलियाए 
असंखे अदिभारण गुणिदे चक्खुदंसणि-अचक्खुदंसणिसंजदासंजदअवहारकालो होदि। तम्हि 
आवलियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिदे ओहिदंसणिसंजदासंजदअवद्ारकालो द्ोदि । 


केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ १६१ ॥ 
हि केवलणाणविरहिदकेवलदंसणाभावादो । सुद-मणपज्जवणाणाणं' किमिंदि ण दंसणं 
वुच्चदू- ण ताव सुदणाणस्स दंसगमत्थि, तस्स मदिणाणपुव्वत्तादों। ण मणपज्जव- 


चूंकि अवधिद्शनको छोड़कर अवधिक्षानी जीव नहीं पाये जाते दें, इसलिये दोनोंका 
प्रमाण समान है। अब यहां पर इनके अवद्दारकालका कथन करते हैँ-- जो ओघ असंयत- 
सम्यस्टप्टियोंका अधद्दारकाल है, चदी अचक्षुद्दनी और चक्षुद्शनी असंयतसम्यग्टष्टियोंका 
अशद्दा रकाल दे। इसे भावलीके असंख्यातर्वे भागसे भाजित करने पर जो रूब्ध आये उसे 
डसी अवद्यारकालमें मिला देने पर अवधिद्र्शनी असंयतसम्यग्टएयेंका अवद्दारकाल द्वोता दै। 
इस अवधिद्शनी असंयतसम्यग्दाप्टियोंके अवद्ारकालफो भावलीके अखंण्यातर्वे भागले गुणित 
करने पर चक्षुदशनी ओर अचक्षद्शनी सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अधदारकाल द्वोता दै। इसे 
संण्यातसे गणित करने पर चल्नुद्शनी ओर अचश्लुवशनी सासादनसम्यग्दश्टियोंका अवद्ार- 
काल द्वोता है । इसे आवलीके अखंण्यातर्वे भागसे गुणित करने पर चलक्ष॒द्शनी ओर अचक्षु- 
द्ृशनी संयतासंयतोंका अवद्यारकाल द्वोता दे। इसे आवलीके अखंख्यातर्व भागसे गुणित करने 
पर अवधिद्शनी संयताखयतें।का अवद्दारकाल होता है। 

केवलदशनी जीव केवलज्ञानियोंके समान हैं ॥ १६१ ॥ 

चूंकि केघलशानसे रद्धित केदलद्शेन नहीं पाया जाता दे, इसलिये दोनों राशियोंका 
प्रमाण समान हे। 

शंका-- श्ुतज्ञान और मनःपर्ययज्ञानका द्शन क्यों नहीं कद्दा जाता है ? 

समाधान-- श्रुतज्ञानका दशेन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि, यह मतिशानपूर्थक 
होता हे | उसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानमा भी दशेन नहीं है, क्योंकि, मनःपर्ययज्ञान भी 
उसीप्रकारका है, अथोल्‌ मनःपर्ययज्ञान भी मतिज्ञानपूर्वक दोता दे, इसलिये उसका दर्शन 
नहीं पाया जाता है। 


१ केवलदशनिनः केवलहानिवत्‌ | स. स्रि, १, ८. ओहिकेवलपरिमाण ताण णाणं च ॥ गो. जी, ४८७, 
२ प्रतिषृ * सुद-मणपज्जबणाणं ” इति पाठः। 


१, रे; १६१५ ] दब्बपमाणाणुगमे दंसणमग्गणाभागामागपरूजणं [ ४७५७ 


णाणस्स वि दंसणमत्थि, तस्स वि तथाविधत्तादों । जदि सरूवसंवेद्ण देसण तो एदेसिं पि 
देसणस्स अत्थित्त पसज्जदे चेन्न, उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तप्रयत्नविशिष्टस्वस॑वेदनस्य 
दश्शनत्वात । ण॒ च केवलिम्दि एसो कमो, तत्थ अकमेण णाण-दंसगपउत्तीदो। ण च 
छद॒मत्थेसु दोण्हमकमेण युत्ती अत्थि, ' हंदि दुबे णत्थि उवजोगा ” सि पडढिससिद्धत्तादो । 
ण च्‌ णाणादो पच्छा दंसण भवदि, “दंसणपुव्त॑ णाणं, ण णाणपुर्य तु दंसणमत्थि 
हृदि वयणादो | 

भागाभागग वत्तइस्सामो । सज्बजीवरासिमणंत्खंडे कए बहुखंडा अचक्खुदेसण- 
मिच्छाइड्टी होंति | सेसमणंतर्खंडे कए बहुखंडा केवलदंसणिणो होंति। सेसमसंखेज्जखंडे 
कए बहुखंड। चक्खुदंसणमिच्छाइट्टिणो होंति। सेतमरसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा चक्सु दंसणि- 
अचक्खु<सणिअसंजदसम्माइट्टिदव्य होदि। तनथ तस्सेव असंखेजादि भागमवणिदे ओहिदंसणि- 
दव्यं होदि। सेसे सखेज्जखंडे कए बहुखंडा चक्‍्खुदंसण-अचक्खुदंसणिसम्मामिच्छाइब्टिद््व 
होदि। सेसमसखेज्जखंड कए बहुखंडा सासणसम्माइट्टिदव्वं होदि । सेसमसंखेज्जखंडे 
कए बहुखंडा चक्‍्खुदंसणि-अचक्खुदंसणिसंजदासंजददव्ब॑ होदि । सेसमसखेज्जखंडे कए 


शंका--यदि दशनका स्वरूप स्वरूपसंवेदन है, तो इन दोनों क्षानोंके भी द्शेनके 
भस्तित्वकी प्राप्ति होती दे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उत्तरशानकी उत्पत्तिके निमि्षमुत प्रयज्ञाविशिष्ट खवसंयेद्‌- 
नको दान माना दै। परंतु केवलीमें यद्द क्रम नहीं पाया जाता है, क्योंकि, यद्दां पर अक्रमसे 
शान और द््शंनकी प्रवृत्ति होती दहै। छद्दस्थोंमें दशन और ज्ञान, इन दोनोंकी अक्रमसे प्रवृत्ति 
दोती दे, यदि ऐसा कटद्दा जाबे सो भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि, छद्मस्थोंके ' दोनों उपयोग एक 
साथ नहीं होते हैँ” इस आगमवचनसे छट्ठास्थोंके दोनों उपयोगोंके अक्रमसे होनेका प्रतिषेध 
हो जाता है। शानपूर्थक दशन होता है, यदि ऐसा कद्दा जावे सो भी ठीक नहीं दे, क्‍्यांकि, 
“दृ्शनपूर्वक ज्ञान होता है, किंतु ज्ञानपू्वक दशेन नहीं होता है? ऐसा आगमवचन है.। 

अथ भागाभागकों बतलाते हैं-- सर्व जीवराशिके अनन्त खंड करने पर बहुभाग 
अचशक्षुद्शेनी मिथ्यादाए जीव हैं। शेष एक भागके अनन्त खंड करने पर बहुमाग केवलद्घोनी 
जोय हैं । शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग चक्षुदशनी मिथ्याहृष्ट 
जीव दे। दोष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग चश्लुद्शनी और अचश्षुदशेनी अखे- 
यरासम्यग्टशियोंका द्रष्य है। इसमेंसे इसीका अखंख्यातवां भाग घटा देंने पर शेष अवधिद्शनी 
जीवॉका द्वव्यप्रमाण द्ोता है। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग चश्षुद्शनी 
भर अशप्लुद्शनी सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका द्रव्यप्रमाण द्वोता है। शेष एक भागके जसंख्यात 
खंड करने पर बहुभाग चश्लुदशनी और अचक्षुद्शनी सासादनसम्यग्दष्टियोंका द्ब्यप्रमाण 
होता दे | शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग लक्षुद्शनी और अचक्षुद्शनी 
संयतासंयतोका द्वग्यप्रमाण द्ोता दे। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग 


४५८ ] छक्खंडागमे जीवद्टार्ण [ १, ९, १६९१. 


बहुखंडा ओहिदंसणिसंजदासंजदद॒च्य॑ होदि । सेसे ज्ञाणिय वत्तव्व । 

अप्पाबहुग॑ तिविहं सत्थाणादिभेणएण । सत्थाणे पयद । चक्खुद्सणिमिच्छाइड्डि- 
सत्थाणस्स तसपज्जत्तमिच्छाइट्टिसत्थाण मंगो। सासणादीणं सत्याणस्स ओघसत्थाणमभंगो। 

परत्थाणे पयद । अचक्खुदंसणीसु सब्व॒त्थावा उवसामगा । खबगा संखेज्जगुणा । 
अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । उवरि ओघषपंचिंदियं व वत्तव्वे' 
जाव पलिदोबम ति। तदो मिच्छाइट्टिणो अणंतगुणा। एवं चेव चक्खुदंसणिपरत्थाणप्पाबहुग 
वत्तव्वं | णवरि पलिदोवमादो उबरि चक्खुदंसणिमिच्छाइट्विणो असंखेज्जमुणा। ओहि- 
दंसगीणमोहिणाणिभंगो । केवलद्सणीणण केवलणाणिभंगो । 

सव्वपरत्थाणे पयद । सच्बत्थोब्रा ओहिदंसणउवसामगा । खबगा संखेज्जगुणा । 
चकखुदंसणि-अचक्खुद्सणिउवसामगा संखज्जगुणा । खबगा संखेज्जगुणा । ओहिदंसण- 
अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । दुर्देसणिअप्पमत्तसंजदा संखेज्ज- 


अवधिद्शनी संयतासंयतॉका द्रव्य होता दे। शेष भागाभ्नागका कथन जानकर करना चाहिये। 

स्वस्थानादिकके भद्से अल्पबहुत्व ठीन प्रकारका है। उनमेंसे स्वस्थानमें अल्पबहुन्य 
प्रकृत है-- चश्लुदशशनी मिथ्यादध्टियोंका स्वस्थान अल्पबहुत्व त्षल पयोप्त मिथ्यादश्यिके 
स्वस्थान अल्पबहुत्वके समान है | सासादनसग्यस्दष्टि आदिका स्वस्थान अल्पबहुत्थ 
ओघस्वस्थान अव्पबहुत्यके समान द्वे । 

अथ परस्थानमें अस्पबहुत्व प्रकत है-- अचछ्षुद्शनियोम सबसे स्तोऋ उपशामक 
जीव हैं| क्षपक जीव उपशामकोले संख्यातभुणे हैं । अप्रमत्तसंयत जीव क्षपकोंसे संख्यातगुणे 
दें। प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुणे हैं। इसके ऊपर पव्योपमतक ओघ 
पंचेन्द्रियांके परस्थान अल्पबहुत्वके समान कथन करना चादहिये। पलयोपमसे मिथ्यादष्टि 
जीव अनन्तगुणे हैं | इसौप्रकार चक्षुदशनियांके परस्थान अल्पबहुत्थका कथन करना चादिये। 
इतना विशेष है कि पल्‍योपमस ऊपर चक्षुद्शनी मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातगुण हैं। अवधि- 
दर्शनवालोंका अल्पवहुत्व अवधिक्ञानियोंके अव्पबहुत्वके समान जानना चाहिये । केचलव्शैन- 
वालोंका केवलशानियोंके अल्पबहुत्वके समान जानना चाहिये । 

अब सर्वपरस्थानमें अल्पबहुत्व प्रकत दै-- अवधिदर्शनी उपशामक जीव सबसे स्तोक 
हैं। अवधिद्शनी क्षपषक जीव उपशामकॉसे संख्यातगुण हैं। चक्षुद्शनी और अचक्षद्शेनी 
डउपशामक जीव अवधिज्ञानी क्षपकोंसे संख्यातगुणे दें । वे ही क्षपषक जीव अपने उपशामकरसे 
संख्यातगुणे हैं । अवधिद्शनी अप्रमत्तसंयत जीव चक्छु और अचक्षुदर्शनवाले क्षपत्रासे 
संख्यातगुणे हैं। व ही प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयतोंसे सेख्यातगुण हैं । दो द््शनवाले 
अ्प्रमससंयत जीव अवधिव्शनी प्रमप्तसंयतोंसे संख्यातगुणे हैं। ये ही प्रमत्तसंयत जीव 
अप्रमशलसंयतोंसे संख्यातगण दे । दो द्शनवाले असंयतसम्यग्दश्योंका अवद्धारकाल दो 


२ प्रतिषरु * ओघं पंचिंदिय वत्तव्ब * हति पाठः॥ 


१, २, १६२. ] दब्बपमाणाणुगमे लेस्सामग्गणापमाणपरूवर्ण [४५९ 


गुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । दुर्देसणिअसंजदसम्भाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो। 
तिदंसगअसंजदसम्माइड्टिअवहारकालो विसेसाहिओ | दुर्दसणसम्मामिच्छाईडिेअवहारकालो 
असंखेज्जगुणो । दुर्देसगसासणसम्माइट्टिअशरहारकालो संखेज्वगुणा । दु्दंसणसजदासजद- 
अवहारकालो असंखेज्जगुणो । तिदंसणसंजदासंजदअवहारकालो अमंखेज्जगुणो। तस्सेव 
दव्यमसंखेज्जगुर्ण । एवमब्ह/रकालपडिले,मेण णेदव्यं जाव पलिदोवर्म ति। तदो चकक्‍्खु- 
दंसणिमिच्छाइट्टि अवहारकाले। अमंखेज्जगुगो । विक्खभस्ई असंखेजगुणा। सेढी असंखेज- 
गुणा । दव्यमसंखेज्जथुण । पदरमसंखेज्जशुणं । लोगो अम्र॑ंखेज्जगुगो । केब्रलदैसणी 
अणंतग्रुणा ।अचक्खुदंसभी अणंतगुणा । 
एब्र दसगमेूगणा गठा | 


लेस्साणुवादेण किप्हलेस्सिय-गीललेस्मिय-काउलेस्सिएस मिच्छा- 
इृ&िपहुडि जाव असंजदमम्मार्शा३ पति ओध॑ ॥ १६२ ॥ 


दृशैनवाले प्रमत्तसंयतोंसि असंख्यातगुणा दे | तीन दृशेनवाले अलेयतरूम्यग्दश्योका अवद्दार- 
काल दे दृ्शनवाल असंयतसम्यग्टर्रियोंके अवह्ारकालले विशेष अधिक है । दो द्शनवाले 
सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल तीन दशनघाले अलेयतसम्यस्दशष्टियोंके अवद्दारकालसे 
असंख्यातमुणा द्वै। दो द्शनवाल सासादुनसम्यग्दप्रियोंका अवद्वारकाल दो दर्शनवाले सम्य- 
श्मिथ्यादश्टियोंके अवद्ारकालसे संख्यातगुणा दे | दा दर्शनवाले संयतासंयतोंका अवहारकाल 
दो द्शनवाले सासादनसम्यम्दष्टियोंके अवद्दाग्कालसे असख्यातगुणा द्वे । तीन दशेनयाले 
संयतासंयतोंका अवद्दारंकाल दो द्शनवाले संयतासंयतोंके अवद्यारकालसे असंख्यातगुणा दे । 
उन्हीं तीन द्शनवाल संयतासंयतोंका द्रव्य उन्हींके अधद्वारकालसे अलेख्यातगुणा है। 
इसीप्रकार अवद्वारकालके प्रतिलोमरुपक्रमल पल्योपमतक के जाना चाहिये | पल्‍योपमसे च्षु- 
दृशेनी मिथ्यार ध्ियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा है। उन्द्दीकी विप्केभसूच्री अपने अवहार- 
कालसे असंख्यातगुणी दै। जगश्नेणी विष्केभसूचीसे अखंख्यातगुणी दे। उन्हींका द्रव्य जग 
श्रेणीस असंख्यातगुणा द्वै। जगप्रतर द्रब्यसे असंख्यातगुणा दे । छोक जगप्रतरस असंख्यात*- 
गुणा दै। केघलद्शंनी जीव लाकसे अनन्तगुणे हैँ । अचश्षुदंशनी जीव केवलद्शनियोंके 
प्रभाणले अनन्तगुणे हैं। ५ 
इसप्रकार द्शनमार्गणा समाप्त हुई । 

लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले 
जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें 
जीव ओषग्ररूपणाके समान हैं ॥ १६२॥ 

१ प्रतिषु * असंखेज्जगुणो ” डति पाठः । 

३ लेश्यान॒वादेन हप्णनीलकापोतलेश्या विध्यादष्धादयोउसयतसम्यर्ट््ट॑यन्ता। साम्रान्योक्तसेरूया: | सै, 
सि. १, ८. किण्हादिराप्षिमावालेअसखभागेण मजिय पविभत्ते | हीणकमा काछं वा अस्तिय दल्ला दु मजिद॒ल्या ॥ 


४६० ] छक्‍्खंडागमे जीवट्टा [ है, २, १६२. 


अण॑तत्तणेण पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागतेण च ओघेण साधम्ममत्थि त्ति 
ओघमिदि भणिदं । विसेसे अवलंबिज्जमाणे पुृण णत्थि समाणत्त, सेसलेस्सोवलक्खिय- 
जीवार्ण पयदगुणडाणेसु असंभवादो । एत्थ धुवरासी वुच्चदे | ते जहा- सिद्ध-तेरसगुण- 
पडिवण्ण-तेउ-पम्म-सुकलेस्समिच्छाइट्टिरात किण्ह-णील-काउ लेस्समिनछाइट्वेरासिमजिद- 
मेंदेसि बग्गे च सव्वजीवरासिस्सुवरि पक्खित्ते हि किण्ह-गील-काउलेस्समिच्छाइट्रिधुवरासी 
होदि । ते तीदि स्वेहि. गुणगेझण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण भागे हिंदे लद्धं तम्दि 
चेव पक्खित्ते काउलेस्सियधुवरासी होदि। पुव्यभागद्वारमब्भहिय काऊण तिशुणघुत- 
रासिम्दि भागे हिंदे लद्धं तम्हि चेव पक्खिच्ते णीललेस्सियधुवरासी होदि । तमावलियाए 
असंखेज्जदिभाएण भागे हिंदे लड्॑ तम्हि चेव अवणिदे किण्हलेस्सियधुवरासी होदि । 
काउ-णीललेस्सरासीओ सबव्वजीवरासिस्स तिभागो। देखणो । किण्हलेस्सियरासी तिभागों 
सादिरिओ । गुणपडिवष्णाणमवहारकाल्ल पुरदो भणिस्सामो | 
डक्त तीन लेश्याधाले मिथ्यादष्टि जञीवॉकी अनन्तत्वकी अपेक्षा, ओर सासादूनसम्यग्दाएि 
आदि गुणस्थागवर्ती आवोकी पल्‍्योपमके असंख्यातयें भागत्थकी अपेक्षा ओघप्रमाणके साथ 
शमानता पाई जाती है, इसलिये सूत्रम ' ओधघं! ऐसा कद्दा दै। विशेष अथीत्‌ पर्यायार्थिक 
भयका अधलम्बन फरने पश्‌ तो उक्त तीन लेश्यावाले जीवोंके प्रमाणड़ी ओघप्रमाणप्ररुपणाके 
साथ समानता नहीं दै, क्‍योंकि, ऐसा मान लेने पर शेप लेझयाओंसे उपलक्षित ज्ञीबोका प्रकृत 
शुणस्थानोंमें रहना असंभव मानना पड़ेगा। अब यहां पर धुवराशिका कथन करते हैं। यदद 
इसप्रकार है-- सिद्धराशि, सासादूनसस्यग्दष्टि आदि तेरद्द गुणस्थानप्रतिपन्न राशि और पीत, 
पञ्न तथा शुक्॒लेश्याबाले मिथ्यादष्टियोंकी राशिको, तथा इन स्व राशियोंके बर्णमें 
कृष्ण, नील ओर कापोसलेश्यावाली मिथ्यादष्टि राशिका भाग देनेस जो रूब्ध भावे उसे सर्व 
शीयराशिमें मिला देने पर कृष्ण, नील और कापोतलेश्यासे युक्त मिथ्यादा्टे जीबॉकी छुबराशि 
होती दे | इसे तीनसे शुणित करके जो प्रमाण दो उसे आवलीके अखंख्यातवें भागसे भाजित 
करने पर जो लब्ध आबे उसे उसीमें मिला देने पर कापोतलेश्यासे युक्त जीवोकी छुवरादहि 
होती दे । पू्योक्त भागद्टारको अभ्याधिक करके और उसका त्रिगुणित शुघराशिमें भाग देने 
पर जो रष्घ भाप उसे डसी त्िगुणित शुवराशिम मिला देने पर नौललेश्यासे युक्त जीबोकी 
घुबराशि होती दे । इसे आवलीके असंख्यातव भागसे भाजित करने पर जो लब्ध जावे उसे 
डखीमेंसे घटा देने पर कृष्णलेश्यासे युक्त जीबोंकी ध्रुवराशि द्वोती दे । कापोतलेश्यासे युक्त 
और नीललेदयाले युक्त प्रत्येक जीवराशि सबे जीवराशिके कुछ कम तीसरे भागप्रमाण है। 
तथा रृष्णलेश्यासे युक्त आवराशि कुछ अधिक तीखरे भाग प्रमाण दे। उक्त तीन लेदयाभंसे 
युक्त गुणस्थानप्रतिपन्न जीबोके अधहाशकालका कथन आगे करेंगे। 


कैनका ब्वध्णननव » 2 जन 


खेत्तादो अमुहृतिया अणंतलोगा कम्रेण १रिहीणा । कालादो तीदादो अणंतगणिदा कमरा हीणा ॥ केवलणाणाण॑तिममीया 
साबादु किण््तियजीबा ॥ गो: नी ५३७, ५३९. 


है, २, १६३. ] दब्यपमाणाणुगम लेस्सामग्गणापमाणपरूवर्ण [४६१ 


कि तेउलेस्सिएसु मिच्छाइट्टी दव्वपमाणेण केवडिया, जोहसियदेवेहि 
सादिरेयं ॥ १६३ ॥ 
एदस्स अत्थो बुच्चंदे। जोइसियदेवा पज्जत्तकाले सब्बे तेडलेस्सिया भवृंति। 
अपज्जत्तकाले धुण ते चेय किण्ह-णील-काउलेस्सिया होति। ते च पञचरातिस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्ता । वाणवेंतरदेवा वि पज्जत्तकाले तेउलेस्सिया चेव होंति। ते च 
जोइसियदेवाणं संखेज्जदिभागमेचा होंति। एदेसिमपज्जता किण्डह-णील-काउलेस्सिया 
भवेति। ते च सगपज्जत्ता्ं संखेज़दिभागमेत्ता। मणुस-तिरिक्लेसु वि तेउलेस्सिय- 
मिच्छाइट्टिरासी पदरस्स असंखेज्जद्भागमेत्तो तिरिक्खपम्मलेस्पियरासीदो संखेज्जगुणो 
अत्थि। एंदे तिण्णि वि रासीओ भवणवासिय-सोहम्मीसाणमिच्छाइट्रीहि सह गदाओं 
जोइसियदेवेहि सादिरेया हवंति | एदेसिमवहारकाले। वुच्चंदे । त॑ जहा- जोइसियअवद्र- 
कालादो पदरंगुलस्स संखेज्जद्िभागे अवणिदे तेउलेस्सियअवहारकालो होदि । तदे एक- 
पदरंगुलं घेत्तण संखेज्जखंड करिय एगखंडमवणिय बहुखंडे तम्दहि चेव पबिखत्ते तेउ- 


तेजोलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव द्रब्यप्रमाणदी अपेक्षा कितने हैं! 
ज्योतिषी देवोंसे कुछ अधिक हैं ॥ १६३ ॥ 

अब इस सत्रका अर्थ कहते दें-- पर्याप्तकालमें सभी ज्योतिषी देव तेजोलेश्यासे 
युक्त होते दें। तथा अपर्याव्त कालमें वे ही देव कृष्ण, मील और कापोतलेश्यासे युक्त होते 
हैं । थे अपर्याप्त ज्योतिषी जीय अपनी पर्याप्त राशिके अश्लख्यातर्वे भागमात्र होते हैं। 
थाणव्यन्तर देव भी पर्याप्तकालमें तेजालेश्यासे युक्त होते हें, औरं थे बाणब्यन्तर पयौप्त जीव 
ज्योतिषियोंके संख्यातर्थे भागमानत्र होते हैं। इन्हीं वाणव्यन्तरोंमें अपर्याप्सत जीव कृष्ण, नीछ 
और कापोतलेइ्यासे युक्त द्वोते हें, ओर वे अपर्याप्त वाणव्यन्तर देव अपनी पर्याप्त राशिके 
संख्यातथें भागमात्र द्वोते हैं। मनुष्य और तियंचोंमें भी तेजोलेश्यासे युक्त मिथ्याराध्राशि 
अगप्रतरके असंख्यातर्थे भागप्रमाण दै, जो पह्मलेश्याले युक्त तिर्येच्चराशिले संख्यातगुणी दे | इन 
तीनों राशियोंको भवनवासी और सोधमे-ऐशान राशिके साथ एकत्रित कर देने पर यहद्द 
राशि ज्योतिषी देवोंसे कुछ अधिक दो जाती हैे। अब इस शाशिके अथद्दारकालका कथन 
करते दें । धद इसप्रकार दै-- ज्योतिषी देवोके अवद्दारकालमेंसे भ्रतरांगुटके संज्यातर्ये 
मागप्रमाणको घटा देने पर तेजोलेश्यासे युक्त जीबराशिका अवद्दारकाल होता है। उक्त 
वेजोलेश्यास युक्त जीबराशिके अषद्दारकालमेंस एक प्रतशंगुलको भ्रदण करके ओर डसके 
संक्यात खंड करके एक खड़को घदा कर रे।व बहुत खड़ोकी उसी अवद्दारकालमें मिला देने पर 

१ तहेजापद्नलेश्या विध्यादष्टभादयों संयतासंयतान्ताः स्लीवेदवत्‌॥ से. लि. १, ८. तेठतिया संखेब्जा 
शलंखासंत्षेउजअमागकमा || जोइतियादो अद्दया तिरिक्‍्खप्रण्णिस्स संखमागों दु। सूहस्स अंगुलस्स य असंक्षमागं दु 
तेडतियं ॥ तेउदु जसंखकप्पा... । ओद्गसंलेस्जदिम तेडतिया भांवदो होंति ॥ गो. जी, ५१९, ५४०, ५४२. 


४६२ ] छक्खंडागमे जीवड्वार्ण (१, २, १३६४. 


लेस्सियामिच्छाइट्टिअअहारकालो होदि । सेस जोइसियमंगो । 
सासणमम्माईट्रिप्पुडि जाव संजदासंजदा त्ति ओधघ॑ ॥ १६४ ॥ 
छसुलेस्सासुट्विदओघअसंजद्सम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-सासणसम्मदिद्ठीहि 
सरिसा एकाए तेउलेस्साए ट्विदरासी कथ होदि ? ण, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागत्तेण 
सरिसत्तमवेक्खिय ओधघोवण्सादो । 
पमत्त-अप्पमचसंजदा दव्वपमाणेण केवाडिया, संखेज्जा ॥१६५०॥ 
आधराधिपमाणं ण प्रेदि त्ति ज॑वुर्त होदि। 
पम्मलेस्सिएसु मिच्छाइट्री दव्वपमाणेण केवडिया, साण्णिपचिंदिय- 
तिरिक्वजोणिणाणं संखेज्जदिभागो ॥ १६६ ॥ 


तेज्नोलेश्यासे युक्त मिथ्यार्ष्ट जीवराशिका अवद्दारकाल द्वोता है। शेष कथन ज्योतिषी देवोंके 
कथनके समान है। 

तेज्ञालेश्यासे युक्त जीव सासादनसम्यग्दरि गणखानसे लेकर संयतार्सयत 
गुणखानतक प्रत्यक गुणथानमें ओघग्ररूपणाके समान पल्योपमक्रे असंख्यातवें भाग 
हैं॥ १६४ ॥ 

शंका-- ओघ अखंयततधम्यग्डप्टि राशि, ओध सम्यग्मिथ्याइष्टियशशि और ओघ 


सासाद्नसम्पग्टश्रराशि छहों लेश्याओऑर्म स्थित दे, अतपब उसके साथ केवल तजोलेश्यामें 
स्थित अखेयतसभ्यग्टप्रिरशि, सम्यग्मिथ्यादएराशि और सासादनसम्यपग्टाएराशि समान 


केसे हो सकती दे ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, पल्‍योपमके असख्यातरवें भागत्वकी अपेक्षा उक्त दोनों राशि- 
याम समानता देखकर तेजोलेद्यासे युक्त सासावृनसम्यग्दप्टि आदि राशिका ओघरूपसे उपदेश 
किया है । 

| शक रे ० [॥। चर 4 

तेजालेश्यासे युक्त प्रमत्तसंयत जीव और अप्रमत्तसंयत जीव द्रव्यप्रमाणकी 
ओक्षा कितने हैं ? संख्यात हैँ ॥ १६५ ॥ 

उक्त दे गुणस्थानोंमं तजोलेश्याले युक्त जीवराशि ओधप्रमाणको पूण नहीं करती 
है, यद्द इस सूचमे संख्यात पदके देनेका अभिप्राय है । 

पद्नलेश्यावालोंमें मिथ्याइष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? संज्ञी 
पंचेन्द्रिय तियेच योनिमती जीवोंके संख्यातवें मांग्रमाण हैं १९६ ॥ 


 प्रमताप्रभत्संयताः धंरुयेया: | स. सि. १, ८« 


१, २, १६९. ] दब्यपमाणाणुगमे लेस्सामग्गणापमाणपरूबणं [४६३ 


सुगममेदं सुत्त । एद्रस अवहारकालो वुच्चे । पंचिदियतिरिक्वजोणिणीअवहार- 
काले संखेज्जरवेहि ग्रुणिदे सण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिणीणमवहारकालों होदि। तम्हि 
संखेज्जस्तेहि गुणिदे सण्णिपंचिदियतिरिक्खतउलेस्सियमिच्छाइट्टीगमब्रहारकालो होदि । 
तम्हि संखेज्जरूवेहि गुणिदे पम्मलेस्सियमिच्छाइड्रीणमवहारकालो होदि। 
सासणसम्माइट्रिप्हुडि जाव संजदासंजदा त्ति ओधघ॑ ॥ १६७॥ 
एदस्स वि सुत्तस्स अत्थो सुगमो । 


पमत्त-अपमत्तसंजदा दव्वपमाणेण केवडिया, संखेजा ॥ १६८ ॥ 
तेउलेसस्सयाण संखेज्जदिभागमेत्ता हवंति | कुदों ) पम्मलेस्साएं सह गदजीवाएणं 
पठरं संभवाभावादों । 


_ सुकलेस्सिएसु मिच्छाइट्टिपहुडि जाव संजदासंजदा त्ति दब्ब- 
पमाणेण केवाडिया, पूलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एदेहि पलिदो- 
वममवहिरदि अंतोमुहुत्तेण ॥ १६९ ॥ 


यह सत्र सुगम है। अब पद्ालेश्यासे युक्त मिथ्यादप्टि जीचराशिके अवहारकालका 
कथन करते हैं-- पंचेन्द्रिय तिर्येल यानिम्रतियोंके अवह्ारकालको संख्यातसे गुणित करने पर 
खंशी पंचेन्द्रिय तिर्थच योनिमतियोक्रा अवद्दारकाल द्वोता द्वे । इसे संख्यातसे ग्रुणित करने पर 
संज्ली पंचेन्द्रिय तिर्थेच तेजोलेइ्यावाले मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल द्योता है । इसे संख्यातसे 
गुणित करन पर पद्नलेश्यावाले मिथ्यादर्योंका अवहारकाल द्वोता दे । 

एद्मलेश्यावाले जीव सासादनसम्यस्दंि गुणखानसे लेकर संयतासंयत 
गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें ओघग्ररूपणाके समान पल्योपमके असंख्यातर्ते भाग 
प्रमाण हैं ॥ १६७ ॥ 

इस सत्रका भी अथ सरल दे । 

पद्मलेश्यावाले प्रमत्तसंयत जीव ओर अप्रमत्तसंयत जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा 
कितने हैं ! संख्यात हैं॥ १६८ ॥ 

पद्मलेश्यावाले प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव तेजालेश्यावाले प्रमत्तसंयत और 
अप्रमशसंयत जीवोंके सख्यातवे भागप्रमाण द्वोते दें, क्योंकि, पह्मलदयासे युक्त प्रमत्तसंयत 
और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानको प्राप्त हुए जीव प्रचुर नहीं हे।ने हैं । 

शुक्ललेब्यावालोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थानस लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक प्रत्येक 

१ प्रतिषु “ छेस्सा ' इति पाठ: । 

२ शुक्ललेश्या मिष्यादश्यादयः संयतासयतास्ता; पल्योपमासख्येयमागश्रमिता: | स. सि. १, ८. पल्ला- 
प्ंख्चेज्जमागया छुक्‍्का ॥ यों, जी. ५४२. 
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एत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागवयर्ण सावहारपरूवणं ओघपमाणपडिसेदफर्ल । 
कुदोवगम्मदे ? संगदपरिहारेण पत्थवणयावलंबणादो । एत्थ अवद्रकालो बुधदे । ओघ- 
असंजदसम्माइट्टिअवह्दरकारं आवलियाए असंखेजदिभागेण भागे हिंदे लद्/े तम्दि चेव 
पक्खित्ते तेडलस्सियअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेजदि- 
भाएण गुणिदे पम्मलेस्सियअसंजदसम्माइट्ठिअवहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए 
असंखेज्जदिभाएण गुणिदे काउलेस्सियअमंजदसम्भाहाड्टैअवहारकालो होदि । तम्दि 
आवलियाए असंखेजदिभागेण गुणिदे किण्हलेस्सियअसंजदसम्माइट्टिअवहारकाले होदि । 
तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभागण भागे हिंदे लद्ध/ं तम्हि चेव पक्खित्ते णीललेस्सिय- 
असंजदसम्माहट्टिअवहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेजदिभाएण गुणिदे सुक- 
लेस्सियअसंजदसम्माशट्टि अवद्दारमालो हादि। सग-सगअसंजदसम्भाइद्ठिअवहारकाले आव- 
लियाए असंब्ेज्जदिभाएण गुणिदे सग-सगसम्भामिच्छाइड्टेअवहारकालो होदि । ते 


गुणस्थानमें जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैँ ! पल्‍्योपमके असंख्यातरवे भागप्रमाण 
हैं। इन जीबोंके द्वारा अन्तप्ेहृ्त कालसे पल्योपम अपहत होता है॥ १६५९ ॥ 

इस सूजअमें अवद्दाकालसद्ित पल्योपमके असंण्यातथें भागप्रमाण इस वचनका 
प्ररुषण ओधप्रमाणके प्रतिदेध फरनेके लिये दिया दै | 

शुका --यह कैसे जाना जाता है ! 

समाधान--संप्रदनयका परिद्वार करके पयौयार्थिक नयका अवलस्धन लेनेसे यह 
जाना जाता है| 

अथब यहां पर अथद्दारकालका प्ररूपण करते हैं-- ओघ असंयतसम्यग्दष्टि अवदार- 
कालको आबलीके असंब्यातवें भागसे भाजित करने पर जो लब्ध आबे उसे डसीमें मिला देने 
पर तेजोले्या से युक्त असंयतसम्यग्दष्टियोंका अवद्दारकाल द्वोता दै। इसे आवर्लके असंक्या- 
तथे भागसे गुणित करने पर पद्मलेश्यासे युक्त असंयतसस्यग्दश्योंका अवद्दारकाल होता हे। 
इसे आवलीके असंख्यातयें भागसे सुणित करने पर कापोतलेश्यासे युक्त असंयतसस्यग्टह्टि- 
योंका अवद्दारकाल दोता है | इसे आवलीके असंख्यातर्वे भागसे गुणित करने पर कृष्णलेश्यासे 
युक्त असंयतसम्यग्दश्योंका अवहारकाल होता है । इले आवलीके असंश्यातवें भागसे भाजित 
करने पर जो रूब्ध आवे उसे उसीमें मिला देने पर नीललेश्यासे युक्त असंयतसम्यग्दष्टियोंका 
अयवहारकाल होता है। इसे आवलीके अखंख्यातर्थ भागसे गुणित करने पर शुक्ललेक्यासे 
युक्त असंयतसम्यग्दश्योंका अवद्दारकाल दोता है। इन अपने अपने असंयतसम्यग्द्टियोंके 
अवदारकालोंको आधलीके भसंज्यातवें मागले शुणित करने पर अपने अपने सम्यरिभ्रथ्या- 
इश्टियोंका अवदह्दरकाल दोता दे। इन अपने अपने समस्यम्मिथ्यारष्टियोंके अथद्टारकारूफों 


है; २, १७१. ] दब्बपमाणाणुगमे लेस्सामग्गणापमाणपरुषण [४६५ 


संखेज्जरूवेहि गुणिंद सग-सगसासणसम्माइट्टिअवहारकालो होदि । तेसु आवलियाए 
असंखेज्जदिभाएण गुणिदेसु तेउ-पम्मलेस्सियसजदासंजरअवहारकालो होदि। णबरि 
सुकलेस्सियअसंजदसम्माइट्टिअवद्दारकाले संखेज्जस्वेहि गुणिदे सुकमिच्छाइट्ठिअवहारकालो 
दोदि । तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिमभाणण गुणिदे सम्मामिच्छाइटिअबरहारकालो होदि। 
तम्हि संखेज्जस्वेहि गुणिदे सुकलेस्सियसासणसम्माइद्विअवहारकालो होदि। तम्हि आव* 
लियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिदे सुकलेस्सियमंजदासजदअवदहारकालों होदि । सग-सग- 
अवहारकालेण पलिदोवमे भागे हिंदे, सग-सगरासिणो इृवति। 


पमत्त-अप्पमत्तसंजदा दव्वपमाणेण केवंडिया, संखेज्जा ॥१७०॥ 

एंदे दो वि रासिणो ओघपमाण्ण ण पार्वेति, तेउ-पम्मठुकलेस्पासु अकमेण विदृजिय 
ट्विद्सादों । सेसं सुगेज्ञ । 

अपुब्वकरणपहाडे जाव सजोगिकेवलि त्ति ओघ॑ ॥१७१॥ 


संख्यातसे गुणित करने पर अपने अपने सासादनसस्‍्यग्दष्टियोंका अधद्ारकाल द्वोता है। इन्हें 
अथोत्‌ तेजोलेदयावाले और पद्लेश्याव।ले सासादनश्रम्यग्दष्टियोंके अवद्दारकालॉंकों आबलीके 
असंख्यातें भागस गुणित करने पर तेजोलेश्यावाल और पद्मलेश्याथाले संयतासंयतोके 
अवद्यारकाल दोते हैं । इतना विशेष दे कि शुक्कलेश्यावाले असंयतसम्यग्दृष्टियोंके 
शवद्दारकालको संख्यातसे गुणित करने पर शुक्कुलेश्यावाले मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल 
दोता दे । इसे आवलीके अखंख्यातर्वे भागसे गुणित करने पर शुक्ल॒लेश्यावाले सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टियोंका अवद्दारकाल दोता दै। इसे संख्यातसे गरुणित करने पर शुहक्ललेश्यायाले 
सासादूनसस्यग्दश्टियांका अवद्दारकाल होता दहै। इले आवर्ल.के अखंख्यातव भागसे गुणित 
करने पर शुक्ललेश्यावाले संयतासंयतोंका अवद्दारकाल होता है। इस अपने अपने अथद्यार- 
कालसे पलल्‍योपमके भाजित करने पर अपनी अपनी राशिका प्रमाण आता है। 

झुक्लेश्यावाले प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तम्रं॑चत जीव द्र॒व्यप्रमाणकी अपेक्षा 
कितने हैं ? संख्यात हैं ॥ १७० ॥ 

शुक्लुलच्यासे युक्त प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत ये दोनों राशियां ओघप्रमाणको 
प्राप्त नहीं दोती हैं, क्‍योंकि; प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें जीव तेजोलेद्या, 
पह्चलेदया और शुक्कलेश्यामें युगपत्‌ विभक्त द्वोकर स्थित हैं। शेष कथन सुग्राह्म हे 

शझललेइ्यावाले जीव अपूर्वकरण गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक 
प्रत्येक गुणस्थानमें ओघग्ररूपणाके समान हैं । १७१ ॥ 

१ प्रमत्ताप्रमत्तसंयताः संख्येयाः स. सि. १, ८. 

२ अपूवकरणादयः सयोगकेव्ल्यन्ताः अलेश्याश्व सामान्यो कर्तरूया; । क्र. लि, १, <- 
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कुदो ? अण्णलेस्साभावादो । अजोगिणो अलेस्सिया । कुदो ? कम्मलेवणिमित्त- 
जोग-कसायाभावा। जोगस्स कर्घ लेस्साववएसो १ ण, लिंपंदि ति जोगस्स वि लेस्सा- 
ववण्ससिद्धीदो । 

भागाभाग्ग वत्तइहस्सामो । सव्वजीवरासिमणंतखंडे कए बहुखंडा तिलेस्पिया होंति। 
सेसमणंतखंडे कए बहुखंडा अलेस्सिया होंति। सेप्त संखेज्जखंडे कए बहुखंडा तेउ- 
लेस्सिया होति। सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा पम्मलेस्सिया। सेसेगभागा सुक्क- 
लेस्सिया । तिलेश्सियरासिमावलियाए असंखेज्जदिभाएण खेडेऊण तत्थेगखंड तदो पुध 
इृविय सेसे बहुभागे पेत्तण तिण्णि समपुंज करिय अवणिदेगलंडमावलियाएं असंखेजदि- 
भाएण खंडिय तत्थ बहुखंडे पढमपुजे पक्खितते किण्हलेस्सिया। सेसेगखेडमावलियाए 
असंखेज्जदिभागेण खंडिय वहुखंडे विदियपुंजे पक्खित्त णीललेस्सिया। सेसेगखंई 
तदियपुंजे पक्खित्ते काउलेस्सिया । तदो काउलेस्सियरासिमणंतखंडे कए बहुखंडा मिच्छा- 
इृद्टिणो । सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा असंजदसम्माइट्टिणो । सेसे संखेज्जखंडे कए 


चूंकि अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें शुक्कलेश्याको छोड़कर दूसरी लेश्या नहीं पाई 
जाती है, इसलिये अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोमें ओघप्रमाण द्वी शुक्ललेश्याचालॉंका प्रमाण 
है। भयोगी जीव लेद्यारद्वित हैं, क्योंक्रि, भयोगी गुणस्थानमें कमेेपका कारणभूत योग और 
कषाय नहीं पाया जाता है। 

शुका -- केबल योगको लेश्या यद्द संज्ञा केसे प्राप्त हो सकती हे ! 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, “जो लिंपन करती द्वे वह लेदया दे” इस निदाक्तिके 
अजुसार योगके भी लेद्या संज्ा सिद्ध हो जाती दे । 

अब भागामागको बतलछाते हैं-- सच जीवराशिके अनन्त खंड करने पर बहुभाग- 
प्रमाण कृष्ण, नील और कापोत इन तीन लेइयावाले जीव हैं। शेष एक भागके अनन्त खंड 
करने पर बहुभाग लेद्यारदित जीव दवें। शेष एक भागके खंख्यात खंड करने पर बहुभाग 
तेजोलेद्याचाले जीव हैं । शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग पद्मलेश्यावाले 
जीव हैं। शेष एक भागप्रमाण शुक्लुलेश्यावाले जीव हैं। कृष्ण, नील और कापोत इन तीन 
लेश्यासे युक्त जीवराशिको आवलीके अलंण्यातर्वे भागसे खंडित करके उनमेंसे एक खडको 
पृथक्‌ स्थापित करके ओर शेष वहुमभागके समान तीन पुंज करके घटाकर पृथक्‌ रक्‍खे हुए 
एक खंडको आवलीके असंख्यातयें भागसे खंडित करके यदां जो बहुमाग आवे उसे प्रथम पुंजरमे 
मिला देने पर कृष्णलेश्याबाले जीवथोंका प्रमाण दोता दे। शेष पक भागको आवलीके 
असंख्यातवें भागले खंडित करके वहुभाग दूसरे पुंजमं मिला देने पर नौललेदयावाले 
जीवॉका प्रमाण होता द्वे। शेष एक भाग तीसरे पुंजमें मिला देने पर कापोतलेद्याबाले 
आीबोका प्रमाण होता है। अनन्तर कापोतलेश्याबाली राशिके अनन्त खंड करने पर बहुमाग 
मिथ्याइष्टि जीव हैं। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुमाग असंयतसस्यग्दष्ि 
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बहुखंडा सम्मामिच्छाइड्टिगो | सेसेगखेड सासणसम्माइदिणो । एवं णील-किण्हलेस्साणं पि 
भागाभार्ग कायव्य। तेउलेस्सियरासिमसंखेज्जखंड कण बहुखंडा मिच्छाइहिणों। सेसम- 
संखेज्जखंडे कए बहुखंडा असंजदसम्माइट्टिणो । सेस संखेज्जखंडे कए बहुखंडा सभ्मा- 
मिच्छाइट्टिणो । सेसमसंखज्जखंडे कए बहुखंडा सासणसम्माइट्टिगों। सेसमसंखेज्जखंडे 
कए बहुखंडा संजदासंजदा। सेसेगभागो पमत्तापमत्तसंजदा | पम्मलेस्सियरासिमसं॑खेज- 
खंडे कए बहुखंडा मिच्छाइट्टिणो । सेसमसंखेज्जखंडे कण बहुखंडा असंजदसम्माइट्टिणों। 
सेस संखेज्जखंड कण बहुखंडा सम्मामिच्छाइट्टिणो । सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा 
सासणसम्माइटद्विणो । सेसमसं तेज़खडे कए बहुखंडा संजदासंजदा । सेसेगभागो पमत्ता- 
पमत्तसंजदा । सुकलेस्सियराति संखेज्जखंड कए बहुखंडा असंजदसम्माइट्टिणो। सेसम- 
संखेज्जखंडे कए बहुखंडा मिच्छाइट्टिणो | सेस संखेज्जखंडे कए बहुखंडा सम्मामिच्छा- 
इद्टिणो । सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा सासणसम्माइट्टेणो | सेसमसंखेज्जखंडे कए 
बहुखंडा संजदासंजदा । सेसेगभागे। पमतापमत्तादओं । 

अप्पाबहुग तिविहं सत्थाणादिभेणण | सत्थाणे पयद । किण्ह-णील-काउलेस्सिय- 


औव दैं। देष एक भागके संख्यात खेड करने पर बहुभाग सम्यगिमिथ्यादष्टि जीव हैं। 
शेष पक भाग प्रमाण सासादनसम्यर्दाप्टे जीव हैं । इसीप्रकार नील और कापोत्लेदया- 
बालोंका मी भागाभाग कर लेना चादिये। तेजोलेश्यावाली जीवराशिके असंख्यात स्ंड करने 
पर बहुभाग मिथ्यादष्टि जीव हें। शेष एक्र भागके असंख्यात स्ंड करने पर वहुभाग 
असंयतसम्यग्दण_्टि जीव हैं। शेष एक भागकः संख्यात खंड करने पर वहुभाग सम्यग्मिथ्यादष्टि 
जओव है । शेष एक भागके असंख्यात लंड करने पर बहुभाग सासादनसम्यग्दप जीव ह । शेष 
एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग संयतासंयत जीव हैँ । शेष एक भागप्रमाण 
प्रमत्ततंवत और अप्रमत्तसंयत जीव हैं । पह्मलेश्यावाली जीवराशिके अखंण्यात खंड करने 
पर बहुभाग मिथ्यादप्ट जीव दें। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग 
असंयतसम्यस्दृष्टि जीव हैं। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीय हैं। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग सासादनसम्पग्दा्टि जीब हैं। शेष 
एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग संयतालसंयत जीव हैं। शेष एक भागप्रमाण 
प्रमससंयत और अप्रमत्तसंयत जीव हैं। शुक्ललेदघक राशिके संख्यात खंड करने पर बहुभाग 
अलंयतससम्यरदएश जीव हैं। शेष पक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग मिथ्यारर्टि 
जीव दें। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुमाग सम्यग्मिथ्यादाएे जीव हैं। शेष 
एक भागके असंख्यात खंड करने पर षहुभाग सालादनसम्यग्टप्टि जीव हैँ । शेष एक भागके 
अंसंश्यात खेड करने पर बहुभाग संयतासंयत जीघ हैं। शेष एक भागप्रमाण प्रमशतसंयश 
भांदि जीव हैं । 

स्थस्थान भादिके भेदस अत्पबंहुत्य तीन प्रकारका दै। उनमेंसे स्वस्थानमें अब्पथहुस्व 
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मिच्छाइड्टीण॑ सत्थाणं णत्थि, रासीदों थोवदरभागहाराभावा | सासणादीणमोधर्मगो । 
सब्बत्योवों तेडलेस्सियमिच्छाइट्टिअवहारकालो । विक्खेमवर्ई असंखेज्जस॒ुणा । सेढी 
असंखेज्जगुणा । दव्वमसंखेज्जगुणं । पदरमसंखेज्जगुणं । लोगो असंखेज्जगुणों | साध 
णादीणमोध । एवं चेव पम्म-पुकलेस्साणं सत्थाणं वत्तव्रं | सत्थाणं गई | 

परत्थाणे पयद । सव्वत्थोवरों काउलेस्सियअ6 जदसम्माईट्टिअवद्वारकालो । सम्मा- 
मिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । सासणसम्माइट्टि अवहारकालो संखेज्जगुणो। तस्सेव 
दब्वमसंखेज्जगुणं । एवं णेयव्वं जाव पलिदोवर्म ति। तदे काउलेस्सियमिच्छाइड्डिणो 
अणंतगुणा । एवं 'णील-किण्हाणं । सब्बत्थोवा तेउलेस्सियअप्पमत्तसंजदा। पमत्तसंजदा 
सेखेज्जगुणा। असंजद्सम्माइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगृुणो। सम्म।मिच्छाइड्टिअवह्ारकालो 
असंखेज्जगुणो । सासणसम्माइंड्ठि अवहारकाले। संखेज्जगुणो। संजदासंजदअवहारकालो 
असंखेज्जगुणो । तस्सेव दव्बमसंखेज्जगुण । एवं णेयव्य जाब पलिदोवर्म ति। तदो तेउ- 


प्रकृत दे-- कृष्ण, नौोल और कापोतलेशयायालोंके स्वस्थान अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है 
क्योंकि, कृ'ण. नीछक ओर कापोतलेश्यक राशियासे उनके भागद्वार स्तोक नहीं हैं। सासादन- 
सम्यग्दष्टि आदिके स्वस्थान अल्पबहुत्व ओघ स्वस्थान अल्पत् टुत्वके समान हैं । तेजोलेश्यक 
मिथ्यारष्टियोंका अवदारकाल सबसे स्तोक हे | उन्दाँकी विष्कंभसूची अवद्वारकालले असख्यात- 
गुणी दे । अगश्नेणी विष्क॑ंभसूर्चासे असंख्यातगुणी द्वे । द्रव्य जगश्नेणीसे अखंख्यातगुणा दहै। 
अगप्रतर द्रव्यसे असंख्यातगुणा दे । लोक जगप्रतरले अधंख्यातपुणा दै। सासादूनसम्यग्दाष्ट 
आदिका स्वस्थान अत्पयहुत्व ओघ स्वघ्थान अल्पबदुत्वके समान ६, इसीप्रकार पद्मलेदय[ 
और शुक्ल॒लेशयाबालों के स्वस्थान अत्पबहुत्वका कथन करना चाहिये। इसप्रकार स्वस्थान 
अल्पबद्दुत्व समाप्त हुआ | 

अब परस्थानमें अव्पबहुस्व प्रकत द्वै-- कापोतरलेशयक असंयतसम्यग्दश्योंका अब” 
हारकाल सबसे स्तोक दे । सम्यग्मिथ्यादश्योंका अवद्दयारकाल असंयतसस्यग्टीए्रयोंके 
अधद्दा कालसे असंख्यातगुणा हे । सासादनसप्यग्दप्योका अवद्वारकाल सम्यरिप्रथ्याटा्रियोंके 
अवद्दारकालसे संख्यातगुणा दै। उन्दींका द्रब्य अवदारकालखे अलंख्यातगुणा है। इसीप्रकार 
पल्योपमतक ले जाना चाहिये। पव्योपमसे क्रापोतलेदयक्र मिथ्यादष्टि जीव अनन्तगुणे हैं । 
इसीप्रकार नील ओर कृष्णलेश्यक जीवोके परस्थान अल्पबहुत्वका भी कथन करना चादिये 
तेजोलेइयक अप्रमससंयत जीव सबसे स्तोक हैं | प्रमत्तलंयत जीव अप्रमत्तसंयतेंलखि संख्यात 
गुणे हैं। अलयतसस्यग्दश्योंका अवद्दारकाल प्रमत्तसंयतोंसि अखंख्यातगुणा दे । सम्यरिम्रथ्या- 
शष्टियोंका अवदारकाल असंयतसम्यग्दषश्ियोंके अवदारकालले असंख्यातगुणा दे । सासादन- 
सम्यग्दप्टियोंका अवदारकाल सम्यग्मिथ्यादर्टियोंके अवद्ारकालस खंख्यातगुणा हैं। संयता- 
संयतोंका अधद्दारकाल सासादुनसम्यग्दप्ियोंके अथद्दारकालसे असंख्यातगुणा दे। उन्हींका 
बरब्प अवद्दारकाऊस असंक्यातगुणा है। इलीप्रकार पलयोपमतक ले जाना चाहिये | पल्‍्योपमसे 
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लेश्सियामच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । उ्वरे सत्थाणभंगो । एवं पम्मलेस्साएं | 
सुकलेस्साए सब्बत्थोवा चत्तारि उवत्तामगा। खबगा संखेज्जगुणा । सजोगिकेवर्ली 
संखेज्जयुगा । अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। असंजद्सम्माइड्टि- 
अबहारकाले असंखेज्जगुगो । मिच्छाइट्टिअवहारकालो संखेज्जगुणो | सम्भामिच्छाइडि- 
अब॒द्ारकालो असंखेज्जगुणे । सासणसम्माईड्रअवहारकाले। संखेज्जमुणो । संजदासंजद- 
अवद्ारककालो असंखेज्जयुणो। तस्सेव दव्यमसंखेज्जगु्ण । एवमबहारकालपडिलोमेण 
णेयव्य॑ जाब पलिदोवर्म ति । परत्थाणं गद । 

सब्जपरत्थाणे पयद । सब्वृत्थोावा चत्तारि उत्सामगा। खबगा संखेज्जगुणा । 
सजोगिकेवली संखेज्जपुणा । सुक्रलेस्सियअप्पमत्तसंजदा संशेज्जगुणा। पमत्तसंजदा 
संखेज्जयुणा । पम्मलेस्सियअप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । पमत्तसंजदा संखेजञगुणा । तेउ- 
लेस्सियअप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा | पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। तेउलेस्सियअसंजदसम्भ[- 
इट्टिअवहारकालो असंखेजगुणो। सम्मामिच्छाइट्िअवहारकाले अप्ंखजगुणे। सासणसम्मा- 


तेजोलेश्यक मिथ्यादाश्योंका अवद्दारकाल अधंख्यातग्रुणा है। इसके ऊपर स्थस्थान अर्प- 
बहुत्वके समान कथन करना चादिये। इसप्रकार पह्मलेश्याके परस्थान अव्पवहुत्वका कथन 
करना चाहिये। शुक्कलेद्या में चारों उपशामक सबसे स्तोक दे | क्षपक उपशामकोंसे संख्यातगुणे 
हैं। सयोगिकेवली जीव क्षपकोले संख्यातगुणे हें। अप्रमत्तसंयत जीव सयोगिकेवलियोंसे 
संख्यातणुणे हैँ । प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयततोंस संख्यातगुणे हँ। असंयतसम्यग्दष्टियोंका 
अवद्दारकाल प्रमत्त संयते(ल अश्ख्यातगुणा दहै। मिथ्याटश्योंक्ा भवद्दारकाल असेयतश्वस्यग्दाशटि 
अधद्दारकालसे संख्यातगुणा दे । सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवहारकाल मिथ्यादृष्टियोंके अवह्ठार- 
कालस असंख्यातगुणा दे । सासादुनसम्यग्दर्योंका अवहारकाल सम्यग्मिथ्यादश्टियोंके 
अषद्वारकालले संख्यातगुणा द्वे। संयतासंयतोंका अवह्ाारकाल सासादनसम्पग्दाएयोंक अब- 
हारकालसे असंख्यातगुणा है। उन्दींका द्रव्य अवहाश्कालले असंण्यातगुणा है। इसीप्रकार 
अवहारकालके प्रतिलोम ऋ्रमले पलयोपमतक ले जाना चाहिये । इसप्रकार परस्थान 
अष्पब दुत्ध समाप्त हुआ । 

अब सर्व प्रस्थानमें अल्पवहुत्व प्रकृत द्वै- चारों उपशामक सबसे स्तोक हैं। क्षपक 
इपश्ञामकोले संख्यातगुणे हैं। सयोगिकेवली संख्यातगुणे दें। शुक्रलेश्यक अप्रमत्तसंयत जीव 
लयोगियोंसे संख्यातगुणे हैँ । प्रमत्तसंयत जीव अप्रभत्तसंयतोंलि संख्यातगुगे हैं। पद्मलेश्यक 
अप्रमससंयत जीव शुक्ल॒रेष्यक प्रमत्तसंय्तोले संख्यातगुणे हैं। पद्मलेशयक प्रमत्तसंयत 
जीष पहालेश्यक अप्रमत्तसलयत जीवोंखसि संख्यातगुणे हैँ । तेजोलेश्यक अप्रमशसंयत 
जीव पह्चलेद्यक  प्रमत्ततंयत जीयोंले संख्यातगुण देँ । तेजोलेइयक प्रमससंयत 
जीव तेजोलेदयक अप्रमक्तसंयतोंसे संख्यातगुण दें । तेजोलेश्यक असंयतसस्यग्दाहि- 
योका अमवद्दारकाल तेजोलेद्यक प्रमत्तसंयतोंसे असंख्यातगुणा हे। सम्पब्मिय्याहहि- 


४७० ] छक्खंडागमे जौवट्टाणं [ १, २, १५४. 


इट्टिअवद्ारकालो संखेज्जगुणो। पम्मलेस्सियअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । 
सम्मामिच्छाइड्टिअवद्ारकाले! असंखेज्जगुणो। सापणसम्माइद्विअवहारकाले संखेज्जगुणों। 
काउलेस्सियअप्तंजद्सम्माइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुगो। किण्हलेस्सियअसंजदसम्माइटि- 
अवद्दारकालो असंखेज्जगुणो । णीललेस्सियअसंजदसम्माइड्डि अवहारकालो विसेसाहिओ | 
काउलेस्सियसम्मामिच्छाइड्टिअवहारकाले।! असंखेज्जगुगो। साप्तणसम्माइद्ठि अवहारकालो 
संखेज्जगयुणो । किण्हलेस्पियसम्मामिच्छाइट्टिअवहारकारे। असंखज्जगुणे।। णीललेस्सिय- 
सम्मामिच्छाइट्रिअहारकालो। विसेसाहिओ । किण्दलेस्पियसासणसम्माइट्टिअबहारकालो 
संखेज्जगुणो। णीललेस्पियसतासण मम्माइट्टिअवहारकाले। विधेसाहिओ । तेउलेस्पियसंजदा- 
संजदअवहारकालो असंखेज्जगुणो । पम्मलेस्सियेसंजदासंजद्अवहारकालोी संखेज्जगुणो | 


योंका अवद्दाकाल अधेयतसम्पग्दरियोंके अवद्दारकालले असंख्यातगुणा है । साखा- 
दृनसम्यग्दश्योंका अवद्ाारकारू सम्यग्मिथ्यादष्टियोंके अवद्दारकालले संख्यातगुणा दे । 
पह्चमलेशपक अधंयतसम्यग्दप्टियों का अवद्वारकाल तेजोलेश्यक सासादन सम्यग्दश्यिंके अवद्दार- 
कालसे असंख्यातगुणा है । सम्यग्मिथ्यादर्टियोंका अवद्यारकालू असंयतसम्यग्दश्टियोंकरे 
अवद्दारकालसे असंख्यातगुणा दे । सासाद्नसम्पग्दष्टियोंका अवद्ार्काल सम्यग्मिथ्यादृष्टियों के 
अवद्यारकालसे संख्यातगुणा दे । कापोतलेइद्यक अशलयतसस्यग्टप्टियोंका अवद्वारकाल 
पह्ालेदयक सासाइनसस्यग्दष्टियोंके भवद्वारकालले असंख्यातगुणा द्े। कृष्णलेश्यक अलेयत- 
सम्पर्दष्टियोंका अवद्दास्कार कापोतर्लेशपक असंयतसम्यग्दाप्टियोंके अवद्वारकालले अखेण्यात- 
गुणा दै। नीललेश्यक अलेयतसम्पग्दरियोंका अवद्दाकाल कृष्णलेश्यक असखंयतसब्यग्दर्टि 
अबद्दारफालसे विशेष अधिक दे। कापोतलेश्यक सम्यगिमिथ्यादष्योंका अभवद्दारकाल नीललेश्यक 
असंयतसम्यग्दरशियोंके अवद्याकालसे अलंख्यातगुणा दे। कापोतलेह्यक सासादनसम्यग्हाएयों का 
अवद्दारकाल सम्परिम्रथ्यादृध्टियों के अवद्दारकाललपे संख्यागुतणा हे । कृष्णलेश्यक्र सम्यम्रिथ्या- 
दहृश्योंका अवदारकाल कापोतलेश्यक सासादुन सम्यग्दश्टियोंके अवद्यारकालले असंख्यातगुणा 
है । नीललेश्यक सम्यम्मिथ्यारष्टियोंका अवदह्ाारकाल कृष्णलेद्यक सम्यग्मिथ्यादष्टियोंके 
अवद्दारकालसे विशेष अधिक दे । कृष्णलेदयक सासादनलमस्यस्दष्टियोंका अवद्दयारकाल 
नौललेदयक सम्यग्मिथ्याशर्टियोंके अवद्ारकालते संख्यातगुणा है। नीललेशइयक सासादन- 
सम्यग्दश्ियों का अवद्दारकाल कृष्णलेद्यक साखसादन लस्पग्दश्टियोंके अपदारकाललसे विशेष 
अधिक दे | तेओोलेश्यक संयतासंयतोंका अवद्ारकाल नीललेश्यक सासाद्नसस्यग्दष्टियोंके 
अधद्वारकालसे असंक्यातगुणा दे । पह्मलेश्यक संयतासंयतोंका अवद्रकाल तेजोलेश्यक 
संघतासंयतोंके अवद्दाकालसे संख्यातगुणा है। शुकरूलेश्यक असंयतसम्यग्दष्टियोंका 


१ त्रतिषु ९ प्रमत० ! इति पाठ: । 
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सुकलेस्सियअसंजदसम्माइट्टि अवहारकालो असंखेज्जगुणों | सुकलेस्सियमिच्छाइड्डिअवहार- 
कालो संखेज्जगुणो। सुकलेस्सियमम्मामिच्छाईडि अवहारकाले। असंखेज्जगुणो। सुकलेस्सिय- 
सासणसम्माइट्टिअवहारकालो संखेज्जगुणो। सुकलेस्सियसंजदासंजदअवहारकालों अस॑खेज- 
गुणो। तस्सेव दव्यमसंखेज्जगुण । एवमवहारकालपंडिलोमेण णेदव्ब॑ जाब पलिदोवर्म ति। 
तदे। तेउलेस्सियमिच्छाइड्टिअवहारकाले| असंखेज्जगुणो। पम्मलेस्सियमिच्छाइट्टि अवहारकालो 
संखेज्जगुणो | तस्सेव विकर्ख मस्नई असंखेजगुणा | तेउलेस्पियमिच्छाइट्टिविक्ख मत्तई संखेज- 
गुणा । सेढी असंखेजगुणा। पम्मलेस्सियमिच्छाइट्टिदव्यमसंखेज्जघुण । तेउलेस्पियमिच्छा- 
इड्टिदव्य॑ संखेजगुणं । पदरमसंखेजगुणं । लोगो असंखेजगुणो | अलेस्सिया अणंतगुणा । 
काउठेस्सिया अणंतगुणा । णीललेस्सिया विसेसाहिया । किण्हलेस्सिया विसेसाहिया | एसो 
सय्वपरत्थाणअप्पाबहुओ गुरूवएसेण लिहिदो, णत्थि एत्थ सुत्तजुत्ती वकखाणं वा । 


एवं लेस्साणुबादो गदो | 


अवद्दारकाल पद्मलेदयक संयतासंयतोंके अवहारकालसे अखंख्यातगुणा दे | शुक्लडेदयक 
मिथ्यादश्योंका अवद्दारकाल उन्दींके असंयतसम्यग्दष्टि अवदह्वारकालसे संख्यातगुणा है | 
शुक्ललेद्यक सम्यम्मिथ्यादृष्टियोंका अवद्दारकाल उन्हींके मिथ्यादष्टि अवद्यारकालसे असंक्यात- 
गुणा है। शुक्ललेश्यक सासादुनसम्यग्दष्टियोंका अवष्टारकाल उन्हींके सम्यग्मिथ्यादरृष्टि अब- 
हारकालसे संख्यातगुणा है। शुद्धलेधयक संयतासयतोंका अवद्वारकाल उन्‍्हींके सासाबन- 
सम्यग्दष्टि अवद्दारकालसे अखंख्यातगुणा है। उन्हींका द्रव्य पल्योपमसे असंख्यातगुणा है । 
इसीप्रकार अवद्दारकालके प्रतिलोम क्मसे पल्योपमतक ले जाना घाद्िये । पल्‍योपमसे 
शेज्ञोलेदयक मिथ्यादश्टियोंका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा द्वे। पह्मलेदयक मिथ्यारार्योंका 
अथवद्दारकाल तेजोलेद्यक मिथ्यारष्टियोंके अवद्दारकालले संख्यातगुणा है। उन्हींकी विष्कमसूयी 
अवद्दारकालसे असंख्यातगुणी दे । तेज्ञोलेश्यक मिथ्यादष्टि जीवॉकी विष्क॑ंभसूली प्मलेश्यक 
जीवोंकी विष्केंभसूचीखे संल्यातगुणी दे। जगश्नेणी तजोलेश्यक विष्कंभसूचोसे असंख्यातगुणी 
है ।पहलेद्यक मिथ्याइशियोंका द्रव्य जगश्रेणस असंख्यातगुणा है। तेज्ञोलेश्यक मिथ्याहारे 
जीवोंका द्रष्य पद्चले इयक मिशथ्यारप्टि द्रव्यसे संख्यातगुणा दे। जगप्रतर तेजोलेदयक :द्रब्यले, भर्स॑- 
ख्यातगुणा द्ै। लोक जगप्रतरसे भसंख्यातगुणा दे । लेइयारदित जीव लोकसे अनन्तगुणे हैं । 
कापोतलेइयक जीव लेश्यारद्वित जीवासे अनन्तगुणे हैँ । नीललेश्यावाले जीव कापोतलेश्यक 
जीवोंले विशेष अधिक हैं । कृष्णलेश्यक जीव नौललेद्यक जीवोंले विशेष अधिक हैं। 
यदद सर्य परस्थान अल्पयदुत्व शुरुके उपदेशले लिखा दे। परंतु इस विषयमें सुतजयुक्ति 
अथवा व्याख्यान नहीं पाया जाता हे। 


इसप्रकार लेद्यानुबाद समाप्स हुआ । 


४७२ ] छक्खंडागमे जीवद्नाण [ है, २, १७२५ 


भावियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छाइट्रिपप्हुडि जाव अजोगि- 
केवालि त्ति ओधघ॑ ॥ १७२॥ 


एदर्प सुत्तस्स अत्थो सुगमा । णर्वारे अभवसिद्धियसहिदसिद्ध-तेरसगुणपडिवण्ण- 
रातिं भवसिद्धियमिच्छाइट्टि मजिद तेसिं वग्गं च सव्वजीवराधिस्सुर्वारे पक्खित्ते भवसिद्धिय- 
मिच्छाइट्िधुवरासी दोदि । 


अभवसिद्धिया दव्वपमाणेण केवडिया, अणंता ॥ १७३ ॥ 
एत्थ अगतवयण संखेज्जासंखेज्जपडिसेहफर्ल । एत्थ कालपमार्ण सुत्ते किमिदि ण 
बु्ते ? ण एस दोतो, अभवातिद्वियाणं वयाभावा। वयाभावों वि तेथिं मोक्‍्खाभावादो 


अवगम्मदे | 


खेत्तपमाणं किमिंदि ण वुत्त इदि चेण, अपरिप्फूडस्स अत्थस्स फुडीकरणइं 


भव्यमागंगाके अनुवादसे मव्यसिद्धिकोंमे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगि- 
केवली गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानमें जीव ओघग्ररूपणाके समान हैं ॥ १७२ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ खुगम द्वे। इतना विशेष दे कि अभ्व्यसिद्धिक जीवराशिसद्दित 
लिझूराशि और तेरद गुणस्थानप्रतिपन्न जीवराशिको तथा उक्त राशियोंके वर्गमें भव्यलिद्धिक 
मिथ्यादर्टे राशिका भाग देनेले जो लब्ध आये उसे सर्व जीवराशिमें मिला देने पर 
भव्यसिद्धिक मिथ्याद्टि शुवराशि द्वोती है । 

अभव्यसिद्धिक जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! अनन्त हैं ॥ १७३ ॥ 

यहां सूत्रम अनन्त यद्द वचन संख्यात और असंख्यातके प्रतिषेघके लिये दिया है । 

झुंका - यहां भव्य मार्गणामें अभव्योंका प्रमाण कहते समय सुत्रमे कालकी अपेक्षा 
प्रमाण क्‍यों नहीं कटद्दा ? 

समाधान--यहद्द कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, अभव्यसिद्धोंका व्यय नहीं होता। उनका 
व्यय नहीं होता दे यद्द कथन उनको मोक्षक्री प्राप्ति नहीं होती दे इससे जाना जाता है। 

शंका -- अभव्योंका प्रमाण क्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा क्‍यों नहीं कद्दा 

समाधान - नहीं, क्योंकि, जो अथे अपरिस्फुट दो उसके स्फुट करनेके लिये 


१ भव्यानुवादेन भव्येपु मिथ्याह्टयादयोउ्योगक्बल्यन्ता: साकषान्योक्तसख्या: | स. दि. १, ८. तेण 
बिहिणो सब्जो संतारी मव्वरातिस्प ॥ गो. जी. ५६०, 

३२ अमव्या अनन्ता: | स. हि. १, <. अवबरो जुत्ताणंता अम्नजराप्तिस्त होदि परिमाणण ॥ गो. जी. ५६०. 

३ ग्रतिषु “ वयामावादि ” हति पाठः | 


१, २, १७३.]  दबव्वपमाणाणुगमे भवियमग्गणाभागाभाग-अप्पावहुगपरुवर्ण [ ४७३ 


खेत्तपमाणं घुच्चंद्‌ | एसो पुण अभवसिद्धियरासिपमाए्ण सुद्द परिप्फुडो । कुदो ? अभव- 
सिद्धियरासिपमार्ण जहृण्णजुत्ताभतमिदि सयलाइरियजयप्पसिद्धादों । 


भागाभार्ग वत्तहस्सामो । सव्वजीवरासिमणंतखंडे कए बहुखंडा भवसिद्धियमिच्छा- 
इषट्टिणो । सेसमणंतखंडे कए बहुखंडा णेव भवसिद्धिया णेव अमवसिद्धिया । सेसमणतर्ख॑डे 
कए बहुखंडा अभमवसिद्धिया। सेसमसंखेज्जखंड कए बहुखंडा असंजदसम्माइद्विणो । 
सेसमोघभंगो । 

अप्पाबहुर्ग तिविहं सत्थाणादिभेणएण । भवसिद्धियसत्थाणं परत्थाणं मिच्छाइ्वि- 
प्पहुडि जाव अजोगिकिवलि त्ति ओघं | अभवसेद्धियसत्थाणं णत्थि । 


की 


सव्वपरत्थाणे सव्वस्थोावा अजोगिकेवली । चत्तारि उदसामगा संखेज्जगुणा । एवं 
जाव पलिदोवर्म ति णेयव्य । तदो अभवसिद्धिया अणतगुणा । णेव भवस्तिद्धिया णेव 
अभवसिद्धिया अणंतग्रुणा | भवसिद्धियमिच्छाइड्टी अणंतगुणा । 


एवं भत्रियमग्गणा समत्ता । 


क्षेत्रकी अपक्षा प्रमाण कद्दा जाता दे । परंतु यह अभव्यसिद्धिक राशिका प्रमाण अत्यन्त स्फुट 
है, क्योंकि, अभव्यसिद्धिक राशिका प्रमाण जघन्य युक्तानन्त है, यद्द सबे आचाये जगदूमें 
प्रसिद्ध है । 

अब भागाभागको बतलाते हैं-- स्व जीवराशिके अनन्त खंड करने पर बहुभाग 
भव्यसिद्धिक मिथ्यादर्टि जीव हैं। शेप एक भागके अनन्त खंड करने पर बहुभाग भव्यसिद्धिक 
ओर अभव्यसिद्धिक विकल्परद्धित जीव होते दें। शेष एक भागके अनन्त खंड करने पर 
बहुमाग अभव्यसिद्धिक जाँब हैं | शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग असंयत- 
सम्यग्दाप्टि जीव दें । शेष भागाभाग आघ भागाभागके समान है| 

स्थस्थान अल्पबहुत्व आदिके भेद्स अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है। उनमेंसे भव्य. 
सिद्धिक जीवोका स्वस्थान और परस्थान अल्पबहुत्व मिथ्यादाएि गुणस्थानसे लेकर 
अयोगिकेवली गुणस्थानतक ओघ स्वस्थान और परस्थान अव्पबदुत्वके समान है । 
अभव्यसिद्धिक जीवोंका स्वस्थान अव्पयहुत्व नहीं पाया जाता है । 


9० ही ० 


सर्व परस्थान अल्पबहुत्वमें अयोगिकेवली जीव सबसे स्तोक हैं। चारों उपशामक 
अयोगियोंसे संख्यतगुणे हैं। इसरौप्रकार पल्‍योपमतक ले जाना चाहिये । पल्योपमसे अभव्य- 
खिद्धिक जीव अनन्तगुणे हैं । भव्यसिद्धिक और अभव्यसिद्धिक विकल्पसे रद्दित जीष 
अभव्यसिद्धिक जीवॉसे अनन्तगुणे हैं । भब्यसिद्धिक मिथ्यादाएट जीव अभब्योसे अनन्तगुणे हैं। 


इसप्रकार भव्यमागंणा समाप्त हुई। 


9७४ ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, २, १७४० 


सम्मत्ताणवादेण सम्माइट्टरीस असंजदसम्माइट्टिपप्हुडि जाव 
अजोगिकेवालि त्ति ओघ॑ ॥ १७४ ॥ 

केण कारणेण ? सम्मत्तसामण्णण अहियारादो। ण हि सामण्णवदिरित्तो तव्विसेसो 
अत्थि । तम्हा ओघपरूवणा चेय णिरवयवा एन्थ वत्तव्वा। 


खहयसम्माइट्रीस असंजदसम्माइट्री ओधघ॑ ॥ १७५॥ 

जादि वि एसाो खइ्यमसम्माइट्टिरसी ओघअसंजदसम्भ इद्टिरासिम्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तो, तो वि ओघपरूबर्ण लभदे: पलिदोवमस्स असंखजदिभ।गमेत्तत्त पडि विसेसा- 
भावा । 

संजदासंजदप्पहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था दब्ब- 


सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यर्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर 
अयोगिकेवली गुणस्थानतक जीव ओघषग्ररूपणाकरे समान हैं ॥ १७४ ॥ 

शंका-- सम्यवत्वी जीव असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे छेकर अयोगिकेघली शुण- 
स्थानतक ओघप्ररूपणाके समान किस कारणसे हैं ? 

समाधान-- क्योंकि, यहां पर सम्यकक्‍त्व सामान्यका अधिकार है। सामान्यको 
छोड़कर उस के विशप नहीं पाये जात हैँ। इसलिय आधघधप्ररूपणा ही निश्शोष यहां पर कददना 
चादिये। 

क्षायिकमम्यस्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि जीव ओघप्ररूपणाके समान हैं ॥१७५॥ 

यद्यपि यद्द क्षायिक असंयतसम्यग्डाप्रिराशि ओघ्र असंयतसम्यग्दष्टि राशिके असं- 
ख्यातवें भागमात्र है तो भी वह आओघप्रर्पणाको प्राप्त द्वाती द्वे, क्योंकि, पल्योपमके 


असंख्यातवें भागत्वके प्रति उक्त दोनों राशियोम कोई विशेषता नहीं हे । 


संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर उपशान्तकपाय बवीतराग छदत्नस्थ गुणस्थानतक 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? संख्यात हैं ॥ १७६ ॥ 


१ प्रतिपु * -फंबली ” इति पाठ: । 

२ सम्यक्तवाइवादन क्षायिकप्तम्यस्दष्पु असंयतसम्यग्द्ट यः पस्योपमासंख्येयमागप्रमिताः। स. मि, १, <- 
वात्तपुघत्ते खश्या संख्लेज्जा जइ ह॒वंति सोहम्मे | तो संखपल्लठिदिये केवदिया एवमणुपादे ॥ संखावलिहिदपल्ला 
खद्या ॥ गो. नी. ६५७-६५८, 

३ संयताप्तयतदय उपशान्तकषायान्ता; संख्यया: | स. सि, १, ८« 


है; ९ै, १७७. ] दन्वपमाणाणुगंम सम्मत्तमग्गणापमाणपरूवर्ण [ ४७५ 


पुच्वसुत्तादो खश्यसम्माइद्टि तत्ति अणुबईद । ओघपमाण्ण ण पूरोदे' ति जाणा- 

वणईं संखेज्जवयण्णं । संजदासंजद्खइयसम्भाइट्विणो कर्थ संखेज्जा ! ण, तेसिं मणुसगह- 

वदिरित्तसेसगद्सु अभावादो। पुव्य॑ बद्धतिरिक्वाउआ सम्मर्च घत्तण दंसणमोहणीय खविय 

तिरिक्खेस उववज्जता लब्भते तेण संजदासंजदंखइयसम्माइड्िणो असंखेज्जा लब्भंति 

त्ति चे ण, पुन्व॑ बद्धाउअखइयसम्माइद्रीणं तिरिक्खेसुप्पण्णाणं संजमासंजमग्रुणाभावादो | 

कुदो ! भोगभूमिमंतरेण तेसिमुप्पत्तीए अप्णत्थ संभवाभावादो। ण च तिरिक्खेसु दंसण- 
मोहणीयखवणा वि अत्थि, ' णियमा मणुसगईए ” इदि वयणादों । 
चउण्ह खवा अजोगिकेवडी ओघ॑ ॥ १७७ ॥ 

ँत्थ चउण्ह कम्मागं घाइसण्णिदा्ं खबगा इदि अज्ञाहारों कायव्यों | चउसहो- 

गुणइाणाणं विसेसण किण्ण हादि त्ति वुत्त ण, तन्थ छट्ठीणिदसाणुबवत्तीदों। सेसे सुगर्म । 


पूर्व सूअले इस सूत्र क्षायिकसम्यग्टप्ट इस पदकी अनुश्धक्ति हाती द्वे। संयतासंयतसे 
उपदश्यांतकषाय गुणस्थानतक क्षायिकरूम्यग्डप्योंका प्रमाण ओघप्रमाणरों पुणे नद्दीं करता 
है, इसका ज्ञान करने के लिये सूजमें ' संख्यात है! यह वचन दिया है। 

गका-- खंयतासंयत क्षायिकसम्यग्दाशि जीव संख्यात केसे हं? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, संयतासंयत क्षायिकसम्यग्टाप्रे जीव मठष्य गतिको 
छोड़कर शेष गतियोंमें नहीं पाये ज्ञात हें, ओर पर्याप्त मनुष्य खंख्यात द्वी होते हैं, इसलिये 
संयतासंयत क्षायिक्रसम्यग्टप्रि जीव भी संख्यात ही दांत हूं, ऐसा कद्दा 

शंका-- जिन जाबोने पहले तियचायुका वेंध कर लिया दे ऐस जीव सम्यफ्श्वको 
प्रदण करके ओर दशनमोहनीयका क्षय करके तियंचोंमें उत्पन्न होते हुए पाये जाते हैं, 
इसालिये संयतासंयत क्षायिकसम्यग्टप्टि जीव असंख्यात दोना चाहिये। 

समाधान--नहीं, वर्योंकि, जिन्हाने पहले तिर्यच्रायुका बन्ध कर लिया है ऐसे 
तियेचोंमें उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यग्दप््योंके सेयमासंयमगुण नहीं पाया जाता हे, 
क्योंकि, भोगभूमिके बिना अन्यज्न उनकी उत्पत्ति संभव नहीं द्वे। तथा तियंचोंम 
दृशेनमोदनीयकी क्षपणा भी नहीं पाई जाती दे, क्योंकि, दशनमोहनीयकी क्षपणा नियमसे 
मनुष्यगतिमें ही होती है, पेसा आगमबचन दे । 

0५ चर पर किक र ९. _ ४६ ण्प ७ डर 

चारा क्षफक्कत ओर अयाभगकेबला जीव ऑघषगप्ररूपणाक समान हैं ॥ १७७॥ 

यहां पर क्षपक्र पद्से घातिसंशक चारों कमोके क्षपक, ऐसा अध्याहार कर लेना चाद्दियें। 

शंका-- खलमें आया हुआ ' चड ! शाःद गृणस्थानोंका विशेषण क्यों नहीं दोता है ? 


समाधान-- ऐसा पूछने पर आचार कद्दते हैं कि नहीं, क्‍योंकि, 'चड” दाब्दम षष्ठी 


१ अ्तिषु ' ओषपमरार्ण पूरेदि त्ति? इति पाठः | २ प्रतिपु 'संजदा ? इति पाठः । 
३ चत्वारः क्षपका: सयोगकेवलिनोध्योगकेवलिनश्च प्तामास्योक्तस्तरुपाः । से. म्वि. १७ 4. 


३७६ ] छक्‍्खेडागमे जीवद्टा्ण [ १, २, १७८. 


सजोगिकेवली ओघं ॥ १७८ ॥ 


० कप केवर्ल 


कुदो ? खद्यसम्मत्तण विणा सजोग्िकिवलीणमणुवर्लभा । 
वेदगसम्माइट्टीपु असंजदसम्माइट्टिपप्हुडि जाव अपषमत्तसंजदा 


त्ति ओधघ॑ ॥ १७९ ॥ 

एत्थ ओघरासी चेब त्थोवृणे। वेदगरासी होदि तेणाघत्त ण विरुज्झदे । 

[0] अ्‌ $ [आर ५ + ्क्ठ 

उबसमसम्माइ्द्वास असजद्सम्माशट्ट -सजदासंजदा ओध ॥१८०॥ 

एदे दो वि रासीओ ओघअसंजदसम्माइद्ठि-संजदासंजदाणम्मंखे जदि भागमेत्ता जदि 
वि होंति, तो वि पलिदोवमस्स असंखेज्ञ(दभागत्तेण समाणत्तमत्थि तत्ति ओघमिदि भणिद। 
सेस सुगम | 
विभाक्तिका निर्देश नहीं बन सकता है । अथान्‌ सत्रम आया हुआ ' चउण्हं! यद्द पद प्रथमा 
घिभाक्तिरूप दे, षष्ठी नहीं, इसलिये गणस्थानोका विशषण नहीं हो सकता है। शबष कथन 
छुगम दे । 

सयोगिकेवली जीव ओघग्ररुपणाके समान ह ॥ १७८ ॥ 

चूंकि सयोगकेवली जीव क्षायिकसम्यकत्वके बिना नहीं पाये जाते हैं, इसलिये 
उनका प्रमाण ओधप्ररूपणाके समान दे । 

वेदकसम्यग्दष्टियोंमं असंयतसम्यग्दष्टि गुणख।नसे लेकर अप्रमत्तसंयत ग्रुण- 
स्थानतक जीव ओघग्ररूपणाके समान हैं ॥ १७९ ॥ 

असंयतसस्यग्दष्टि शुपस्थानस लेकर अप्रमत्तसंयत ग़णस्थानतक ओघराश दी कुछ 
कम वेद्कसम्यग्दाऐं जीवराशि होती दे, इसलिये ओघत्व विराधको प्राप्त नहीं दोता है ! 

उपशमसम्यग्दश्टियोंमे असयतसम्यस्दष्टि और संयतासयत जीव ओघप्ररूपणाके 
समान हैं ॥ १८० ॥ 

ये दोनां भी राशियां ओघ असंयतसभ्यग्दणष्ट और संयतासंयतोंके असंख्यातवें भाग- 
प्रभाण द्वोती दें, तो भी पल्योपमके असंस्यातवें भागत्वकी अपेक्षा उपशमसम्यग्दाप्टि असंयत- 
शम्यस्दष्टि और संयतासयतोंकी ओघ अखसंयतसम्यग्दाष्टि ओर संयतासंयतोंके साथ समानता 
है, इसलिये सुत्रम “ ओघ ? एरू कद्दा है| शेष कथन सुगम दे | 


१ क्षायोपशप्रिकसम्यग्टष्टिपु अतंयतसम्पर्ध्ट्यादयो5प्रमत्तान्ता: सामराम्येत्तसंख्या: | स. सि. १, ८. तत्तो 
ये वेदम॒व॒त्मया | आवलिअसंखग्रुणिदा अप्तंलगुणहीणया कम्र्ो ॥ गो. जी. ६५०८- 

३ प्रतिषु ९ त्यादृणं] ' इति पाठः । 

३ अपशमिकसम्यग्टष्टिपु असंयतसम्यग्हष्टिसंयतांसंयताः पल्योपभ्रासंख्येयमागप्रमिताः | सन सि. १, ८« 


१, २, १८४. ] दब्बपमाणाणुगमे सम्मत्तमग्गणापमाणपरूवर्ण [ रे 


पमत्तसंजदप्पह्ुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछद॒मत्था त्ति दव्ब- 


पमाणेण केवडिया, संखेज्जा ॥ १८१॥ 

एत्थ संखेजबयण ओघपमाणपंडिसेहफल | ओघदन्यपाणं ण पावेदि त्ति कथ- 
मवशम्मदे ? ओघपमत्तादिराप्तिस्स संखेजदिभागो तम्हि तम्हि उवसमसम्माइड्डिरासी 
होदि त्ति अप्पाबहुगवयणादों । 


प ओपघ॑ ह. रे 
सामणसम्माइड्री ओध॑ ॥ १८२॥ 
८ भे सी. 
सम्मामिच्छाइट्टी ओघं ।। १८३॥ 
[० .. 3.5 
मिच्छाइट्टी ओधं ॥ १८४ ॥ 
एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि ओघम्मि परूविदाणि त्ति "ह परूविज्जंत्ति | एत्थ 
अवहारकालुप्पायणविहं वत्तइस्मामो । ओघअसंजदसम्भाइड्डिअवहारकाले आवलियाए 


प्रमत्तसंयत ग्रुणस्थानस लेकर उपशान्तकपाय बीतरागछब्मख गुणखानतक 
उपशमसम्यस्दष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? संख्यात हैं ॥ १८१ ॥ 


यहां सूचरम “संख्य[त ई! यद्ध वचन ओघप्रमाणके प्रतिपेघके लिये दिया है । 

शंका--प्रमत्तादर उपशान्तकपाय गृणस्थानतक डपशमसम्यग्दशि जीव ओघ 
द्व्यप्रमाणका प्राप्त नद्दीं द्वोते दँ, यद्द केसे जाना जाता है ? 

समाधान--' ओघ प्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानवर्ती शशिक्र संख्यातर्वे भाग उस 
उस गुणस्थानमें उपद्यममसम्यग्दाएं जीव होते द॑ ! इस भव्पबहुत्व अनुयोगद्धारके बचनसे 
जाना जाता है कि प्रमत्तसयत आदि उपश्ान्तकपायतक प्रत्येक गुणस्थानके उपदमसमस्यरदष्टि 
जीव ओघप्रमाणको प्राप्त नहीं होते ढ । 

९५ है. - बैक [| कप 
सासादनसम्यग्दृष्टि जाव आपभप्ररूुपणाक समान पल्योपमके असख्यातव भाग 
हैं ॥ १८२ 

पे व कर कआ रः | जे & छू 

2 सम्याग्मथ्याह।ष्ट जाबव आपगप्रस्पगाक सामन पत्याप्रक असख्यातत्र भाग 
हैं ॥ १८३॥ 

मिथ्यारृष्टि जीव ओपप्ररूपणाके समान अनन्तानन्त हं.॥ १८४ ॥ 

इन तीनों सत्रोंका प्ररूपणण ओघत्ररूपणाके समय कर आये हैं, इसलिये यहां उनका 
प्ररूपण नहीं करते हैँं। अब यहां पर अवद्दारकालके उत्पन्न करनेकी विधिको बतलाते हेँ-- 
शी १ प्रमत्ताप्रमत्तसेयताः संख्येया: । चत्वार ओपशमिकाः साम्राम्योक्तसख्या: | स. सि, १, ८« 

२ सासादनसम्यगष्ट यः सम्यग्मिष्यादृष्ट यों भिध्याटष्ट यइच सामान्योक्तसंखया।/ | स॒. सि. १, ८. पृल्ला- 
संखेब्जदिमा सासणमिच्छा य संखगुणिदा हु । मिस्सा तेहि विहीणों संसारी वामपरिमाणं ॥ गो. जी. ६५५९. 


३७८ ] छकक्‍्खंडागमे जीवड्वार्ण [ १, २, १८४. 


असंखेजदिभाएण भागे हिंदे लड्धं तम्हि चेत्र पक्खित्ते वेदगअंसजदसम्भाईडिअवहारकाले 
होदि । तम्हि आवलियाए असंखेजदिभाएण गुणिदे ख्यअसंजदधम्माइट्िअबहारकालो 
दोदि । तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिदे असंजदउवसमसम्माइड्टिअवहारकालो 
होदि । तम्हि आवलियाए असंखेजदिभाएण गुणिद सम्मामिच्छाइड्टिअवहारकालो होदि | 
तम्हि. संखेज्जस्वेहि गुणिदे सासणसम्माइट्टिअवहारकालो होदि । तम्हि 
आवलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिदे वेदगसम्माइड्टिसंजदासंजदअवहारकालो होदि। 
तम्हि आवलियाए असंखेज़द्भाएण गुणिदे उवसमसम्माइड्डिमंजदासंजदअवहारकालो 
होदि । एदेहि अवह।रकालेहि पलिदोव्म भागे हिंदे सग-सगरासीओ आगमच्छेति | सिद्ध- 
तेरसगुणड्वाणरासिं मिच्छाइड्टिभजिद्तव्वग्ग च सव्यजीवरासिस्सुवरि पक्खित्त मिच्छाइट्नि- 
घुवरासी होदि | 

भागाभार्ग वत्तइस्सामों। सब्वजीवरासिमणंतखंडे कए बहुरखंडा मिच्छाइड्टैणो 
होंति। सेसमणंत्खंडे कए बहुखंडा सिद्धा। सेत्मसंखेज्जखंड कए बहुखंडा वेदग- 
असंजदसम्भाइट्रिणो । सेसमसखेज्जखंडे कए बहुखंडा खश्यअसंजदसम्माइट्टिणो । 
सेसमसंखेज्जखंडे कए चहुखंडा उवसमअसंजदसम्माइट्टिणो। सेसे संखेज्जखंडे कए 


ओोघ असंयतसस्यग्टध्योंके अवहारकालको आवलीके असंेख्यातर्वे भागसे भाजित करने पर 
जो रःघ आखे उसे उसी अयथहारकालमें मिला देने पर बेदक असंयतसम्यग्हप्रियोंका 
अवद्दारकाल द्वोता है। इसे आधलीके असंख्यातव भागसे गुणित करने पर क्षायिक असंयत- 
सम्यग्डाप्रियोंका अवद्दारकाल द्ोता है। इसे आवलीके असंख्यातयें भागले ग्रुणित करने पर 
असंयत उपशमसम्यग्दष्टियोंका अवद्दारकाल द्वोता द्वे। इसे आवलीके असंस्यातर्थे भागसे 
गुणित करने पर सस्यग्मिथ्याइष्र्योंका अवहारकाल द्वोता द्वे। इल संख्यातसे गुणित 
करने पर सासाद्नसम्यग्दष्टियोंका अवद्दारकाल द्वोता हैं। इसे आवलीके असंण्यातवें भागसे 
गुणित करने पर वेदकसस्यग्दाप_्टि संयतासंयतोंका अवद्दारकाल द्वोता दे । इसे आबवलीके 
असंण्यातर्वे भागलसे गुणित करने पर डउपदममसस्यग्दष्टि संयतासयतोका अवद्दारकाल द्वोता 
है | इन अयद्दारकाछोसे पल्योपमके भाजित करने पर अपनी अपनी राशियां आती हैं। 

सिद्धराशि और तेश्ह गुणस्थानवर्ती राशिको तथा मिथ्यादृष्टि राशिस भाजित उन 
शहियोंके धगेकी से जीवराशिमें मिला देने पर मिथ्याद्टियोंकी धुघराशि द्वोती दे। 

अब भागाभागको बतलाते दें-- से जीवराशिके अनन्त खंड करने पर उनमेंले 
बहुमाग मिथ्यादाशि जीव देते हैं। शेष एक भागके अनन्त खंड करने पर बहुमाग सिद् 
जीव दें । शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग वेदकअसंयतसम्यग्दाप्टि जीव है । 
शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग क्षायिक असंयतसम्यग्दप्टि जीव हैं| रोष 
एक भागके असंल्यात खंड करने पर बहुभाग उपशम असंयतसम्यग्दष्टि जीव हैं। दोष एक 


१, २, १८० ] दव्यपमाणाणुगमे सम्मत्तमग्गणाअप्पाबहुगपरूव्ण [४७९ 


बहुखंडा सभ्मामिच्छाइट्रिणो | :सेसमसंखेजरंडे कए बहुखंडा सासणसम्माइट्टिणो । 
सेसमसंखेज्जखंड कए बहुखंडा वेदगसम्माइद्विसंजदासंजदा | सेसमसंखेज्जखंडे कए 
बहुखंडा उवसमसम्माइट्टिसंजदासंजदा । सेस संखेज्जखंडे कए बहुखंडा खश्यसम्माइट्टि- 
संजदासंजदा । सेस संखेज्जखंड कए बहुखंडा पमत्तसंजदा। सेस संखेज्जखंडे कण 
बहुखंडा अप्पमत्तसंजदा | सेसे जाणिय वत्तव्य । 

अप्पाबहगं तिविहं सत्थाणादिभिएण | सत्बेसि सत्थाणमोध । परत्थाणे पयदे । 
सव्वत्थोवा वेदगमम्माइट्टिअप्पमत्तसंजदा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । असंजदसम्माइड्टि- 
अवहारकालो असंखेज्जगुणा । संजदासंजदअवहारकालो असंखज्जगुणो । तस्सेव दव्वम- 
सैखेज्जगु्ण । एवं णेयव्यं जाव पलिदोवर्म ति। उवसमसम्माइट्टरीसु सव्वत्थोवा चत्तारि 
उवसामगा । खबगा संखेज्जगुणा। अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । पमचसंजदा संखेज- 
गुणा । उबरि वेदगपरत्थाणभंगो। खश्यसम्माइट्टीसु सब्वत्थोव्रा चतारि उबसावगा | 
खबगा संखेज्जगुणा । अप्यमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । संजदा- 
संजदा संखेज्जगुणा । असंजदसम्माइंट्टिअवहारकालो असंखेज़गुणा । तस्सेव दत्बभ- 


भागके संख्यात स्ंड करने पर बहुभाग सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव दं। शेष एक भागके 
असखंखयात स्ंड करने पर बहुभाग सासादनसम्यग्शए्ि जीव हैं। शाष एक भागके अखंख्यात 
संड करने पर बहुभाग वेदकसम्यस्दष्टि संयतासंयत जीव हैं । शेष एक भागके असंख्यात खंड 
करने पर बहुभाग उपशमसम्यग्दार्टि संयतासंयत जीव हैं। शेब एक भागके संल्यात स्वड 
करने पर बहुभाग क्षायिकसस्यग्दश्टि संयतासंयत जाँच हैं। शपष एक भागके खेख्यात खड 
करने पर बहुभाग प्रमत्तसयत जीव द्वें। शेष एक भागके संख्यात खंड करने पर बहुभाग 
अप्रमत्तसंयत जीव हैं। शेष भागाभागका कथन जानकर करना चाहिये। 


स्वस्थान अल्पबहुत्व आदिके भेदले अल्पवहुत्व तीन भप्रकारका है। उनमेंसे सभीका 
स्वस्थान अल्पबहुत्व ओघप्ररुणाके समान द्वै । अब परस्थानमें अल्पथहुत्व प्रकृत है-- वेदक- 
सम्यग्दष्ट अप्रमत्तलयत जीव सबसे स्तोक दैें। इनसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे असंयतसम्यग्दष्टियोंका अवहारकाल असंख्यातगुणा है| इससे संयतासंयतोका अवद्दार- 
काल असंख्यातगुणा है। उन्हींका द्रव्य अवद्दारकालसे असंख्यातगुणा है । इसौप्रकार 
पस्योपमतक ले जाना चाहिये। उपशमसस्यग्टष्टियोंमें चारों उपशामक सबसे थोड़े दे । 
क्षपक सखंख्यातगुंणे हैं। अप्रमत्तसंयत जीव क्षपकोंसे संख्यातगुण हें। प्रमत्तसंयत जीष 
अप्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुणे हैं। इसके ऊपर वेदकसम्यग्दष्टियोंके परस्थान अल्पषहुस्थके 
खमान जानना चाद्दिये।| क्षायिक सम्पग्दश्योंमें चारों उपशामक सबले स्तोक हैं| क्षपक् 
उनसे संख्यातगुणे हैं। इनसे अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैं। इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुण हैँ | 
इनसे संयतासंयत संख्यातगुणे हैं । इनसे अर्संयतसम्यग्दश्योंका अवद्दारकाल असंब्यातगुणा 


४८० ] छक्खंडागमे जीबट्टाणं [ ९, २; १८४. 


संखेज्जगुणं | पलिदोवममसंखेज्जगुर्ण । केवलणाणिणो अरणत्तमुणा । 

सब्बपरत्थाणे पयदं । सच्तृत्थोत्रा उवसमसम्भ्राइट्रिणो चत्तारे उदसामगा । 
तत्थेव खश्यसम्माइट्टिणो संखेज्जगुगा। खबगा संखेज्जगुणा। अधप्पमत्तसंजदउ॒वसम- 
सम्माइड्टिणो संखेज्जगुणा | कारण, चारित्तमोहणीयखवणकालादों उवसमसम्भत्तकालस्स 
सेखेज्जगुणत्ता | पमचसंजदा संखेज्जगुणा । अप्यमचरसंजदा खद्यसम्माइट्टिणो संखेज्ज- 
गुगा। पमत्ततंजदा संखेजशुणा। वेदगसम्माइट्वेअप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। पमत्ता 
संखेज्जगुणा | खह्यमम्माइट्टिसेजदासंजदा संखेज्जमुणा । पमत्तसंजदा्ं संखेज्जभागमेत्त- 
पम्त्तसंजदवेदगसम्माइट्टीहिंतो कं मणुससंजदासंजदाणं संखेजदिभागमेत्तवइयसम्माइड्ि- 
सेजदासंजदाणं सखेज्जमुणच ? ण, सब्यसम्मत्तसु सेजदेहिंतों दससंजदाणं देससंजदेहितो 
असंजदाणं बहुत्तुव॒लंभादो | ते पि कुदा ? चारित्तावरणखओवसमस्स सब्बसम्मत्तेसुप्पायण- 


है । इससे उन्हींका द्वव्य असंख्यातगुणा है । इसस पल्योपम असंख्यातगुणा है। इसस केचल- 
शानी अनन्तगुणे हैं। 

सर्वेपरस्थानमें अल्पबहुत्व प्रकृत है-- उपशमश्रेणीके चारों गुणस्थानवर्ती डपशम- 
सम्यग्दऐए जीव सबसे स्तोक हैँ । उपशमश्रेणके चारों गरणस्थानवर्ती क्षायिकसम्यग्दश्टि जीच 
उनसे सख्यातगुण हैं । क्षपक जीव उपशमश्रेणाक चारों गुणस्थानवर्ती क्षायिकसम्यम्दश्ियोंसे 
संख्यातगुणे हैं । अप्रमत्तसंयत उपशमसम्यन्दाि जीव क्षपक जीवोसे संख्यातगुणे हैं, क्‍योंकि, 
चरित्र मोहनीयके क्षपण कालसे उपदमसम्यकत्वका काल संख्यातगुणा दे। प्रमततसंयत 
उपशमसम्यग्दाए जाँव अप्रमत्तसंयत उपशमसम्यस्दप्रियोंसि संख्यातगुणे हैं। अप्रमत्तसयत 
क्षायिकसम्यग्दप जीव प्रमत्तसंयत उपशमसस्यग्दाध्रियोंसे संख्यातगुणे हैं । प्रमशसंयत 
क्षायिकसम्यग्दाए जीव अप्रमत्तसंयत क्षायिकससम्यस्दष्टियोसि संख्यातगुण हें। वदकसम्य- 
ग्दष्टि अप्रमत्तसंयत जीव क्षायिकसम्यग्टष्टि प्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुण हेँ। वेद्कसम्यग्दष्टि 
प्रमत्तसंयत। जीव वेदकसम्यस्दाप्टि अप्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुणे ई । क्षायिकसम्यग्दष्टि 
संयतासंयत जीव वेदकसम्यग्दाए प्रमत्तसंयतांसे संख्यातगुण हे । 

शुका-- प्रमत्तसंयतोंके संख्यातर्थे भागमात्र प्रमत्तसंयत वेदकसस्यग्टष्टियोंसे मनुष्य 
संयतासंयतोंके संख्यातवें भागमात्र क्षायिकसम्यग्दप्टि संयतासंयत जीव संख्यातगणे केसे 
दो सकते हैं ? 

समाधान - नहीं, फ्योंकि, स्व सम्यक्‍त्वॉमं संयतोंसे देशसंयत और देशसंयतोंले 
असंयत जीव बहुत पाय जाते हैं, इसलिये मनुष्य संयतासंयतोंके संख्यातर्घे भागमात्र 
क्षायिकसस्यग्दप्टि संयतासंयत जीव प्रमत्तसंयतोंक संख्यातवें भागमात्र वेदकसम्यग्दष्टियोंसे 
संख्यातगुण बन जाते दें। 

शंका - सर्व सम्यकत्योंमें संयतोंसे संयतासंयत और संयतासंयतोंसि असंयत बहुत 
दवाते हैं, यद्द केसे जाना जाता है! 


१, २, १८४. ] दब्बपमाणाणुगमे समत्तपरगणाशअप्पाबहुगपरूवणं [ ४८३१ 


सेमवाभावादो । “ तेरसकोडी देसे ” एदीए गाहाए एदरस वक्‍्खाणस्स किण्ण विरोदो ! 
होठ णाम । कर्ध पुण विरुद्धवक्खाणस्स भद्दत्त ? ण, जुत्तिसिद्धस्स आइरियपरंपरागयस्स 
एदीए गाहाए णाभदत्तं काऊण सकिज़दि, अहृप्प्संगादो। वेदगअसंजदसम्भाइड्िअवहार- 
कालो असंखेज्जगुणो । खद्यअसंजदसम्माइट्विअवहारकालो असंखेज्जगुणों । उवसमअसे- 
जदसम्माइड्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो। सम्मामिच्छाइड्रिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । 
सासणसम्माइट्टिअवहारकालो संखेज्जगुणा । वेदगसम्माइड्टिसंजदासंजदअवहारकालो अखे- 
खेज्जयुणो । उवसमसम्माइट्टिसंजदासंजद्अवहारकालो असंखेज्जगुणो । तस्सेव दव्बस- 
संखेज्जगुण । एवमवहारकालपडिलोमेण णेयव्तव जाव पलिदोवर्म ति। तदो खद्यसभ्भा- 
इद्दिणो केवलणाणिणो अणंतगुणा । मिच्छाइट्रिणो अणंतगुणा। 
एब सम्मत्तमग्गणा गदा | 


समाधान- चूंकि चरित्ञावरण मोहनीयकर्मका क्षयोपश्म सर्वे सम्यक्रवोर्म 
प्रायः संभव नहीं है, इसलिये यद्द जाना जाता दे कि सवे सम्यकत्वोर्में संयततोंसे 
संयतासंयत और संयतासंयतोसे असंयत जीव अधिक द्वोते हैं । 

शंका--यदि ऐसा है तो 'देशसयतमें तेरद करोड़ मनुष्य हें? इस गाथाके साथ 
इस पूर्वोक्त व्याख्यानक्रा विरोध क्‍यों नहीं आ जायगा ! 

समाधान--यहदि उक्त गाथार्थके साथ पूवोक्त व्याख्यानका विरोध प्राप्त होता है 
तो द्ोओ | 

शंका - तो इसप्रकारके विरुद्ध व्याख्यानको समीचीनता कैसे प्राप्त द्वो सकती दे ! 

समाधान -नहीं, क्योंकि, जो युक्तिसिद्ध है और आचार परंपरासे आया हुआ दे 
उसमें इस गाथासे असमीचीनता नहीं लांइ जा सकती, अन्यथा आतिप्रसंग दोष आ जञायगा | 

वेदकसम्यग्टष्टियोंका अवद्दारकाल क्षायिकसस्यग्टष्टि संयतासंयतोंले असंख्यातगुणा 
है। क्षायिकअलसंयतसम्यग्दाश्टियोंका अवद्ारकाल वेदुकअसंयतसम्यग्दश्योंके अवद्यारकालसे 
असंख्यातगुणा द्ै। उपशमअसंयतसम्यग्दश्टियोका अवद्दारकाल क्षायिकअसंयतसम्यग्दष्टियोंके 
अ्रव्टारकालसे असंख्यातगुणा दे । सम्यग्मिथ्यादश्टियोाका अवद्दाश्काल उपशमभअखंयतसम्य- 
ग्दश्टियोंके अवद्दारकालसे असंख्यातगुणा दे । सासादनसम्यग्हाश्योंका अवद्दारकाल सस्य- 
ग्मिथ्यादश्टियोंके अवहारकालसे संख्यातगुणा दे । वेदकसम्यग्दाष्टि संयतासंयतोंका अब- 
हारकाल सासादनसम्यग्दश्योंके अवहारकालसे असंख्यातगुणा द्वे । उपशमसम्यग्दाहि 
संयतासंयतोंका अवद्दयारकाल वेव्कसम्यग्डाएं संयतासंयतोंके अवद्दारकालसे असखंख्यातगुणा 
है। उन्हीं उपशमसम्यग्दाएऐ संयतासंयतोंका द्रव्य उन्हींके अवहारकालसे असंख्यातगुणा है । 
इसीप्रकार अवद्दारकालके प्रतिकोमक्रमसे पल्योपमतक ले जाना चादिये । पलयोपमसे 
क्षायिकसम्यग्दाषटे केवलज्ञानी अनन्तगुणे दें) मिथ्यादष्टि जीव क्षायिकसम्यग्दाष्टि केवल- 


क्ांनियांसे 
चर «3 इसप्रकार सम्यकत्वमार्गणा समाप्त हुई। 


१८२ ] छवखंडागमे जीवद्म्ण [ है, २, १८५. 


सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छाइट्री दव्वपमाणेण केवडिया, 
देवेहिं सादिरेये ॥ १८५ ॥ 


एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चंद । सब्बे देवमिच्छाइड्टिणो साण्णणो चेय। तेसिं 
संखेज्जदिभागमेत्ता तिगदिसण्णिमिच्छाइट्टिणो होति । तेण सण्णिमिच्छाइडट्टिणो देवेहदि 
सादिरेया । एत्थ अवहारकालो वुच्चदे । त॑ जहा- देवअवहरकालादो पदरंगुलमेगं घेत्तण 
संखेजखंडे करिय तत्थेगलंडमवणिय सेसबहुखंड तम्हि चेव्र पक्खित्ते सण्णिमिच्छाइड्टि- 
अवहारकालो होदि | एदेण जगपदरे भागे हिंदे सण्णिमिच्छाइट्टिदव्य होदि । 

सासणसम्माइट्रिप्प्फरडि जाव खीणकसायवीदरागछदुम॒त्था त्ति 


ओपघं॑ ॥ १८६॥ 
सुगममेद॑ सुत्त । 


असण्णी दव्बपमाणेण केवाडिया, अणंता ॥ १८७ ॥ 


संज्ञीमागंणाके अनुवादसे संज्षियोंम मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा 
कितने हैं ? देवोंसे कुछ अधिक हैं ॥ १८५ ॥ 

अब इस सृत्रका अथ कहते हैं। सर्वे देव मिथ्यादाष्टि जीव संज्ञी द्वी होते हैं। तथा 
उनके सखंख्यातवें भागप्रमाण तीन गतिसंबन्धी संज्ञी मिथ्याराप्रे जीव द्वोते हैं। इसलिये 
संजी मिथ्यादा्टि जीव देवोसे कुछ अधिक हैं, ऐसा सृत्रमें कहा दे । 

अब यहां पर अवद्दारकालका कथन करत हैं। वह इसप्रकार है-- देव अवहारकालमें 
एक प्रतरांगुलको ग्रहण करके ओर उसके संख्यात खंड करके उनमेंसे एक खंडको निकालकर शेष 
बहु खंड उसीमे मिला देने पर संज्ञी मिथ्यादष्टियॉका अवद्दारकाल द्ोता दे। इस अवद्दार- 
कालसे जगप्रतरके भाजित करने पर संज्ी मिथ्याटष्टि द्रव्य होता दे । 

सासादनसम्यग्दृष्टि ग्रणथानसे लेकर क्षीणकषाय वीतरागछब्रस्‍्थ ग्रणथानतक 
प्रत्येक गुणस्थानमें संज्ञी जीव ओघग्ररूपणाके समान हैं ॥ १८६ ॥ 

यह सतन्न सुगम दे । 

असंज्ञी जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! अनन्त हैं ॥ १८७ ॥ 


१ संज्नाउवादेन संक्षिप्र मिथ्यादष्टथ।दयः क्षीणकपायान्तारचश्ुर्दशीनिवत्‌ | स. ति. १, ४ देवेहिं सादिरेगों 
रासी सण्णाणं होदि परिमाणं॥ ॥ गो. जा. ६६३- 

३ अपहिनो मिथ्याहष्टयोस्नन्तानन्ताः। तदुसयव्यपदेशराहिता; सामान्योक्तसंख्या: | स. सि. १; ८» 
तेणूणों संसारी सब्बेत्तिमसण्णिजीवाण्णं ॥ गो. जो. ६६३० 


१, २, १९० ] दब्वपमाणाणुगमे सण्णि-आद्वारंभग्गणापरूवर्ण [४८३ 


अणगंताणंताहि ओसापिणि-उस्सपिणीहि ण अवहिरंति कालेण 
(॥ १८८ ॥॥ 


खेत्तेण अणंताणता लोगा ॥ 3८९ ॥ 
एदाणि तिण्णि सुत्ताणि अबगदत्थाणि त्ति एदेर्सिण वक्‍खाणं वुच्चद । एत्थ 
धुवरासिं वत्तइस्सामो। सण्णिरासि णेव-सण्णि-णेव-असण्णिरासि च असण्णिमजिदतव्बग्गं च॑ 
सव्वजीवरासिस्सुवरि पक्खित्ते असण्णिधुवरासी होदि। 
भागाभाग्ग वत्तइस्सामो। सव्वजीवरासिमणंतर्खडे कए बहुखंडा असण्णिणो होंति। 
सेसमणतर्खंड कए बहुखंडा णेव सण्णी णेव असण्णी होति। सेसमसंखेज्जखंडे कए 
बहुखंडा सण्णिमिच्छाइट्टिणो होति। सेसमोघमागाभागमंगो । 
तिविहमवि अप्पाबहुर्ग जाणिकण भाणिदव्वं । 
एवं सप्णिमग्गणा समत्ता | 


आहाराणुवादेण आहारणधु मिच्छाइंट्रिप्पटुडि जाव मजोगि- 
केवलि ति ओघे ॥ १९० ॥ 


कालकी अपेक्षा असंज्ञी मिथ्यादष्टि जीव अनन्तानन्त अवसा्पणियों ओर 
उत्सापिंणियोंक्षे द्वारा अपहृत नहीं होते ६ं॥ १८८ ॥ 

छ्ेत्रकी अपेक्षा असंज्ञी मिथ्यादष्टि जीव अनन्तानन्त लोकप्रमाण हैं ॥ १८९ ॥ 

इन तीनों सूत्नोका अथ अवगत दे, इसलिये इनका व्याख्यान नद्दीं किया द्वे। अब 
यहां पर छुवराशिका प्रातिपादन करते हँ-- संशीराशि ओर संज्ञी तथा अखेशी इन दोनों 
ध्यपवेशों।से रद्चित जीवराशिको तथा असंज्ञी राशिसे भाजित उक्त राशियोंके वगेकों से 
जीवराशिमें मिला देने पर असंज्ञी जीवाके प्रमाण लानेके लिये शुवराशि द्वोती दे । 

अब भागभागको बतलाते दें-- सर्व जीवराशिके अनन्त खंड करने पर उनमेंखें 
बहड्ुभ(ग असंज्षी जीव दें । देप एक भागके अनन्त खंड करने पर उनमेंले वहुभ/ग संझ्षी और 
असंक्की इन दोनों! व्यपदेशोंले रद्धित जीव दें। शेष एक भागके असंख्यात स्लंड करने पर 
घहुमाग संशी मिथ्यादाप_्ट जीव हैं। शेष मागाभागका ओघ मागाभागके समान कथन करना 
जादिये | 

तीनों प्रकारके अल्पबहुत्वका भी जानकर कथन करना चाहिये । 

इसप्रकार संज्ञीमार्गंणा समाप्त हुई । 
आह्वारमागणाके अनुवादसे आहरकोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थानस लेकर सयोगि* 


१ आहारात॒बादेन आहरकेपू भिध्यादष्टयादयः सयोगकेवल्यन्ता: प्तामान्योक्तसस्या:। स. सि. १, ८« 


9८9 ] छक्खंडागमे जीबद्ठा् [ १, २, १९१* 


एं पि सुत्त सुगम॑ चेय । णवरि समुणपडिवण्णअणाहाररासि आहारमिछ्छाइट्टि- 
रासिभजिदतव्वग्ग च सव्वजीवरासिस्सुर्वारे पक्खित्ते आहारिमिच्छाइड्टिधुवरासी होदि । 


अणाहारण्सु कम्मइयकायजोगिभंगो ॥ १९१ ॥ 

एद पि सुत्तं सुगम चेय | एत्थ धुतरासी वुच्चदे। ओघमिच्छाइट्टिधुवरासि- 
मंतोमुहत्तेण गुणिदे अगाहारिमिच्छाइट्टिधुवरासी होदि | ओघअसंजदसम्माइद्िअवद्ारकार् 
आवलियाए असंखेज्जदिभाएण भागे हिंदे लद्ध तम्हि चेव पक्खित्ते आहारिअसंजद्सम्मा- 
इद्विअवहारकालो होदि । तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभाएणण ग्रुणिदे सम्मामिच्छाइड्टि- 
अवहारकालो होदि। तम्हि संखेज्जरूवेहि ग्रुणिदर सासणसम्माइट्ठिअवहारकालो होदि | 
तम्हि आवलियाए असंखेज्जादेभाएण गुणिदे संजदासंजदअवबहारकालो होदि | तम्हि 
आवलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिदे अगाहारिअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो होदि । 


केबली गुणस्थानतक प्रत्येक शुणस्थानमें जीव ओघप्ररूपणाके समान हैं॥ (९० ॥ 

यद्द भी सूत्र सुगम है । इतना विशेष हे कि गुणस्थानप्रतिपन्न राशि और अनाद्ारक 
मभीवराशिकों तथा आद्वारक मिथ्यादाशे जीवराशिसे भाज़ित उक्त राशियोंके बगेकों से 
भीवराशिमे मिला देने पर आहारक मिथ्यादाप्टि जीवॉका प्रमाण लानेके लिये शघराशि 
दोती दे। 

अनादारकोंमं मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यग्दर्टे, असंयतसम्यस्दष्टि और सयोगि- 
केवली जीवोंका प्रमाण कामंणकाययोगियोंके प्रमाणके समान है॥ १९१॥ 

यह भी सूत्र सुगम दी दे। अब यहां छुवराशिका पस्‍्रतिपादन करते हें-- भोध 
मिथ्यादष्टियोंकी घ्ुवराशिको अन्तमुद्दतेसे गुणित करने पर अनाद्टारक मिथ्याइष्टियोंके प्रमाण 
लानेके लिये ध्ुवराश द्वोती दे । ओघअसंयतसस्यग्दष्योंके अवद्दारकालको आवलौके 
भसेख्यातरवं भागसे भाजित करने पर जो लब्ध आंवे उसे उसीमे मिला देने पर आद्वारक 
अरसंयतसमस्यश्दश्योंका अच्टारकाल होता दै। इसे भावलकि असंख्य(त्वें भागले गुणित 
करने पर सम्यग्मिथ्याइष्टियांका अवद्दारकाल द्वोता दे । इसे सखंख्यातसे गुणित करने पर आह्या- 
शक सासादुनसम्यग्टश्योंका अवहारकाल होता दे । इसे आवलीके असस्यातव भागसे गुणित 
करने पर आइद्वारक संयतासंयतोंका अबद्दारकाल द्वोता द्वे। इसे आवर्लीके असंख्यातर्थे भागसे 
गुणित करने पर अनाहारक असंयतसस्यग्दष्टियोंका अवद्दारकाल दोता है। इसे भावलीके 


तब्विवरीदसंसारी सथ्यो आहारपरिमा्ण || गो- जी. ६७१० 
१ जनाहारवेपु मिध्याराश्सिसादनसम्य्टश्यसंयतसम्यम्ट्यः सामान्याक्तदंख्याः | शथोगकेबलिनेः 


३ 


पंख्येया: । स. सिं. १, ८ कम्सश्यकायजोगी होदि अणगाहार॒याण परिमाण ॥ गो, जी, ५७१, 


१, ३, १९२.) दब्बपमाणाणुगमे आद्वारमग्गणामागाभाग-अप्पाबहुगपरूवर्ण (9८७ 


तम्हि आवलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिद्‌ अगाहारिसासणसम्भाइड्टेअवहारकालो दहोदि। 


अजोगिकेवली ओप॑ ॥ १९२ ॥ 

सुगममेद । 

भागाभार्ग वत्तहस्सामों | सव्वजीवरासिमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा आहारि- 

मिच्छाइडिणो होंति। सेसम्णतर्खडे कण बहुखंडा अणाहारिबंधगा होंति | सेसमणंतर्खंडे 

कए बहुखेडा अणाहारिअबंधगा होति । सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा आहारि- 
असंजदसम्माइड्टिणो होति। सेसे संखेज्जखंडे कए बहुखंडा सम्मामिच्छाइट्टिणो होति। 
सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा आहारिसासणसम्माइट्टेणो होति। सेसमसंखेजखंडे कण 
बहुखंडा संजदासंजदा होंति। सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा अणाहारिअर्सजदसम्मा- 
इृष्टिणो होति। सेसमसंखेज्जखंडे कए बहुखंडा अणाहारिसासणसम्माइट्टिणो होति। सेसं 
संखेज्जखंड कए बहुखंडा पमत्तसंजदा होति । सेसेगखंड अप्यमत्तसंजदादओ' होति। 

अप्पाबहुग तिबिहँ सत्थाणादिभेणण । तत्थ सत्थाणं मूलोघमंगो। परत्थाणे पयदं। 


असंख्यातर्ये भागले गुणित करने पर अनाहारक सासादनसस्यग्दष्टियोका अधद्टारकाछू 
द्वोता है । 

अनाद्वारक अयोगिकेवली जीव ओघपग्ररूपणाके समान हैं ॥ १९२॥ 

यह सूत्र खुगम दे । 

अब भागाभागको बतलाते द्वें-- से जीवराशिके असंख्यात खंड करनेपर बहुभाग 
आद्वारक मिथ्यादृष्टि जीव हैं। शेष एक भागके अनन्त खंड करने पर बहुभाग अनाइरक 

बन्धयुक्त जीव हेँ। शेष एक भागके अनन्त खंड करने पर बहुभाग अनाद्वारक अबन्धक 

जीव हैं। शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग आदारक असंयतसस्यग्टाष्टि 
जीव दें। शेष एक भागके संखज्यात खंड करने पर बहुभाग सम्यग्मिथ्यादर्टि जीव हैं। 
शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग आहारक सासादनसम्यग्दर्टि जीव हैं । 
शेष एक भागके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग संयतासंयत जीव हैं। शेष एक 
भागके असंण्यात खंड करने पर बहुभाग अनाहारक असयतसस्यग्दाप्टि जीव दें। शेष एक 
भागके असंख्यात ब्लेड करते पर बहुभाग अनाह्दाक सासादुनसस्यग्टाएे जाय हैं। शेष एक 
थासके संक्ष्यात स्ंड करने पर बहुभाग प्रमत्तसंयत जीघ हैं। शेष एकभाग प्रमाण अप्रमत्तसंयत 
वि अधष हैं। 

स्वस्थान अल्पबहुत्व आदिके भेदुले अल्पबहुत्थ तीन प्रकारका हे। डनमेंसे स्मस्थान 
अस्पवडुत्न सूछ ओोभ स्थस्थान भत्पवहुत्वके समान है| 


९ अशोयकेबलिन; सतामान्योक्ततख्या: | ते. लि. १, «. ९ प्रतिषु ' अप्पमत्तसंजद। ” इहि पाठ। | 


३८६ ] छकक्‍्खंडागमे जीवढार्ण [ है, २, १९३१० 


सब्वत्थोवा चतचारि उवसामगा | खबगा संखेज्जगुणा । अप्पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । 
पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । आहारिअसंजदसम्माइट्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । सम्मा- 
मिच्छाइड्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो। आहारिसासणसम्माइट्टिअवहारकालो संखेज्जगुणो। 
संजदासंजदअवहारकालो असंखेज्जगुणो । तस्सेव दव्वमसंखेज्जगुण्ं । एवं णेयव्व जाव 
पलिदोवर्म ति | तदो आहारिमिच्छाइट्टिणो अगंतगुणा । अगाहारएसु सब्बत्थोवा सजोगि- 
केवली । असंजदसम्माइड्टिअवहारकालो असंखेज्जगुणो । सासणसम्माइट्टिअवहारकालो 
असंखेज्जगुणो । तस्सेव दव्वमसंखेज्जगुणं । एवं णेयच्वं जाव पलिदोवर्म ति। तदो 
अबंधगा अणतगुणा । बंधगा अणंतग्रुणा। 

सव्वपरत्थाणे पयदं। सव्वत्थावा अणाहारिसजोगिकेवली । ( अजोगिकेवली संखेज- 


० ५ अकिक ९ [३] 


गुणा। ) चत्तारि उवसामगा संखेजगुणा | (खवगा संखेजगुणा।) आहारिसजोगिकेवली संखेज्ज- 
गुणा। अप्पमत्तसंजदा संखेज़गुणा। पमत्तसंजदा संखेजगुणा। आहारिअसंजदस म्माइट्टिअब- 


अब परस्थानम अस्पबहुत्व प्रक्त दै-- चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक जीघ सबसे 
स्तोक हैं। क्षपषक जीव उपशामकोसे संख्यातगुण हैं। अप्रमससंयत जीव क्षपकोसे संख्यातगुणे 
। प्रमत्तसंयत जाँव अप्रमत्तसंयतोंसे संख्यातगुणे ैं। आदह्ारक अखंयतसमस्यग्दष्टियोंका 
अवदारकारू प्रमत्तसंयतोंसे असंख्यातगुणा दे । सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अवद्दारकाल 
आइ्ारक असंयतसम्यस्दष्टियोंके अवहारकालसे असंख्यातगुणा है । आद्वारक सासादन- 
सम्यटषध्टियोंका अवद्दारकाल आदारक सम्यग्मिध्यादष्टियोंके अवद्दारकालस संख्यातगुणा 
है। संयतासंय्तोका अवद्दारकाल आद्वारक साखादनसस्यग्दश्योंके अवद्दारकालसे 
असंख्यातगुणा है। उन्हींका द्रव्य उन्हींके अवद्दारालस असंख्यातगुणा है । इसरीप्रकार 
पल्‍योपमतक ले जाना चादिये | पल्‍योपमसे आद्ारक मिथ्यादर्टि जीव अनन्तगुण द्वें। अना- 
हारकोंमें सयोगिकेबली जीव सबसे स्तोक हैं। अनाहारक असंयतसम्यग्दप्रियोंका अवद्दारकाल 
अनाहारक सयोगिकेवलियोंसे असंख्यातगुणा हे । अनाह्वारक सासादनसम्यग्दश्योंका 
अवद्वारकाऊू अनाद्वारक असंयतसम्यग्टष्टियोंके अवद्दारकालखे असंख्यातगुणा द्वे । उन्हींका 
द्रष्य उन्हींके अवहारकालसे असंख्यातगुणा दे | इसीप्रकार पयोपमतक ले जाना चाहिये ! 
पश््योपमसे अवन्धक जीव अनन्तगुण हैँ | बन्धक जीव अबन्धक्रॉसे अनन्तगुणे हैं। 


अब सर्य परस्थानमें अव्पबहुत्व प्रकत दे-- अनादहदारक सयोगकेव्ली जीव 
सबसे स्तोक हैं । अयोगिकेषली जीव उनसे संख्यातगुणे हैं । चार गण- 
स्थानवर्ती उपशामक जीव अयोगिकेवलियोंसे संख्यातगुणे हैँ । क्षपषक जीव 
उपशामकोंसे संख्यातगुणे हैं। आदइ्ारक सयोगिकेषली जीय क्षपकॉसे संण्यातगुणे हैं। 
अप्रमशसंयत जीव आहद्यारक सयोगिकेवलियोंसे संख्यातगुणे हैं । प्रमत्तसंयत जीव 
अप्रमससंयतोंसे संख्यातगुणे हैं। आइारक असंयतसम्यग्दाश्योंका अवद्दारकाल प्रमशसंयतोसे 


१, २, १९२. ] दव्बपमाणाणुगमे आदारमग्गणाअप्पाबहुगपरूवण्णं [४८७ 


हारकालो असंखेजगुणो । सम्मामिच्छाइट्टिअवहारकालो असंखेजगुणो। आहारिसासण- 
सम्माइट्टि अवहारकालो संखेज्जगुणो। संजदासजदअवहारकालो असंखेज्जगुणो। अणाद्वारि - 
असंजदसम्भाइट्टि अवहारकालो असंखेज्जगुणो । अगाहारिसासणसम्माइट्िअवहारकालो 
असंखेज्जगुणो। तस्सेव दव्वमसंखेज्जगुणं। एवं णेयव्यं जाव पलिदोवर्म ति। तदो अबंधगा 
अणंतगुणा । अणाहारिणो बर्धगा मिच्छाइड्टिगो अणंतगुणा । तदो आहारिणो मिच्छा- 
इष्टिणो असंखेज्जगुणा | 


एवं दव्बाणिओगद्ारं समत्तं | 


असंण्यातगुणा दे । सम्यग्मिथ्य।दश्यिके। अवद्धरकाल आदारक अलंयतलस्यग्टाए अवदार- 
कालखे असंण्यातगुणा है । आद्ारक सासादनसम्पग्दाप्रियोंका अवद्यारकाल सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
अवद्वारकालसे संख्यातगुणा द्वे। संयतासंयर्तोका अवद्वारकाल आंद्वारक सासाद्नसम्यस्दर्टि 
अवहारकालसे असंण्यातगुणा द्वे । अनाद्ाारक अखंयतसम्यस्दश्टियोंका अवद्दारकाल सेयता- 
संयतोंके अवद्दारकालसे असंख्यातगुणा है । अनादारक सासादनसस्यग्दष्टियोंका अवद्वारकाल 
अनाद्वारक असंयतसम्यर्दप्रि अवद्दारकारूसे अखंख्यातगुणा द्वे। उन्दींका द्रव्य अपने अवद्दार- 
कालले असंख्यातगुणा है | इसीप्रकार पल्‍्योपमतक ले जाना चादिये । पल्योपम्ले अबन्धक 
जीव अनन्तगुणे हैं । अनाहारक बन्धक्र मिथ्यादष्टि जीव अबन्धकोसे अनन्तगुणे हैं। इनसे 
आद्वारक बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । 


इसप्रकार द्वव्याजुयोगद्वार समाप्त हुआ । 





१ दव्वपरूवणासुत्ताणि । 


«+----बयाइककर>वकाम2)-० 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र सेख्या सत्र पृष्ठ 
१ दव्वपमाणाणुगमेण दुविदों णिदिसो.. (१२ अद्ध पहुच संखेज्जा। ९३ 
ओघेण अदिसेण य । १ १३ सजोगिकेवली दव्बपरमागेण केव- 
२ ओघेण मिच्छाइड्टी दव्यब्मागेण ! डिया, पवेसेण एकोवा दो वा 
केबडिया, अगैता । ११, तिण्णि वा, उक्कस्सेण अट्डत्तसयं | ९५ 
३ अग॑ंताणंताहि ओसण्पिणि-उस्मप्वि-. १४ अद्धं पहुच सदसहस्सपुधत्त । ९५ 
णीहि ण अबहिरंति कालेग।. २७ १५ आदेसेण गदियाणुवादेण णिरय- 
४ खेत्तेण अणेताणता लोगा । ३२। गरए णेरएसु मिच्छाइड्टी| दव्ब- 


५ तिण्ह॑ पि अधिगमो भावपमा्गं । र२८।  पमाणेण केवडिया, असंखेज्जा | १२१ 
६ साप्णसम्माइट्टिप्पहुडि जाब सेज-. १६ असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि- 


दासंजदा त्ि दव्बपमाणेण केंबर- । उस्सप्पिणीहि अवहिराति कालेग | १२९ 
डिया, पलिदवीवभस्त असंखेज्जदि- .,१७ खेत्तेश अप्तंखेज्जाओं सेहीओ जग- 
भागे। | एंदेहि पलिदोवममवहिरि-. |. पदरस्स असंखेजदिभागमेत्ताओ। 
ज्जदि अंतोमुहुत्तेण । ६३| तासि सेढीण विक्‍्खेभस्नची अंगुल- 

७ पमत्तपजदा दव्यपमाणेण केवडिया, वग्गमूल्ल विदियवग्गमूलगुणिदेण | १३१ 
कोडिपुधत्त । ८८, १८ सासणसम्माइद्विप्पहुडि जाव असै- 

८ अप्यमत्तसंजदा दव्प्रपमाणेण केव- जदसम्माइद्िि त्ति दव्यपमाणेण 
डिया, संखेज्जा । ८९ केवडिया, ओषे। १५६ 


९ चदुण्हमुवसामगा दृव्बपमाणेग केव- १९ एवं पढभाश पुढबीए णेडया । १६१ 
डिया, परवेतेण एको वादोव्रा [२० विदियादि जाब सत्तमाए पुढवीए 
तिण्णि वा, उकस्सेग चउवण्ण । ९० णेरइएसु मिच्छाइड्टी दव्ग्पमाणेण 





१० अड्ढ पहच्च संखेज्जा । ९१| केबडिया, असंखेज्जा । १९८ 
११ चउण्ह खा अजोगिकिवली दव्व- (२१ अधंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि- 
पमाणेण केवडि या, पवेसेण एको वा उस्सप्पिणीहि अवहिराोति कालेण। १९८ 


दो वा तिण्णि वा, उकस्सेण अट्ठ- २२ खेत्तेण सेढीए असंखेजदिभागो। 
त्तरसदं । ९२| तिससे सेढहीए आयामो अस- 


(१) परिशिषट 


सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ. खत्र संख्या सल पृष्ठ 
खेज्जाआओ जोयणकोंडीओ पढमा- इंड्टी दव्यपमाणेण केवंडिया, अस- 
दियाणं सेढिवस्गमूलाण संखेजाणं खेज्जा । २२९ 
अण्णाण्णब्भासेण । 2९९३४ असंखेज्जासंखेज्जादि ऑसप्पिणि- 

२३ सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाबव असँ- उस्सप्पिणीहि अवहिरंति कालेण | २३० 
जदसम्माइट्टि त्ति ओघ | २०६।३५ खेत्तेण पंचिंदियतिरिक्खजोणिणि- 

२४ तिरिकखगईए तिरिक्खेसु मिच्छा-.|. मिच्छाइट्टीहि पद्रमवहिरदि देव- 
इद्टिप्पह्डुडि जञाव संजदासंजदा त्ति । अवहारकालाद। सखज्जगुणण का- 
ओघ॑ । २१७५७ ण। २३० 
.। हि | श् & न्‍ 

२५ पं्िदियतिरिक्खमिच्छाइड्टी दच्व-... | सासणसम्माइट्टिप्पडुडि जाव संज मे 

दासंजदा त्ति ओपघ॑। २३७ 


पमाणेण केवडिया, संखेज्जा। २१७ .... तिरिक 
खेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि- २७ पचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता दुब्व- 

२६ असे पी कर रत कालेज २8 |. पमाणेण केवडिया, असंखेज्जा। २३९ 
उस्साप्यगाह अवाहरात काठग। 57 ३८ असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि- 


२७ खेत्तेण पंचिद्यतिरिक्खामिच्छा- |. उस्प्प्पिणीहिं अवहिरंति कालेण | २३९ 
इड्डीहि पदरमवहिरदि देवअवहार- | ३५९ खेत्तेण पंचिंदियतिरिक्खअपजत्तेहि 
कालादो असंखेज्जगुणहीणकालेग | २१९, पद्रमब॒हिरदि देवअवद्ारकालादो 


२८ सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाव सेज-_, असंखेज्जगुणहीणेण कालेग | २३९ 
दसंजदा ते तिरिक्खोध । २२६ ४० मणुसगहण मणुस्सेसु मिच्छाइड्डी 
२९ पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तमिच्छाइड्री | _दत्बपमाणेण केवडिया, असंखेज़ा। २४४ 


दव्बपमाणेण केवडिया, असंखेजा। २२६ ४१ असंखेज्जासंखज्जाहि ओसप्पिगि- 
३० असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि-.  उस्सप्पिणीहि अवहिरंति कालेण | २४५ 
उस्सप्पिणीदि अवहिरंति कालेण | २२७ ४२ खेत्तेण सेढीए अतंखेज्जदिभागों। 


३१ खेत्तेण पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त- तिस्से सढीए आयामो असंखेजदि- 
मिच्छाइड्टरीहि पदरमवहिरदि देव- जोयणकोर्डीओ । मणुसमिच्छा- 
अवहारकालादो संखेज्जगुण"शीगेण ._ इड्टीहि रूवा पक्खित्तएहि सेढी 
कालेण । २२८ अवहिरदि अंग्रुलबग्गमूल तदिय- 

३२ सासणसम्माइड्विप्पड्ुडे जाव संजन-_. वग्गमूलगुणिदेण । २४५ 
दासंजदा त्ति ओष॑ | २२९ | ४३ सासणसम्माइद्ठिप्पहुडि जाव सज- 


३३ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु मिच्छा- दासंजदा चि दव्वपमाणेण केव- 


दब्बपरुवणासुत्ताणि (३) 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ चुत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
डिया, संखेज्जा । २५१| अंगुलबर्गमू् तदियवग्गमूलगुणि- 

४४ पमत्तसंजद्प्पहुडि जाव अजोगि- देण । २६२ 
केवलि त्ति ओष॑। २५२५३ देवगदएण देवेसु मिच्छाइई। दव्व- 

४५ मणुसपज्जत्तेसु मिच्छाइट्टी दव्व- पमाणेग केवेडिया, अम॑खेज्जा । २६६ 
पमाणेण केवडिया, कोडाकोड- ५७ असंखे ज्जासंखेज्ज।हि ओसप्पिणि- 
कोडीए उबरे कोडाकोडाकोडा-..... उस्मप्पि्णाहि अवहिरंति कालेण | २६८ 
कोडीए हेड्डदे। छण्ह वग्गाणमुवरि. “५ खेत्तेण पदरस्स वेछप्पण्णंगुलसय- 
सत्तण्ह बग्गाणं हइदो। २५३. वग्गपड़िभागेण । २६८ 

४६ सासणसम्माइड्टिप्पहुडि जाब संज-..__५$ सासणसम्माइद्वि-सम्मामिच्छाइड्टि 
दासंजदा त्ति दव्यपमाणेण केव-..... असजदसम्माइट्क/|ण आघ। २६९५ 
डिया, संखज्जा । २७५० ५७ भवणवासियदेवसु मिच्छाइई। दव्व- 

४७ पमत्तध॑जदप्पहुडि जाव अजोगि-.. | पमाणेण केव्डिया, असंखेज्ञ। २७० 
केवलि त्ति ओघे | ६६० ५८ अध्षखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि- 

४८ मणुसिगीसु मिच्छाइड्री दब्यपमा-. उस्सप्पिणीहि अबहिरंति कलेग | २७० 
णेण केवडिया, कोड/कोडाकोर्डीए ५० खेत्तग असंखेज्जाओं सीओ पद- 
उबरि कोडाकीडाकोडाकार्डीए हे- .. रस्सत असखेजह्लदिभागे। | तासे 
इुदों छण्ह वग्गाणमुवरि सत्तण्ह॑_. सेढीणं विक्‍्खंभग्नई अंगुरे अंधुल- 
वग्गाण हेड्टड दो । २६ बग्गमूलगुणिदण | २७० 

४९ मणुसिणीसु सासणसम्माइड्विप्पहु-.. ६० सासणसम्माइद्नि-सम्म/मिच्छाइड्टि- 


डि जाब अजेगिकेवलि ति दल ५... अमंजदमम्मइड्टिपख्वणा ओघं। २७१ 


५० मणुसअपज्जत्ता दव्यपमाणेण केव- पमाणेण केवडिया, असंखजा। २७२ 
डिया, असंखेज्जा। २६२ ६२ अमंबेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि- 

५१ अध्वखेजासंखेज्जाहि ओपृप्पिणि- उस्प्रप्पिणीदि अव्ृहिरंति कालेग। २७२ 
उस्पप्पिणीहि अबहिरंति कालेण | २६२ धर ३ खत्तण पदरस्स सखज्जजायण सद- 

५२ खेत्तेण सेढीए अध्ंखेज़दिभागों।... वरगपडिभाएण । २५२ 
तिस्से सेढीए आयामो असंखेलाओ.._ ६४ सासगसम्माइट्वि-सम्भामिच्छाई द्वि- 
जोयणकोडीओ । मणुसअपजत्तेहि अप्जदसम्माइड्टी ओघे । २७४ 


रूवा पक्खिततेहि सेटिमवहिरदि. ६५ जोइसियदेवा देवगईण मेंगे | २७५ 


(9४) 
रुच्र संख्या झ्‌ल 


६६ सोहम्मीत्ताणकप्पवासियदेवेसु मि- 
च्छाइड्टी दव्वपमाणेण केवडिया, 
असंखेज्जा । 

६७ असंखेज्जासंखेज्जाडि ओसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीहि अवहिरंति कालेण | २७६ 

६८ खेत्तेण असंबेज्जाओ सेटीओ पद- 
रस्स असंखेज्जदिभागो। तासे 
सेढीणं विक्‍्खंभस्ड अंग्रुलविदिय- 


ष्छठ 


वग्गमूलं तदियवग्गमूलगुणिदेण | २७७|७९ 


६९ सासणसम्माइद्ि-सम्मामिच्छाइट्टि- 
असंजदसम्माइड्टी ओषे । 

७४० सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदार*- 
सहस्सारकप्पवासियदेवेसु_ जहा 
सत्तमाएं पुढब्रीए णेरइयार्ग मेंगे।। २८० 

७१ आणद-पाणद जाब णबगवेज्ज- 
विमाणवासियदेवेसु मिच्छाई$- 
प्पहुडि जाव असंजदसम्माइड्टि त्ति 
दब्बपमाणेण केवडिया, पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागों । एदेहि 
पलिदोवममबत्रहिरंदि अंतोमुहुत्तेण | २८ १ 

७२ अणुद्रिि जाव अवराइदविमाण- 
वासियदेवेस असंजदसम्माइट्टी 
दव्वपमाणेण केवडिया, पलिदो- 
बमस्स असंखेज्जदिभागो । एदेहि 
पलिदोवममवहिरदि अंतेम्रुहुत्तेण । २८१ 

७३ संब्वइसिद्धिविमाणवासियदेवा द- 


२८० 


व्यपमाणेण केवडिया, संखेज्जा। २८६, 


७४ इंदियाणुवादेण एड्दिया बादरा 
सुहमा पञजता अपउजत्ता दच्व- 
पमाणेण केवडिया, अणं॑ता । 


२७६ ७६ खेत्तेण अण॑ताणंता लोगा । 


३०५ 


परिशिष्ट 


घूल्र संख्या सूत्र तृष्ठ 


।७५ अगंताणंताहि ओसप्पिणि-उस्स- 


प्पिणीहि ण अवहिरंति कालेण। ३०६ 

३०७ 

७७ वेहंदिय-तीहदिय-चउरिंदिया तस्सेव 
पज्जत्ता अपज्जत्ता दच्वपमाणेण 


। 
) 
| 
|; 
॥ 


। केवडिया, असंखेज्जा । ३१० 
७८ असंखेज्जाहि ओसप्पिणि-उस्स प्पि- 
३१२ 


। णीहि अवहिरांते कालेग | 
७९ खेत्तेण वेइंदिय-तीईंदिय-चउरिंदिय 
। तस्पेव पज्जच-अपज्जत्तेहि पदरम- 
।. वहिरदि अंग्रुलस्म असंखेज्जदि- 
| भांगवग्गपडिभ:एण . अगुलस्प 
संखेज्जदिभागवग्गपडिभाएण अ- 
| गुलस्म असंखेज्जदिभागवर्गपड़ि- 
|. भाणग । 
पंचिंदिय-पंचिदियपज्जतएसु मि- 
च्छाइट्टी दव्व्पमाणेण केवडिया, 
अथंखेज्जा। 
८१ असंखेज्जासंबजाहि ओसप्पिणि- 
उस्सप्पि्णीहि अवहिरोति कालेण | ३१४ 
[८२ खेत्तेण पंचिदिय-पंचिदियपज्ज- 
क्‍ ततसु मिच्छाइई[हि पदरमवहिरदि 


३१३ 


८ 


। 


२१४ 


अंगुलस्प असंखेज्जदिभागवग्ग- 

| पड़िभाएण अगुलस्प संबेज्जदि- 
भागवग्गपडि भाएण । 

८३ सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाब अजो- 
गिकेवलि ति ओपधे। 

८४ पंचिंदियअपज्जत्ता दग्वपम,णण 
केवडिया, असंखेज्जा । 


[पे 


<५ असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि- 


३१४ 





११७ 
३१७ 





दब्बपरूषणा|घ्रुत्ताणि (५) 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सृत्र संख्या स्‌ल पृष्ठ 
उस्सप्पिणीहि अवहिरीति काठछेण। ३१७! केब्रडिया, असंखेजा । रे५५ 


८६ खेत्तेण पंचिदियअपज्जतेहि पदर- 
मपदिरदि अंगुलस्स असंखेज्ञदि- 
भागवग्गपडि भाएण । 

८७ कायाणुवादेण पुटविकाशया आउ- 
काइया तेठकाइया वाउकाइया 
बादरपुविकाइया बादरआउकाइया 
बादरतेउकाइया बादखवाउकाइया 
बादरवणप्फ्हकाइया पत्तेयसरीरा 
तस्सेव अपजत्ता सुहुमपुढवि- 
काशया सुहुमआउकाइया सुहुम- 
तेठकाइया सुहुमवाउकाइया तस्सेव 
पञ्जत्तापजत्ता दत्वपमाणेण केव- 
डिया, असंखेज्ञा लोगा ॥ 

८८ बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय- 
बादरवणप्फ्इकाइयपत्तेयसरीर- 
पञ्त्ता दव्वपमाणेण केवडिया, 
असंखेजा । 

८९ असंखेजासंखेजाहि ओसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीहि अबहिरंति कॉलेण। २४९, 

९० खेत्तेण बादरपुदविकाइय-बादर- | 
आउकाइय-बादरवणप्फ्इकाइय- 
पत्तेयसरीरपञ्त्तएहि पदरमहिरदि- 
अंगुलस्स असंखेजदिभागवग्ग- 
पडिभागेण । 

९१ बादरतेउपञ्ञत्ता दव्बपमाणेण केतव-.. | 
डिया, असंखेजा। असंखेजाब- | 
लियवर्गो आवलियघणस्स अंतों। ३५० | 

९३ बादरवाउकाइयपजत्ता दव्यपमाणेण 


२३१८ 








२३२९ 
| 
| 
| 
। 
| 


३४८ 


) 


२३४९| 





९३ असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि- 
उस्मप्पिणीहि अवहिरंति कालेण। २५५ 

९४ खेत्तेण असंखेज्जाणि जगपद्राणि 
लोगस्म संखेज्जदिभागो । 

९५ वृणप्फहकाइया णिगोदजीवा बादरा 
सुहुमा पज्जतापज्जत्ा दुव्व- 
पमाणेण केवडिया, अणता।. ३५६ 

९६ अणंताणंताहि ओसप्पिणि-उस्प- 
प्पिणीहि ण अवहिरोति कालेग। ३२५८ 

९७ खेत्तेण अर्णताणंता लोगा । ३५८ 

९८ तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मि- 
च्छाहड्टी दव्यपमाणेण केवडिया, 
अमंखेज्जा । 

९९ असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीहि अवहिरोते कालेण। ३६१ 


रे५५ 


१६० 


१०० खेत्तेण तसकाइय-तसकाइयपज्ज- 


त्तरसु मिच्छाइट्टीहि पदरमवहि- 
रदि अंशुलस्स असंखेज्जदिभाग- 
वग्गपडिभागेण अगुलस्स संखे- 
ज्जदिभागवग्गपडि भाएग । 

१०१ सासणसम्माइद्विप्प्ट्डि जाव 
अजोगिकेवलि त्ति ओघ॑ । 

१०२ तसकाइयअपजत्ता पँचिंदियअपन 
ज्जत्ताण भेगो | 

१०३ जोगाणुवदेण पंचमगजोगि-ति 
ण्णित्रचिजोगीसु मिच्छाइड्डी दृव्व- 
पमाणेण केवेडिया, देवाणं सेखे 
जदिभागो । 


१६२१ 


३६२ 


३२६२ 


३८६ 


(६ ) परिशिष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ खूल संख्या स्‌ल्र पृष्ठ 

१०४ सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाब इंड्टी असंजद्सम्माइड्टी दव्यपमा- 
संजदासंजदा त्ति ओघं। ३८७ णेण केवडिया, ओघ॑। ३९९ 

१०५ पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगि- ११७ वेउव्यियमिस्सकायजोगीसु मि- 
केवलि त्ति दब्यपमाणेण केव- ज्छाइट्टी दव्वपमाणेण केवडिया, 
डिया, संखेज्ञा । ३८७। देवाणं संखेज्जदिभागो | ४०० 

१०६ वचिजोगि-असचमोसवचिजे!गीसु ११८ सासणसम्माइड्टी अस्॑जद्सम्मा- 
मिच्छाइट्टी दव्यपमाणेण केव- |. इट्दी दब्भपमाणेण. केबडिया, 
डिया, असंखेज्जा । 3८८, ओध | ४०१ 

१०७ असंखेज्जासंखेजाहि ओसप्पिणि-...११९ आहारकायजोगीसु पमत्तसजदा 
उस्सप्पिणीहि अवहिरंति कालेणग। ३२८२' . दब्बपमाणेण केव्रडिया, चदुवर्ण्ण। ४० १ 

१०८ खेत्तेण वचिजोगि-अप्च्चमोस-. !१३० आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्त- 
वचिजोगीसु मिच्छाइड्टीहि पर: संजदा दब्बपमाणेण केबडिया, 
रमबहिरदि अगुलस्प संखेज्जदि- सं॑खेज्जा | ४०२ 
भागवर्गपडि भागेण | ३८३ १२१ क्म्मश्यकायजोगीतु मिच्छाइही 

१०९ सेप्राणं मणजोगिभंगो | ३९०. दब्बपमाणेण केबडिया, मूलोघ। ४०२ 

११० कायजोगि-ओरालियकायजोगीसु-_ १२२ सासणसम्माइड्टी असंजदसम्भा- 
मिच्छाइड्टी मूलोघ । ९५. हट्टी दव्बपमाणेण केवडिया, 

१११ सासणसम्माइड्टिप्फहुडि जाव ओघं। ४०२ 
सजोगिकेवलि सि जहा मण- .१२३ सजोगिकेवली दव्वपमाणेण केव- 
जोमिभंगो । ३९५, डिया, संखेज्ञा। ४०४ 

११२ ओरालियमिस्सकायजेगीसु मि- [१२४ वेदाणुवादेण इन्थिवेदणसु मिच्छा- 
च्छाइड्टी मूलोघ॑ । ३९६ ही दव्यपमाणेण केबडिया, 

११३ सासणसम्माइट्टी ओघे | ३९७ देवीहि सादिरेय । ४१३ 

११४ असंजद्सम्माइड्टी सजोगिकेवली १२५ सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाब सँ- 

दब्वपमाणेण केवंडिया, संखेज़ा। ३०७ जदासंजदा त्ति ओघ॑। ४१४ 

११५ वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छाइड्टी १२६ पमत्तसंजद्प्पहुडि जाब अणिय- 
दव्बपमाणेण केवडिया, देवाण ट्विबादरसांपराइयपविट्ट उवसमा 
संखेज्जदिभागूणो | ३९८ खवा दव्वपमाणेण केवडिया, 


११६ सासणसम्भाइड्टी सम्मामिच्छा. |. संखेजञा | ४१५ 


दब्बपरूवणाइुत्ताणि (७) 





सज संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र खंख्या सूत्र पूछ 
१२७ पुरिसवेदएसु मिच्छाइड्टी दब्ब- |)... मूलेपष। ४२९ 
पमाणेण केवडिया, देवेहि सादि-._ [१६८ अकसाईसु उवर्सतकसायवीदराग- 
रेय॑ । ४१९। हठमत्था ओष। ४३० 
११८ सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाव_|१३९ खीणकसायवीदरागछदुमत्था अ- 
अणियद्डिबादरसांपराइयपविट्ठ उ-_ | जोगिकेवली ओपष॑। ४३० 
वसमा खबा दृव्वपसाणेण केव- [१४० सजोगिकेवली ओप॑। ४३१ 
डिया, ओष॑ । ४१६ १४१ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुद- 
१३९ णवुंसयवेदेस मिच्छाइट्टिप्पहुडि अण्णाणीसु मिच्छाइड्टी सासण- 
जाव संजदासंजदा त्ति ओ६ं। ४१७|  अम्माइट्टी दव्यपमाणेण केव- 
१३० पमत्तसंजदप्पहुडि जाबव अगि- डिया, ओघष॑ | ४३१६ 
यद्डिबादरसांपराइयपविट्टू उव- [१४२ विभेगणाणीसु मिच्छाइड्टी दच्व- 
समा खा दव्बपमाणेण केव- पमाणेण केवडिया, देंवेदि सादि- 
डिया, संखेज्जा । ४१८ रेयं । ३३७ 
१३१ अपगदवेदण्सु तिष्ह उवसामगा . [१४३ सासणसम्माइड्टी ओर्घ । ४१८ 
दृव्वपमाणेण केवडिया, पवेसेण [१४४ आभिषणिषोहियणाणि-सुदणाणि- 
एक्को वा दोवा तिण्णि वा, ओहिणाणीसु असंजदसम्माइट्टि- 
उक्कस्सेण चउवण्णं | ४१९ प्पहुडि जाव खीणकसायवीद- 
१३२ अड्ूं पइच्च संखेज्जा । ४२० रागछदुमत्था त्ति ओष | ४३९ 
१३३ तिण्णि खबा अजोगिकेवली ओघं। ४२० | १४५ णवरि विसेसो, ओहिणाणीसु 
१३४ सजोगिकेवली ओघ॑। ४२१ पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीण- 
१३५ कसायाणुवदेण कोधकसाइ-. | कसायवीयरायछदुमत्था ति दव्ब- 
माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसा- | पमाणेण केवडिया, संखेज्जा। ४४१ 
इंसु मिच्छाइट्टिप्पडुडि जाव [१४६ मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद- 
सेजदासंजदा त्ति ओघ॑ | ४२४ प्पहुडि जाव खीणकसायबीद- 
१३६ पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अणि-_,. रागछदुमत्था त्ि दव्वपमाणेण 
य्टि त्ति दव्वपमाणेण केव- | केवडिया, संखेज्जा | ४४१ 
डिया, सेखेज्जा । ४२८ |१४७ केवलणाणीसु सजोगिकेवली 
१३७ णवरि लोभकसाईसु सुहमसांप- अजोगिकेवली ओघ॑ । ४४२ 


राइयसुद्धिसंजदा उवसमा खबा १४८ संजमाणुवादेण सेजदेस पमत्त- 


(८) परिशेष्ट 


सत्र संख्या पूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सुत्र पृष्ठ 
संजदप्पहुडि जाव अजोगिकेबलि._ १५८ सासणसम्माइद्टिप्हुडि जाव 
त्ति ओष॑ । ४४७ खीणकसायबीदरागछदुमत्था त्ति 

१४९ सामाइय-छेदोबड्टावणसद्विसंजदेस... |. ओपघे। ४५४ 
पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अणि-_.१५१% अचक्खुदेसगीसु मिच्छाइड्ि- 
यदिबादरसांपराइयपविट्ू उब- ह प्प्हड जाव खीणकसायबीद- 
समा खतरा त्ति ओष॑ । ४०७... रागछदुमत्था त्ति ओंघे।. ४५५ 

१७० परिहाग्सद्विसंजदेस पमत्तापमत्त- १६० ओहिदंसणी ओआहिणाणिमंगा | ४५८७ 
संजदा दव्बपम/णेण केवडिया, १६१ केबलदेसणी कवलणाणिभंगों। ४५६ 
संखज्जा । ४४९ १६२ लेस्साणुवादग. किण्हलस्सिय- 

१५१ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदसु सहु... णीललेम्सिय काउलेस्सिएसु मि- 
मस्तांपराइयसुद्धिसंजदा! उवसमा च्छाइट्टिपहुडि जाव असंजद- 
खबर! दब्यपमाणण केवडिया..... सम्माईह त्ति ओधे। ४५९ 
अंच। ४४९।१६३ तेउलेन्सएस मिच्छाइड्टी दब्ब- 

१५२ जहा।क्खादविहास्सुद्विसंजदेस च- पमाणेण. केवडिया, जोइसिय- 
उद्दणं ओघे। ४५० दवहि सादिरेयं । ४६१ 

१५७३ संजदासंजदा दव्बप्माणण कब - १६४ सासणसम्माइट्टिप्पपटरुंडि जाव 
डिया, ओघ। ४५० सेजदसंजदा त्ति ओपघे। ४६२ 

१५४ असंज॑दसु मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब १६५ पमत्त-अप्यमचर्सजदा दव्बप्मा- 
असेजद्सम्माइट्टि त्ति दव्वपमा- णण केबडिया, संबेज्जा। ४६२ 
णेण केवडिया, ओघ । ४५० १६६ पम्मलेस्सिएस मिच्छाइट्टी दव्व- 

१५५ दंसणाणुवादेण चक्खुदंसर्णासु पमाणण केवेंडिया, सण्णिपंचि- 
मिच्छाइड्टी दव्बपमाणेण केव- दियतिरिक्खजोणिणीणं संखेज्ज- 
डिया, असंखेजा । ४५३ दिभागो । ४६२ 

१५६ असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पि- १६७ सासणसम्माइट्टिप्फप््डि जाव 
णि-उस्मप्पिणीहि. अवहिरंति संजदासंजदा ति ओधघ॑। ४६३ 
कालेण | ४५३'१६८ पमत्त-अप्पमत्तसेजदा दव्बपमा- 

१५७ खेत्तण चबखुद्सणीसु मिच्छा- ,  णण केवडिया, संखेज्जा। ४६३ 


इद्ठीहि पदरमवहिरदि अंगुलस्स १६९ सुक्वलेस्सिएस मिच्छाइट्टिप्प- 
संखेजद्भागवरगपडिभाएण । ४५३, हुडि जाव संजदासंजदा त्ति 


दह्बपरूवणामुत्ताणि (९) 


सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र है 
दब्बपमाणेण.. केवडिया, प- १८० उवसमसमभ्माइड्रीस असंजदस- 
लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । म्माइट्टि-संजदासंजदा ओब | ४७६ 
एंदेहि पलिदोवममबहिरदि अंतो-.._ १८१ पमत्तसंजदप्पहुडि जाव उबर्सत- 
महुत्ेण । | ४६३. कमायवीदरागहदुमन्था त्ति द- 

१७० पमत्त-अप्पमत्तसंजदा दव्बपमा- व्यपमाणेण केवडिया, संखेजा | ४७७७ 


णेण केवडि या, संवेज्ञा। | ४६५ १८२ सासणसम्माइट् देव । ३७७ 
१७१ अपुव्यकरणप्पहुडि जाव सजागि- १८३ पामिस्ओो ली ओच। 
केवलि त्ति ओप॑ | पा लि ही ली 


किम 0 6 2 # मि च्छु डे अं धर रे 
१७२ भवियाणुवादेण मवसिद्धिण्सु अर किस डी आधे । ० कट 
मिच्छाइट्विप्पडडि ज्ञाब अजों- १८५ सण्णियाणुवादण सप्णीसु मिच्छा- 
गिकेवलि तति ओब। .. ४७२... ही. देव्यपमाशण केवडिया, 
१७३ अमवसिद्धिया दब्गपमाणेण के: 53 कि 
१७४ सम्मतताणवादंण. सम्माइट्टीस णक्रपायवीदरागछदुमत्था त्ति 
असंजदसम्माइट्टिप्पहुडि जाव आब | ॒ दे 
अजोगिक्ेयलि ति ओघं |. ४७४ | १८७ असण्णी दत्बपमाणेण केव्डिया, 

१७५ खह्यसम्माइड्रीसु अपंजद्सम्मन तो 3, 
इृट्टी ओपे। ४७४ [१८८ अगवाणवाहि असब्विणि-उस्स- 
१७६ संजदासंजदप्पहुडि जाव उवसत-...... पिणीहि णे॑ अवहिरोति कालेण। ४८३ 

कसायवीदरागछदुमत्था दल्य-. (१<९ खेचण अर्णताणंता लेगा।. ४८३ 


पमाणेण फेवडिया, संखेज्जा । ४७४ १९० आहाराणुवादेण आहारणस मि- 
१७७ चउपण्द खबा अजागिकेयले। ओबे। ४७५. च्छ्द्रिप्पहु।ड जावे संजोगि- 


१७८ सजोगिकेवली ओप॑। ४७६. बेबलि त्ति आब | ४८३ 

१७० वेदगसम्माइड्रीसु अअजद्सम्मा-.. :१%२ अगाहारएयु कम्मइयकायजोगि- 
इद्विप्पहुडि जाब अप्पमचर्मजदा. |. भेंगो। ४८४ 
त्ति ओषे। ४७६ |१९२ अजोगिकेवली आप । ४८५ 


२ अवृतरण-गाथा सूची । 





क्रम संख्या गाभा पृष्ठ अन्यत्र कहां क्रम संख्या गाया पृष्ठ अन्यत्र कहां 


३४ अद्डुलीसद्धूलवा ६ गो. जी. ५०५| ८ णाम्र टुवणा द्वियं...मण- ११ 
४८ अरट्रेव सयसद्स्सा अट्ठा- ९६ गो. जी. ६२० ५७ णाम॑ द्ववणा दूवियं...म्से- १२३ 


४९ अंद्वेव सयसहस्सा णव- ९.७ [४१ तिगद्विय-खद णबगउदी ९० गो. जो. ६२५ 
३५ अदुरप अणलसस्ल य ६६ गो. जी. टीका, | २६ तिण्णि सहस्ता सत्तय ६६ अठु. आदि- 
आदि. :४५ तिसदिं बदंति केश. ९४ गो. जी. ६२६ 
१२५ अवगयणिवारणदुं १७ ७० तेरस कोडी वेले वाव २०७४ गो. जी. ६४२ 
५९ अपगयणियारणई १२६ ६० तेरह काडी देखे पण्णा- २५२ 
१ अरसमरूवमर्गंयं २ प्रवत्च. आद्‌. | ६८ त्ेरद कोडी देखे बाव- २०२ गो. जी. ६४२ 
२९ अवणयणरासिगुणिदों ४८ १९ घम्माधम्मागाता २९, 
२४ अवद्दारवट्िरूया ५५ (६२ घम्माधम्मा लोगो... १२९ 
२५ अयद्ारविसेलेण य ४६ ह ३ नयापनयैकान्तानां ५ आ मी. १०७ 
१० आगमो ह्याप्ततचन-. १२ अजु. टीका , ५ नानात्मतामप्रजद्त्तेक- ६ युकत्यठु. ५० 
३३ आवलि अलेखसमया ६७५ गो. जी. ५७४ ३० पकखेवरासि गुणिदो ४९ 
७७ आवकियाए व्गो. ३५०७ ।३८ पणट्टी च सद्दस्ता ८८ 
४४ उत्तरवृलद्ययगच्छे डे [२९ पत्थेण काद्वेण य ३२ 
४७ पक्केक्कगुणद्वाणे ह५ [२० पतथा तिहा वि २५०, 
४ एयद्वियमिम जे गो. जी. आावि. | ६६ पल्लो सायर-स्‌ई १३२ त्रि. सा. ९२ 
११ काले तिद्दा बिदततोा.. २९ | २ पुढवी जछू च छया. रेगो. जी आदि. 
. ७१ गयणटुगयकल्साया. २२५ | ९ पूर्वापरविरु दादे- श्र 
४६ जडरुसरतिण्णिलय ९9 (बट रे १२३ 
५२ खड़सट्ठ छच्च सया ९९, ४० पंचलघय बारसुत्तर- ८८ 
५६ छक्षकादी छक्कंता. १०१ ५७ पंचेव सय लद् स्सा...उ ग- १०० 
७८ अगलेदीए बग्गो ५ ५५ पंचेव सयंसहस्सा...ते- १०१. 
६० जअत्य जद्द! आणेज्जो. १२६ १४ प्रभाणनयनिश्िपै- १७ 
१३ क्षत्थ यहू जआणेज्मी १७ द१्‌ ११ १५६ 
३१ जे अदिया अयदारे ४९ ७ बद्दिरथों बहुन्रीदिः ७ 
३२ जे ऊणा अवहारे ४९ ६ बहुब्रीह्मग्ययीभावों ६ 


१५ जाने प्रमाणमित्याडु-. १८ रूघीय ६, २. (७६ बीज जोणीभूदे ३४८ 
५७० णव शव सयसहस्सा ॥ ११ रागादा द्वेषाद्या मोदादा १२ 


अंवतरणगायासूची व न्यायोक्तियां (११ ) 


क्रम संख्या गाया पृष्ठ अन्यत्र कहां क्रम संख्या गाया पृष्ठ अन्यत्र कहां 


७५ रासिविसेसेणवद्दि- ३७२ ७३ सत्तघद्दस्तडसादादि २५६ 
२६ रूदविलेसच्छिण्णं ४६- ५१ सत्तादी अट्टंता ९८ गो, जी. ६६३ 
२७ लद्ध॑तरसंगुणिदे ४७ ७९ सत्तादी छक्कंता ४५० 
२३ लागागालपरेसे झ्दे ७४ साद्ारणमादारो ३३२ गो. जी. १०९२ 
४३ बत्तीसमहुदार्ं ९३ गो. जी. ६२८।१६ सिद्धा णिगोद जीव! २६ ति. प. आदि. 
३७ बतीस सोलत चततारि ८७ १७ सुहुमो य द॒वदि ...दवदे २७ वि भा. 
६६ वारस दस अद्वेवदय १६७ - ६३ खुहुमो य दृवदि... जायदे १३० 
६७ मी २०१ १८ खुहुमं तु दृवदि...दर्वादे २८ 

/ रे, विघदस्स अडयाल॑ ८८ द््छ सुदुर्म तु दचदि... ज्ञायेदे १३० 
५३ वे काडि सत्तवीसा १०० ४२ साल सय चडवीख॑ ९१ गो. ज्ञी. ६२७ 
७२ सत्त णव सृण्ण पंच २५६ २८ हारान्तरहतहारा- 3७ 


३ न्यायोक्तियां । 


सचना--न्यायवाक्यके पश्चात्‌ १, ३ संख्या भागमूचक और शेप संख्याएं प्रष्ठतूचक हैं । 


भाग पृष्ठ भाग पृष्ठ 

१ अप्निरिव माणवकाइओआः। १, २८ १६ भूतपूर्वगातिन्यायसमाथ्रयणान्‌ । १, २६३ 
२ कज्ञणाणत्तादो कारणणाणत्त- १७ भूतपूर्वगति । १, १६६ 

सणुमाणि जदि १, २१०९ '१८ भूदपुब्बगइ । १, १२९, 
३ कारणकम्माणुतारा कज्ञकमो । ९, २१८ १९० भूदपुष्चणाएण। १, २५ 
४ कारणधमस्य कायोजुग्रात्त। १, २२७ (२० यथोदेशस्तथा निर्देश: १, १६१ 
५ कारणानुरूप कायम । १, २७० 2२१ यय्ेकशब्देन न जानाति ततो5- 
६ जद्दा उदसो तद्दा णिदेखो। ३, १०-३१३-३१५: . न्येनापि शाब्देन ज्ञापयितव्यः। १, ३२ 
७ जे धूले अप्पवण्णणीये ते पुव्व- २२ रूढितन्त्रा व्युत्पत्तिः | १, १४० 

मेव भाणियदवय । वे, २७-१३० २३ बक्तृप्रामाण्याद्बनप्रामा- १, ७२-१९६; 
८ नदीख्रोतेन्याय | १, १८० ण्यम्‌। ३, ११ 


९, नहि प्रमाण प्रमाणान्तरमपेक्षते- १, ९०४. २४ व्याख्यानतो विशेषप्नतिपत्तिः | रे, १८ 
१० त्त्‌ द्दि स्वभावा: परपयनु- सात खसबव व्यभिचारे चर 


योगार्दाः । ), २९६... विशेषणमर्थवद्धवति। १, १८५ 
११ नागमस्तकंगोचरः । १, ३०७ ३५ सव्वकालमवद्धिद्रासीण बया- 
१२ परमराणेण.. पमाणाविरोद्िणा ।. णुसारिणा आएण द्वोदब्ब। ३, १२० 
दोदव्य । १, २७. २६ सामान्यचोदनावथ्थ विशेषेष्व- 
प्र २१०५७. तिष्ठन्ते १, १४० 
१३ परिशेषन्याय १, ४२ १५७ वि 
१४ प्रतिपादयस्य ब॒भुत्लितार्थविषय- २७ सिद्धालिद्धाञ्रया द्वि कथामार्गा; १, २४९ 
निरणयोत्पादन वक़तृवयसः २५८ सेते समवे वियहिचारे थ विखे- 
फलम | ह १, ९२२ सणमत्यथवंतं मवादि । १,२६२०३३१ 


१५ भाविनि भूतवत्‌ (उपचारः) १, १८९ _,२९ सुपरिकक्‍्खा द्विययणिव्युइकरा । १, ७० 


9 ग्रन्थोलिख । 
4 8 ३० 2० 
भाग प्रृष्ट 


१ अप्पाबहुग सुत्त 
१ 'डवसमसम्माइद्दी थावा। ख्यसम्माइट्री असखेज्जगुणा | वेदयसम्माइट्दी 


असंखेज्जगुणा? क्ति अप्पाबहुगसुत्तादो णब्ददे । ३ ६८ 
शेइंद्ियअपज्जत्तरासीदों चउरिंदियरासी विसेसद्दीणा' 'त्त वुक्त अप्पाबहुग- 
सत्तादो । १२८ » एदं पि अप्पाबहुगसुत्तादो चेव णब्चदे । ३ ३२१ 


३ 'सब्वत्थोवा णबुंसयवेद्असंजद्सम्माइट्रिणो | इत्थिवद अं जदसम्माइट्विणो 
असंखेज्जगुणा | पुरिसवेदअसंजद्सस्माइट्टिणो असंखेज्जगुणा! इदि अप्पाबहुअ- 
सुत्तादो कारणस्स थावत्त्ण जाणिज्जदे | ३ २६१ 

४ अणणद्दा अप्पाबहुगसुत्तेण सद्द विरोह्यादो । ३ २७३ 

२ कसायपाहुड, पाहुडसुत्त 

१ कसायपाहुडडधण्सो पुण अट्टक्साएस खाणेसु पच्छा अंतोमुहुत्त गंतृण 

सोलस कम्माणि खबिज्जति त्ति। १ २१७ 


२ आइरियकट्दियाणं »» कसायपाहुडाणं | १२२१ 
३ ' अणंतरं पच्छदो य मिच्छत्त ! द्ादे अणेण पाहुडसुनेण सद्द विरोद्ददा। २ ५६६ 


३ कालमसत्र ( कालानुयोग ) 
१ कालसतेण सद्द विरोधः किन्न भवेदिति चन्न, तत्न क्षयापशमस्य प्राघाम्यात्‌। १ १४२ 
२ तो पदाओ दुबिहसंजद्रासीओ सांतराओ दृ॒वाति। ण च एवं, कालाणिओगगे 
एदासि णिरंतरन्ुवरूंभादी । ३ ४४८ 


४ खुद्दाबंध 

१ 'पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीदिंतो घाणवेतरदेवा संखेज्ज )णा, तत्थेष देवी भो 
संखेज्जगुणाओ ? पदम्द्ादो खुदद।वंघसुत्तादो जाणिज्जदे । है २३३ 

२ ' मणुसगइईए मणुसेद्दि रूव॑ पाक्लित्तणदे सेढी अवदिरादि अगुलवग्गमूलं 
तद्यिवग्गमूलगुणिदेण ” इदे खुद्ाबंधसुत्तादो | ३ २७४९ 

३ 'इंसाणकप्पवासियदेवाणमुबरि तम्दि चेव देवीओ संखेज्जगुणाओ। तथो 
सोहस्मकप्पवासियदेवा संखेज्जगुणा । तरिद्द चेष देवीओ संखेज्जगुणाओे । 
पदनाए पुदवीण णेरइया अलंखेज्जगुणा। भयणयासियदेवा असंखेज्जगुणा । 


प्रयो्ठेंख (१३ ) 
भाग पृष्ठ 


वेयाओ संखेज्जयुणाओ। पंचिंदियतिरिक्खजणिणीओ संखेज्जगुणाओ। वाण- 
बेंतरदेया संखेज्जगुणा | देवीओे संखेज्जगुणाओ। जोइसियदेवा संखेज्जगुणा | 
देवीओ सखेज्जगुणाओ' त्ति एदम्द्रारों खुद्दावंधसुत्तादों जाणिज्जदे जद्दा देवाण 


संखेज्जा भागा देंचीओ होंति । दे ४१७ 
४ खुद्ाचंध थि घणघारुप्पण्णविक्खेंभसूइण पादोलंभादो वा । ३२७९ 


५ खुदाबंधुवसंदारजीयट्टाणस्स मिच्छाइट्रिविक्लभसरईएण सामण्णविकर्लभ- 
सूचिसमाणतविरोद्दा । एवं गुद्बंधम्दि वुत्तसब्यअवद्दारकाठा जीवड्ठाणे 


साब्रिया वत्तव्वा | ३२७९ 
८ अवलेसिदमणुसरासिपरुवणादा जुन च्ुहातंधम्दि भागलद्धादो एगरूबस्स 
अवणयण । ३ २७९ 


७ संपद्दि खुद्बंधेण सामण्णेण जीवपरमाणपरूबएण जाआ विकलभघईमओो 

» 9८» हदि एसा खुदाबंधे .८»५ खद्दाबंधे उत्ता «&»» खुद्ाबंधे बुत्ता »»:<॥ 

तम्द्दा एस्थ वुत्ताविक्खंमसईदि ऊणियादि सुदबंधवुत्तविक्खंभसूईइद्धि वा अधि- 

याहिं दोदृव्यमिदि चोदगो भणदि | एत्थ परिहारो व्रुच्चंद | जीवद्टाणबुत्तविक्खेम- 

सूईओ संपुण्णाओ, खुद्बंधरिद्व वुत्तविक्लभधईमो साथियाओं | ३ २७४ 
८ खुदाबंधरिद्द वुत्तविक्लेभखुईओ संपुण्णाओ किण्ण द्वोति ! »«» अहया 

पएत्थ वुत्तविक्लेभसूईओ देसखूणाओ, खुद्दाबंधम्दि वुत्ताविक्खभसइओ संपुणाओ। हे २७५ 


५ जीवडाण 
१ जीवट्टाणमिच्छाइट्रिविफ्लंभसूचिपादोीं वि खुदाबंधसामण्णविफ्खेभसूवि- 
पादेण समाणों । हे २७९ 
२ एस्थ पुण जीवट्टाणम्हि मिच्छत्तविसेसिदज्ञीवपमाणपरूवण कीरमाणे 
रुवादियतेरसगुणट्राणमेत्तेण अबवणयणरासिणा दोदव्वमिदि्‌ । हे २५० 
३ एत्थ वि जीवड्टाणे «> वुत्ताओ। ३ २७८ 


६ तत्वाथभाष्य 
१ जक्त च तत्वाथभाष्ये--उपपादो जन्म प्रयोजनमेषां त हमे औपपादिकाः। ९ १०३ 


७ तत्वार्थत्त्र 


१ ' बनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ! इति तत्वाथसलादोा | १ रण 
१ 'कृमिपिपीलिकाभ्रमरमलुष्यादीनामेकैकबुद्ध।नि ! इति अस्मात्त स्वाथेसञज्ञाडा। १ २५८ 


८ तिलोयपण्णत्ती 


१ 'दुगुण-दुगुणो दुबग्गो णिरंतरो तिरियलोंगे' क्ति तिलोयपण्णाशिखुत्तादो । ३ ३६ 
२ जोइसियम (गद्दार सुत्तादो चंदाइ्विंबपमाणपरूपयतिलोय पण्णत्तिसुत्तादो ल। ३ ३६ 


(१9) परिशिष्ट 


भाग पृष्ठ 
९ परियम्म 
१ 'अम्दि जम्दि अर्णताणंतयं मग्गिज्जादे तम्दि तरिह अजहण्णमणक्स्सअणंता- 
णंत्स्लेच गदहर्ण! इदि परियस्मवयणादो | ३ १९ 


२ 'जदृण्णअर्णताणंस वरिगज्जमाणे जदण्णअणंताणंतस्स द्देट्टिमवग्गणट्ठाणद्वितो 
उबरि अणंतगुणघरगद्वाणाणि गंतृण खब्वजीवराखिषग्गललागा उप्पज्जादि त्ति 


परियम्म खुसे । ३ रछ 
३ण च तदियवारपरिगद्संवग्गिद्रालिवग्गललागाओ देट्टिमवग्गणद्ठार्णीद्दतों 

उवरि परियम्मउत्तअणंतगुणवग्गणद्वाणाणि गंतूणुप्पण्णाओ । ३.२४ 
४ 'अणताणंतविसए अजदृण्णमणुक्क्रस्सअणताणतेणेव गुणगारेण भागद्वारेण 

वि होदव्वं! रादिं परियस्मवयणादो | ३ २५ 
५ “ज्ञसियाणि दावसागररूवाणि जंबृदीवलेदणाणि च रूवादियाणि! त्ति परि- 

यम्मसुत्तण सह विरुज्ञइ | ३ ४६ 
६ ज॑ त॑ गणगासंखेज्जय ते परिम्यमे घुत्त । ३ ९०९ 
७ 'जम्दि जाम्दि असंखेज्जासंख्रज्जर्य मग्गिज्जाद्‌ तम्द्दि तम्दि अजहण्णमणु- 

कस्सअसंखज्जासंखेज्जस्सेब गद्दणं भवदि! इदि परियस्मवयणादों । ३ १२७ 


८ 'अहुरूब वगिगिज्ञमाणे बरिगज्जमाण असंखेज्ञाणि वग्गद्वाणाणि गंतृण सोदद- 
म्मीसाणविफंभसई उप्पज्जद्‌ | सा सईं वर्गिद। णेरइयविकखंभसई दृर्वाद । सा 
सईं वग्गिदा भवणवासियविक्खंभसई दर्वाद। सा सई वग्गिदा घणंगुला दृवदि! 
त्ति परियम्मवयणादो । ३ १३४ 
९ प॒रदासि अवद्दारकालपरूवयगाहासुत्तादो वा परियस्मपर्माणादो वा जाणिज्नदे। ३ २०१ 


|» «मक 


१० परियम्मादों असंखेज्जाआ जोयणकोडीओ सेढीए परमाणमबगदमिदि थे 


ण, पएवरुस सुत्तस्स बलेण परियम्मपवुत्तीदो । ३ २६३ 
११ परियम्मवयणादोा | हे ३२३७ 
१२ परियम्मवयणादो । ३ १रे८ 
१३ण च परियम्मेण सद्द विराददो, तस्स् तदुद्दे सपदुष्पायण बावारादो | ३ ३३८ 
१७ ण परियस्मदो वग्गत्तसिद्धी, तस्स तेडक्काइयअद्धच्छेदणएद्धि अणेयंति- 
यत्तादा । ३ ३३९ 
१० पिंडिया 
उत्त चले पिंडियाए-- 
१ लेस्सा य दृव्व-भाय कम्मं णोकस्ममिस्थय दव्दं | 
जीवस्प भावले ससा परिणामे। अप्पणे! जो सो ॥ २ ७८८ 


११ बर्गणास्त्र 
१ कथमेतद्वगस्यते ? वर्गणासृत्रात्‌ । कि तह॒गंणासूत्रमिति चेदुच्यते १ २९० 


9० 2७० पु 


प्रन्वाड्डस (१५) 
कम नें, भाग पृष्ठ 


१२ वियाहपण्णत्ति 
१ लोगो चादपदिद्धिदों त्ति वियाहपण्णचीवयणादों | ३ रे५ 


१३ वेयणासुत्त, वेदनाक्षेत्रविधान 

१ जो मच्छों जोयणसहस्खिओ सयंभ्रमणलम॒दस्स वाहिरिलएण तड़े घेयण- 
समुग्घाएण समुद्ददो का उलेस्सियाए लग्गो कत्ति एद्रेण वेयण।सुत्तेण सद्द विरोद्दो ३ ३७ 

२ तत्कुता5उवर्सीयत इंदि चेदव दनाक्षेत्रविधानसूत्रात्‌। तथथा...... । १२७०१ 

३ ण, बादरेददियओगाहणादों खुहमेइदियओगाइणाए वेद्णखेत्तविद्याणादों 
बहुत्तोवलभा । ३ ३२३० 

४ सुहमईंदियओगाहणादो बाद्रेइंदियओगाह्णाए चेदणखेत्तविद्दणरुत्तादो 
थोवत्तुबलंभा | ३ ३३१ 


१४ सन्मतिश्नत्र 


१ णाम ठवणा दविए जि एस दष्वट्टियस्ले णिक्खेयो। 
२ भावो दु पज्जवद्टियपरूचणा एस परमत्थो । 


३ अणेण सम्प्रदसुत्तेण सद्द कधमिदं वकल्लाणं ण विरुज्त्दे ! १ १५ 
१५ संतकम्मपाहुड 

१ पव॑ काऊण ५» सालल पयर्शीओ खवेदि । तदो अंतोमुहुत्ते गंतृण पद्चथ- 
क्लाणापच्चक्खाणावरणकोध-माण माया-लोमे अक्रमेण खबेदि | एलो संतकम्म- १ २१७ 

२ पाइुडडवएसो 

३ आइरियकदियाणं संतकम्म-कसायपाहुडाणं + २२१ 

६६ संतसुत्त ( परूबणा ) 
१ अपज्जत्तकाले पंचिंदियपाणाणमत्थित्तपदुष्पायणसंतसुत्तदुंसणादो ५२ ६०८ 


० परिभाषिक शब्दसूची । 





खचना- जो शब्द प्रंथमें अनेकवार आये हैं उनके प्राय: प्रथण एक दो पृष्ठोंक ही यहां 


दिये गये हैं । 


शब्द 


अज्ञीवद्रव्य 
अतीतप्रस्थ 
अधमंद्रव्य 
अधस्तनविकल्प 
अधिगम 
अधस्तनविरलन 
अनन्त 


अनन्तगुण 
अनन्तगुणहीन 
अनन्तानन्त 
अनन्तप्रदेशिक 


असंख्येयप्रदेशिक 


अनन्तिमभाग 


अनागत ( काल ) 


अनागतप्रस्थ 
अनुगम 
अन्तमुंहुते 


अन्योन्यगुणकार शलाका 


अन्योन्याभ्यास 


अपनयन ( राशि ) 


अपनेय 
अपयोप्त 
अपवाइज्जमाण 
अपदृत 


पृष्ठ शब्द 


अप्रदेशिक 
२ | अप्रदेशिकानन्त 
२९ | अप्रदेशिकासंग्ध्यात 
३ अरूपी अजीवद्रृब्य 
०२, ४ अर्धच्छद 
३९ | अधच्छदशलाका 
१६५, १७९ | अधैपुद्वलपरिवर्तनकाल 


११, १२५, १५७!|अवल्‍्पबहुत्व 
२६७, २६८ | अवसपिंणी 


अवहारकाल 
अवहारकालप्रक्षेपश्लाका 
(अवद्दारकालशला का 
अवहारविशेष 
_  अवद्दाराथ 
अव्ययीभावसभमास 
| अष्टरूपधारा ( घनघारा ) 
८ | असेख्यात 
६७, ७४० असंख्यातासंख्यात 
डैरेट (असंख्येयगुण 
२०, ६९१५, १९० | अस्ल्येयगुणद्वीन 
असंख्ययप्रददिक 
४: | असंख्येयभाग 
३३१; 
«२ आ 
४२ आकादद्रव्य 





न 


रण 


४६, ४७, ४८ 
१६७, १६७ 

१६७, १६६, १७१९ 
श्द५ 

४६ 

८5 

] 


शब्द 


आगम 
आगमद्र व्यानन्त 
आगमद्रब्यासंख्यात 
आगमभाचानन्त 
आगमभावासंख्यात 
आदि ( घन ) 
आदेश 

आप्त 

आयाम 

आवलिका 


ल्‍्ण्प 


इच्छा ( राशि ) 


प्प 


उच्छास 
उत्तर ( घन ) 
उत्तरपटिवत्तो 
उत्सपिर्णी 
उपरिमवर्ग 
उपरिमधिकप 
उपरिमबिरलन 
उभयानन्त 
उभ्रयासंख्यात 


प्कानन्त 
एकासख्यात 


ओपानिदेश 
ओज ( राशि ) 


कर्मधारयसमास 
कलिओजराशि 
कब्पकाल 
कारण 


परिमाषिक शब्दसूची 


2० शब्द 


१२, १२३, कालद्रज्य 


२२ कालभावद्रमाण 
१२३ कृतयुग्गराशि 
१२३ ,क्षेत्रभावप्रमाण 
१२७५ काटाकाटी 


५5१, ९३, ९४ 


#णए्०छ ४ 


१, १० स्वाडित 
श्र 


(7.४, ६००, ४४५ गणनानन्त 
5७, ६७ गणनासंख्यात 


ग्रहीत 


१८७, १००, २९.१ ग्रद्दीतगुणाकार 


5 रु | रे ४ डे ॥। ९ बे 
ढ़ ३ 


२१, २२, ५२ 
ज७, ७७ 


गृर्ह/तगृद्दीत 


घरनपल्‍य 
घनांगुल 


ह। है ० कि 
, घनाघनधारा 


१८ 


। चतुप्कछेद्‌ 
|| 


हज] वश । 
रु द्‌ *, १ १ च्ड ९ ५ | 


१ ५, | श, 
हर जातस्मरण 


१६ छ्द्रव्यप्रक्षिमराशि 


१२५ 
। जमप्रतर 
श्र | जधघन्य अनन्तानन्त 
१५५ | जघन्य परीतानन्त 
| जगश्नणी 
|जञाति 


२४९ | जीवदब्य 
। जेवुद्वीप 


७ | जायकरदारारदव्रध्य(नम्त 


है| 


२५४९ |शायकशरीरद्र॒व्या खेख्यात 


१३१, ३५० 
४२, ७२तत्पुरदषसमास 


त्त 


( है७ ) 


श्ष्ठ 


३० 

२७४०९, 

३५, 

श्५५ 

३५०, 


७१, उर 


१५, 
१२७४, 
( हा छे $। 
छु हे 
५९७४, 


श१्८ 
१२६ 
कि 
दर 
जय 


<८(्‌ 
१३२, १३० 
८ 


१३२५, १४२ 

रे 

२१ 

१३०, १७४२, २७७ 
२५० 

१५७ 

० 


१३ 
श्श्३े 


ऊँ 


(१८ ) 


शब्द 


तद्॒यतिरिक्तकमानन्त 


नह्॒थविरिक्तकमो संख्यात 


तदयतिरिक्तद्रव्यानन्त 
तद्धतिरिक्तद्ब्यासंख्यात 


तद्धवतिरिक्तनो कमोौनन्‍्त 


सद्घयतिरिक्तनोकमोौसंख्यात 


तेओज राशि 
त्रिकच्छेद 
औराशिक 


दृक्षिणप्रतिपत्ति 
व्विस 

कप 

द्रव्य 
द्रष्यप्रमाण 
द्रध्यप्रमाणाछुगम 
द्रव्यभावप्रमाण 
द्रब्यानन्त 
द्रव्याजुयोग 
द्रब्या सेख्यात 
द्विगुणादिकरण 
द्विरूपधारा 
दिसुसमास 
इन्द्लमास 


घममेद्रष्य 
ध्रुवराशि 


नय 
भामानन्त 
भामासंख्यात 
भालिका 
नाली 


०७०, ०६, 


७, 


परिशिष्ट 
पृष्ठ 


१६ | निगोदजीच 
१२४ | निश्लेप 

१५| निरुक्ति 
१२४ | निर्देश 

१७ नोआगम 
२३०९ | नमन 

जुट 


'नाआगमभावानन्त 
|. ] 
'नाआगमन्नावासख्यात 


१०० 'स्यास 


शब्द 


१्श्छ 'नोआगमद्रव्यानन्त 
नोआगमद्गव्यासंख्यात 


पृ 


९.४, ?.८ प्रस्थान ( अल्पबहुत्व ) 


न 
५) 


८? 


9] 


६७ पर्याप्त 


२० परिद्वाणि £ रूप ) 


५, ८६ परीतानब्त 
२० पल्योपम 

२१, ८ पुड़लद्रब्य 
३० पूर्वेफल 
१२ प्रथकत्व 


२ प्थिवीकायिक 


१५३ पंचच्छेद 
११८ प्रश्षेप 
«२ प्रक्षेपरादि 


७ प्रक्षपदालाका 


७ प्रचय 
प्रतरपल्य 
प्रतरां गुल 

प्रत्येकशरार 
37 प्रमाण 


| प्रमाण ( परिमाण ) 


१८ भ्रमाण ( राशि ) 


११ ्रबाह्ममान ( पचाइज्जमाण ) 


१५३ रण 


ही 
है 


मी 


६६|फल (राशि ) 


फृ 


३५७ 

१ 

५१ / छेद 

है, ८, ४९ 
१३, १२३ 

श्३े 

१२३ 

श्द 

श्श्५्‌ 

१८ 


२०८ 
३३१ 

१८७ 

१८ 

६३, १३२ 
ह। 


३३१, २३३ 
४, १८ 

४०, ४२, ७२ 
१८७, १०४ 
०२ 

दैद 


१८७, १९० 


परिभाषिक शब्दसची (१९ ) 


शब्द प्रष्ठ शब्द 





(९ प्र्ष्ठ 
बे लब्धअवहार ४६ 
बहुब्नीद्धिसमास ७ लि9ब्धविशष ४६ 
बाद्र ३३०, ३३१ (लब्घान्तर ४७ 
बाद्रनिगोद्धरतिष्ठित ३४८ लोक ३३, १३२ 
बाद्रयुग्म राशि २४९ |लोकप्रतर १३३ 
रा [लोकप्रदेशपरिमाण इ३ 
भज्यमानराश ४७ | व्‌ 
भव्यानन्त १४ बनस्पतिकाथिक ३५७ 
भव्यासंख्यात १२४ वर्गमूल १३३, १३४ 
भागलब्ध ३८, ३९ 'वर्गशलाका २१, ३३५, 
भागहार ३९, ४८ वर्गस्थान १९, 
भागाभाग १०१, २०७ वर्भितसंवर्गित ३३५ 
भाजित ३५, ४१' वर्गितसंत्रार्गेतराशि १९, 
भाज्यशेष ४७ वर्तमानप्रस्थ २९, 
भावपमाण ३२, ३९० वस्तु ५९ 
भावानन्त १६ वादाल श्ण्५ 
भिन्नमुहते ६६, ६७ विकल्प २, ७४ 
भंग २०२, २०३, विरलन १९, 
:बिरलित ४०, ४२ 
म [विष्क॑भसूची १३१, १३३, १३८ 
मानुषक्षेत्र २५५, २७६ । विस्तारानन्त १६ 
मुह ६६ 'विस्तारासंख्यात १२५ 
य (जद्धि ( रूप ) ४६, १८७ 
युक्तानन्‍्त १६, ग़्‌ 
युग्म ( राशि ) २७९ क 
'शलाका ३१ 
रज्जु र्‌ ३३ शल्ाकाराशि ३३५, ३३६ 
राशि ५4. 000: हा 
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लघष ६७ समकरण १०७ 


(२० ) 


शब्द 


समास 


समास ( जोड़ ) 
सर्वेपरस्थान 
सर्वचानन्त 

सवोसंख्यात 


सागर 


साधारणदशरीर 


सक्षम 


ूच्यंगुल 
संकलनसूत्र 


परिशिष्ट 


पृष्ठ शब्द पृष्ठ 
६ | संख्या को 
२०३ |संख्यात २६७ 
११७, २०८, संख्यान ५, ६ 
हद संद्टि ८७, १९७ 
के 'स्वस्थान अल्प हृत्व ११७, २०८ 
” स्थापनानन्त १५ 
१३२ स्थापना संख्यात १२३ 
३३३ स्तोक ६५ 
३३१ हृ 
१३२, १३५ द्वार ५9५ 
९.१, ९३ द्वारान्तर ४७ 


६ मूडबिद्रीकी ताडपत्रीय प्रातियोंके मिलान । 





| ट्रक 


अ - मडबिद्वीकी प्तियोंके एस पाव्मेद जे। अथ व पाट्युद्धिकी दश्सि विशेषता रखते ह, 
अत ग्राद्य हैं । 


पंक्ति 


7७ ६6 0० ७ ,8४१ 


५ 


१७ 


पाठ दढ्व । 
सथलत्थवन्‍्धृण 
अधथ-वाचक 
समवाय-णिमित्तं 
महुलप्रापतिः 
मंगलम्‌ | तन्न, 
देहिंतो कय- 
अव्वोच्छित्ति य 
णिवद्धदेवदा 
निबद्ध कर दिया 


भाग १. 
पाठ चाहिय । 


सयलम्थवन्थाण 
पदार्थोक्री अवस्थाके वाचक 
समवायद्व्वणिमित्त 
मंगलत्वप्राप्तिः 
मंगलत्वम । न 

० 
अव्वोच्छित्ति (त्ती ) 
कयदवदा 
स्वयं किया 


पृष्ठ 


पंक्ति 


मूडबौद्रीकी ताइपत्रीय प्रतियोंके मिलान (२१ ) 


पाठ है । 


कयदेवदा 


» १८-१९ देवताको ....जाता है, ) 


४ ९ ञ् 
४९ 


ड्रग 


१४९ 


् 
२७ 


“साइण- 

साधन अथात ब्रनोंकी रक्षा 
रत्नाभोगस्प 
“प्राप्त्यतिशय- 
चउक-घाइ-तिए 

चार घातिया कर्मामेंस 
तेण गोदमेण 

गोतम गणवरन 
दोहदि त्ति 

चब 

द्रोष्यत्य दुदु बत्‌ 

जो 

सन्त्वेते 

पृजा-चिद्दाण 
पूजाविधिका 
णेयप्पमाणं 


पाठ चाहिये । 


णिवद्धदेवदा 

अन्यक्ृत देवतानमस्कार निबद्ध किया जाता है, 
"सोहण- 
शोधन अभात्‌ ब्रतोंकी शुद्धि 

रत्नभागस्थ 

प्राप्तातिशय 


निश्चय व्यवहाररूप, ,, प्र।प्त हुई निश्चय और व्यवहारस प्राप्त अतिशयरूप 


तद्देव घाइतिए 

प्‌ 
तेण वि गोदमेण 
गातम गणधरने भी 
दहोदिदि कि 
चेव होति 
द्रवति द्वोष्यत्यदुदुबल्‌ 
जो वर्नमानमें प्यायोंक्रो प्राप्त होता है, 
संतु त 
पूजादिविधाणं 
पूजा आदि विविका 


णेयप्पमाण- 


ज्ञयप्रमाण हूँ, क्‍्योंक्ति ज्ञान- है, क्योंकि क्षेयप्रमाण ज्ञानमात्र 


प्रमाण ही 

घम्मदेसणं 

समयस्स 

चेइयाएं 

संदाणं 

ताना प्रकारके ....गलाता है 


अद्धुवर्म पणिधिकप्पे 
चबज्ञझप 
विक्रमेणोपलंभात्‌ 


घम्मुवदेसणं 

ससमयस्स 

बेइया-वेसा 

संठाण- 

छह ग्रकारके संस्थानोंसे युक्त नाना अ्रकारके 
दरीरोंसे पूरित होता है. ओर गलाता है 
अद्धवर्सर्पणिधिकप्पे 

बुज्शण 

प्रमेणोपलंभात्‌ 
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बह 


पाठ है | 


श्रद्धानमनुरक्तता 


अवधरपणं 
जायदि 


सामिलियद 


बेदक सम्यक्त्वसे मेल कर लेता है 


सद्दार्धावयवस्य 
अपोरुषेयत्वस्य 


चुनर्न वोत्प्तिरिति 


पातयति 
गिराता है 
दृव्घ- 


द्रव्य और भावरूप 


अणेणेव 
संखे >जवि- 
परिमाणत्तादो 
जत्तिरंग- 
प्राणम्रिति 
भवेदिति 
संशिन हईत 
कहते हे 
निष्पत्तो 
कमेस्कन्थेः 
कर्मस्कंधोंके 
सच्चमासं ति 
प्रयत्ना- 
प्रयत्न और 
तत्परित्यक्ता- 
को हो- 
भूतपूवंगत- 
ताम्यां 
जादि 
जादि 


प्रिशिष्ट 


पा० चाहिये । 


अद्धानमुत्कता 
अथधाएं 

जावि 

समलियदइ 

बदक सम्यक्‍्लकओं प्राप्त द्वोता दे 
सद्दास्याषोवयवस्य 
अपोरुषेयस्य 
पुनर्नोत्पत्तिरिति 
यातयाति 

यातना देता है 
दिव्ब- 

दिव्य स्वभाववाले 
अणेण 

संखेज्जे 
परिणामत्तादा 
जात्तिग्ग ( उत्तिंग ) 
घ्राणमिति चेल्‌ 
भवति 

संक्षिनः, अमनस्काः असंशिन इति _ 
और मनरहित जीवोंका असंज्ञी कहते हैं 
निष्पत्तेः 

नोकम स्कन्धेः 
नोकममस्केषोंके 
सच्चमोसं ते 
सप्रयत्ना- 
प्रयत्नसह्दित 
परित्यक्ता- 

करेष्वो- 
भूतपूर्वगति- 
प्तास्यां 

जांति 

जांति 


पृष्ठ पंक्ति 


शे२१ प्‌ 
देह१ू ११ 
३७४७४ दे 
३७९ ८ 
३४९ २० 
३६० 
देजरे 
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मूडबिद्रीकी ताइपत्रीय प्रतियोंके मिलान (२३ ) 


पाठ है । 


जावि 
नर्पुसकमुभया- 
अधभिलापे 

गद्दा 

गहां 

भेये च 

सचित्त- 

जञ कर 
निरववंधनावेवाभविष्यतां 
पीत 

अप्पाणमिच 

रायदोसो 

एकदेशे सत्यविराधात्‌ 
एकदश रहने 


पाठ चाहिये। 
जांति 
नपुंसक उमया- 
आभिलाषो 
गद्धो 


गृद्धि 


भेयगरय 

सचित्त- 

च 
निबंधनावभविष्यतां 
तेजञ 

अप्पाण पिच 

रायदोसा 
पएवदेशात्पत्यविरेधात्‌ 


एकदेशकी उत्पत्तिर्म 


भाग २. 


मिच्छाइट्टी सिद्धा० चेवि 
एड्ंदियादी 

भण्णमाण 

सिद्धमपज्जतं 

सरीर-पट्ुवण- 

तिण्ण सम्मत्त 

तिण्णि सम्मत्तं 

द्ब्वित्थिवेदा 
अखुद-ति-लेस्साण गउरवण्णा- 
भावापत्तीदो । 


[क 


मिच्छइट्टी० सिद्धा चेदि 
अत्थि पदंदियादी 

ओघे भण्णमाणे 
सिद्धमपज्जत्तत्तं 
सरीरादवण ( सरीराढवण ) 

तिण्ण सम्मत्ताणि 

तिण्णि सम्मत्ताणि 

दुव्वित्थिवेदा पुण 

असुद-ति-लेस्साणं धवलवण्णाभावप्पसंगावो, 
कम्मभूमिमिच्छाइट्रीणं पि अपज्जत्तकाले अखुदद- 
ति-लेस्साण गउरवण्णाभावापत्तीदो । 


भोगभूमियां मनुष्योंके गौर बणका मोगमृमियां मनुष्योंते घवलवर्णक्रे अभावका 


प्रसंग प्राप्त होगा । तथा, अशुभ तीनों छेश्या- 
वाले कमभृमियां मिथ्याद्ष्टि जीबोंके भी अपयीप्त 
कालमें गौर वणका 


(१२४ ) 
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७३५ 
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णच्८ 
ण्टण 
५९७ 
७०९८ 
६०९ 
६१० 
ध्श्र्‌ 
६७८ 
६४८ 
दण३ 
घ्ष्रे 


घ्ण७ 
द््० 


६५९ 
६द० 
६६० 
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२५ 


१्० 


१२ 
१२ 


२७० 


१७ 
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४ 
१६ 


परिशेष्ट 


पाठ है । 


पाठ चाहिये। 


तेड-पम्म-सुकलेस्साओ भवंति। तउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ भवंति | बहुवण्णस्स- 


पंच-वण्ण-रस-कागस्सख 


तेज, पद्म ओर शुक्ललेश्याएं 
होती हैं । जैसे पांचों वण और 
पांचों रसवाढे काकके अथवा 
पाचों वर्णवाले रसोंसे युक्त 
काकके कृष्ण व्यपदेश 


पथ देवगदी 

तिरिक्खगर्दाओ त्ति 

प्‌ विद्यमग्गणा 
अपज्जत्ता दुबिद्दा 
आयारभावे मट्ियाए 
आधारके हानपर मईके 
बादरकाइयाणं 

केवलीणं 

केबलो जिनके 
भावगव-पुब्चगई थ 
भावमनोगतपूर्वंगति अथीत्‌ 
भृतपू न्यायके 

मिच्छाइट्रारण 

समणा भवदि 

ग्राणोंका सद्भाव हो जाता है, 
वारिद्‌ जीव-पदेस/णं 

व्याप्त जाँवके 


१ देखो पृष्ठ ६५७ का अर्थ आर विशेषार्थ | 





जीवसरारस्स कघमफकलेस्सा जुज्जदे ? ण, 
पाधण्णपदमासेज्ज * कसणों कागो ! त्ति पंच- 
घण्णस्सख कागरस 

तेज, पद्म और शझुझलर्याएं होती हैं । 

शका-- अनक वर्णवाले जीवके शर्रस्के एक 
छेश्या केस बन सकती है ! 

समाधान--नहीं, क्योकि, प्राधान्यपदकी अपेक्षा 
४ काक कृष्ण ह ! इसप्रकार पांचों वर्णास युक्त 
कांकके जैसे कृष्ण व्यपदेश 

एवं देवगदी समत्तो ( त्ता ) 

तिरिक्‍्खगदि त्ति 

एवमिंदियमग्गणा 

अपज्ञजत्तभेयेण दुविद्दा 

आधारभूमिमट्ियाए 

आधारभत भगिकी मईके 

बाद्रतेडकाइयाणं 
सयोगफेवलीण 
सयोगिकेवली जिनके 
भृवषुव्चगई च 
भृतपूवगति न्‍्यायके 


मिच्छाइट्राणं व 
संभवो भवदीदि 
ग्राणोंका होना संभव है, 
वा ठिदज्जीवपदेलाण 
स्थित जीबके 


पृष्ठ 
६६० 
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मूडबिद्रीकी ताइपन्रीय प्रतियोंके मिलान (२५ ) 


पंक्ति पाठ है। 
५ पव बंधहरस्स 
१८ विशेष्ट बंधको घारण करनेवाले 
शरीरके 


२ चढमाणा 
३ उचसमसम्मत्तेण 


१५ अ्रेणि चदनके पूवरम ही परिहार- 
झद्धिसियमके नष्ट हे जान पर 
उपशमसम्पकवके साथ परिहार- 
विश्ुद्विसियमाका 
पजउज्जत्तारज्जत्ा आलाबचा 


पाठ चाहिये। 


एवे दृददररस्स ( डदरस्सख ) 
इस छोटे शरीरके 


चढमाणाणं 
उवसमसम्मत्ते 


श्रेणित उतरनेके पश्चात्‌ ही उपशमसम्यक्त्वके 
नष्ट हो जाने पर परिहारविश्ुद्धितयमीका । 


पज्ञजत्ताप>जत्ता बे आलावा 


११ पयाप्त आर अपयीाप्तकाठुसंबन्धी पर्याप्त आर अपयीप्तकारुसंबन्धी दो आलाप 


आलाप 
भाग ई 
| घलुधतायामेवार्य घलुच्तावस्थायामेवार्य 
३ पुणो पुणा वि 
९, अवद्वणादो अव्बवद्ञाणादो 


जज 


२० वह पदाथ प्रमाणक्ष अच्स्यित | 


१० ण अवहिरिज्जतसि 
७ रूवसदपुधत्तं 
२६ शतप्रथक्थवरूप 
४ पति 
१५ यह जगच्ट्रेणीका सातवां भाग 
आता है। 
७५ पदस्स समवद्वाणादी । 
१ णाणपमाणमिदि 





प्रमागाभिद्ध पदाथक्री पुनः प्रमाणसे परीक्षा करने 
पर के सी भी पदाथकी व्यत्रस्था नहीं हे। सकती है। 
सा अवहिरिज्जतु 
रूचदसपुथत्त, रूचद्समपुघरत्तं 

दसपृयक्वरूप 

रासी 

यह राशि जगच्छेणीके सातवें भागप्रमाण दे । 


एंदरुल वक्‍ल्ाणस्घ सस्मवद्भणदो | 
णाणं परमाणमिदि 
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१ ये दो पाठ दो लिन्न मिन्ञ ताडपत्रीय प्रतियोके है। 


(१२६ ) 


पृष्ठ पंक्ति पाठ है। 
३९ १२ अधिगम और बज्ञानप्रमाण ये दोनों 
३९ २ दब्वात्थिविसयाणं 


» . (५ द्रव्योंके अस्तित्व विषयक 


३० ५ सद्दियपमाणाभावे 

३९५९ ६ अवधारणसिस्पाणमभावादो | 

७. रे१ै करनेवाले शिष्योंका 

३९ ६ अधवा पएय॑ 

४ र३ अथवा, इस भावप्रमाणका कथन 
करना चाहिये। 

४० १ एगस्तंडगदिवे 

७४७ ७खंई 

४८ २ अयहारो 

५४ ४ केण कारणेण ! 

७५६ ५ सरूवेद्दि 

५८ २ तिग्रुणरूवृणेण 

६७ १ मिच्छाइट्टिस्सिव 

६०. ३ अद्धापरूघषण 


» २४ कालका गप्ररूपण 


६७. ९ आब उस्लाखो 

६८ ६ अबद्दार कालो 

«९७ ५ परूविदसव्व संजद- 
१५५ ४ संखातीदादी । 
१७८ ७ असंखेज्जदिभागं 
१९१ ६-तिण्णि- 

» २० तीन संख्याकोा 
१९१ ९ अणत्तरुप्पण्ण- 
२०८ ४ असंखेज्जेस 

४ १८ असंख्यात खड 
२०८ ४ संखेज्ज्ेस 

» १९ संख्यात खंड 
२०८ ७ असंखेज्जेसु 


परिशेष्ट 


पाठ चाहिये। 


अधिगम, ज्ञान और प्रमाण ये तीनों 
दष्वविसयाणं 

द्रब्यविषयक 

मुद्दियपमाणा नावे 
अवध:रणसमत्थसिस्साणमभावादों ! 
करनमें समथ शिष्योका 
अथवा पवचं 

अथवा, मावप्रमाणका 
चाहिये। 

एगखवड गद्दिद 

दो खंड 

अवहारे 

केण कारणेण १ जेण 
रूवेद्दि 
तिगुणिदरूवेणुणेण 
मिच्छाइट्टिस्मि व 
अत्थपरूचणं 

अयका प्ररूपण 
जावेगुस्सासा 
अवद्दारकालो आवलियाए 
परूविद्सव्व स जद- 
संखादीदत्तादो | 
असंखज्जदिभाग च 
'तिण्णि-तिण्णि- 

तीन तीन संख्याको 
अणंतरुप्पण्णरूचाणं 
संखेज्जेसु 

सेख्यात खंड 

असंखेज्जेसु 

असंख्यात खंड 

संखेज्जेसु 


कथन इसप्रकार करना 


प्र 


२०८ 
२०८ 
4) 
र्र५ 
श३२ 
रश्जश्‌ 


१9 


२७९ 


रद 
२८३ 


मूंडबिद्रीकी ताडपत्रॉय प्रतियोंके मिलान (१७ ) 


पंक्ति पाठ है । 


२२ असंख्यात खंड 
८ संखेज्जसु 

२३ संख्यात खंड 
६ ओघपडिवण्णेद्दि 
३ भवणादियाणं 
२ पदिखेहई । 


१४ कद्दा हें | 


६ ओघपरुवणाए 
१ दृब्बा+च्छाइट्टिरालि 
१० असंखेज्जगुणा 
२७ हुए भी व असंख्यातगुणे 
४ सब्वदवरासिमसंखेज्जखडे 
१५ असंख्यात खंड 
६ ससमसंखज्जखंडे 
२२ असंख्यात खंड 
१० भवणवासियदेवि त्ति 
२९ देवियोंके 
११ उचरिम-हेट्टिमसंखेज्जावियप्पा 
२५ असख्यात विकल्प 
१्श्त्ति 
५ रासी 
६ -कायजोग रासी ओ 
९, इत्थिवेद्अवद्ा रकालस्स भागदारो 
६ उवसामगा केवडिया, पवेलिण 
१९ जांव कितने हैं ! 
६ -व्भागभागहार रासिम्दि 
२१ चौथे भागकी भागहार राशिमें 


पाठ चाहिये | 


संख्यात खंड 

असंखेज्जेसु 

असंख्यात खंड 

ओघगुणपडिवण्णेद्दि 

भवणादियाणं देवाण 

पटिसेहदटु | पद्रस्स असंख्तेज्जदिभागों ते मि- 
च्छाइट्टी हाति त्ति उत्त । 

कहा हद । भवनवाप्ती मिथ्यादष्टि देव जगप्रतरके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, यह इस कथनका 
ताययय है। 

देवभोघपरूषणाए 

दचमिच्छ/इट्रियास 

संखेज्जगुणा 

हुए भी व संख्यातगुणे 

खब्वदेवरासि संखज्जस्वडे 

रंख्पात खंड 

सेल संखेज्जरंड 

रंख्यात खंड 

भवणवासियदेवेत्ति 

देवोके 

उपरिमद्वेट्टिमसब्चे वियप्पा 

सब विकल्प 

चेत्ति 

रासी सो 

कायजोगरासी होदि 

इत्थिवद्‌अवद्दारकालों 

उवसामगा दृष्बपमाणण केवडिया, पवेसणेण 
जांब द्र॒व्यप्रमाणकी अपक्षा कितने दँ ? 
“भागधुवरासिम्दि 

चौथे भागरूप धरुवराशीमें 


(२८) 
पृष्ठ पंक्ति पाठ हढै। 
४२७ ४ देवगविभद्धाणं 


४३० 


६ मूलो डवसंतकसायरासी 


४३६ १०-११ दुविद्दणाणविरददिय- 


३३६ 
छडिछ० 
४७२ 


ऐ 4 
ढषर 


9) 
४3४४ 
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४४५ 


४४६ 


४२७ 


)) 


२८ दानों ग्रकारके ज्ञानोंसे 
३ चेव 
१ लद्धिसंपण्णरासीणं 
१२ राशियां बहुत नहीं हो सकती हें | 
६ सेसम संखेज्जखंडे 
२० असंख्यात खंड 
२ मदि-सुद्‌ भण्णाणीसु 
१४ -ज्ञानी जीवोमें 
«८ विसेसाहिया २८। 


२५ अट्टाईस हैं | मनःपर्ययज्ञानी अप्रम- 
त्तसंयत जीव अवधिज्ञानी क्षपकोंसि 


३ दुणाणिअसंजञद्‌- 


१६ अवधिज्ञानी प्रमत्तसंयनासे 


३ 


३ चबखुदंसणट्टिदीणए 
१५ चश्लुदर्शनकी 
३ असंखज्जद्भाए चर्बिखद्य पाडि- 
भागे 


परिशेष्ट 


पाठ चाहिये । 


देवगविकसाइअद्धाणं 

मूलोघुबसंतकसायरासी 

दुविदृण्णाणविरहिय- 

दोनों प्रकारके अज्ञानोंसे 

तम्द्द चेच 

लह्विसंपण्णारि सीण 

ऋषि बहुत नहीं हो सकते है । 

खसमणतखट 

अनन्त खंड 

मदि-सुदअण्णाणमिच्छाइ्ईी सु 

ज्ञानी मिध्यादष्टि जीवोम 

विसलाहिया २८। आभिणि-सुदृणाण उधसामगा 
संस्तर ज्जगुणा । खबगा संखज्जगुणा। 

अद्ठाईंस हैं। आमिनिवोधिक आर श्रुतज्ञानी उप- 
शामक जीव अवधिज्ञानी क्षपकास संख्यातगुण 
हू | मतिज्ञानी आर श्वतज्ञानी क्षषक्र जीब उक्त 
उपशामकोसे संख्यानगुण हैँ। मनःपर्ययज्ञानी 
अप्रमत्तसेयत जीब उक्त क्षपक्रोसे 
आरभमिणिणाणि-सुदणाणिअप्पमत्तस जद। सेख- 
ज्जञमृणा | तत्थेब पमत्तलंजदा संखेज्जगुणा। 
दुणाणि असंजञ्ञद- 

अवधिज्ञाना प्रतत्तसंयत से आमिनिवाधिक और 
श्रतज्ञानो अग्रमत्तसेयत जीव संख्यातगुणे है | 
इन्हीं दा ज्ञानोम प्रमत्तसंबत जीव उक्त अग्रमत्त. 
संयतोसे संख्यातगुणे है | इनसे 
चकक्‍खुदसणमिच्छाइट्टिट्रिदीए 

चल्लुदशनी मिथ्याइश्योंकी 

अलंते चर्किखद्यिपडेघादे 


प््छ 


४५४ 


४६१ 


छजरे 


है । 
७७८ 
४८६ 


मूडबिद्रीकी ताइपत्नीय प्रतियोंके मिछान (२९ ) 


हक, को... 


पंक्ति पाठ है | 


पाठ चाहिये । 


१७ चक्षुद्शनवाले मिश्याइश्योंका अब- चूंकि चश्रुइन्द्रियके प्रतिघातके नहीं रहने पर 


हारकारू सूच्यंगुलके असंख्यातवें 
भागरूप आश्षेपक्रा परिहार यह है 
कि चूंकि 
११ तउलेस्सियअवहारकालो 
२६ तजोलेश्यासे युक्त जीवगशिका 
२ सयलाइरियजयप्पसिद्धादा । 
१४ यह सत्र आचाय जगतम प्रसिद्ध है । 
९ मिच्छाइट्रिभाजिदतव्यग्गं 
१ खबगा संखेज्जगुणा । 


१३ अप्रमत्ततयत जीब क्षपकोंस 


देवतेउन्देस्लिय अयदार काली 

तजालिद्यास युक्त देवोंका 
सयलाइरियवियप्पसिद्धादो । 

यह कथन सब आचार्योके वचनोसे सिद्ध है। 
मिच्छाइट्रिरासि भजिद्तव्यग्ग 

खबगा संखज्जगुणा । सजोगिकेवली आहा- 
रिणो संख्रज्जगुणा । 

सयागिकेवछी आद्वारक जीव क्षपकोंसे संख्यात- 
गुण है | इनसे अग्रमत्तसयत जीव 





ब--मूडब्रिद्रीकी प्रतियोंके एस पाठभद जो शब्द आर अथंकी इश्टसि दोनों झुद्ध हैं, अतएब 
जो संभवत: प्राचीन प्रतियोर्मे बकल्पिकरूपसे निबद्ध पाये जाते हो। 


१३ 
शेर 
हि 
ण्छ 
१०८ 
१०८ 
११० 
११० 
११२ 
११२ 
११६ 


भाग १ 

२ साद्-पसाद्दा साहुपसादा 

१ किमिति क्रिमर्थ 

६ तदो पुणो 

७ ओरालिय-सरीर-णिज्जर आरालिय-णिज्जरं 

३ स्वेष्टकदति कायन- स्पिष्टिकदृतिकायन- 
१३ स्वेष्टकृत्‌ स्विष्टिकृत्‌ 

४ जिणदरादाणं जिणद राण 
१६ जिनाल्‍्य आदिका जिनाल्योका 

१ चडण्दहमद्ियाराणमात्थि चउण्दमदियाराणमत्थ- 
१४ चार अधिकारोंक्रा नामनिर्देश चार अधिकारोंका अर्थनिर्देश 

६ छ-अद्दिय- छट्ठि अहिय- 

७ वाक्संस्कारकारण संस्कारकारणं 


(३०) 
पृष्ठ पंक्ति मुद्रित पाठ 
११८ १ सादनादीनोपशमिकादीन 
११८ १५ सादि आर अनादिरूप औपरमिक 
आदिभाबोंकी 
१२५ ९ णेयव्या 
#» ३२३ निषेध कर देना 
१४७ १ अभावप्सगात्‌ 
».. ५ इति चेन्न 
» शेर ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, 
क्योकि, 
१५७६ ६ वण्णणीओ 
१०८ ५० तेद्वितो 
१८६ ५ तदृकत्वापपत्तेः 
#.. २० एकता बन जाती है । 
२०९ १ प्रतिपादका्षोत्‌ 
२२८ ४ मिश्रणमवगस्यते 
५». १३ जीवोंके साथ मिश्रण 
श्णछ ९ -शक्तरनिमित्तानामापतिः 
७ २६ परिणमन करनरूप शक्तिसे बने हुए 
आगत पुद्ठलस्कंधोकी प्राप्तिको 
२५७५ २ ओदारिकादिशरीरत्रयपरिणा म- 


शक्त्युपेतानां स्कंघानामवापतिः 
१३ परिणमन करनेवाले ओऔदारिक 
आदि तीन हशारीरंको शक्तिस 
युक्त पुद्रलस्कंधोंकी प्राप्तिको 
४ -प्रहणशक्त्युग्पत्तानिमित्त पुहल- 
प्रचयावात्तिः 
१६ ग्रहण करनेरूप शक्तिकी उत्पत्तिके 
निमित्तभूत पुद्ठलप्रचयकी प्राप्तिका 
६ -निमित्तपुद्वलप्रचयावाप्तिः 


परिशिष्ट 


मूडबिद्रीका पाठ 


साथनादीन भावान्‌ 
सादि और अनादि भावोंकी 


णायव्वा 

निपेघ जानना 
अभावासंजनात्‌ 
इति चल्‌ 
क्योकि, 


वण्णओ 
तेद्दि 
तदे ऋत्वोक्तेः 
एकता कही द। 
प्रतिपादनाषोत 
मिश्रतेद्दावगम्यते 
जीवोंके साथ यहां मिश्रण 
५ 
परिणमन करनेकी शक्तिकी पृर्णताको 


ओ १5 बे 


दारिकादिपरिणमनशक्तेनिष्पत्तिः 


(क। ( 


औदारिक आदि रारीरूप परिणमन करनेरूप 


शक्तिकी पणताको 


प्र 


७ 


अहणशक्तोनिप्पात्तिः 


ग्रहण करनेरूप शक्तिकी पूर्णताको 


मूडब्रिद्रीकी ताइपज्नाय प्रतियोंके मिलान 


पृष्च॒ पंक्ति मुद्रित पाठ 


२७५५ २० शक्तिकी पूणताके निमित्तभूत पुद्ठल- 

प्रचयकी प्राप्तिको 

५... ८ निमित्तनोकर्मपुद्ट उप्रचयावाप्तिः 

» २३ शक्तिके निमित्तमूत नोकमे पुद्ठल- 
प्रचयकी प्राप्तिको 

४»... ९ मनोवर्गणास्कन्धनिष्पन्नपुह्ठल- 
प्रचयः अनुभूताथस्मरणशक्ति- 
निमित्त: मनःपर्याप्तिः द्वब्य- 
मनोवष्टस्प्रेनाजुभूतार्थस्मरण- 
शक्तेरुत्पत्तिम नःपयोप्तियां 

». २५ अनुभूत अथके स्मरणरूप शक्तिक्े 
निमित्तभूत मनोवर्गणाक्रे स्कन्धोंसे 
निष्पनन पुद्वछ्म्रचयको मनःपर्याप्ति 
कहते हैं | अथवा, द्वव्यमनके 


(३१) 
मूडब्रिद्रीका पाठ 


शक्तिकी पृणेताको 


4 


शक्तिकी पूर्णताको 


मनावगेणामिनिष्पन्नद्वब्यमनोवएंमेनाजुभूत- 
स्मरणदाक्तेरुत्पात्ति- मनःपयोत्ति: 


मनोवगैणाओंसे निष्पन्न द्रब्यमनके 


२०६ ३ निष्पक्तेः कारण निष्पत्तिः 

# १७ पूर्णताके कारणको पूणताको 
२५७ ४ इति चेन्न, पयाप्तीनां इति चेच्छक्तीनां 

» . रे३ पर्याष्तियोंकी अपूर्णताको शक्तियोंकी अपूर्णताको 
२८३ दे परिस्पंदरूपस्य जद 

» १४ मनके निमित्तसे जो परिस्पन्दरूप मनके निमित्तसे जो प्रयलविशेष 

प्रयत्नविशष 
३५३ ७ ज्ानानुवादेन शानानुवादे 
३८३ ९ आसंजननाल्‌ आसंजनात्‌ 
४००. २ आसंजननात्‌ आधलंजनाल्‌ 
नाग रे 
३ ७ लोगपमा्ण लोगप्तमाणं 

१६ ७ ते पद्रागारेण आगासं ते पदरागारेण 

२७५ ८ सब्वजीवरासिवर्गसलागाओ ५८ 

३१ ह5 तेरसगुणद्वाणमेस्तेण तेरसगुणद्वाण- 

४६६ ४ जुं भदत्ं अ भदत्त 


(रेडें) 
पृष्ठ पंकि मुद्रित पाढ 
४६ ६ अयद्यारविसेसेण य 
५१ ४ पएय खंड 
५५ ७ आगच्छदि त्ति। 
दि जे 9 
६८ ४ शुणिदे 
१०९ ३ देट्टिमविरलणाए 
११८ १ गुणगारो रासी 
११९ ४३ असंखेजगुणाए सेढीए 
१२९६ ६ भणिज्जमाणं 
१३० ७ छंडिय 
१३६५ ५ अप्पिवत्तादो 
१४२ १ एगसेढी 
१६२ १ विसेसाभावादो 
१८७ ६ पेच्छामों 
१८५ ८ ,; 
१९१ ५ उचरिमपिरलणरूय- 
१९२ ७सो 
१९३ ५ इच्छाए 
१९८ ४ -परूचय- 
२०१ ४ देखेसु ॥ ६७॥ 
२१५ ७ -ड्वियणप 
२१६ १ अथलंबिज्जमाणे ओघपरूवणादो 
२१८ १ सुत्तस्ख वि 
२२५४ ७ द्ोदि। 
४२८ २ चद॒क्‍्कसाइ- 
४४१ ४ ओघत्त 
४४७७ ६ खया 
४४८ ५ चिय 
४७६ ७ एदे दोचि 


परिक्षिष्ठ 


मूडबिद्रीका पाठ 


अवषद्दा रविसेस्ण 
एयखंड 
भआगच्छवि । 


गुणिदे दि 
टेट्टिमविरलणाण 
गुणगाररासी 
असंखेज्ञगुणसेटीए 
वाण्णिज्जमार्ण 
छ्ड्ड्यि 

पदिवृत्तादी 

एगा सेढी 
विखेसाभावा 
पच्छामो 


उद्चरिमविरलुण- 
फ्सो 

-मिच्छाए 
-परूवण- 

देवेसु ( ६७ ) इबे 
-ट्ियणए पुण 
अव्ुबिओघपरूवणादो 
सुत्तरुस 
आगच्छादि | 
खतद॒कसाइ 

ओघत्ते 

खबगा 

चेय 

पएदेणावि 


स--मृड्बिद्रीय ताडपत्रीय प्रतियोंके वे पाठ भेद जो उच्चारण भेदसे संबन्ध रखते हैं, अतएव 
उनमेंसे किसीके भी रखनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 


'लमाग १२ 
5 9 विविदद्धि- विविदिद्धि- 
आर गणोह- गयोइ- 


मूड़बिद्वीकी ताड़चच्रौव॑ प्रतियोंके मिलान॑ (१६६ ) 


पृष्ठ पंक्ति . मुद्रित पाठ 
७5 १ पुप्फदते 
9. के भूयबर्लि 
» ५ हेऊ 
».. ५ आइरियो 
७५ ने ,; 
९ १ पएयत्थ 

११५ २ भणिओ 

१५ १ पज्जय 

१५ २ सुकाक्खि- 

१६ ८ मोली 

१८ ७ अपण-णिमित्तंतर- 

२५ १ णिवददि 

२६ २ घादेणियरेण 

४० २ आदीवसाण 

५१ रे मारुद्‌ 

६२ ७ बसपिपणीए 

६७ २ दंसण-णाणं चरित्ते 

६६ १ जंघूसामी य 

७० + णिव्वुइकरे ति 

७१ ७ जिणवालिव्॒स्स 

9... १० पय्य 

७७ २ द्रामिल 

८१९-१० आणुग- 

९९ दे पण्टचायरणं 
१०३ ३ किष्किबिल 
१०८ ८ दिद्विवादादो 
११२५ ५ सब्वेहिं 

१ १३ उप्पाय 
११५७४ २ एगूण 

9... ८ -आणियोग- 
११९. ६ सुख 
१५१ ८ घि-सद्‌ 
१२२ ३ वि-सद्‌ 


मूडबिद्रीका पाठ 
पुष्फयंत 
भूचबर्लि 
द्देडं 
आइरिओ 
99 

प्यट्ु 

भणिदो 
पज्जब 
खुबकुक्कि (किख) 
मउलि 

अण्णं णिमित्तंतर- 
णिपद्दि 
घायेणियरेण 
आदि-अवसाण 
मारुच 

उच लाप्पिणीये 
दंसण-णाण-चरित्ते (णाणच्चरित्ते) 
जंबूसामी च 
णिव्युदकरेत्ति 
जिणपाहछिद्स्स 
पद 

द्राविल 

ज्ञाणग- 
पण्द्वादरण 
किष्केबिल 
दिद्विचायादा 
सब्वद्दि 
उप्पाद 
प्ऊण 
न्यणियोग- 

सुद्द 

वि-सय 

दु-घय 


(३१४) 
धृष्र 


१२३ 
१२७ 
श्र्द्‌ 
१२७ 
१३० 
१५७ 
१0 ॥ 

१५८ 
१७० 
१८६ 

२०२ 

२१७ 
२२२ 
शछरे 
२५२ 
२६७ 
देरैरे 
देढ३ 

३४७ 
दे५० 
३२५८ 
२६७ 
इजदे 
बे९ ७ 
छ०७ 


४१७ 
१०, 
3२१ 


री 
ढरेठ 


पंक्ति मुद्रित पाठ 


५ लोक 
३ अत्थादियारो 
४ चयण 
४ पुच्छा 
५ भवंति 
११ संपदि 
२ संतग्रत्थ- 
७ परिसेसादो 
५ तेबदितो 
५ पुद्द भाव 
९. हुयबद्द 
७ सुवियड 
९, उचएसा 
९ मेत्ति 
१ पिपीलिक 
१ वणप्फदि 
६ आदधाना 
७ पंचेंदिया क्ति 
७ णवु लयवेदा 
११ सम्माच्छम 
८ हारिद 
८ उबएसा 
१० ओद्विणाणं 
६ ज्ञरिय 
२ णिगोद्‌ 
४ अवराजिद्‌ 


७ घत्तारि (३ वार ) 
९, छ लेस्साओ 

ण्या 

$9 99 

६ संपद्दि 

४ एओ 


- परिशेष्ट 


मूडबिद्रीका पाठ 


लोग 
अत्थाधियारों 
चयण 
पच्छा 
हयति 
संपदि 
खंतत्थ- 
पारिसेलादो 
तेद्दि 
पिद्द भाव 
इद्वद्द 
सुवियद्‌ 
उचबएसे 
मोत्ति ( मेत्ती ) 
पिपीलिय 
चणप्फदर 
द्घाना 
पंचेंदिय त्ति 
णबुसगवेदा 
सम्मूरिंछत 
दलिद्द 
उबदे ता 
ओघिणाएणं 
ज्ञादिय 
णियोद 
अवराइद 


भाग २ 


घारि (३ धार ) 
छल्लेसाओ 

च 

99 

सपदि 


फ्गो 


शब्द 


मूडत्रिद्रीकी ताइपन्रीय प्रतियोंके मिलान 


पंक्ति मुद्रित पाठ 


२ मूलोघालावा समत्ता 

८ खुद कण्देत्ति 

५ अखंजम 

३ असंजम 

४ काऊ काऊ काऊ 

३ पंचविधा भवंति 

२ आदारिणी अणाहारिणी 
७ ताले चेव 

२ पक्िखिऊण 

७ मणुसिणाीसु 

७ परिणमिय 

८ कापिद्र 

७ मणुस्लाणं च 

२ अदीदपज्ञत्ती ओ 

९ आणिदियाएं 

२ छ्बा 

89 399 

६ अद्वा रस 

१ घत्तण 
१० पक्कावण 

१ एंद्‌ 

२ मूलोघष्मुत्त 

१ पेक्खिय 

१ सासणसम्माइट्टिप्पहुडि 
८ ओघालावा मूलोंघभंगा 
२ उबसंहरिद- 


२ ण्तिऊण 

» वेव्यणिओर्ग 
५ दुविददो 
१० देऊ 


(३५ ) 
मूडबिद्वीका पाठ 


मूलोघालावो समत्तो 
खुद कसणेत्ति 
असंजमो 

असंज्ञमो 
काउ काउ तद्द काओ 
पंचविद्दा हवंति 
आहारिणीओ अणादारिणीओ 
ताले 

पेक्खियूण 
मणुसिणी- 
परिणामिय 

काविट्र 

मणुसाण व 
अदीदपज्ञत्तीणो 
अणिदिया 

छात्वा 


99 
अट्टारद्द 
2 

एक्ावण्ण 
प्ए्‌ 
मूलठीधम्मि उत्त- 
पेक्खिऊण 
सासणसस्माइट्र पहुडि 
ओघाला भो मूलोघभंगो 
उवसंघरिद्‌- 


'माग रे 


णमियूण 
दृब्धाणियोग 
दुविधो 
द्देद्‌ 


(३६ ) 
पृष्ठ पंक्ति मुद्रित पाठ 
५, ६ २,३, ५, ७, ८ दुँद्‌ 
६ १२ तद्त्थाभावादों 
१३ ४ दब्धाणतं चेदि 
#. ४? -जाणुगसरीर 
१७ २ दुक्‍्केज्जात्ति 
१७ २ गद्देयव्दं 
१७ २तथादंसणादो 
१९ ७ अहवा 
२९ ० ववहारजोग्गो 
४३४० ५ अपाइहरसुस 
३२ ७ जधा 
३२ ७ मिणिज्जवि 
३२ ८ छोएण 
३७ ५ बेयणासुत्तेण 
३८ ७ दोति 
४० ४ एगरूवे 
४० ९ -भाजिद्‌- 
७४३ ४ -विरलणय- 
६३. ६ “मवद्दिरिज्जदि 
६७४ ५ अठतीस 
६७ १० सेसुस्सासे थि 
७१ २ वलिदोवमे 
९० २ तेणउदी 
९८ १० भावमापण्णं 
#$.. ९, चउसद्ठी 
१०० १ णयणउदी 
१०० २ अट्ठाणउदी 
१०० १२ उणतासा 
११७ २ भवदि सि 
१५३ २ सब्य-्वाया 
१४२ ९ -सईदो 
१५७ ५९ -स्सरण 
१७३ १ आणेयब्वाओ 


परिशेष्ट 


मूडबिद्रीका पाठ 


द्द्‌ 

तद्द्वाभावादो 
दृब्वाणंतमिदि्‌ 
“जाणुगस्स सरीरं 
दुकभे ज्जेदि त्ति 
गद्देद व्यं 
तद्दादेसणादो 
अथवा 
बबद्ारजोगो 
अणाद्स्सि 

ज्द्दा 
मिणिज्ञजदे 

लोगेण 
बेयणसुत्तेण, बेदणसुत्तेण 
दवेति, भरवंति 
पं रूव॑ 

नभजिद्‌ ६ 
विरलण- 
“मवद्दिरदि 
अटद्रर्तीस 
सेसुस्सासालो वि 
पलिदो वमे 
तेणउदा 
भावषमावण्ण 
चउसद्वा 
णदणउवा 
अद्ठाण उदा 
उगुतीसा 
भवर्दादि 
सब्व-भावो 
खसूथीदो 


चरण 


आणेद्ध्याओ 


पृष्ठ 

१९० 
घ्ण्श्‌ 
२१० 
श्र३े 
२१९ 
२२३ 


9 
२२७ 
२२८ 
२३९ 
२३७४ 
२४६ 
श्दर 
२७२ 
श्जर३े 
२७८ 
०५ 
३३० 
३३७ 
३रे७ 
३४८ 
शेदि० 
रेजण 
३७९ 
३९७० 
हे 
३९७ 
४०८ 
छ२० 
डर५ 


मूडबिद्रीकी ताडपत्रीय प्रतियोंके मिकान 


पंक्ति मुद्रित पाठ 


२ पगुणबीसेद्ि 
३ ठग 
१० णेद्व्बो 
७ -अट्टम- 
७, ९. घेसय- 
१ -भागेण 
७५ भागे 
१ सपद्दि 
२ कप्पमाणपरूषणा 
१४ भाणेद्व्वा 
७ सेसगइपडिसेद्दो 
५ -मिच्छाइट्रीण 
१२ वियद्दिचारे 
१० पद्रस्खेदि 
३ विरोद्दादो 
३ अप्णूणाहियाओ 
२ चउग्गइ- 
२ -मकाइ्त- 
६ गुणेज्ज- 
६ परवेसमाण- 
३ -भावओं 
१ पल्लत्तरासिणा 
३ पकलेवचिय 
१ पशच्चिसिदव्वाणि 
३ -जोगरासि 
१ तमद्भाए गुणगारेण 
१३ -कायजोगम्दि 
५ -मणेयंतमिदि्‌ 
२ परवेसविधी 
११ पडिषाडीए 


( ९७) 
मूडबिद्रीका पाठ 
पवकृणवीसादि 
डुय 
णेयव्वी 
"अटटू - 
बिसय- 
न्‍माएण 
भाए 
सपदि 
कप्पयमाणपरूबणादो । 
भाणिद्व्या 
सेसगदपडिसधो 
-मिच्छाइद्वी्ण 
वर्मिचारे 
पद्रस्लेत्ति 
घिरोद्य 
अणूुणादियाओ 
चउगइ- 
-मकाइयत्त- 
शुणिज्ज- 
पविसमाण- 
-भुदओ 
पज्ञत्तरासिएद्दि 
पक्लिविय 
पवेसिद्व्वाणि 
जोगरासाओं 
तमद्धागुणगारेण 
-कायजोगिम्दि 
-मणेय॑तियमिदि 
पंवसणचिधी 


परिवाडीए 


(३८ ) परिशिष्ट 


ड -मूडबिद्रीकी ताड़पत्रीय प्रतियोंके वे पाठ जो पाठ या अर्थत्री इश्सि अशुद्ध प्रतीत हुए । 


बम 


नोट--जिन पाठोंके संब्रंधमें कुछ विशेष कहना है वह नीचे पद टिप्पणमें देखिये | जो पद 
पाठ या अधकी इष्सि स्पष्टतः अशुद्ध प्रतीत हुए उनके ऊपर कोई टिप्पण देनेकी 
आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 


'भाग १ 

पृष्ठ पंक्ति मुद्रित पाठ मूडबिद्रीका पाठ 

८. हे आरिदताण अरहंताणं 

३ १ उजुसुदद उजुरुद्‌ 

१६ ४ णियत चियत (/) 

». ८ तस्‍यायुक्तं तस्याप्युक्त 
२१ १ अणुवजुत्तो अणवजुत्ता 
३१ ५ बिपर्यस्यतोः विपयेस्थयो: 
४४ ४ अरिइंता अरिद्दतः 
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५३ ५ तत्कणादष्युप- तत्करणादप्युप- 
५८ ११ अब्बुच्छिण्ण अव्वच्छिष्णं 
६० ३ व्याकुलता व्याकुल 
६४ ६ दिव्वज्ञुणी दिव्घज्ञाण 
६८ ५ पादमूलमुवगया पादमूलमचगया 
८२ ै१० जीवड्ठाण जीबट्टाण 
८३. ८ जीवद्गाणं जीवद्ठाणे 

















< ३ पृष्ठ ४२ पर जो णमोंकार सूत्रका अर्थ प्रारंम किया गया है वहाँ " अरिहताण ” पाठ ही ग्रहण 
किया गया हैं आर मृडबिद्री श्रतियोंतर भी वहां कोई पाठान्तर श्राप्त नहीं हुआ | उसके अर्थ करनेम्े भी घवलाकारने 
* अरिमोहः ? इत्यादि पर्दांश ग्रहण किया है | इससे अनुमान होता है कि घबलाकारके सन्युख * अरिहृंताणं ” पाठ 
ही रहा है। ' अरिहृता्ण ” पद अहण करनेसे प्राकृत नियमानुसार उसका ' अर्किदृता ! व ' अत * दोनों अर्थ 
हो सकते हैं ( देखो हम प्राहत व्याकरण ८, २, १११) किन्तु अरहंत से केवछ अहैत अथ ही निकल सकता हैं 
* अरिहिता ' नहीं । 

२३१, ५ * विपर्यस्थयोंः ” पाठ तो व्याकरणसे शुद्ध है हो नहीं, किन्तु यदि उसके स्थान पर “ बिपर्य- 
यस्थयोः ” पाठ हो तो ग्राश्न हो सकता है, क्योकि उसका बही अर्थ निकछ आता है जो प्रकतोपयोगी है। 

४४; ४५ इसका विचार हम पहुछे ही कर चुके है। देखो पट्ब्ंडागम, भाग १, भूमिका पु. १९ वे ८७ 


१०५ 


मूडबिद्रीकी ताडपत्रीय प्रतियोंके मिलान 


पंक्ति मुद्रित पाठ 
३ वियोगापायस्यथ 


१ पुरिस च 
१ कटद्दाओं 
२ खद्धि करेंती 
२ उत्तज 
३ दयदक्‍ 
१२ णाम॑ कस्माणं 
७ जमत्थिरं 
< जेस्खि 
ध्तोवषि 
३ अब्यद्ििय 
७ णिचद्टाति 
९ असंज्षिप्रभ्रतयः 
६ नैष 
२ बाधा 
१० महत्वदाई 
८ तत्नेतासां 
१ अस्मादेवाषोत्‌ 
१ सइ्युवसमियं 


७ इदि ॥ ११० ॥ अग्नैक- 


५ स्थितम 
७ पंचयमः 
८ १3% 

११ चन्षुषा 
८ तद्‌ 


५ क्षयोपद्धमापेक्षया 

३ मेथुनसंशायाः 

४५ विधेषलक्षण 

५ आलीढबाद्याथा: 
१० वेदमार्गणाप्रभेदः 


११ आणण"्पाणप्पाणा 


(३९) 
मूडबिद्रीका पाठ 


वियोपायस्य 
प्रिस थ 

| 
सुद्धिमकरेंती 
उत्ताच 

है 
जाम कम्माणएं 
जमतित्तवित्ते 
जंस 
तेषि 
अब्वद्िय 
पिव्युदित्ति (!) 
संक्षिप्रभृतय: 
नेष दोषः 
बाधात्‌ 
मदहत्वदेसु य 
तजैतेषां 
यस्मादेवाषात्‌ 
खद्युवसमभियं 
इत्यत्र एक- 
स्थितः 
पंचयमा:ः 
च्तुपो 
ते 


भाग २ 


क्षयोपशमापेक्ष्य 
मेथुनसंशायां 
विशेषलक्षणं 
आलीदबाह्याथ 
बेद्मार्गणाप्रभेवा: 


आणपाणण्पाण 


( ४०) 
पृष्ठ पंक्ति मुद्रित पाठ 
४२० ७ सिद्धगर्दी 
5३३ ३ -सण्णा 
४छ७रे ६ -मणिशच्रमिदि 
४५३ ३ तिण्ण अण्णाण 
४९३ ३ पज्जत्तजोणिणीणं 
५१३ ७ तेणित्यिवेदे पि 
5०९ ११ रक्ताअब 
धप३रे. ५ सत्तव्भुवगमादों वा 
८२३ ३ ओविण्णाणं 
२ ५ सपरप्पगासओ 
५ ११ -मनेकथा 
६ ७ दव्वपमाणाण 
७ २ पूर्वेमव्ययीभावस्य 
१२ १ भेडकम्में सु 
१८ ८ अण्णमेद्स्स 
२२९ १ अणंतगुणाओ 
२५ १० णट्टंतस्ल 
२६ ६ तत्तियमेत्तो 
२७ ९ एव॑ महंती 
२८ २ मोगादे 
२८ ८ अवददिरिज्जमाणे सब्बे 
३२ ३ अणंताणंता 
३८ २ अइंद्यत्थविसए 
७५२ "५ सब्वजीवरासिणा तस्स घणो 
७५८ ३ अट्टपरूवणा 


परिशिष्ट 


मूडाबिद्रीका पाठ 


सिद्धगदी वि 
सण्णाओ 
-मणिश्वमि तेण 
तिण्णि णाणाणि 
पज्जत्तजोणिणी 
तेणित्थिवेदो पि 
वत्ताअंब 
सक्तब्भुवादो वा 
उदिण्णाण 


भाग रे 


सपरप्पगासदि 
-मनेकवा 
दृव्वर्माणाण परूवणाण 
पू्वेमब्यायिभावस्य' 
भेदकम्मेस 
उप्पण्णभेदस्स 
अणंतगुणादो 
णिट्टंतस्स 
तात्तियाणिमेत्तो 
पम्मदंती 

मोगादे 


अवद्दिरिज्जमाणे सब्ये समया अवद्विरिज्ञमाणे 


सब्बे 

अणंता' 
अइंदियत्थविसयो 
सब्वजीवराखिणा पुणो 
अट्ट रूषणा 





१ संस्कृत व्याकरणके नियमाठुसार “ अव्ययीभाव ” ही होता है, किन्तु छंदकी रक्षाके हेतु वहां -हस्वत्व 
कर लिया जान पडता है | 


२ आगे इन्द्रिय आदि मागेणाओंम, जिनका प्रमाण क्षेत्रकी अपेक्षा अनन्तानन्त है, उनका प्रमाण 
* अणंताणंता ' इसी रूपमें दतलाया गया है | देखो सूत्र ७६, ५७ व्‌ १८९. 


पृष्ठ 
६७ 


९०, 


१०० 


१०५ 
श्श्रे 
१३१ 
श्३३े 
१९१ 
१९१ 
१०२ 
५९५ 
१९०९ 
२०९, 
२२७ 
श३२ 
श्रे२ 
२३६ 
र७छदे 
र७5५ 
२६० 
२६२ 


२६३ 
रद८ 
२७९ 
२७९ 
३०७ 
३०७ 


भूडबिद्रीकी ताइपत्रीय प्रतियोक्रे मिलान 


पंक्ति . मुद्रित पाठ 


४ -पुहत्तब्भुवगमादो । 

हे -खंजुद 

९ छासट्टि- 

5 परिमाएं 

५ अट्टसमयाहिय- 

७ अध वेरूवाद्दिय- 

४ कट्टठुकम्मादिसु 

१ ओगादि 

७ जडादि 

९ अवणिदसेसपमाण्ण 

९ देट्िमचिरलणाए 

२ पुव्बट्रविद्वेति- 

६ सोधिदे 

३ अण्णोण्णव्मासेण 

४ पद्रम- 

४ अदीच- 

ह भवणादियाणं 

< छज्जोयण- 
१० तब्वग्गवर्गं 

१ पज्ञत्तअवद्दारकालो 

७ असंखेज्जदि- 

६ कोडाकोडाकोडाकोडीए 
११ तद्यिवर्गमूलगुणिदेण 


१ णेव 
ह असंखेज्जासंखेज्ञादि 
५ बहुत्ताषिरोद्दादो 

६ घणधादुप्पण्ण- 

२ गंधव्व-णागादि 

४ योच्छेजंति 


[0 अप 4 


(४१) 


हे 


मूडबत्रिद्रीका पाठ 
मुदृत्तब्भुगदा 
संजत्त 

छावत्तरि- 

पम्ाणं' 

अट्टसमयाविय 

अथवा रूवादिय- 
कट्ठमादिस 

आगाड़े 

जदादि 

अवणिदे सेसपमाणं 
विरलणाए 
पुष्चट्विद्‌जे त्ति- 
सोबिदे 
अण्णोण्णब्धासो 
पढम- 

अर्दीद्‌- 
अणादियाणं 
तिण्णिजायण- 
तत्तस्स वर्गं 
पज्जत्तमिस्स भवद्दा रकालो 
असंखेज्जादि- 
कोडाकोशकोडीए 
तद्यिवग्गपूलगुणिदूण। तिस्ले सेढीए आयामो 
असंखेज्जाओ जोयणकोडीओ 
चेच 

असंखेज्जा संखेज्ज़ाओ 
बहुत्ताविरोदो 
घडणघारुप्पण्ण- 
गंधव्वणिगादि 
वोच्छेज्जंतो 





३ “पमाणं” पद रखनेसे अधेमें कोई भेद न पड़ते हुए भो छंदोमंग दोष हो जाता है। 
२ * लिस्से सेटीए ” आदि पाठ ऊपरसे पुनरादृत्त हांगया हैं । 


(४२ ) 

पृष्ठ पंक्ति मुद्रित पाठ 
३४१ २ घणाघणे 

३४२ १० हिये 
३५३ ५ आगच्छादि । 
इ५० ७ -सेखरासिणा 
३७२ ३ -सरीरपजत्तेण 
३८१ १२ किमादिओे ऊणो 
८२९ हे बाद्रआउपज्त्त- 
चे८७ १ वुव्वमसलेज्ञगुण 
३८६ ९ जदो 
४०७ ४ पणरषि ओव्रमाणा 
७१५ _१ मोसवाचिजोगे-खच्चवचिजोगि 
४१७ २ संखेजगुणाओं 
४२५ ८ -भागमेत्तो 

».. ऐ९ैणच 

»... ९ णिग्गम-पवेसाएं 
४३० ४ अकसाइणो ण 
४४८ ११ चेवज्ञवसाया 
४५७ ६ चक्‍्खुदसणट्िदी 
४७४ ६ एसो 
४८१ द णाभद्र्तं 

४८४ १० अणाद्वारिअसंजद- 
४८६ १० ( खबगा संखेज्जगुणा ) 


परिशेष्ट 


मूडबिद्रीका पाठ 


बेरूये 

ह्वे 

आगच्छादि त्ति गुणेझण भागग्गहण कदे | 
सेसरासि 

सरीरपजस 
किमादीमो ऊणा 
बाद्रवाउपजत्त 
"वृष्वमणंतगुणं 

जादो 

चुण इंवियोद्रमाणा 
मोसवाचिजोग संभवादि 
असंखेजगुणाओ 
भागमेत्ते 


णव 
णिग्गमपबेसण 
अकसाइणा 
चलेद्ज्ञवसाया 
चकक्‍्रुदंसणट्विदी ओ 
प्गो 

णश्नदत्त 
आद्वारिअसंजद- 
बंधगा संखेज्जगुणा 





